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भूमिका 


| का देल- 


प्रस्तुत ग्रन्थ “नाट्दपंण' के रचयिता रामचन्द्र गणचन््र पचम भारतमें स्थित 
गरजरात देश के निवासी थे । संस्कृत साहित्य के विशाल भण्डार को इतना गौरवमय एवं समृद्ध 
बनाने में [शारदा देश] कादमीर कै बाद परुजरात का विक्ञेष महत््वपं योगदान रहा है । गुजरात 
म भ्रणदहिल-पटन का प्रसिद्ध राज्य विद्वानों काप्रमुख प्राश्रयःस्थान श्रौर भारतीय वाङ्मय की सेवा 
एवं समृद्धि मे सबसे श्रग्रगण्य राज्य था । इस राज्य को स्थापना विक्रम सं० ८०२ [ई० सन्‌ ७४६] मे 
हुई थी । श्रणदिल-गोपाल' नामक कुशल शिल्पी ने इस स्थान की परीक्षा करके चादक्कड' वंश के 
तत्कालीन राजा "मोती सम वाराय" को इस स्थान पर उत्तम 'पत्तन बसाने का परामश दिया 
था । तदनुसार "मोती सम वराय ने इस स्थान पर ग्रपनी राजधानी का निमि कराया भौर 
'भ्रणहिल-गोपाल' के नाम पर उसका नाम 'भ्रणहिल-पटण' रखा । यह्‌ 'रणहिल-पटण' भ्रागे 
चलकर भारत का एक प्रमुख राज्य बना श्रौर उसने संस्कृत-स) हित्य को समृद्ध बनाने मे बड़ा 
महत्वपूरां योगदान किया । 


कादमीर के समान श्रणहिल-पटन' का राज्य भी शेव-राज्य था। उसके राजा भ्राय) 
जेव सम्प्रदाय "के' अ्रनुयायी थे । किन्तु साहित्य-समृद्धि के क्षेत्र मे वहां जैनोंका विदोष महत्त्वपूरं 
भाग रहा है। ११बीं शताब्दी से लेकर १३बीं शताब्दी तक प्रायः दो सौ वषं पर्यन्त 'भ्रणहिल-पटून' 
का प्रभुत्व श्रपने चरमोत्कषं पर रहा । इस बीच मै (१) भीमदेव [१०२१-६४ ई०] (२) कणंदेव 
[१०६४ से ६४ ई०], राजा के समय “्रणहिल-पटून, 'हौव' विद्वानों का भ्रत्यन्त प्रिय केन्द्र बन गया 
था। लौवाचायं ज्ञानदेव, सोमेदवर पुरोहित, सुराचायं, भ्रौर मध्यदेश के श्रीधर तथा श्रीपति भ्रादि 
ज्ञेव-धमं के श्रनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ “्राहिल-पटन" क) राजसभाके रत्नों के रूपमे उसे सुशोभित 
कर रहे थे। राज। भीमदेव के 'सन्धि-विग्रहिक' दामोदर पण्डित उस समय श्रपनी विद्रता के लिए 
रतयन्त प्रसिद्ध थे । उनके प्रभावसे ही उस समय ्रणहिल-पटरून' विदानो के भ्र कषण का केन्द्र 
बन गया था । यों तो 'भ्रणहिल-पटन" का राज्य दैव राज्य था। उसके राजा म्नौ र “सान्धिविग्रहिकः 
दामोदर पण्डित दोनो कैव सम्प्रदाय के भ्रनुयायी थे, किन्तु उनके यहां समी धार्मिक विद्वानों का 
समान रूप से स्वागत होता था । एक भ्रोर जहां शैवाचायं ज्ञानदेव सरोखे हव विद्वान्‌ उनकी 
सभा को सुशोभित करते थे उन्हीं के साथ भडौच [भृगुकच्छ] के कौलकवि "घ मं तत्त्वौ-पप्लव' 
की युक्तियों के बल पर सभा मे वाद-विवाद करते थे । उसी सभाम जंनाचायं शान्त-सूरि इनकी 
तभा के पण्डित चे जो "बौद्ध तकं से उत्पन्न दुरूह प्रमेयो" कौ शिक्षा एवं तकं वुद्धि कै लिए भ्रत्यन्त 
प्रख्यात थे। पटून का राजद्वार जैसे सभी धर्मो रौर सम्प्रदायो के विद्वानों के लिए समान रूप 
ते श्राकषंण का केन्द्र था इसी प्रकार सभी देशों एवं राज्यों के विद्रानों केलिए भी वह आकषेण 
का केन्द्र था। 'कशंसुन्दरी नाटिका" के कर्ता कारमीरी पण्डित बिल्हण भ्रौर नवाद्धी टीकाकार 
भ्रजयदेव-सूरि ने कणंदेव के शासन काल मे 'श्रणहिल-पटन' की राजसभा को सुशोभित किया 
था। प्रस्तुत ग्रन्थ नाटच-दपंण' कै रचयिता श्री रामचन्द्र युणचन्् भी इसी विद्ञ्जन-सेवित एवं 
प्रगतिशील राज्य की विभूति थे। 
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ग्रन्थकार के गुर श्राचायं हेमचन््र- 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'नाटचदपंणः के निर्माता रामचन्द्र ने भ्रपने नाटकों की प्रस्तावना में 

सूत्रधार के द्वारा भ्रपने को. श्राचायं हेमचन्द्र का शिष्य बतलाते हए भ्रपना परिचय दिया है । जेसे-- 

““सूत्र ° --दत्तः श्री पदाचायंहेमचन्द्रस्य शिष्येण रामचन्द्रेण विरचितं नलविलासा 
भिधानमाद्यं रूपकमभिनेतुमादेशः ।" 

[नलविलासस्य भ्रामूखे | 

“.सूत्र°--श्रीसिदधहेमाभिधान-शब्दानुशासनवेधसः श्रीमदाचायंहेमचन्द्रस्य शिष्येण 


रामचन्द्रेण विरचितं सत्यहरिदचन्द्राभिधानमादिरूपकमभिनीय समाजनमनुरजञ्ज- 
यिष्याम+ ।"' 


[सत्यहरिश्चन्द्रस्य प्रस्तावनायाम्‌] 
सूत्र°-- धरीमदाचायंहेमचन्द्रशिष्यस्य प्रबन्धशतकतु महाकवे रामचन्द्रस्य भूयांसः 
प्रबन्धा. ।* 

[ निर्भयभी मव्यायोगस्य प्रस्तावनायाम्‌] 
इस प्रकार भ्रपने भ्रनेक ग्रन्थों मे नाख्यदपंणकार रामचन्द्र ने भ्रपने भ्रापको भ्राचायं 
हेमचन्द्र का शिष्य घोषित किया है । इस नाटचदपंणः की विवृति के भ्रन्तमे मी- 


““श्ब्द-प्रमा-साहित्य-छन्दोलक्ष्मविधायिनाम्‌ । 
श्रीहेमचन्द्रपादानां प्रसादाय नमो नमः।।' 


लिखकर म्रन्थकार ने ्रपने गरु क्री भाचायं हेमचन्द्र को नमस्कार करते हुए उनके प्रति भ्रपनी 


श्रद्धा का प्रदश्ेन कियादहै)। 


नाटचदपंण-कार रामचन्द्र के गुरु, ये भ्राचायं हेमचन्द्र, जेन धमं के भ्रनुयायी भ्रौर बहुत 
बड़ विद्वान्‌ थे। जन धमं के शास्त्रीय तत्वों के श्रपूवं-ज्ञाता एवं व्याख्याता होने कै ्रतिरिक्तवे 
व्याकरण, न्याय, साहित्य अ्रादि शास्तरोके भी प्रकाण्ड पण्डित थे। इनका जन्म सन्‌ १०९० 
गुजरात के अन्तरगत "धन्धुका' ग्रामके एक वेद्य परिवारे हूप्राथा। इनके पताका नाम 
'चचिभ' (ग्रथवा चच्च) भोर माताका नाम "चाहिणी' (भ्रथवा पाहिणी) था। हेमचन्द्रका 
बाल्यावस्था का राशिनाम "चङ्खदेव" था । भ्रागे ्राठ वषं की भ्रवस्था मेंजेन धमं में दीक्षित होन 
पर इनका नाम बदल कर "सोमचन्द्र" प्रसिद्ध हृभ्रा। भ्रौर फिर २१ वषं की भ्रवस्थामे ^सूरी' षद 
प्राप्त करने से उनका नाम "हेमचन्द्र प्रसिद्ध हृभरा। कहते है २१ वषं की भ्रवस्थामे जब इनको 
"सुरी" पद प्राप्त हृभ्रा तब इनके शरीर का वणं हेम (सुवणं) के समान तथा मुख कौ कान्ति चन्द्रमा 
के समान थी, इसीलिए इनका नाम हेमचन्द्र रखा गया । “सोमप्रभसूरि' विरचित (कुमारपाल- 
प्रतिबोधः की कथा के श्रनुसार श्राचायं हेमचन्द्र कै सूरिपद कीप्राप्ति का महोत्सव नागौर 
(मारवाड) मे बड़े समारोह के साथ मनाया गया । इस महोत्सव प्र होने वाले व्ययकासारा भार 
नागौर निवासी भौर भ्राचायं हेमचन्द्र के मक्त व्यापारी 'धनद' ने भ्रपने ऊपर लिया था) 

“सोमप्रभसूरि' के श्रनुसार 'धन्धुक्रा' ्राम के एक वैशयकुल में उत्पन्न यह्‌ "चङ्गदेव 
बालक 'पुणंतल्ल-गच्छ' के निवासी श्री देवचन्द्र सूरि" के सम्पकं एवं प्रमावसे ही श्रमण-सभ्प्रदाब 
म प्रविष्ट दभ्रा । बालक चङ्खदेव की भ्रायु भ्रमी भ्राठ वषं की ही थी । 'देवचन्द्र सूरि" विहार करते 
हए उन्हीं दिनों 'चन्दरदेव' के ग्राम वन्धुका' में पहूंचे । वहां प्रत्येक दिन 'सूुरि" का प्रवचन (देशना) 
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होता था। इन प्रवचनों का बालक चर््गदेवके हृदय पर बड़ा प्रभाव पडता चा। एक देरना 
(प्रवचन) पूरी होने पर यह वशिक्‌-कुमार चङ्खदेव भत्यन्त विनयपूवंक भ्राचायं के सामने उपस्थित 
हुभ्रा । बालक के मामा "नेमि ने श्राचायं से बालक का परिचय कराया । श्रौर बालक “चङ्खदेव' ने 
उनसे प्राथंना की कि--सुचारित्य रूपी जलयान द्वारा इस संसार सागर से पार लगाइए ।' देवचन्द्र- 
सूरि ने बालक की योग्यता भ्रौर उत्कट इच्छा को देख कर उसके मामा "नेमि" से कहा किं इसके पिता 
'चच्च' को प्रेरणा करो कि वहु इसे ब्रत ग्रहणा की श्राज्ञादेदे¦ तब हम इस बालक को प्राप्त कर 
निःशेष शास्त्र परामाथं का भ्रवगाहन करावेगे । पश्चात्‌ यह लोक में तीथंद्कर जसा उपकारक 
होगा" । अन्त म सम्भवतः १०६०८ ई० मेँ श्राठ वषंकोश्रायर मे बालक 'चङ्खदेव' ने भ्राचायं देवचन्द्र 
सूरिसे जैन धमं की दीक्षा ग्रहृण कौ । उस समय उस 'सोहमुह' सौम्यपरुख का नाम 'सोमचन्द्र रखा 
गया । २१ वषंकीश्रायुमे ११११ ई० भै "सुरि" पद प्राप्त करने पर उनका नाम ' सोमचन्द्र' से 
बदल कर हेमचन्द्र हो गया । 


यह नाख्यदप॑णकार रामचन्द्र के गर भ्राचायं हेमचन्द्र के प्रारम्भिक जीवन की कहानी दहै। 
भ्राचायं हेमचन्द्रके गौरव का यथेष्ट परिचय इससे मिलता हे । "होनहार बिरवान के होत चीकने पातः 
की लोकोक्ति के श्रनुसार भ्राचायं हेमचन्द्र के गौरव के लक्षण उनकी बाल्यावस्था मेही प्रकट होने लगे 
धे । उनका जौवन क्रमशः विकसित होता हृभ्रा जेन धमं के एक महान्‌ प्राचायं एवं संस्कृत-साहित्य 
के पूवं विद्वान्‌ के रूप मे लोकप्रतिष्ठा के चरम-शिखर पर पटच गया था । 


हेमचन्द्र का राजसम्बर्ध-- 


जसा कि पहले कहा जा का है भ्राचायं हेमचन्द्रका जन्म ुजरात मे सनू १०६० में 
हृभ्रा था । भौर १०९८ में उन्होने भ्राचायं देवचन्द्र सूरिसे जैन धमं की दीक्षा ्रहण कौ । गुजरात 
मे इस समय जयसिह सिद्धराज का राज्य चल रहा था । जयर्सिह्‌ सिद्धराज का हासनकाल १०६६३ 
से १२४३ ई० तक रहा । इसके बाद ११४३ से ११७३ तक लगभग ३० वषं कूमारपाल वै 
'प्रणहिल-पटन' की गही पर राज्य किया । इन दोनों राजाभ्रो के यहां भ्राचायं हेमचन्द्र को बड़ा 
गौ रवपूणं स्थान प्राप्त था । जयसिंह सिद्धराज लगभग उनके समवयस्क धे, भ्रतएव उनका सदेव 
मित्रवत्‌ व्यवहार रहता था । कूमारपाल शिष्य के समान उन प्रर सदाम क्ति रखते थे। जयसिह्‌- 
सिद्धराज के शासने गुजर भ्रौर मालवा राज्योंमे लम्बा युद्ध चलता रहा। भ्रन्त मे ११३६ ६० 
मालवा राज्य के ऊपर गुजर राज्य को विजय प्राप्त हुई । इस विजयप्राप्ति के भ्रवसर पर ग्रजर 
देश की प्रजा ने भ्रपने राजा जयर्सिह सिद्धराज का बड़े उत्साह एवं समारोह के साथ स्वागत किया। 
हस स्वागत-समारोह के भ्रवसर पर राजा जयसिह सिद्धराज का भ्राचायं टेमचन्द् के साथ प्रथम 
परिचय हृभ्रा था। यह्‌ परिचय उत्तरोत्तर प्रगाढ मैत्रीकेरूप मं विकसित होता गया । जयसिह्‌- 
सिद्धराज के विजय-महोत्सव के भ्रवसर पर समी सम्प्रदायोंके प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया 
था। इष प्रसङ्गं मे जेन धमं के प्रतिनिधिके रूप में भ्राचायं हेमचन्द्र ने उनका स्वागत कियाथा। 
उनके स्वागत-पद्यो मे निम्न पद्य विशेष खूप से प्रसिद है-- 


चूमि कामदुषां स्वगोमयरसैरासिञ्च रत्नाकर । 
मक्ता स्वस्तिकमातनुध्वमुड्प त्वं पूरणंकुम्भौ भव । 
धृत्वा कल्पतरोदंलानि सरल दिग्वा रणास्तोरणा- 


न्याधत्त, स्वकरंधिजित्य जगतीं नन्वेति सिद्धाधिप)॥ 
(प्रभावकचरित षू ३००) 
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इस प्रथम राजपरिचय के समय प्राचां हेमचन्द्र की भ्रायु ४६ वषं के लगभग थी । 
किसी श्रन्य भ्रवसर पर राजा जयरसिह सिद्धराज श्रणहिल-पटन' के राजमागं पर हाथी पर चढ़े हुए 
जा रहे थे । दूसरी प्रोरसे प्राचायं हेमचन्द्र सूरि वैदल श्रा रहेये। मागे सकरा था । राजा जयसिंह 
सिद्धराज ने हाथी रुकवा दिया । इस प्र भ्राचायं हेमचन्द्र ने उनको एक भोर से निःशंक हाथी 
निकालले जाने का सुकाव देते हुए तत्काल बना कर निम्न इलोक पढ़ा- 


“कारय प्रसरं सिद्ध! हस्तिराजमशङ्धितम्‌ । 
त्रस्यन्तु दिग्गजाः किन्तेभं यस्त्वयेवोद्ता यतः ॥ ` 


हेमचन्द्राचायं को साहित्यसेवा-- 


उपयुक्त विवरण के भ्रनुसार सन्‌ ११३६ में मालव-विनयोत्सव के समारोह के श्रवसर 
पर श्राचायं हेमचन्द्र का 'श्रणहिल-पटन' के भ्रधीश्वर जयसिंह सिद्धराज के साथ प्रथम परिचय 
हृश्रा । उसके बाद सन्‌ ११४६ मे जयर्सिह की समाप्ति हो गई । इस प्रकार सात वषं तक इन 
दोनों का साथ रहा । इन सात वर्षोके थोड़ेसे कालमे राजा जयसिंह के प्रोत्साहन शओ्रौर प्रेरणा 
से, इन्होँने बहुत बड़ प्रौर बहुत महतत्वपुणं साहित्य की रचना कौ है । व्याकरण, न्याय, साहित्य, 
छन्दःशास्त्र श्रादि सभी विषयों पर उनके प्रद्‌ एवं भ्रत्यन्त उच्च कोटि के ग्रन्थ पाएजतेदहंः 
१ सिद्ध-हेमशब्दानुशासन, २ काव्यानुशासन, ३ छन्दोऽनुशासन, ४ वादानुशासन, ५ धातुपारायण, 
६ दयाश्रय महाकाव्य, ७ देशीनाममालाभिधान चिन्तामणि, ८ भ्ननेकाथं संग्रह निघण्टु, & सप्त 
सन्धान महाकाव्य, १० त्रिषष्टिशिलाका पुरुष चरित, ११ परिशिष्ट पव, १२ योगशास्त्र, 
१३ वीतराग स्तोत्र, १४ द्वात्रिरिका द्वयस्रीति, १५ प्रमाणमीमांसा श्रादि उनके लिखे हृए 
्रन्थों की सूची बहुत लम्बी है। भ्रौर इनके प्रतिपाद्य विषयोंका क्षेत्र बड़ा व्यापक है । इतने 
व्यापक श्रौर विविध विषयों पर इतनी उच्चकोटि के ग्रन्थ लिख कर उन्होने सचमुच भ्रपने 
न्राचार्यत्व को चरितां किया भ्रौर संस्कृत साहित्य कौ महती सेवा कौ है । 
भ्राचायं हेमचन्द्र के ये सभी ग्रन्थ भ्रत्यन्त महत्त्वपूणं ह । किन्तु इनमे 'सि्-हेमशब्दा- 
नुशासनम्‌' का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । यह व्याकरण-शास्त्र का ग्रन्थ है यह्‌ बात 
उसके 'शब्दानुशासन' नामस ही प्रतीत होती है, किन्तु उसके नामकरण में सिद्धहेम पद जोड कर 
श्राचायं हेमचन्द्र ने श्रपनी श्रौर राजा जयसिह सिद्धराज की मित्रता को भ्रमर करदिया टहै। इस 
नामकरण मै "सिद्ध पद राजा "जयसिंह सिद्धराज" का बोधक है श्रौर हैमः पद भ्राचायं हेमचन्द्र 
के नाम का सूचक है । सिद्धराज जयसिंह की प्रेरणा से ्राचायं हेमचन्द्र ने इस शब्दानुशासन 
की रचना की है इस बात को भ्राचायं हेमचन्द्र ने इस नामकरण द्वारा सूचित किया हे । उनका 
त्रिषष्टिशिलाकापुरुषचरित' एक विक्ाल पुराण ्रन्थ है। भ्रौर उनका "परिरिष्ट-पवं' भारत 
के प्राचीन इतिहास के श्रनुसन्धान-कायं मँ उपयोगी हो सकता है । संस्कृत श्रौर प्राकृत दोनों 
भाषाग्रों में लिखा गया ्रचाश्रय महाकाव्य" एक उत्कृष्ट महाकाव्य है । प्रमाण मीमांसा' उनका 
दशन ग्रन्थ है । इसमे जेन दशंन के श्रनुसार प्रमाणो का विवेचन किया गयाहै ` यह ग्रन्थ प्रपणं 
ही उपलन्ध होता है। यह ग्रन्थ सूत्र रूप मे लिखा गया है । सूत्रों के ऊपर उनकी श्रपनीदही 
बनाई हुई स्वोपज्ञ वृत्ति भी पाई जाती है । योगशास्त्र मे जेन दर्शन के साथ योग-प्रक्रिया का 
समन्वय करने का यत्न किया गया है । भ्राचायं हेमचन्द्र ने सभी विषयों पर ग्रन्थ लिख कर ग्रपने 
भ्रनुयायियों के संस्कृत श्रध्ययन के लिए एक स्वतंत्र म्रन्थ-माला की रचना कर दी है । उनके 
भनुयायी विद्याथियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए सभी प्रमुख विषयों पर भ्रपने स्वतन्त्र ग्रन्थ मिल 
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है । इस प्रकार उन्होने संस्कृत विद्या के प्रध्ययन के निमित्त जैन धमं एवं गुजरात प्रदेश दोनों 
को स्वावलम्बी बना दिया दहै। 


श्रन्तिमि ाको- 


भ्राचायं हेमचन्द्र एक महान्‌ साधुपुरुष श्रौर संस्कृत के प्रौढ विद्वान थे । उनका 
ग्रधिकांश समय भ्रध्ययन, प्रध्यापन एवं साहित्यिक कायं में व्यतीत होता धथा। राजा जयसिहं के 
साथ श्रौर उनके बाद जयर्सिह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के साथ यद्यपि उनका घनिष्ट 
सम्बन्ध था, किन्तु वे श्रमणो की नाइ भ्रलग भ्रपने विहार में रहते थे) श्रावश्यकता होने पर 
सिद्धराज जय्विह श्रौर करमारपाल उनके स्थान पर जाकर ही उनसे ्रावद्यक परामश प्राप्त 
करते थे । फिर भी राज-सम्पकं बड़ी बुरी बला है । भ्राचायं हेमचन्द्र को इस राज-सम्पकं कां 
बड़ा बुरा फल मोगना पडा । 


राजा जयसिंह सिद्धराज के साथ भ्राचायं हेमचन्द्रका प्रथम परिचय ११३६ मे मालव- 
विजयोत्वव के समारोह के भ्रवसरपरहृश्राथा। उस समय उनकी भ्रवस्था ४६ वषं कीथी। 
उसके बाद ७ वषं तक राजा जयसिह सिद्धराज के साथ उनका सम्बन्ध रहा। उसके बाद उनके 
उत्तराधिकारी “भ्रणहिल-पटून' के राजा कूमारपालके साथ ३० वषे तक उन्का सम्बन्ध रहा। 
इष प्रकार ४६ वषं की भ्रायु में राज-सम्पकं मँ भ्राकर ३७ वषं तक वे निरन्तर राज-सम्पकं में 
रहे, भ्रौर ८३ वषं की श्राय मेँ उनका देहावसान हृभा। उनके देहावसान की घटना बड़ी 
करण है । 

श्रणदहिल-पटन' के राजा श्रौर श्राचायं हेमचन्द्रके शिष्य कुमारपाल के कोई पृत्र 
नहीं था। एक पत्री थी रौर उसका लड़का प्रतापमल्ल था । ३० वषं राज्य करनेके बाद राजा 
कुमारपाल वृद्ध हो गए थे, भ्रौर उन्हं राज्य के उत्तराधिकारी का निणंय करने की चिन्ता 
हुई । उनके निकट सम्बन्धियों में एक तो यही उनका दौहित्र प्रतापमल्ल था भ्रौर दूसरा उनका 
भार भ्रजयपालथा। इन्हींदोमेसे किसी को श्रणहिल पदट्रन' की राजगही का उत्तराधिकारी 
बनाया जा सकता था। इन दोनों मेँ किसको राज-सिहासन देना उचित होगा इस विषय में 
पराम करने के लिए वृद्ध राजा कुमारपाल भ्राचायं हेमचन्द्र से परामशं करने के लिए उनके 
स्थान पर गए। राजा कै साथ उनका प्रिय एक जेन व्यापारी "वणाह-प्राभडः भीथा। राजा 
जयसिंह सिद्धराज के साथ भ्राचायं हेमचन्द्र का सम्पकं केवल सात वषंही रहा था। इसलिए 
जयसिह दीव धमं केही भ्रनुयायी बने रहे, किन्तु कुमारपाल भ्राचायं हेमचन्द्र के उपदेशों को सुनः 
कर जेन बन गए धे । उनका दौहित्र प्रतापमल्ल भी जेन था । इसलिए भ्राचायं हेमचन्द्र ने राजा 
कूमारपाल को यह परामशं दिया कि धमं के स्थयं के लिए प्रतापमल्ल को गही देना श्रच्छा रहेगा । 
किन्तु राजाके जैन मित्र "वणाह-प्रामड़' की यह सम्मति थौ किक भी हो, पर श्रपना 
काम का" इस कहावत के भ्रनुसार श्रजयपाल' को गही देना ठीक होगा । अन्त मे परिस्थितियों 
से विवश होकर श्रजयपालको ही राज्यका उत्तराधिकारी बनाया गया। 


श्राचायं हेमचन्द्र के यहां जिस समय राजा कुमारपाल राज्यके उत्तराधिकारी के 
विषय मे परामदं कर रहे थे उस समय श्राचायं का एक विद्यार्थी बालचन्द्र भी वहां उपस्थित था । 
उसं बालक बालचन्द्र के द्वारा ्रजयपाल को किसी तरह यह बात मालूम हो गई कि भ्राचायं 
हेमचन्द्र ने उको गही दिएु जाने काविरोधक्ियाहै। इस बात कोसुन कर उसे बड़ाक्षोभ 
भ्रा प्रौर वह भ्राचायं हेमचन्द्र तथा उनके कृपापात्र एवं साथियों का शत्रु बन गया । भराचायं 
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हेमचन्द्र की श्रवस्था उस समय ८३ वषंकीहो चुकी थी भ्रौर उसके बाद बहुत शीघ्र ही उनका 
देहावसान हो गया । पता नहीं यह उसके किसी षड्यन्त्र का परिणाम था या यह स्वाभाविक 
मृत्यु थौ । यद्यपि ग्रन्थों मेँ तो इसका उल्लेख नहीं मिलता है फिर भी प्रजयपाल की प्रकृति को 
देखते हुए यह भ्रार्चयं नहीं है कि उसने किसी षडयन्तर वारा भ्राचायं हेमचन्द्र को समाप्त करा 
दिया हो) क्योकि भ्राचायं के निधनके बाद ३२वेंदिन ही भ्रजयपाल ने विष देकर कुमारपाल 
को समाप्त कर दिया भ्रौर स्वयं राज्यिहासन पर ्रधिकार कर लिया। इस घटना का उल्लेखं 
भ्रनेक जैन ग्रन्थों मेँ पाया जाता है। सन्‌ १३४८ मे लिखे गए राजशेखर सूरि के शप्रबन्धकोष' में 
इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया गया है- 

"एवं ब्रजति काले राजा कुमारपालदेवः श्री हिमइच वृद्धौ जातौ । श्री हेमसूरिगच्छे- 
्रिरोधः । रामचन्द्र-गुणचन्द्रा दिवृन्दमेकतः । एकतो बालचन्द्रः । तस्य च बालचन्द्रस्य राजश्नातृव्येन 
प्रजयपालेन सह मंत्री । एकदा प्रस्तावे राज्ञो गरख्णां भ्राभमडस्य च रात्रौ मन्त्रारम्भः। राजा 
एृच्छति--मगवन्‌ ! भ्रहमपुत्रः, कमहं स्वपदे रोपयामि ? गुरवो  तब्रूवन्ति प्रतापमल्लं दौहित्र 
राजानं कुरु धर्म॑स्थेर्याय, भ्रजयपालात्तु त्वत्स्थापितघमेक्षयो भावी । भ्रव्रान्तरे भ्रामडः प्राहु-- 
भगवन्‌ ! याहशस्तादशः, भ्रात्मीयो भव्यः । पुनः श्रीहैमः--प्रजयपालं राजं मा कृथाः सवेथेव । एवं 
मन्तरं कृत्वा उत्थितास्त्रयः। स च मंत्रो बालचन्दरेण श्रुतः, भ्रजयपालाय च कथितः । प्रतो हेमगच्छीय- 
रामचन्द्रादिषु दवेषः, भ्रामडे तु प्रीतिः । हेमसूरेः स्वगंमनं जातम्‌ । ततो दिनद्ात्रिशता राजा 
कूमारपालोऽजयपालदात्तविषेण परलोकमगमंत्‌ । श्रजयपालो राज्ये निषण्णः । श्वी हैम-दवेषाद्‌ 
रामचन्द्रादिशिष्याणां तप्तलोहविषटरासनपातनया मारणं कृतम्‌ । राजविहाराणां बहूनां पातनम्‌ । 
लघुक्षल्लकानाह्वाय्य प्रातः प्रातमर गयां कतु मभ्यासयति । पूवेमेते चैत्यपरिपाटीमकाषुं रित्युपाहसता 
बालचन्द्रोऽपि स्वगोत्रहुट्याकारक इति त्र्‌ वुर्ब्राह्मणेमेनस उत्तारितः । श्रीमालवान्‌ गत्वा 
मुतः । पापं पच्यते हि सव्यः ।'' 
भ्राचाये हेमचन्द्र के रिष्य- 


प्रस्तुत ग्रन्थ नाट्यदपैण के निर्माता रामचन्द्र उक्त गुजरात की महाविभूति भ्राचायं 
हेमचन्द्र के प्रमुख शिष्य थे । राजा जयरसिह सिद्धराज के समय भें ही भ्राचायं हेमचन्द्र ने उन्हे श्रपना 
पटु शिष्य घोषित कर दिया था। सन्‌ १२७७ (सं ° १३३४) में लिखे गए प्रभाचन्दरसूरि के 'प्रभावक 
चरितः म रामचन्द्र के पटुधर शिष्य होने का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है । 
“राज्ञा श्रीसिद्धराजेन, भ्रन्यदानुयुयुजे भ्रग्ुः। 
भवतां कोऽस्ति पटस्य योग्यः शिष्यो ग्रुणाधिकः ।। 
तमस्माकं दशेयत चित्तोत्कर्षय, मामिव । 
अपुत्रमनुकम्पार्ह पूरवेत्वां मा स्म॒ शोचयन्‌ ॥ 
भ्राह श्रीहेमचन्द्रशचव न कोऽप्येवं हि चिन्तकः । 
प्राद्योऽप्यभूदिलापालः सत्पात्राम्भोधिचन्द्रमाः ॥ 


सज्ज्ञानमहिमस्थेयं मुनिनां कि न जायते । 
कल्पद्रुमसमे रज्ञि त्वयीदहशि तस्थतौ ।। 


म्रस्त्यमष्यायाणो रामचनद्राख्यः कृतिशेखरः । 
प्राप्तरेखः प्राप्तरूप+ सङ्घं विश्वकलानिधिः ॥। 
भ्रन्यदाऽदशेयंस्तेऽम, क्षितिपस्य स्तुति च सः। 
भ्रनुक्तामादयविद्रद्धिहू ल्लेखाधायिनीं व्यधात्‌ ॥ 
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इन श्लोकों मे राजा जयरिह सिद्धराज श्रौर श्राचायं हेमचन्द्र का संवाद वणित है। 
एक बार राजा सिद्धराज जयसिंह ने भ्राचायं हेमचन्द्र से पूछा कि-- हे भगवन्‌ | श्रापका उत्तराधिकारी 
योग्य शिष्य कौन है, हमे भी उसका दक्षन कराने की कृपा करे । राजा जयसिंह के कोई पृत्र नहीं 
था। इसलिए उने कहा कि हे भराचायं कहीं ठेसा न हो कि मेरी तरह भ्रापके विषय मे भी शोक 
का श्रवसर श्राए कि श्रापका कोई योग्य शिष्य नहीं था। इसलिए श्रपने पटर उत्तराधिकारी का 
निङ्वय कर लीजिए । श्रौर इस पर भ्राचायं हेमचन्द्र ने रामचन्द्र को श्रना उत्तराधिकारी पटशिष्य 
बतलाया श्रौर कहा इसे किसी समय भ्रापको दिखला भी चुका हूं । उस समय उसने भ्र्थात्‌ रामचन्द्र 
न श्रापकी श्रपूवं ठंग से स्तुति भीषीथी। इ स्तुति का वणंन उसी ध्रमावक्‌ चरित मे निम्न 
प्रकार किया गया है- 


तथाह्ि- 


मात्रयाप्यधिकं कंचिन्न सहन्ते जिगीषवः) 
इतीव त्वं धरानाथ ! धाराधिपमपङ्थाः ।। 


अर्थात्‌ हे राजन्‌ । विजयेच्छु लोग (मात्रयाप्यधिकं) श्रपने से तनिक मी बड़े को सहन 
नहीं करते है, इसलिए धरानाथ ! भ्राप उस धारानाथ भ्र्थात्‌ मालवाराज का नाशा कर डा ले । इस 
लोक मे धरानाथ तथा धारानाथ शब्दों के प्रयोग म चमत्कार है। इस दाब्दं की मात्राभरों की 
गराना की जाय तो 'धरानाथ की श्रपेक्षा "धारानाथ' मे एक मात्रा श्रधिकदहै। कवि ने धरानाथ 
सम्बोषन 'गुजं राधीश जयर्सिह सिहराज के लिएक्रिया है ्रौर धारानाथ' पद से मालवराज 
कीश्रोर संकेत कियादहै। वह मात्रया भ्रधिक है। इसलिए इसको नष्ट करने को बात कविने 
कही है । इस उक्ति में कुछ कविजनोचित श्रपूवं चमत्कार है , इसीलिए श्राचायं हेमचन्द्र ने उसे 
'भ्रनुक्तामाद्यविद्रद्ि' एकदम श्रपूवं कहा है । श्रौर इसीलिए उसको सुन कर राजाका सिर भूमने 
लगा । जसा कि भ्रगले इलोक में कहा है- 


श्िरोधूननपूवं' च भूपालोऽत्र दशं दधौ । 
रामे, वामेतराचारो विदुषां महिमस्पृशाम्‌ ॥ 


इस प्रकार के वणंनों से विदित होता है कि भ्राचायं हेमचन्द्र ने राजा जयसिंह सिद्धराज 
के सामने ही अर्थात्‌ श्रपनी मत्युसे लगभग ४०-४२ वषं पूवं ही रामचन्द्र को भ्रपना पटर 
उत्तराधिकारी एवं प्रमुख शिष्य घोषित कर दिया था। रामचन्द्रके भ्रतिरिक्त १ महेन्द्रसूरि, 
२ गुणचनद्र सूरि, ३ वधंमानगणि, ४ देवचन्द्र मनि, ५ यश्चन्द्र ६ उदयचन्द्र तथा ७ बालचन्द्र 
ये ७ उनके सहपाठी तथा भ्राचायं हेमचन्द्र के विशेष कपापात्र शिष्य थे । 


१. महेन्द्सूरि- इन मे से महेन्द्रसूरि ने भ्राचायं हेमचन्द्र के "प्रनेकाथं संग्रहण नामक 
ग्रन्थ के ऊपर शैमानेकाथं संग्रह टीका' लिखी थी। जसा कि उनके निम्न इलोक से प्रतीत 
होता है-- 
श्री हेमसूरिशिष्येण श्री मन्महेन्द्रसूरिणा । 
भक्तिनिष्ठेन टीकेयं तन्नाम्नेव प्रतिष्ठिता ॥ 


२-३. ग्रन्थकार के सहाध्यायी गुरणचन््रगखि तथा वधंमानगणि- वि ०स० १२४१ (सन्‌ 
१२८४ ६०) मे सोमप्रभाचायं ने (कुमारपाल प्रतिबोध" काम्यग्रन्थ की रचना की थी । समप्रभ 
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ने भ्रपना यह्‌ काव्य हेमचन्द्र के शिष्य गुणचन्द्रगणि तथा वधंमानगणि को सुनाया था, इस प्रकार 
का उत्लेख उन्होने स्वयं इस प्रकार किया है- 


शरि जलधिसूयंवषं ्ुचिमासे रविदिने सिताष्टम्याम्‌ । 

जिनघमंप्रतिबोधः क्लृप्तोऽयं गुजंरेन्द्रपूरे ॥ 

हेमसूरिपदपंकजहंसेः महेन्द्रमुनिपेः श्रुतमेतत्‌ । 

वर्धमान-गुणचन्द्रगणिमभ्यां साकमाकलितशास्त्ररहस्येः ॥। 

इन श्लोकों मे वधंमान तथा युणचन्द्र दोनों के नामों का उल्लेख साथ-साथक्रिया है भ्रौर 

उन्हे श्राचायं हेमचन्द्र का शिष्य बतलाया है । इससे ये दोनों भी नाटचदपंणकार रामचन्द्र के सहपाठी 
सिद्ध होते दै। इनमें से गरणचन्द्रतोवे ह जिन्होंने रामचन्द्र के साथ मिलकर इस प्रस्तुत ग्रन्थ 
“नाय्यदपं णा" श्रौर उसकी स्वोपज्ञवृत्ति की रचना की है। वधंमानगणिने भी करमर विहार 
प्रशस्ति" नामक प्रन्थ की व्याख्या की है। उसका परिचय निम्न लेख से भिलता है-- 


शरीहेमचन्द्रसूरिशशिष्येण वर्ध॑मानगरिना कुमारविहारग्रशस्तौ, काव्येऽगरुष्मिन्‌ षडथं 
कृतेऽपि कौतुकात्‌ षोडशोत्तरं शतं व्याख्यानं चक्र । 

४.५. देवचनदरमुनि तथा य्ञङ्चन्द्रमणि-ये दोनों भी श्राचायं हेमचन्द्र के शिष्य भ्रोर 
नाटयदपंणकार रामचन्द्र के सहपाठी थे। इनमे से देवचन्द्रमूनि ने चन्द्रलेख विजय' नामक प्रकरण 
(रूपक भेद) की रचना की है, श्रौर यशदचन्द्रगणि का नाम मेरतुङ्ख सूरि द्वारा विरचित "¶्रबन्ध- 
चिन्तामणि मे श्राचायं हेमचन्द्र के शिष्य रूपमे पाथा जाताहै। 


६. उदयचन्द्र- इनके नाम का उल्लेख श्राचायें हेमचन्द्र-विरचित शब्दानुशासन 
की न्यास टीका के लेखक कनकप्रम ने निम्न प्रकार कियाहै- 


भूपालमौलिमारिक्य-मालालालितश्ासनः ) 

दशं नषट्‌कनिस्तन्द्रोहेमचन्द्रो प्रुनीहवरः ॥। 
तेषामरुदयचन्द्रोऽस्ति शिष्यः संख्यावतां वरः । 
यावज्जीवममभृद्‌ यस्य, व्याख्या ज्ञानामृतश्रपा । 
तस्योपदेशाद्‌ देवेन्द्रसूरि शिष्यलवो व्यधात्‌ । 
न्याससारसमुद्धारं मनीषी कनकप्रभः ॥ 

७. बालचन्द्र- रामचन्द्र के सहपावियाों पँ बालचन्द्रजी का भी विशेष स्थान है। 
इसके नाम की चर्चा हम श्रभी भ्राचायं हेमचन्द्र की भ्रन्तिम काकी के प्रसङ्खमे करचके हें। 
राजा कुमारपाल की मृत्युका कारण यहीथा, भ्रौर श्राङ्चयं नहीं किं भ्राचायं हेमचन्द्र की 

मृत्थु भी इमी कारण हुई हो । 


कवि कटारमतल्ल की उपाधि- 





कवि रामचन्द्र का जन्म कब प्रर कहाँ हूश्रा इसका ठीक निशंय करने का कोई साघन 
उपलब्ध नहीं है। सन्‌ ११३६ में भ्राचायं हेमचन्द्र को, जयसिहं सिद्धराज के साथ परिचय 
होने के समय वे श्राचायं हेमचन्द्र के विद्याथियों मे थे । यह वात पूर्वोदृत श्लोकों के आधार पर 
कही जा सकती है, श्रौर उससे यह. परिणाम भी निकाला जा सकता है कि उनका जन्म ग्रुजरात 
म ्रणदहिल-पटन' के श्रास-पास हौ कहीं भरा होगा । तभी उद श्राचायं हेमचन्द्र के दिष्यत्व को 
सौभाग्य का श्रवस्षर सरलतासे मिल गया। 
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भ्राचायं हेमचन्द्र के द्वारा रामचन्द्र का परिचय राजा जयसिह सिद्धराज के साथ भी 
हो गयाथा। एक बार ग्रीष्म ऋतु की प्रचण्डता की चर्चाके प्रसङ्गं पे राजा जयर्सिह सिद्धराज 
ने भ्रषने पारिषदं से पूछा कि गर्मी मे दिन लम्बे क्योँहो जाते है? कथं ग्रीष्मे दिवसा गश्तराः १ । 
लोगो ने भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तर दिए । उस समथ रामचन्द्र भी सभा में उपस्थित थे। राजा 
ने उनका भी अभिप्राय जानना चाहा। रामचन्द्र ने उनके प्रहन का उत्तर दिया । वह उत्तर उस 
समय की सामन्ती परम्पराके श्रनुसार श्रौर कवि रामचन्द्र की कवित्व-प्रतिभा के श्रनुरूप था। 
रामचन्द्र ने राजा के प्रदन का उत्तर निम्न श्लोक द्वारा प्रस्तुत किया । 


देव ! श्रीगिरिदुगे मल्ल ! भवतो दिग्जंत्रयात्रोत्सवे, 
घावद्वीरतुरङ्गनिष्टुरलुरक्षुण्णक्ष्मामण्डलात्‌ । 
वातोद्धतरजोमिलत्सुरसरित्सजातपङ्कस्थली - 
ूर्वाचचुम्बनचंञ्दरारविहयास्तेना तिवृद्धं दिनम्‌ ॥ 


इलोक मे राजा के प्रतापक्ा वर्णान है । राजा जयसिंह सिद्धराज जब दिग्विजय करने ` निकलते है 
तब उनके सैनिकों के धोडों के खुरोंसे उड़ाई गई धूलि भ्राकाश-गंगा पर जाती है श्रौर 
उस पर दूब उगश्राती है । सूयं का रथ जव श्राकाश-गंगा पर पहचता है तो सूर्यं के घोडे उस 
हरी-हरी दूब को देख कर उसे खाने के लिए रुक जाते ह । इसलिए उनको भ्रपने लक्ष्य स्थान पर 
पहुंचने में विलम्ब हो जाता है । इसी कारण दिन बड़ा हो जाता दहै । उत्तर को सुन कर राजा 
बहत प्रसन्न हुए । विशेषकर इषलिए कि यह इलोक कवि का तुरन्त बनाया हुभ्रा इलोक थाश्रौर 
उसमे कवि की कल्पना-रक्ति का परिचय मिलता था। 


इसी प्रकार किसी भ्न्य अ्रवसर पर राजा जय्िह सिद्धराज ने रामचन्द्र से कहा कि-- 
'सव्योनगरं वणंय पटुनाभिधानम्‌' “प्रणहिल-पटरून' नगर का वंन भ्रमौ करो। रामचन्द्र ने 
तनिक सी देर मेँ ही ्रणदहिल-पटन' नपर के वंन में निम्न इलोक वना कर राजाके सामने ` 
प्रस्तुत कर दिया- 


एतस्यास्य पुरस्य पौरवनिताचातुयंतानिजिता 
मन्ये नाथ ! सरस्वती जडतया नीरं वहन्ती स्थिता) 
कीतिस्तम्भमिषोच्चदण्डरुचिरामरत्सुज्य वाहावली-- 
तंत्रीका गररुसिद्धभूपतिसरस्तुम्बीं निजां कच्छपीम्‌ ॥ 


इस इलोक का भाव यह है कि इस “श्रणहिल-पटुन' की निवासिनी स्वियों की चतुराई से पराजित 
होकर सरस्वती विल्कुल मूर्वा बन कर उनके सामने "पानी भरने लगी ।' इसीलिए भ्रपनी वीणा 
कौ कच्छपी [नीचे वाले माग] को सिद्धराज भूपाल के तालाब कौ कच्छपीके रूप मे नीचे छोड 
दिया ्ओीर वीणादण्डको राजा के कीति-स्तम्भके रूपमे धारण किए प्रौर मेघावली कोतंत्री 


बनाए हुए घुमरहीदहै। 


यों तो दोनों श्लोकों म कुठ गडबड है किन्तु सद्यःनिमित श्लोक होने के कारण वे 
काफी श्रच्छे श्लोकं है । रामचन्द्र की इस प्रकार की प्रतिभा का परिचय राजा जयसिह सिद्धराज 
को श्रनेक बार प्राप्त हो चुका था। इसलिए राजा ने प्रसन्न होकर "कवि-कटारमल्ल' की उपाधि 
रामचन्द्र को प्रदान की। 
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एक बार काकली से विदवेदवर नामक कवि पण्डित भ्रणहिल-पटून श्राए । यह राजा 
कुमारपाल के समय की बात है। वे कविवर ग्राचायं हेमचन्द्र की सभा में पहुचे । उस समय 
राजा इमारपाल भी भ्राचायं हेमचन्द्र के पास बठे हृए थे । विश्वेश्वर पण्डित ने सभा मे पहूंचते 
ही भाचायं हेमचन्द्र को भ्राशीर्वाद देते हुए निम्न इलोकाद्धं को पढा-- 


पातु वो हम ! गोपालः कम्बलं दण्डमृदहन्‌ । 

इलोकाद्धं का प्रथं था कि हे हेमचन्द्र ! दण्ड श्रौर कम्बल धारण किए हुए गोपाल 
कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे । कवि विश्वेश्वर ने भ्रपनी धार्मिक भावना के श्रनुसार कृष्ण कै द्वारा 
उनकी रक्षा की बात कही थी । पर भाचायं हेमचन्द्र श्रौर उनके भ्रास-पासकीसारीम ण्डली तो 
जैन मत।वलम्बिनी थी । उसे तो “कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे, यह बात कुं रुचिकर नहीं मालूम 
पड़ी । उसके स्थान पर यदि "जिन तुम्हारी रक्षा करेण यह बात कही जा ती तो उन्हे भरच्छा 
लगता । उस समय कवि रामचन्द्र भी वहीं बैठे थे । उन्हे कृष्ण का यह ^रक्षा करने का गौरव 
पसन्द नहीं श्राया । इसलिए उन्होने तुरन्त ही शेष श्राषे शलोक कौ पूति निम्न प्रकार करके सुनादी- 


षड्दशेन पशुग्रामं चारयन्‌ जेनगोचरे ॥। 


पहिले श्लोका मे दण्ड प्रौर कम्बलधारी गोपालके रूपमे कृष्ण को उपरिथत किया 
था रामचन्द्र के इलोकाद्धं मे यह कहा गया दै कि हाथ में लारी लिए हए भ्रौर के पर कमरिया 
डालि हुए वह गोपाल "जैन गोचरे' जनों के यहाँ षड्दशेन रूप पशुभरों को चरा रहा है । विश्वेदवर 
कवि के हृदय पे श्रारीर्वादि देते समय कृष्ण के प्रति जितना भ्रमिमान ग्यक्त हो रहा था, रामचन्द्र 
के इलोकाद्धं ने उतनी बुरी तरह कष्ण की हीनता को प्रकाशित कियाद । इस प्रकार यह दलोक 
धामिक संघषं का सुन्दर उदाहरण बन गया है । सहृदय लोगों ने उस समय भी इस का रसास्वादन 
किया होगा । भ्रौर भ्राजके सहूदयों को भी उसमें एक तीखा ही सही पर विश्लेष रसास्वादन 
भिलेगा- 
“पातु वो हेम ! गोपालः कम्बलं दण्डमुद्रहन्‌ । 
षड्दशंनपशुग्रामं चारयन्‌ जेनगोचरे ।।' 
इस घटना का यह विवरण मेरतुङ्ख रचित प्रबन्ध चिन्तामणि [प° २२६-२७]के 
भ्राधार पर दिया गया है । चरिव्रसुन्दरगणि ने "कुमारपालचरित महाकाव्य मे इसी प्रकार 
की घटना का उल्लेख निम्न प्रकार कियादटै। 


पञ्चलक्षाणि द्रव्याणां दल चोच्चंस्तुरङ्गमान्‌ । 
विश्वेहवराय कवये तुष्टः श्री कूमरो ददौ ॥ 
साधं नृपत्तिना सोऽथ विद्वेश्वरकवियंयौ । 
श्री हेमसूरिशालायां विद्वद्‌गोष्ठीरसेरितः॥ 
ग्रालोक्य संसदं सूरेभर रिसूरिजनावृताम्‌ । 
स ब्रह्यपरिषत्तल्यामेनां मेने कवीश्वरः ॥ 
सूरि-शिष्यपरीक्षायै द्रे समस्ये समापयत्‌ । 
"व्याषिद्धेति' प्रसिद्धाऽऽ्या “श्यृङ्कग्रेणेति' चापरा ॥ 
तामाद्यां निरवद्यपद्यरचनाहू्यः कपर्दी महा- 
ऽमात्यः पवंमपूरयद्‌ प्ररुतरग्रज्ञाप्रकषदरः । 














(आ) 


कुवंस्तन्मनसीति विस्मयभरं श्रीसूरिशिष्यः क्षणाद्‌ । 
भ्रन्यां मान्यतमोऽनिज्ञं मतिमतां श्री रामचन्द्रोऽभ्यधात्‌ ॥ 


यहे वंन, पूवं वणन से भिन्न प्रकार काटै। इसके श्रनुसार विश्वेश्वर कविका 

पहिले राजा कुमारपाल ने श्रपनी सभा मेँ सत्कार किया । उसके बाद कवि राजा कुमारपाल कै 

साथ प्राचाय हेमचन्द्र की शाला गएहै। वहां उन्होने ्राचा्यं कै शिष्योंकी परीक्षाके लिए 

दो समस्याएं पूति करने के लिए रखीं। इनमें से एक समस्या 'व्याषिद्धा थी श्रौर दूसरी 

ज्गाप्रण' थो । इनमे पहिली समस्या की पूति पहिले राजा के महामात्य (कपर्दी? ने की । उसके 

बाद दूसरी समस्या की पूति हेमचन्द्र सूरि के शिष्य रामचन्द्र नेकी। इन दोनों के समस्या-पूति 
रलोकों को ग्रन्थकार ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 


नैतस्या; प्रसृतिद्रयेन सरले ! शक्ये पिधातुः दशौ ` 
सवेत्रापि च लक्ष्यते मखशशिज्योत्स्नावितानैरियम्‌ । 
इत्थं मध्यगता सलीभिरभितो हग्मीलनात्‌ केलिषु, 
व्याषिद्धा, नयने मुखं च रुदती स्वे गहंते कन्यका ॥ 


यह महामात्य द्वारा की गई “्याषिद्धा' समस्या की पृत्तिहै। रामचन्द्र द्वाराकी 
गई दूसरी समस्या की पूति निम्न प्रकार है- 


त्वं नो गोतव्रुरुस्तवेन्दुरधिपस्तस्यामृतं तत्करे 
तेन व्याधररातुरां मम प्रियामेनां समज्जीवय । 
इत्युक्त मृगलाज्छनस्य हरिरी कारूण्यमाजल्पतः 
श्य ङ्खाग्र ण मृगस्य पर्य पतितं नेत्राम्बु भूमण्डले ॥ 


इनमे से प्रथम इलोक में कन्याध्रों कौ श्रांखमिचौनी की क्रीडा का व्णंन है। भ्रांख- 
मिचौनी खेलने वाली लड़कियों मेँ एक लडकी की ्रांखे बहुत बड़ी बड़ी है । इतनी बड़ी कि "प्रसृतिद्रयेनः 
दोनों हाथों से "पिधातु न शक्ये" ढकने में नहीं भ्राती है । उससे भ्रांख भिचौनी कंसे खेली जाय । 
उस लडकी मे दूसरा दोष यह भीथाकि वह्‌ कहीं मी जाकर छिपे, पर उसके सौन्दयं की कान्ति 
चारोंश्रोर फल जाने से वह्‌ छिपी नहीं रह सकतीदहै। इन दोनों कारणों से उस कन्था को 
हग्मीलन केलि" से निकाल दिया गया--व्याषिद्धा' । भ्रौरवह बेचारी श्रपने मुख तथा नैत्रों को 
कोस-कोस कर रोने लगी । 


दूसरे श्लोक मे कोई मृग श्णृङ्खाग्रं से चन्द्रमा बैठे हृए मृग को स्पशं करते हुए उससे 
प्राथेना कर रहा है कि तुम हमारे वंश के बडे-वृढ़ गुरु हो, चन्द्रमा तुम्हारा स्वामी है। उससे 
प्रमृत भरे हाथकेद्वारा व्याघके बाण से मृतकल्पं मेरी श्रिया हरनी को पुनर्जीवित करादो। 
दस प्रकार कहते हुए करुणामयी प्राना करने वाले मृग कीश्रांखों से रामु टपकने लगे। 
इस प्रकार श्रपनी दी हुई दोनों समस्याश्रों की तुरन्त प्रस्तुत की गई इन दोनों सुन्दर पू्तियो को 
सुन कर विश्वेश्वर पण्डित श्रत्यन्त प्रसन्न हुए । 


स जहषं निजाथन ते निपीयाशु पूरिते । 
म्रहो ! जानाति विद्वेऽस्मिनू कविरेव कवेः श्रमम्‌ ॥ 
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कवि रामचण््र का प्रारमपरिचय-- 


नाटय दप॑शकार रामचन्द्र का यह परिचय हमने श्रन्य लोगों के ग्रन्थो मेँ वशित सामग्री 
के प्राधार पर दिया था । भ्रव भ्रागे उनकीस्वयं दी हुई सामग्री के भ्राधार पर उनका कु 
परिचय प्रस्तुत किया जाता है। नाटचरचना के नियमोंके भरनुसार नाटक कौ प्रस्तावना र 
सूत्रधार के मुख से प्रत्येक नाटककार भ्रषने सम्बन्ध मे कुं परिचय देता है : 
रङ्क प्रसाद्य मधुरः इलोकंः काम्याथंसूचकंः । 
रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स॒ कीतंयेत्‌ ॥ साहित्यदपंण ६-२८ ॥ 
इस नियम कै श्रनुसार प्रत्येक नाटक के भ्रारम्भ में कवि रामचन्द्रने भ्रपना परिचय 
दिया है, परन्तु परिचय में उन्होने भ्रपने गोत्रस्थान श्रादि का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। 
भ्रपने सभी नाटकों भै उन्होने केवल भ्राचायं हेमचन्द्र सूरि के शिष्य-ह्प मे ही भ्रपना परिचय 
कराया है ) इस लिए उनके ठीक जन्म स्थान, पितुनाम श्रौर कुल-गोत्रादि का कोई परिचय 
हमको नहीं भिलता है । फिर भी उनके भ्रपने व्यक्तित्व के परिचय कराने के लिए उनकी स्वलिखित 
पर्याप्त सामग्री मिलती है। भ्रपने विषय में सबसे लम्बा परिचय उन्होने कदाचित्‌ ^रशधुविलास 
की प्रस्तावनामेंदियाहै। वह्‌ परिचय निम्न प्रकार है- 


“मारिष ! सिद्धहेमचन्द्राभिधानशब्दानुशासनविधानवेधसः श्रीमदाचायं हेमचन्द्रस्य शिष्यं 
रामचन्द्रमभिजानासि ? 


चन्द्र०-- [साक्षेपम्‌] -- 


पञ्च प्रबन्धमिषपञ्जमूुखानकेन 
विद्रन्मनःसदसि नृत्यति यस्य कीतिः। 
विद्यात्रयीचणमनच्रम्बितकान्यतन्द्र 
कस्तं न वेद सुकृती किल रामचन्द्रम्‌ ? 


किन्तु द्रव्यालद्कारनामा प्रबन्धोऽनभिनेयत्वेन तावदास्ताम्‌ । श्रपरेषां राघवाभ्युदय-यादवाम्युदय- 
नलविलास-रघूुविलासानां चतुणा रमणीयतम-सन्दृध्य्‌इ्निवेशानां विशदप्रकृतीनां पुनमंध्ये कुत्र 
प्रजानामनुरागः ? [रघुविलास-प्रस्तावनायाम्‌] 


यह उद्धरण 'रघरुविलास" की प्रस्तावना से लिया गया है। इसमे कवि रामचन्दरने 
भ्रपने पाँच ग्रन्थों का उल्लेख किया है । इनमें से प्रथम ्रव्यालङ्कुार' ग्रन्थ न्यायशास्त्र से सम्बन्ध 
रखने वाला ग्रन्थ है भ्रौर शेष चारों उनके प्रसिद्ध नाटक हैं । पाँच ग्रन्थों के उल्लेख से यह प्रतीत 
होताहै कि ^रघुविलास' की रचनाकाल तक वे इसको मिला कर पांच ग्रन्थों की रचना कर चुके थे । 
प्रौर उनके कारणं उनकी पर्याप्त ख्याति हो गई थौ । इस परिचय में उन्होंने ्रपने को 'विद्यात्रयी 
चणम्‌" कहा है । साधारण "त्रयीविद्या" पद से वेदविद्या का ग्रहण होता है । किन्तु रामचन्द्र 
जैन विद्धान्‌ थे इसलिए वेद विद्या से उनका कोई सम्बन्ध नहींथा। उन्होने जो 'विद्यात्रयी' का 
प्रयोग किया है उससे न्याय, व्याकरण तथा साहित्य विद्या का ग्रहण होता है । रामचन्द्रका इन 
तीनों शास्त्रों के ऊपर पृं भ्रधिकार था, इसी लिए उन्होने यहाँ ्रपने को "विद्यात्रयीचणम्‌ तीनों 
विद्याभ्रों मे निपुण कह कर भ्रपना परिचय दिया है । 'नाटचदपंण-विवृति' के भ्रन्त मे-- 


'“शब्दलक्ष्म-प्रमालक्ष्म-काव्यलक्ष्म-कृतश्रमः । 
वाग्विलासस्व्िमार्गो नौ, प्रवाह्‌ इव जाह्न जः ।।" 











( १३ ) 
लिख कर उन्होने फिर ्रपने को इन तीनों विद्याभ्रों का पण्डित सूचित कियाहै। श्रपना ही नहीं 


म्रपने श्राचायं हेमचन्द्र का भी इन तीन शास्त्रोंका ही पाण्डित्य ननाटचदपंण-विवृति' के भ्रन्त 
मे उन्होने इस प्रकार वंन क्यादहै- 


""शाब्द-प्रमारा-साहित्य-छन्दो-लक्ष्म विधायिनाम्‌ । 
श्रीहेमचन्द्रपादानां, प्रसादाय नमो नमः ।।'' 
'नाटचदपंणा विवृति'केप्रारम्भमेभी- 


“प्राणाः कवित्वं विद्यानां, लावण्यमिव योषिताम्‌ । 
त्रै विद्यवेदिनोऽप्यस्मे, ततो नित्यं कृतस्पृहाः ।।'' [ना० द° १-६] 


इस इलोक से उन्होने श्रपने को ्रैविद्यवेदिनः' कह कर श्रपना परिचय दिया है। "सिद्धहेम 
शब्दानुशासन के ऊपर ^न्यास' टीका लिख कर उन्होने भ्रपने व्याकरणशास्त्र के पाण्डित्य को 
चरिताथं कर दिया है । भ्रपने (्रव्यालंकार विवृति' ग्रन्थ द्वारा न्यायशास्त्र के पारङ्खतत्व को, भ्रौर 
नाटचदपंण एवं श्रनेक नाटकों की रचना द्वारा भ्रपने साहित्यशास्त्र निष्णातत्व को चरितां 
कर दिखाया । उनके ग्रन्थो के पने से स्पष्टही प्रतीतहोतादहैकिवे इन सव शास्त्रों के भ्रपूवं 
विद्वान्‌ थे । इसलिए उनका 'व्रैविद्य-वेदित्व' का प्रमियान यथाथंहीथा। 


२. नाटचदपंणाकार रामचन्द्र ने श्रपने नाटकं मेँ भ्रपनी स्वातन्त्य-प्रियता पर बड़ा 
बल दिया है । उनकी काव्यरचना बित्करूल स्वतन्त्र है । किसी भ्रन्य कवि की कविता प्रादिका 
उन्होने तनिक भी भ्राश्रय नहीं लिया है । इस बात को प्रदशित करते हए नलबिलास कौ प्रस्तावना 
मे लिखा है कि- 

“नटः [विभृय ] भाव अयं कविः स्वय परत्पादक उताहो परोपजीवकः ? 

सूत्रघारः--भ्रत्रार्थे तेनेव कविना दत्तम्ृत्तरम्‌- 


जनः प्रज्ञाप्राप्तं पदमथ पदां घटयत) 

पराध्वाघ्वन्यान्‌ नः कथयतु गिरां वत्त निरियम्‌ । 
ग्रमावास्यायामप्यविकलविकासीनि कुमरदा-- 

न्ययं लो कइचन्द्रव्यतिकरविकासीनि वदति ॥ [नलविलास १-७] 


ेसा प्रतीत होता दहै कि किसी श्रालोचक ने रामचन्द्र को गतानुगतिक भ्र्थात्‌ पुरानी 
बातोंकाही वंन एवं भ्रनुगमन करने वाला कह दिया था। उसका विरोध करते हुए इस 
इलोक में उन्होने यह दिलाया है कि "हम तो सदा श्रपनी बुद्धि मे प्रस्फुटित नवीने षदार्थोकी 
रचना करते है, फिर भी यदि हमे लोग दूसरों का भ्रनुगमन करने वाला कहते हँ तो कहने दो । एेसा 
तो संसारमेकहाही जातादहै। देखोन } संसार कुमदों को चन्द्रमा के सम्पकंसे ही खिलने वाला 
कहता है । पर वे कुमुद तो प्रमावस्याके दिन चन्द्रमाकेन होने पर भी खिलते ह । इसलिए 
लोगों की बात विदवास के योग्य नहींहै। 


“भ्रपि च शपथप्रत्येयपदपदाथंसम्बन्धेषु प्रीतिमादधानं जनमवलोक्य जातखेदेन तेनेदं 
चाभिहितम्‌ - 


स्पृहां लोकः काव्ये वहति जरठः कुण्ठिततमेः 
वचोभि्वच्यिन प्रकृतिकुटिलेन स्थपुटिते । 
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वयं वीथीं गादुः कथमपि न शक्ताः पुनरिमा- 
मियं चिन्ता चेतस्तरलयति नित्यं किमपिनः) 


पुरानी दौली के जिन यमकादि प्रधान भ्रौर चित्रकाव्यों का श्रथं भी समाना कठिन 
होता है, इस प्रकार के काव्यो मे लोगौंकी विक्षेष श्रभिरुचि से चिन्न होकर रामचन्द्र ने यह इलोक 
लिखा है । उसका भाव यह है कि हम इस प्रकार के स्वभावतः ुक्घेय रौर निकृष्ट रचनाशेली का 
ग्रवलम्बन करने मै भ्रसमथंदहै। तो लोग हमारे काव्य को पसन्द करेगेया कि नहीं यही चिन्ता हमे 
सता रही है । भ्र्थात्‌ रामचन्द्र ने पुरानी शली का भ्रवलम्बन करके ही भ्रपने नाटकों की रचना नहीं 
की दहै । इसलिए गतानुगतिक केवल पुरानी लकीर के फ़कीर नहीं दै 


लीक लीक गाड़ी चले लीकहि चलं कपूत । 
तीन लीक पर ना चले शायर शेर सपुत॥ 


कवि रामचन्द्र तो शायरभी दहै श्रौर सपूत भी, इसलिए पुरानी लीक पर चलने वाले 

कसे हो सकते है । उनकी रचनाज्ञैली चित्रकाव्य की कठिन लैली से स्वंथा भिन्न सरल भ्रौर सुबोध 
शली है। इसीलिए उनकी रचना विशेष रूप से रसवती बन पडीहै। इसी बात को उन्होने निम्न 
दलोक म दिखलाया है- 

प्रबन्धानाधातुः नवभरितिवेदग्ध्यमधुरान 

कवीन्द्रा निस्तन्द्रा: कति नहि मूरारिभ्रभृतयः । 

ऋते रामान्नान्यः किमत परकोटौ घटयितु 

रसान्‌ नाटचप्राणान्‌ पटुरिति वितर्को मनसिनः। 


रथात्‌ नवीन कल्पना श्रौर उक्तियों से मधुर काव्यो कौ रचना करने वाले मुरारि श्रादि 
त जाने कितने कवि हृए हँ । किन्तु नाटच कै प्राण भूत रसो का चरमोत्कषं तक पहुंचाने मे समथं, 
रचना को प्रस्तुत करने वाला तो रामचन्द्र के अतिरिक्त कोई दूसरा कवि दिखलाई नहीं देता दै । 
यह तो रामचन्द्र ने भ्रपनी स्वतंत्र रचनाक्ैली का प्रतिपादन कियादहै। किन्तु दूसः कवियों 
के पद-पदाथं का भ्रपहरण करने वाले कवियों कौ उन्होने बड़ी कटु श्रालोचना की है । उनकी भ्रनेक 
कृतयो मे इस श्रपहरण-प्रवत्ति कौ निन्दा पायी जाती है । उनमे से कुछ उदाहरण निम्न 
प्रकार है- 
भ्रकवित्वं परस्तावत्‌ कलद्धुः पाठश्चालिनाम्‌ । 
म्रन्यकानव्यैः कवित्वं तु कलङ्धुस्यापि चूलिका ।। 
[नाटचदपैण-विवृति १-११| 
यह श्लोक नाटचदपंण विवृति के भ्रादिमें लिखाहे। इसी प्रकार इस विवृत्ति के ्रन्त 
में भी उन्होने लिखा है- 
परोपनीतशब्दार्थाः, स्वनाम्ना कृतकीतंयः । 
निबद्धा रोऽधुना तेन, को नौ क्लेशमवेष्यति ! 
श्राजकल तो लोग दूसरों के शब्द भर्थोँकोलेकर भ्रपनेनामसे प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते 
हे । तब हम दोनों भर्थात्‌ नाटचदपंणकार रामचन्द्र ्रौर ग्रुएचन्द्र के उस कष्ट को, जो उन्होने इस 
ग्रन्थ तथा भ्रन्य ग्रन्थों की रचना भे उठाया है कौन सम सकेगा? 
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कौमुदी भित्राणन्द' की प्रस्तावना में मी उन्होने इसी भाव को निम्न प्रकार लिखा है-- 


परोपनीतशब्दार्थाः स्वनाम्ना कृतकीतंयः । 
निबद्धा रोऽघुना तेन विश्रम्भस्तेषु वः सताम्‌ ॥ 


कवि रामचन्द्रन केवल काव्य-रचनाके क्षेत्र में श्रपितु जीवन के सभीक्षत्रों में 
स्वतंत्रता के उपासक हे । भपनी इस स्वातन्त्यश्रियता का परिचय भ्रनेक स्थानों पर दिया है । कुच 
उदाहरण निम्न प्रकारदहै- 
काव्यं चेत्‌ सरसं किमथंममृतं, वक्त्रं कुरगीहशां 
चेत्‌ कन्दपंविपाण्डुगण्डफलकं राकाशशाङ्न किम्‌ ? 
स्वाततरयं यदि जीवितावधि मुधा स्वभू भुवो वैभवे 
वेदर्भी यदि बद्धयौवनभरा प्रीत्या सरत्याऽपि किम्‌ ?॥ 

[नलविलास २.२] 
इसके तीसरे चरण में उन्होने पूणं स्वतंत्रता के सामने स्वगं भ्रौर तीनों लोकों के वैमव को तुच्छ 
बतलाया है ' नलविलासके छठे श्रङ्कु मे उन्होने फिर इस स्वातंत्य की चर्चाकी है- 

भ्रनुभूतं न यद्‌ येन रूपं नावति तस्य सः। 
न स्वतत्रो व्यथां वेत्ति परतंत्रस्य देहिनः ॥ 
| [नलविलास ६-७ |] 
“जिनस्तोत्र' के भरन्त मे उन्होने स्वातंत्य-महिमा का बड़ा सुन्दर वणंन किया है- 
“स्वतंत्रो देव ! भूयासं सारमेयोऽपि वत्मंनि । 
मास्म भूवं परायत्तस्त्रिलोकस्यापि नायकः ।। 
हेदेव ! भै चाहताहं किमे स्वतंत्ररहुं। भलेही गलीका कृत्ता बन कर रहू। 
पराधीन होकर मै तीनों लोकोंका राजा भी बनना नहीं चाहता हूं । यह स्वातंत्य-प्रियता का 
चरमरूप है । सत्यहरिश्चन्द्र की प्रस्तावना मे भी उन्होने लिखा है-- 
सूक्तयो रामचन्द्रस्य, वसन्तः, कलगीतयः। 
स्वात॑त्र्यं, इष्टयोगर्च पचेते हषेंसुष्टयः ॥ 
१ रामचन्द्र की सूक्तियां, २ वसन्त, ३ सुन्दर गान, ४ स्वतंत्रता भ्रौर ५ इष्टका योग 
ये पाचों वस्तुएं भ्रानन्द एवं सुख की सृष्टि करने वालो है । 


“श्राप्य स्वातत्यलक्ष्मीं मुदमथ वहतां शाश्वतीं यादवेन्द्र” 
[यादवाभ्युदय | 
“प्राप्य स्वाततर्यलक्ष्मीं मनुभवतु मदं शाश्वतीं भीमसेनः ।" 
[निभंय मीमयायोग | 
'भ्रजातगणनाः समाः परमत स्वतंत्रो भव ।"“ 
[नलविलास, तथा सत्यहरिष्चन्दर | 
“भ्रासाद्य यशोलक्ष्मीं परां स्वतंश्रदिचरं भयाः" 
[कौमुदीमित्राणन्द)] 
““स्वातंत्रयप्रसवां यदीच्छत चिरं सर्वाथं सिद्धि हृदि" 
[्रव्यालङ्ारान्ते | 


( ६ ) 


कवि रामचन्द्र के ग्रन्थ- 


प्रस्त नाटचद्पंणा ग्रन्थ के लेखक रामचन्द्र की 'प्रबन्धशतक्र्ता' के रूप में विशेष रूप 
से प्रसिद्धि दहै। उन्होने स्वयं भ्रनेक ग्रन्थोंमें ्रपनेको सौ ग्रन्थोंका निर्माता 'भ्रन्वधशतकर्ता 
बतलाया है। कौमुदीमित्रारन्द' की प्रस्तावना मे प्रबन्धशतविधाननिष्णातब्ुद्धिना' इत्यादि 
दारा स्पष्टरूपसे श्रपनेको १०० ग्रन्थोका निर्माता बतलाया है। इसी प्रकार 'निभेयभीम- 
व्यायोग' की प्रस्तावना मै श्रबन्धशतकतु महाकवे रामचन्द्रस्य' इन शब्दों मे भ्रपने को प्रबन्ध- 
रतकर्ता घोषित शियादहै। किन्तु दुरमाग्यि से उनके सब ग्रन्थ उपलब्ध नहींहो रहेहै। छोटे-छोटे 
'स्तव' श्रादि तक को मिलाकर इस समय तक उनकी केवल ३९ कृतियां उपलब्ध हूरई हैँ । उनमें से 
हमारे ज्ञान में केवल छः ग्रन्थ प्रकारित हुए है, जिनके नाम निम्न प्रकार है -- 


१. 
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नाटचदपंणा [बडोदा से प्रकारित| 

नलविलास नाटकं [बडोदा से प्रकाशित] 

कौमुदीमित्राणन्द |श्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित 
निर्भेयभीमन्यायोग [यशो जेन ग्रन्थमाला से प्रकाशित 
सत्यश्रीह रिइचन्द्रनाटक [निणेय सागर बम्बईसे प्रकाशित] 
कुमारविहारशतक [भा० श्रा० सभासे प्रकाशित 


हमारे ज्ञानम इन छः प्रकाशित ग्रन्थों के श्रतिरिक्त रामचन्द्र कनाम से निम्न सात 
भ्रप्रकाशित ग्रन्थ श्रौर मिलते ह जिनका उतल्ले नाटचदपण मे पाया जाता है- 


७. मल्लिकामकरन्दं प्रकरणम्‌ [ना० द० मे उद्धृत] 
८. यादवाभ्युदयं नाटकम्‌ [ना० द० म उद्धूत] 
६. रधुविलास-नाटकम्‌ [ना० द० में उद्धुत] 
१०. राघवाभ्युदय-नाटकम्‌ [ना० द० मे उद्धृत] 
११. रोहिणीमृगा ङ्कु-प्रकरणम्‌ [ना०द मे उद्धृत] 
१२. वनमालानाटिका [ना० द० भ उद्धृत| 
१३. सुधाकलशः [ना० द० में उद्धृत] 
१४. द्रव्यालङ्खार [रचुविलास प्रस्तावना में उद्धुत 
१५. यदुविलास [रचुविलास प्रस्तावना मे उद्धृत] | 
दनके श्रतिरिक्त कवि रामचन्द्र के निम्न ग्रन्थ श्रौर उपलब्ध होते है। वे सब छोटे- 
छोटे स्तव रूपहै-- 
१६. युगादिदेवद्रत्रिशिका 
१७. व्यतिरेकद्रात्रिशिका 
१८. प्रसादट्रात्रिशिका 
१६. आ्रआदिदेवस्तवः 
२०. मूनिसुत्रतदेवस्तवः 
२१. नेमिस्तवः 
२२. जिनस्तोत्राणि 
२३. रैमबृहद्वृत्तिन्यासः 


२४-३६ तक सोलह साधारण जिन स्तव 
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श्रन्धता का अ्रभिज्ाप- 


रामचन्द्र के जीवन का प्रन्तिम भाग दुःखमयही रहा। इसका कारण उनका भ्रन्धाहो 
जाना था। श्रमावक-चरित' के भ्रनुसार तो भ्रणहिल-पटून के राजा जयसिंह सिद्धराज 
के समयमेंही उनकी दाहिनी भ्रांख नष्ठहो गई थी। इस बात का वंन प्रभावक-चरितमें निम्न 
प्रकार किया गया है- 


“"उपाश्चरयाश्रितस्यास्य महापीडापुरःसरम्‌। 

व्यनशद्‌ दक्षिणां चक्षुः `` १७७३१००० ०००९ ००००० || 
कमंप्रामाण्यमालोच्य ते शीतीभूतचेतसः। 
स्थितास्तत्र चतुर्मासीमासीनास्तपसि स्थिरे ॥'' 


भर्थात्‌ कभी चतुर्मासके श्रवसरपर कवि रामचन्द्रकी भ्रां दुखने श्राई भ्रौर भ्रत्यन्त 
पीडा देने के बाद उनकी दाहिनी श्रांख जाती रही । रामचन्द्रने उसे श्रपने कर्मोँका दोष कहकर 
सन्तोष किया । भ्रौर पूववत्‌ तपोऽनुष्ठान करते हृए चातुर्मास्य को वहीं पूरं किया) एेसा प्रतीत 
होता है कि यह धटना उनके मुख्य १५-१६ ग्रन्थों के रचना-काल के बाद हुई है) भ्रौर उसने उनकी 
कायं -पद्धति एवं प्रवृत्ति को ही बदल दिया है । इस दुघेटना के वाद वे भ्रन्य ग्रन्थों को छोड कर 
केवल स्तवों की रचना मे लग गए । हमारे इस ्रनुमान का कारण यह दहै कि उनके स्तवोंभें 
भरनेक जगह दष्टि-दान की प्राथेना पाई जाती है । 'निमिस्तव' क भ्रन्त में उन्होने लिखा है- 


नेमे ! निषेहि निश्चितासिलताभिराम | 
चन्द्रावदातमहसं मयि देव! हष्टिम्‌ । 
सद्यस्तमांसि विततान्यपि यान्तु नाश- 
मुज्जम्भतां सपदि शार्वतिकः प्रकाशः।। 


इसमे स्पष्टतः दृष्टिदान की प्राथेना की गई है। "षोड षोडशिका! के भन्त में भी कठं इसी 
प्रकार की प्राथेना निम्न श्लोकमे की गईहै। 


स्वामिन्ननन्तफलकल्पतरोऽतिराम । 
चन्द्रावदात चरिताञ्चितविहवचक्र ! 
शक्रस्तुतांध्रिसरसीरुह ! दुःस्थसाथे, 
देव ! प्रसीद करुणां कुरु देहि हष्टिम्‌ ॥ 


ऊपर हमने श्रभावक चरित" के जो इलोक उद्धृत किए थे यद्यपि श्यनशद्‌ दक्षिणं चक्षुः" 
केवल दक्षिण चक्ुके नाश की बात कही गई थी किन्तु वस्तुतः उनकी एक ही चक्षु नष्ट नहीं 
हई थी श्रपितु वे दोनों नेत्रं से विहीन श्रन्धे हो गए थे। इसीलिए इन सब इलोकों मे उन्होने 
हष्टिदान की प्राथेना की है । "व्यतिरेकट्वात्रिरिका' के ्रन्तमे तो उन्होने भ्रषने 'विधिनतान्ध्य' 
भ्र्थात्‌ देवात्‌ प्राप्त हुई अन्धता का उल्लेख क्रिया है । श्रौर इसके साथ ही "गलत्तनुता' भर्थात्‌ 
वाधक्यका भी संकेत करते हुए लिखा है-- 
जगति पूवे विधेविनियोगजं 
विधिनतान्ध्य-गलत्तनुताऽऽदिकम्‌ । 
सकलमेव विलुम्पति यः क्षणात्‌ 
 भ्रभिनवः शिवसृषटिकरः सताम्‌ ॥ 
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इत्थंकारमकारणंकमसुहूदं विइ्वस्य पाइवं जिनं 

तं स्तोतुस्त्रिजिगद्िलक्षणगणग्रामाभिरामाकृतिम्‌ । 
यः कदविचद्‌ विकचीबभूव बत मे भाग्यातिरेकस्ततः 
तल्लोकनव्यतिरिक्तमुक्तियुवतिग्रेम प्रमोदोत्सवः ।। 


इन दोनों श्लोकों मे से प्रथम इलोकं में ग्रन्थकार ने प्रइवेदेव की स्तुति की है भ्रौर उनके 
भ्रनुग्रह से 'विधिनतान्ध्य' श्रौर 'गलत्तनुता' के नाश की ्राश्ञाप्रकटकीदहै। दूसरे श्लोक मे भी 
उन्हीं पाशवंनाथ की स्तुति करते हृए इसीप्रकार श्रपने “भाग्यातिरेक' के 'विकचीभवन' की 
चर्चाकीटहै। यों भ्रनधता जीवन का ्रभिशाप है । किन्तु उसमे बाह्य वृत्तियों का निरोध होकर 
मनुष्य की वृत्तियां स्वयं भरन्तभरुखी बन जाती है श्रौर उसके भीतर भगवान्‌ के प्रतिप्रेमका 
उदय हो जाता है यह भ्रच्छी बात है। इस दूसरे श्लोक मे रामचन्द्रने भ्रपने उसी “भाग्यातिरेक' 
के 'विकचीभवन' को 'प्रमोदोत्सव' कहु कर श्रपना सन्तोष व्यक्त कियादहै। 


| ग्रन्थकार के जीवन की भ्रन्तिमि भांकी- 


भ्राचायं हेमचन्द्रके जीवन की भ्रन्तिम भांकी हम देख चके हं) जिस समय श्रणहिल- 
पटुन' कै राजा कुमारपाल भ्रपने उत्तराधिकारी के निशंय के सम्बन्ध में परामशं करने के लिए 
भ्राचायं हेमचन्द्र के श्रावास-स्थान पर परामशं कर रहे थे, उस समय भ्राचायं के अन्यान्य शिष्यों के 
साथ रामचन्द्र भी उपस्थित थे। उस समय श्रजयपाल को राज्य का उत्तराधिकारी न बनानेका 
जो परामशं प्राचायं हेमचनद्रकीश्रोरसे दिया गयाथा उसमे रामचन्द्र का विशेष हाथ था। 
भ्राचायं हेमचन्द्र के रिष्यों मे रामचन्द्रका प्रतिद्न्द्री भौर मन ही मन उनसे द्वेष रखने वाला 
उसका सहपाठी बालचन्द्र भी था। उसने ही भ्रजयपाल कै पास जाकर रामचन्द्र कौ चुग्रली 
करके भ्रजयपाल को रामचन्द्रका शत्रु बना दिया था) इसलिए जसा कि हम पहिले पठ्‌ चुके हं भब 
भ्रजयपाल राजा बना तो उसने रामचन्द्र को बुला कर गमं लोहे की चादर के ऊपर बिठा कर उनको 
मरवा डाला । रामचन्द्र की इस नृशंस हत्या के पूवं भ्रजयपाल ने कहा थाकि- 


महिवीढह सचराचरह जि सिरि दिण्हा पाय 
तसु भ्रत्थमणु दिशेसरह होउत होइ चिराय ॥` 
[महीपीठस्य सचराचरस्य येन शिरसि दत्ताः पादा; । 
तस्यास्तमनं दिनेहवरस्य भवितव्यं भवति चिराय । | 


भर्थात्‌ जो सारे चराचर जगत्‌ के सिर पर पर रखकर चलता है उस दिनेश्वर सूयं का 
भरन्त मे चिरकालके लिए भ्रस्तहो जातादहै। इसी प्रकार भ्राज हमारे सिर पर पैर रखने का यत्न 
करने वाले इस रामचन्द्र काभ्रन्तहोरहादहै। 
रामचन्द्र के सहकारो गृरचन्र- 

प्रस्तुत 'नास्यदपंण' ग्रन्थ की रचना मेँ रामचन्द्रके साथ गुराचन्द्र काभी नाम भ्राता 
है । अर्थात्‌ इस ग्रन्थ की रचना रामचन्द्र गरुणचन्द्र दोनों ने मिल कर की है । इनमे से रामचन्द्र के 
जीवन का वृत्तान्त ऊपर दिया गया है । किन्तु गरुणचन्द्र के विषय में कु भ्रधिक परिचय नहीं 
मिलता है । केवल इतना विदित होता है किये रामचन्द्र के सहपाठी निष्ट मित्र भ्रौर भ्राचायं 
हेमचन्द्र के शिष्य थे । इन्होने श्रपने तीसरे साथी वधंमानगणि के साथ सोमध्रमाचायं रचित 
"कुमारपाल प्रतिबोध" का श्रवण किया था। इस बात का उल्लेख करने वाले दो इलोक हम पष्ठ 5 
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पर उद्धृत कर चके है । उनमें "वधं मान-गरणचन्द्रमशिमभ्यां' पद में गरणचन्द्रगणि पद से इन्हीं 
नास्यदर्पण विवृत्तिकार गरुणचन्द्र का ही संकेत किया गया है । इन गरुणचन्द्र ने रामचन्द्रके साथ 
मिलकर दो ग्रन्थो की रचना की है। एक तो यही प्रस्तुत “नाख्यदपंण' ग्रन्थ श्रौर दूषरा इसी 
प्रकार का द्रभ्यालङ्कुारवृत्ति' ग्रन्थ है। ये दोनों ग्रन्थ रामचन्द्र तथा गरुणचन्द्र की सम्मिलित कृतियां 
है । इन सम्मिलित दो कृतियों के भ्रतिरिक्त रामचन्द्र की तो ३७ स्वतन्त्र कृतियां प्रौर पाई जाती 
है किन्तु गुणचन्द्र की श्रौर कोई कृति नहीं पाई जाती है । शणचन््र के विषयमे इतना ही वणंन 
उपलब्ध होता है । 


बो नाटच्दषंण- 


प्रस्तुत नाख्यद्पंण ग्रन्थ रामचन्द्र-गरणचन्द्र का बनाया हमा है । यह चार “विवेर्को' भं 
विभक्त है । मूल ग्रन्थ कारिकारूप प लिखा गया है । उसके ऊपर ग्रन्थकारो ने स्वयं ही विवृत्ति 
लिखी है । ग्रन्थ मे कुल २०७ कारिकाएं हँ । (रघुनाथः ते “विक्रमोर्वशीय की टौकायें श्रौर "भतु- 
मलिक ने "भद्िकाव्य' की टीका मे "नाख्यदपंण' का उत्लेख किया है । किन्तु वह नाटचदपंण प्रकृत 
ग्रन्थ से बिल्कुल भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होतारटै । इस भ्रनुमान का कारण यह है कि भतु मलिक ने 
'मद्िकाव्य' [१४-२] की टीका म नाटचदपण से "शुडधताञ्नमयी मध्यशुषिरा काहला मतेति 
नाख्यदप॑णे' लिखकर नाटचद्पण का इलोक उद्धृत क्रिया है किन्तु यह इलोक प्रस्तुत नाटचदपंण में 
नहीं पाया जाता है । यही नहीं भ्रषितु प्रस्तुत नाय्यदपंण मं एेसा को प्रकरण नहीं है जिसर्भे इस 
दलोक की खपत हो सकती हो । इस इलोक मे काहला नामक वाद्य का लक्षण किया गयादहै 
किन्तु प्रस्तुत नाटचदपैण में वाद्य की चर्चा करने वाला कोई भी प्रकरणा नहीं श्राया है) तब यह्‌ 
निरचयपूवंक कहा जा सकता है कि भट्टिकाव्य [सगं १४-२] मे उद्धृत इलोक रामचन्द्र-गरुण चन्द्र 
कृत नाटचदपंणा से भिन्न किसी श्रन्य ही नाटचदपंण से उद्धृत किया गया है । 


इसी प्रकार रघुनाथ ते विक्रमोवंशीय टीका मे नाटचद्पंण का एक उद्धरण निम्न प्रकार 
दिया टै- । 


प्रत्र च समासोक्त्या पूवेक्तप्रकारेण काव्या्थप्रकाशनात्‌ पत्रावली सम स्थेयं नान्दी । 
तथाचोक्त नास्यदपंणकता-- 


तस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यभिनेयस्य वस्तुनः । 
इलेषेण वा समासोक्त्या नाम्ना पत्रावलीतुसा॥ 
[विक्रमोवंशीय पु० ७ नि०° सागर] 
इस इलोक में नान्दी के "पत्रावली" नामक विशेष भेद का लक्षण दिया गया है किन्तु 
प्रस्तुत नाटचदपंण मे यह नहीं पाया जाता है । इससे यह प्रतीत होता है कि रामचन्द्र गरुणचन्द्र कृत 
प्रस्तुत नास्य दर्पण के भरतिरिक्त कोईश्रोर भी नाय्य दपंण रहा होगा जिससे कि उक्त इलोक 
उद्धत किए गए होगे । 


नाट्यशास्त्र भ्रौर नाद्य दपंण-- 


प्रस्तुत नाय्य दपर ग्रन्थ का मूल श्राधार भरतमुनि कृत नाटचशास्त् है। पर नाटच- 
शास्त्र एक बड़ा विस्तीरं ग्रन्थ है । उत्ते समस्त ललित कलाभों का विश्वकोश कहा जा सकता है । 
नाट दपा काक्षेत्र उसकी श्रपेक्षा बहूत छोटा है । नाटधशास्त्र के श्वे प्रध्याय मे दशरूपकं 
का वणन किया गया है । मुख्यतः उसी के भ्राधार पर रामचन्द्र-द्णचन्द्र ते भ्रपने इस ग्रन्थ की 
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रचना की दै । रामचन्द्र-गुएाचन्द्र के पहिले इसी प्रकार के "दशरूपक" नामक एक ग्रन्थ को रचनां 
'वघनञ्जयः कर चुके थे । प्रस्तुत ग्रन्थ उसी की प्रतिद्रन्द्रिता में लिखा गथा प्रतीत होता है। इसकी 
पृष्ठभूमि में राजनीति की प्रतिस्पर्धाकी प्रेरणा रहीहोतो भी कु प्राइ्चयं नहीं है । दशषूपककार 
धनञ्जय मालव नरेश मुञ्ज के सभा पण्डित धे । रामचन्द्र-गरुणचन्द्र ग्रुजंरेदवर के पण्डित थे। 
ग्रजरात श्रौर मालवा राज्यों का सदा संघषं रहता था । उनम दीघंकाल तक युद्ध भी चलते रहे 
थे । इसलिए गौरव-प्राप्ति के हर क्षेत्र मे दोनों राज्यों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। इसी 
प्रतिस्पर्धा के कारण मालवाधीश के श्राश्रय मे निमित "दशरूपक की प्रतिस्पर्धा मे इस नाटच- 
दपंण की रचना हुईं हो, यह सवंथा सम्भावित दहै। हम भ्रागे यह देखेंगे कि नाटचद्पंणकार ने 
प्रायः १३ स्थलों पर दशरूपककार के मत का उत्लेख किया है किन्तु एक भी स्थान पर उनक। 
नामतः निदेश नहीं किया है। न्ये", केचित्‌" भ्रादि सवेनाम-शब्दों से पूवंपक् प्रस्तुत कर उसका 
खण्डन कियादहै। पर उस दशरूपक बाले प्रकरण को प्रारम्भ करने के पहिले हम भरत के नाट 
लञास्त्र श्रौर नाटचदपंणा के विषयमे कद्ध विचार कर लेना चाहते हैँ। नाटचदपंण कौ रचना 
यद्यपि भरतधुनि के नाटचशास्त्र के श्राधार पर की मईहै किन्तु रामचद्र-गरुएचन्द्र ने भ्रनेक 
स्थलों पर भरतमूनि से भ्रपना मत भेद प्रकट किय। है । इस प्रकार के दो उदाहरण हम नीचे 
देते है | 

१. तृतीय विवेक मे श्ररोचनाः का वंन करते हुए नाटचदपंणकार ने 
लिखा है कि-- 

“रस्य च पूरवंरङ्खस्य प्रत्याहारादीन्यासारितान्तानि नवान्तजंवनिकं, गीतकादीनि 
प्ररोचनान्तानि च दश बहिजंवनिकमङ्कानि प्रयोज्यानि 'धवर्चिर्येः लक्षितानि । भ्रस्माभिस्तु 
स्वतो लोकप्रसिद्धत्वात्‌, तन्न्यासक्रमस्य निष्फलत्वात्‌ विविधदेवतापरितोषरूपस्य तत्फलस्य 
च श्वद्धाचुप्रतारणमात्रत्वादुपेक्षितानि । प्ररोचना तु पूवेरङ्गाङ्गभरूताऽपि नाट्ये प्रवृत्तौ प्रधान- 
मङ्खमिति लक्ष्यते ।'' 


इसमे "पूर्वाचार्यैः" पद से भरत मनि का संकेत किया गया है । भरत मुनिनेपूवंरङ्ख 
के १६ श्रङ्खों का विधान किया दहै । जिनमे से & जवनिकाके भीतर रौर दश्च जवनिका के बाहर 
किए जाते है। नाटचदपंणकार ने इनमे से केवल एक श्रङ्क श्रोचन।' को लिया है, शेष १८ भङ्गं 
को छोड़ दिया है । उनके छोड देने के तीन कारण यहां दिखलाए हे: 


१. स्वतो लोकप्रसिद्धत्वात्‌, २. तन्न्यासक्रमस्य निष्फलत्वात्‌ भ्रौर ३. विविधेदेवता 
परितोषरूपस्य तत्फलस्य च श्रद्धालुप्रतारणमात्रत्वात्‌ । 


२, इस स्थल पर नाटचदर्पशकारने भरत मुनि से भ्रपना मतभेद प्रकट कियादहै) 
इसी प्रकार का एक भ्रौर स्थल भारती वृत्ति के विवेचन मेभ्राया है। वृत्तियों के निरूपणं के 
प्रसङ्ख में नाटचशास्त्र के २० वें भ्रध्यायमें निम्न इलोक श्राया है-- 


रौद्रे भयानके चव विज्ञेयारभटी बुधेः। 


बीभत्से करूरो चंव भारती सम्प्रकीतिता ॥ [नाटचलास्त्र २०-६४] 


इसके श्रनुसार केवल बीभत्स तथा कृश्ण रसो मे “भारती वृत्ति' का प्रयोग भरतमुनि 
को श्रभिग्रेत प्रतीत होता है। किन्तु उसी २० प्रध्याय में इसके पूवं ४७वां इलोकं निम्न प्रकार 
भाया है- 




















( 


भेदास्तस्यास्तु विज्ञेयाश्चत्वा रोऽ ङ्गत्वमा तरतः 4 
प्ररोचनामुखं चैव वीथी प्रहसनं तथा ॥ [नाटचशास्त्र ४-४७ ।] 


इस श्लोक मे प्ररोचना, श्रामुख भ्रादि को उस भारती वृत्ति का मेद बतलाया गया है । 
प्ररोचना, ्रामुख श्रादि कातो बीमत्स तथा करुण के भ्रतिरिक्तं भ्नन्य रसों से भी सम्बन्ध है । 
इसलिए भरतमुनि के इन वचनो म विरोध प्रतीत होता है । इसकी भ्रा लोचना करते हए नाटच- 
दर्पणकार ने लिखा है कि- 


"ये तु भारत्यां बीभत्स-करुणौ प्रपन्नाः, तैः सवंरसवोधी-प्रधानशचङ्गारवीरमाण- 
प्रधानहास्यप्रहसनानि स्वयमेव भारत्यामेव वृत्तौ नियंत्रितानि नवेक्षितानि 1” 


येतु" से यहां भरतमुनि का ग्रहण है । जिन भरतमुनि ने भारती वृत्ति मे बीभत्स तथा करण 
रस का समावेश मानादहै, उन्होने स्वयं ही सवेरसावीथी, श्रौर श्ङ्खार या वीर रस जिसमे सख्य 
है इस प्रकारके भाण तथा हास्यरस जिसमे प्रधान रहता है उन प्रहसनों कौ भारती वृत्ति भ 
रचना का जो निदचय पहिले किया है, उसकी उपेक्षा कर दी है । भ्रतः उनके इस कथन मं "वदतो- 
व्याघात" दोष श्राताहै। इसप्रकार हम देखते हैँ कि जहां भ्रावश्यकता पड़ी है वहां नास्यदपंर- 
कारने भरतमुनि की भ्रालोचनामभीकीदहै। 


नादयदपंर भ्रौर दशरूपक - 


नाय्यदपराकार रामचन्द्र-गरण चन्द्र ते भ्रपने इस ग्रन्थ मेँ प्रायः १३ बार ^भन्ये" केचित्‌ 
प्रादि शब्दों से ्रपने पूरवंवतीं नाटधलक्षणकार धनञ्जय के दशरूपकं का उल्लेख किया है । इनमे 
सेदो स्थानों पर तो उनके मत की भ्रालोचना करते हुए उन्हँ “न भूनिसमयाध्यवसायिनः' भ्रौर 
“द्धसम्प्रदायवन्ध्यः' भ्र्थात्‌ भरतमुनि के भ्रभिप्राय को न समभ सकने वाला कहा है। शेष ११ 
स्थलों पर भुखसन्धि श्रादि केश्ङ्खोंके विविध लक्षणों में श्रपने लक्षणों से दशरूपक मे दिखाए 
गए लक्षणों मे जो मेद पाया जाता है उसका प्रदश्षंन कराया है। जिन दो स्थलों पर रामचन्द्र 
गरणचन्द्र ने धनञ्जय को "न भनिसमयाध्यवसायिनः' भरत मुनि के मत्तकोनं समने बाला 
बतलाया है उनमें से एक स्थल नाटक-लक्षण के भ्रवसर पर श्रौर दूसरा प्रकरण-लक्षरण के प्रवसर 
परभ्राया है) 


१. नाटक के लक्षण मे नाटधद्प॑णकार ने 'ख्याताद्यराजचरितं' [कारिका ५| यह 
एकं विरोषण दिया है । इसके ्रनुसार किसी इतिहा स-प्रसिद्ध पूवेवर्ती राजा के चरित का भ्रवलम्बन 
करके ही नाटक की रचना करनौ चाहिए । भ्र्थात्‌ इतिहास-प्रसिद्ध पूवंकालीन राजा ही नाटक 
का नायक हो सकता है। इसके बाद श्रगली छठी कारिका मं धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित 
तथा धीरप्रशान्त ये चार प्रकार के नायक-स्वभाव बतला कर प्रत्येक के उत्तम, मध्यम दो भेद 
किए है। इस प्रकार स्वभावभेद कै श्राधार पर नायक के ६ भेद हो जाते है । इससे भ्रगली 
सातवीं कारिका मे यह दिखलाया है कि देवा धीरोद्धताः' देवता लोग धीरोद्धत स्वभाव के होते 
है । "धी रोदात्ताः सैन्येशामन्व्रिणः' सेनापति तथा मन्त्रौ धीरोदात्त स्वभाव के होते है । धीरशान्ता 
वशिकविग्राः' वशिक्‌श्रौर विप्र धीरप्रशान्तस्वभावके होते है । भ्रौरभ्रन्त मे "राजानस्तु चतुविधाः' 
राजा चारों प्रकार के स्वभाव वाले होते हे, यह कहा है। इसके भ्रनुसार नाटकं का नायक चारों 
प्रकारके स्वभाव वाला हो सकतादहै। 





----------- ७०० 





( # ) 


दशरूपककार ने जो नाटक का लक्षण किया है उसमें धीरोदात्तः प्रतापवान [३-२२] 
नायकं का धीरोदात्त होना भ्रावश्यक बतलाया है । भ्र्थात्‌ दशरूपककार के भ्रनुसार नाटक का 
नायक केवल धीरोदात्त ही हो सकता है श्रन्य नहीं । इस विषय पर नाटचदपंणकार का दशरूपक- 
कार से मत भेद है। नाटचदपंणकार धीरललित श्रादि कोभी नाटक का नायक मानतेहै। 
दहूपककार केवल धीरोदात्त को ही सानते हैँ । धीरललित श्रादि को नहीं मानते। इसी कारण 
रामचन्द्र-गुण चन्द्र ने दशरूपक का खण्डन करते हुए लिखा है- 


| ' ["राजान' इति] बहुवचनात्‌ व्यक्तिभेदेन चतुःस्वभावो नाटकस्य नेता । न पुनरेकस्यां 
व्यक्तौ, एकत्र प्राधान्येन स्वभावचतुष्कस्य वशंथितुमश्चक्यत्वादिति । प्रधाननायकस्य चायं 
नियमः । गौणनेतृणां तु स्वमावन्तरमपि पूरवेस्वभावत्यागेनं निबध्यते । 


ये तु नाटकस्य नेतारं धीरोदात्तमेव प्रतिजानते, न ते गनिसमयाध्यवगाहिनः। 

नाटकेषु घीरललितादीनामपि नायकानां दशनात्‌, कविसमयबाह्याश्च ।" | 

| |  [नाटचदर्पण १-७] 

इस उद्धरण मे नाटचदपंणकार ने केवल धीरोदात्त को नाटक का नायक माननैसे 

भरतमुनि के मत कोन सममभने वाला कहाहै। भरत मुनिनेजो नाटक का लक्षण किया है वह्‌ 
निम्न प्रकार है- 


प्रङ्यातवस्तुविषयं प्रख्यातोदात्तनायकं चेव । 
राजर्षिवैद्यचरितं तथव दिव्याश्रयोपेतम्‌ ।। 
नानाविभूति संधतमृद्धिविलासादिभिग्ुं रौश्चेव । 
भ्रङ्कप्रवेशकाद्यं भवति हि तन्नाटक नाम । 
[नाट्यशास्त्र भ्र° १८, १०-११| 


भरतमनि के इस नाटक लक्षण मे स्पष्ट रूपसे 'प्रख्यातोदात्तनायकं' पद से नाटके 
उदात्त नायक का प्रतिपादन कियाहै। इसी के श्राधार पर धनञ्जय ने (द्रूपक' मे "धीरोदात्त 
प्रतापवान्‌" ्रादि लिखा है । किन्तु रामचन्द्र उसे भरतमुनि केमत कोन समभन वाली बात 
कहते है । यह बात कु श्रटपटी सौ प्रतीत होती है । नाटचशास्वर के वतमान संस्करणों में उप- 
लब्ध पाठके ्रनुसार तो दशरूपक का मत भरत काश्रनुगामी हीहै विरोधी नहीं। सम्भव ह 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र के पास नाट्यशास्त्र का जो संस्करण रहा हो उसमे कुछ भ्रन्य प्रकार का पाठ 
पाया जात। हो । यदि उस पाठ को जिसके भ्राधार परवे दशरूपककार को भरतमुनि कै मतको 
न समभने वाला कह रहे है, यहाँ दे दिया होता तो बात भ्रधिक स्पष्ट हो जाती, उसके बिना नाटच- 
दपैराकार की बात ्रस्पष्ट रह जाती ह । परन्तु इस विषय मे नाटचदपंणकारने दूसरी बात यह 
भी लिखी है कि--"नाटकेषु धीरललितादीनामपि नायकानां दश्ष॑नात्‌ कविसमयबाह्याइच' । 
्र्थात्‌ नाटकों में धीर ललित भ्रादि नायक भी पाए जाते है, भ्रतः दशरूपककार का मत कवि 
सम्पदाय के विपरीत भी दहै । यह्‌ बात कुछ ्रधिक स्पष्टहै। 


(२) नाटचद्पंणकार द्वारा की गई दशरूपक की श्रालोचना का दूसरा प्रसङ्गं 
नपरकरणा' के लक्षणा मे भ्राया है । "प्रकरण" का लक्षण "दशरूपक" में निम्न प्रकार किया गया है- 
"श्रथ प्रकरणो वृत्तपरत्पाद्यं लोकसंश्रयम्‌ । 
भ्रमात्य-विप्र-वशिजामेक कुर्याच्च , नायकम्‌ ॥ 











४ 


धीरप्रशान्तं सापायं धमंकामाथं तत्परम्‌ । 
रोषं नाटकवत्‌, सन्धि-प्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ 
[दशरूपक ३-३६, ४० | 


इस लक्षण के भ्रनुसार श्रकरण' में धीरप्रशान्त स्वभाव वाले श्रमात्य, विप्रया 
वणिक्‌ में से किसी एक को नायक बनाना चाहिए यह भ्रथं निकलता है। किन्तु नाटचदपंणकार 
इस बात से सहमत नहीं है! उनके मत मे भ्रमत्य के साथ धीरप्रशान्त विशेषण संगत नहीं 
होता है । प्रथम विवेक की सातवीं कारिकामें वे पहिले ही लिख चुके है कि "धीरोदात्तः सेन्येश- 
मन्त्रिणः" सेनापति भ्रौर श्रमात्य धीरोदात्त ही होते ह। रथात्‌ श्रमात्य सदा धीरोदात्त होना 
चाहिए । शधीरश्ान्ता वशिक्विप्राः' वणिक्‌ रौर विप्र तो धीरशान्त होते है, किन्तु भमात्य 
धीरप्रशान्त नहीं धीरोदात्त होता है। इषलिए दशरूपककार ने जो भ्रमात्य को "प्रकरण का 
नायक मान कर "धीरशान्त' उसका विशेषण दिया है वह उचित नहीं है । हसी बात को नाट्य 
दपंणं कार ने निम्न प्रकार लिखा है- 


“सचिवो राज्यचिन्तकः । श्रयं विग्‌-विप्रयोमेध्यपात्यपि धी रोदात्त-घीर प्रशान्तो 
ब्रकृरणो नेतारौ मवतः इति प्रतिरादनाथं एथगरुपात्तः । यस्त्वमात्यं नेतारमभ्युपगम्य धीर प्रशान्त- 
नायकमिति प्रकरणं विशेषयति, स वृद्धसम्प्रदायवन्ध्यः ।'' [नाट्‌ यदपंण २-१) 


| सचिव भ्र्थात्‌ भ्रमात्य राज्य का चिन्तक भ्र्थात्‌ प्रबन्धे करने वाला होता है । यद्यपि 
विप्र तथा वशिक्‌ के भीतर ही इस भ्रमात्य का भी भ्रन्तर्भाव हो सकता दै म्र्थात्‌ विप्र या वणिक्‌ 
पैसे ही कोई श्रमात्य होता है। इसलिए यदि उसका भ्रलग प्रहण न कियाजातातोभी काम 
चल सकता था । फिर भी उसका भ्रलग ग्रहण इसलिए किया गया ह कि भ्रमात्य धीरोदात्त 
होता है श्रौर विक्‌ विप्र दोनों धीरप्रशान्त होते है । इसलिए श्रमात्य के प्रथग्‌ ग्रहण से यह 
न्रभिप्राय निकला कि प्रकरणा में धीरोदात्त तथा धीरप्रशान्त दोनों प्रकार के नायक हो सकते 
है । इस दशा में दशरूपककार ने प्रकरण' मै श्रमात्य को नायक मानते हूए भी जो "धीरप्रशान्तः 
विरोषण द्वारा श्रकरण' म "धीरप्रशान्तः के ही नायक हो ने का प्रतिपादन किया है, वहु उचित 
नहीं है । 

इन दो स्थलों पर तो नाट्यदपंणकार ने दशरूपककार के मत कौ भ्रालोचनाकीदहै। 
किन्तु इनके भ्रतिरिक्त प्रायः ११ स्थल एसे है जिनमे भख सन्धि श्रादि के श्रङ्खों के लक्षणों मं 
नाट्यदपंणा तथा दशरूपक मेँ भेद पाया जाता है। नाटचदपंणकार ने एेसे स्थलों पर भ्रपना 
लक्षणा देने के बाद श्रन्ये' ्रादि पदों से दशरूपक के लक्षण भी दिखा दिए है । इन ११ स्थलोंको 
हम नीचेदे रहे ह । 

१. भल सन्धि के पञ्चम श्रङ्ग “उद्भरोद' का लक्षण नाट्यदपंण में “स्वल्प प्ररोह- 
उदूमेदः' किया गया है [का० १-४३] । दशरूपक मे उसके स्थान पर “उद्मेदो गढभेदनम्‌ 
[दश० १-८९] किया गया है । नाट्यदपंण कौ विवृत्ति पे इसी का उल्लेख श्रन्ये तु गूढमेदन- 
मुद्‌मेदमामनन्ति" इस प्रकार किया गया है । 

२. नाट्यदपंण में भख सन्धि काश्राठवां श्रङ्खं मेदन माना गया है । उसका लक्षण 
“सेदनं पात्रनि्गं मः [का० १-४४] किया गया है । दशरूपक मै उसका लक्षण “मेदः प्रोत्साहनां 
मता" [का० १-२६] इस प्रकार करिया गया है 1 नाद्यदपंणकार ने ्रन्ये तु भेदं प्रोत्साहनमाहुः 
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लिख कर इसी भेद को दर्शाया है। इक्षो श्रसङ्ख में नाट्यदपंणकार ने भ्रन्ये तु 
संहतानां प्रतिपक्षाणां बीजफलोत्पत्तिनि रोधकानां विद्लेषकं भेदरूपमुपायं भेदनं मन्यन्ते इस रूप 
म मेद के तुततीय लक्षण का भी उल्लेख किया है । 


मुख सन्धिके इन दो श्रद्धों के लक्षणों के विषय में रामचन्द्र तथा धनञ्जय का मत 
मेद है) भ्रागे "प्रतिमुख सन्धि' के श्रङ्खों के विषयमे दोनों कां मतभेद दिखलाते हे । 


३. ्रतिगरुल सन्धि" का पांचवां श्रङ्ख "वणंसंहृति' है। उसका लक्षण नाटूयदपश 
में "ात्रौघो वणंसंहूतिः [का० १४८] किया गया है। दशरूपक म उसके स्थान पर चातु 
वण्योपगमनं वणं संहार इष्यते" [१-३५] यह लक्षण किया है । नाट्यदपेणकार ने इसी भेद को 
"भन्ये तु वर्णानां ब्राह्मणादीनां दयोस्त्रयाणां चतुर्णां वा एकत्र मीलनं वणंसंहारमाचक्षते' इस 
प्रकार दिखलाया है। 


४, प्रतिमुख सन्धि" का सातां ङ्ग नमंद्युति' है। इसका लक्षण चाट्यदपशं भे 
'्दोषावृतौ तु तद्द्यतिः', [का० ४६ | किया है । दशरूपक म उसके स्थान पर "परिहासवचो नमं, 
घृतिस्तज्जा युतिमंता' [का० १-३३] यह लक्षण किया गया है । नाट्‌यदपंणकारने श्रन्ये तु नमजां 
घृति द्य॒तिमाहुः' इन शब्दों मे इस मेद को दिखलाया है । 


५. "गभं सन्धि" का तीसरा भ्रङ्क “रूप' है। उसका लक्षण नाट्यदपंणकारने 
"रूपं नाना्थंसंशयः' किया है । दशरूपक मे “रूपं वितकंवद्‌' वाक्यम्‌' यह 'रूप' का लक्षण किया 
गया है । नाट्यदपंणकार ने "ग्रन्थे त्वधीयते रूपं वितकंवद्‌ वाक्यम्‌ इति' [पष्ठ १४७| इस रूप | 
इस भेद को प्रदशित किया है। इसी प्रसङ्खमें "भन्येतु चित्रार्थं रूपकं वचः' [पृष्ठ १४८] इन 
शब्दों में किसी तीसरे लक्षण का भी उल्लेख किया है। 


६. "गभं सन्धि" का छठा श्रङ्ख (क्रम है। नाट्यदपंण मेँ उसका लक्षण "क्रमो 
भावस्य निणंयः' [का० १-५४] किया गया है । दशरूपक मे "क्रमः संचिन्त्यमानाप्तिः [१-३६] यह 
क्रम का लक्षणा किया गयाहै। नाट्यदपणकार ने (क्रमः संचिन्त्यमानाप्तिः इत्याहुः लिखकर 
इस भेद को दिखलाया है । श्रन्ये तु भविष्यदथेतत््वोपलन्धि क्रममिच्छन्ति' इन शब्दों में क्रम 
का तीसरा लक्षण भी नाट्यदपणकार ने दिखलाया है। 


७. श्रवम्ं सन्धि" का पाँचवाँ श्रङ्क "छादन है। नाट्यदषंण में उसका लक्षण 
"छादनं मन्युमाजंनम्‌' [का० १-५८] किया गया है । दशरूपक मे 'छादन' के स्थान “छलन' भद्ध 
पाया गया है। नाद्‌यदपंणकार ने इसका उल्लेख '्रन्ये त्वस्य स्थाने छलनं अवमाननरूपमाहुः' 
हन शब्दों में किया है । इसके ्रतिरिक्त (१) "्रन्ये तु कार्या्थमसह्यस्याप्यथंस्य सहनं छादन- 
भिच्छन्ति ' (२) श्रपरे तु छलनं सम्मोहमिच्छन्ति' इस रूप में छादन शङ्ख के विषयमे दो मतां 
का उल्लेख [प० १६६] भ्रौर कियाहै। 


८. श्रवमदं सन्धि" का छठा श्रङ्ख यति" है । नाटयदपेण मे उसका लक्षणं 
"तिरस्कारो ्य॒तिः' [का० ५९] किया गया है । दशरूपक मे "तर्जनोद्वेजने द्युतिः [१-४६.] इस 
प्रकार शयति" का लक्षण क्रिया दहै । इस भ्रन्तर का उल्लेख करते हुए न! ट्यदपंण मे लिखा है- 
“तजंनोद्रेजनं दयति केचिदिच्छन्ति" इसके साथ ही 'श्रपरे तु तजंनाधषंणो चय्‌.ति मन्यन्ते इस रूप 
मँ "य.ति' के तीसरे लक्षण का भी उल्ल नादट्‌ूयदपेणकार ने किया है । 
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श्रवमशं सन्धि" का दशम रङ्ग शक्ति" है । उसका लक्षण नाट्य दपंण में ऋर.ढ- 
परसादनं शक्तिः" [का० ६०] भरौर दशरूपक म "विरोधशमतं शक्तिः" [१.४६] किया गया है। 
नाट्यदपेशकार ने एके तु विरोध शमनं शक्तिभिच्छन्ति' लिख कर इस भेद का उत्लेख किया है1 


१०. श्रवम्ं सन्धि कां १३बां भ्रङ्ग "व्यवसाय है। नाट्यदपंण में उसका लक्षणं 
“अ्ववसायोऽच्यंहेतुयुक्‌' [का० ६०] भ्रौर दशरूपक मँ "व्यवसायः स्वशक्लयुक्तिः [का० १.५७] 
किया है। नाट्यदषैणकार ने श्रन्ये तु व्यवसायः स्वशकतयुक्तिः इति १८न्ति' लिख कर ईस भेद 
का प्रदशेन किया है । 


११. 'निवेहणा सन्धि" का पाचवां भङ्ग 'परिभाषण' है। नाट्यदपेण मे उसका 
लक्षण "परिभाषास्वनिन्दनम्‌' [का० १-६३] ्रौर दशरूपक में "परिभाषा मिथोजल्पः' | १-५२] 
किया गया है। नाट्यदपंशकारने इस भेदको "एके तु परिभाषा भिथोजल्पः इति पठन्ति" लिख 
कर इस भेद का उत्लेख किया है । 


रामचन्द्र भ्रौर सागरगन्दी- 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र के पूर्वव्तीं नाट्यलक्षणकारों मे दशरूपककार धनङ्जय [सन्‌ ९७४ 
९६५] के बद दूसरा नाम 'नाटकलक्षररत्नकोकशष' के निर्माता सागरनन्दी' का भ्राता है।ये 
दोनों भम्मट कै उत्तरवर्तीं ्रावायं है । सागरनन्दी ने धनञ्जय से लगभग १०० वषं बाद भ्रपने 
"नाटकलक्षण रत्नकोकश्ष' नामक भहत्त्वपूरं ग्रन्थ की रचना की है । इनका ्रसलौ नाम तो केवल 
भ्सागर' था किन्तु नन्दवंश में उत्पन्न होने के कारण वे सागरनन्दी नाम से ही प्रसिद्ध है। 
इनका "नाटकलक्षणरत्नकोश' ग्रन्थ, जैसाकिं उसके नामसे ही स्पष्टहैः नाट्‌ यश्ास्त्र-विषयक ग्रन्थ 
है । रामचन्द्र-गुणचन्दर को सम्भवतः इस प्रन्थकाभी पूं परिचय प्राप्त था । धनञ्जय के समान 
सागरनन्दी से भी रामचन्द-गुणचन्द्र का ध्रनेक स्थलों पर मतभेद पायाजाताह। न टयद्षण 
तरे जिस प्रकार नाटक की पाचों सम्धियों के विविध श्रङ्खों के लक्षण करते सभय जहां कहीं दशरूपक 
के लक्षा से भेद श्राया है वहां "भन्ये" श्रादि शब्दों से दशरूपक के लक्षण को भी उद्धृत कर दिया 
है। इसी प्रकार १२ रूपक भेद (वीथी के भरङ्खोंका विवेचन करते हुए जहाँ उनके लक्षण से 
भिन्न भ्रन्य लक्षण भी पाए जाते है, वहाँ “्रन्ये* श्रादि शब्दों मेँ उन लक्षणों का उल्लेख कर दिया 
है! यह उल्लेख दशरूपक से सम्बद्ध प्रतीत नहीं होता है । क्योकि दशरूपक म "वीथी! के परङ्धों 
का विवेचन ही नहीं किया गया है । दशरूपककार ने तृतीय प्रकाश के भ्रन्त भै केवल ६८, ६९ 
दो कारिकाश्रों मे "वीथी" का लक्षण मात्र कर दिया है । उसकैभ्रङ्गोंका विवेचन नहीं किया 
किया है। नाट्यदषंणकार ने '्वौथी' के लक्षण के भ्रतिरिक्त उसके १३ भ्र्गो का उदाहरण 
सहित विस्तुत विवेचन किया है । श्रौर उसभ श्रपने से भिन्न श्र्य लक्षणों का भी उल्लेख किया है। 
ये लक्षणा दशरूपक के नहीं है हइसलिए एेसा श्रनुमान है कि सम्भवतः ये 'नाटकलक्षण रत्नकोश्ल' 
से दिए गण ह । 
रामचन्द्र श्रौर मम्मट- 

१. काव्यप्रकाशकार मम्मट रामचन्द्र-गुराचन्द्र के पूवंवर्ती श्राचायं है । पर उन्होने 
न तो नाटयलक्षण सम्बन्धी कोई श्रन्थ लिखाहैभ्रौरन काव्यप्रकाशमे ही नाटक-सम्बन्धी किसी 
विषय की विवेचना की है, इसलिए नादट्‌यदपंण का मम्मटके साथ कोई वि शेष सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता दै! किन्तु रसदोषों का विवेचन दोनों ने किया है । इसलिए इस प्रंशमेंदोनोंका 
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सम्बन्ध है । इस प्रसङ्ग मे एक स्थल पर नादटूयदपंणकार ने काव्यप्रकाशकारके मतं का खण्डन 
कियादहै। रस-दोषों में भ्रङ्खश्र्थात्‌ भ्रप्रधान रस का श्रधिक विस्तार करना दोष माना गयादहै। | 1 
काव्यप्रकाक्ञ में इसे श्रङ्खस्याप्यतिविस्तृतिः" [सप्तम उल्लास सूत्र ८२, का० ६९ से] नामसे 
भौर नाट्यदप॑ंण मे इसे भरङ्गौग्य्‌ [का० ३-२३] नामसे कहा गया है । काव्यप्रकाशकार 
ने 'अङ्खस्य ्रप्रधानस्य, भ्रति विस्तरेण वणंने यथा हयग्री ववधे हयग्रीवस्य । [ए० ३६२ ज्ञानमण्डल 
से प्रकादित संस्करण] लिख कर प्रतिनायक रूप हय ग्रीव के भ्रति विस्तृत वशेन को इसके [ 
उदाहरण रूप मेँ प्रस्तुत किया है। किन्तु नादटूयदपंणकार इस हषटिकोण से सहमत नहीं है। 
उन्होने इसका खण्डन करते हृए इसे 'वृत्त-दोष' भ्र्थात्‌ कथा-भागका दोष मात्र कहा है, रसदोष 
नहीं । रसकी दृष्टि से तो उनके मते यह दोषन होकर रुण है। प्रतिपक्षी काभ्रत्यन्त उत्कषं 
दिखला कर नायकं द्वारा उसका वध कराने में तो नायक का उत्कषं बढता ही है, इसलिए उस दृष्ट 
से यह्‌ दोष नहीं ्रपितु गणही है, यह नादटूयदपंणकार का प्नभिप्रायहै। भरपने इस मत का प्रतिपादन { 
उन्होने इस प्रकार किया है-- | 1 


9 = ` ४; -जको" गी = । किक > 


“केचिदत्र हयग्रीववधे हयग्रौववणंनभरदाहरन्ति । स पुनव, त्तदोषो वृत्तनायकस्याल्प- 
वणंनात्‌ । तत्र हि वीरो रसः, स विशेषतो वध्यस्य शौय -विभूत्यतिक्चयवणं नेन भूष्यत इति ।'" 
[ना० द० ३-२३] 








इसके स्थान पर उन्होने कृत्यारावण का उदाहरण प्रस्तुत करते हृए लिखा है- ॥ 8 
"प्रथाज्खौग्यम्‌ । श्रङ्खस्य मख्यरसपोषकतया श्रवयवभूतस्यौग्य्‌ विस्तरेणौत्कटत्वं | 
दोषः । यथा कृत्यारावशौ जटायुवध-लक्ष्मणशक्तिभेद-सीताविपत्तिश्रवरोषु रामस्य गृहम हः 
करुणाधिक्यम्‌ ।' [ना० द०३-२३] 








२. प्रतिकूल-विभावादिग्रह' नाम का दुसरा रसदोष है । काव्यप्रकाश मे इसका 
उदाहरण निम्न प्रकार दिया गयाहै- 


“प्रसादे वतंस्व, प्रकटयमुदं, संत्यज रुषं 
प्रिये शुष्यन्त्य ङ्कान्यमृतमिव ते सिचतु वचः । 
निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मूखं 
न मरे प्रत्येतु प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ 
भ्रत्रश्युङ्खारे प्रतिकरूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनरूपो वि भावस्तत्प्रकाशितो निवेदश्च 
व्यभिचारी उपात्तः ।*" [का० पु० ३६०] 














रथात्‌ इस इलोक में श्ङ्खार रस के प्रतिकूल शान्त रस का तथा उसके श्रनित्यता- 
ख्यापनातमक निर्वेदरूप व्यभिचारिभाव का ग्रहण होने से यहाँ ्रतिकरूलविभावादि परिग्रह रूपः 
रस दोष होता है। नाद्यदपंणकारने इस उदाहरण की किसी प्रकार की ्रालोचनान करते हए | 
भी इसका दूसरा उदाहरण निम्न प्रकार दिया है-- 


त्यजत मानमलं बत विग्रहैनं पुनरेति गतं चतुरं वयः। 
परभृताभिरितीव निवेदिते, स्मरमते रमते स्म वध्रूजनः॥ 
्रतर यृ ज्खारप्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यता प्रकाशनरूपो विभावो निबद्धः । ` 
[ना१ द° ३-२३] 





( २७ | 

इन दोनों मे केवल श्लोक का श्रन्तर है, भाव दोनों उदाहरणों का बिल्कूल एक ही 
है । इसके ग्रतिरिक्त श्रकाण्डे प्रथनं, प्रकाण्डे छेदः दीप्तिः पुनःपुनः तथा भ्रङ्कधिनोऽननुसन्धानम्‌, 
इन चारों रस-दोषों के उदाहरण काव्यप्रकाश तथा, नाट्यदपेण में बित्कृल एक ही दिएहैं। 

३. रस-दोषों के निरूपण के प्रसङ्ख मे काव्यप्रकाश्च मे "व्यभिचारि-रस-स्थायिभावानां 
शब्दवाच्यता' को सबसे पहिला रस-दोष कहा गया है । भ्र्थात्‌ मम्मट के श्रनुसार व्यभिचारि- 
भाव श्रथवा रस भ्रथवा स्थायिभावो को श्रपने वाचक शब्द द्वारा कथन नहीं करना चाहिये) 
उनका स्वशब्द से कथन करने पर रसानुमूति का भ्रपकरषक होने से दोषाधायक होता है। किन्तु 
नाट्यदपंणकार इस बात से सहमत नहीं हैँ । इसलिए इस विषय मँ मम्मट का खण्डन करते हुए 
उन्होने लिखा है- 

“केचित्त "व्यभिचारि-रस-स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं रसदोषमाहुः । तदयुक्तम्‌ । व्यभि- 
चार्यादीनां स्ववाचक्पदप्रयोगेऽपि विभावपृुष्टेः- | 


दूरादुस्सुकमागते विवलितं सम्भाषिशि स्फारितं, 
संश्िलिष्यत्यरुणं गृहीतव सने किञ्चाञ्चितश्र लतम्‌ । 
मानिन्यारचरणानतिनव्यतिकरे वाष्पाम्दुपूणेक्षणं, 
चक्षुर्जातमहो ! प्रपंचचतुरं जातागसि प्रेयसि 1 
इसमे उत्सुक, विवलित श्रादि व्यभिचारिभावो का स्वशब्द से कथन होने पर भी रस 
की परिपुष्टिहोरहीटहै, इस लिए विभावादि का स्वशब्दसे ग्रहण दोष नहीं है । यह नादूयदपंण- 
कार काभ्रभिप्रायदहै। 


४, इसी प्रकार “कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः' [काण प्र° कारिका ६०, 
प० ३५७] को दूसरा रसदोष माना गयाहै। पर नाट्‌ूयदपंणकार का मते इस विषय मे भी 
मम्भट से भिन्न है। भ्रपने मत को व्यक्त करते हुए उन्होने लिखा है- 


'“एवमुमयरसर साधारणविभावपदानां कष्टेन नियतविमावाभिधायित्वाधिगमोऽपि 
सन्दिग्धत्वलक्षणो वाक्यदोष एव । यथा - 


परिहरति मति रति लुनीते, स्वलतितरां परिवतंते च भूयः । 
इति बत विषमा दशा स्वदेहं, परिभवति प्रसभं किमत्र कूमः।। 


भ्रत्र रतिपरिहारादीनां विभावानां करुणादावपि सम्भवात्‌ श्ङ्खारं भ्रति मावत्व- 
सन्देह इति ।"* [ना० द० ३-२३ | 

इस प्रकार मम्मट ने काव्य प्रकाश में जिनश्राठ प्रकार के रसदोषोंका वणन किया 
था, नाट्यदपंणकार ने उनमें से तीन का बिल्कुल खण्डन कर दिया, प्रौरचार को ज्यों का 
त्यों ग्रहण कर लियादहै, भ्रौर एक को उदाहरण में परिवतेन करते हुए स्वीकार कर लियाहै। 


रामचन्द्र भ्रौर प्रभिनवगु्ष- 
नाट्यशास्त्र पर ्रमिनवभारती' नामक विवृति के निर्माता श्भिनवद्रुप्त भी नाट्य- 
दपंशकार के पूवंवर्ती श्राचायं हँ । रस-निरूपण के प्रसङ्ग मै नाट्यदपंणकार ने उनके मत के 


भ्राघार पर भ्रपने मतकी स्थापनाकी है । किन्तु उसर्मे भी उन्होने भ्रभिनवगुप्त की भ्रपेक्षा कुठ 
तरूतनता उत्पन्न कर दी रहै । | 
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१. उत्तरवर्तो सभी भ्राचार्यो ने रस को प्रायः ब्रह्मानन्दसहोदर भौर परमानन्द- 
स्वरूप माना है । करुणा श्रौर भयानक तथा बीभत्स जैसे रसो को भी सुखात्मक रस माना गया 
है । साहित्यदपंणकार विक्वनाथ ने सभी रसो की एेकान्तिक सुखात्मकता का प्रतिपादन करते 
हए लिखा है- 


करुणादावपि रसे जायते यत्‌ परं सुखम्‌ । 

सचेतसामनुभवः भ्रमारं तत्र केवलम्‌ ॥ 

किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्‌ तद्न्मुखः। 

तथा रामायणादीनां भविता दुःख हेतुता ।। | 
[साहित्यदपंण परि० ३, ४-५] 


विक्वनाथ श्रादि के इस सुखात्मकतावाद के विपरीत श्रभिनवगप्त ने प्रत्येक रस को 
सुखदुःखोभयात्मक रस माना है । भ्र्थात्‌ उनके मत भे प्रत्येक रस में सुख की प्रधानता होते हए 
भी दुःख का स्पशं रहता है । उन्होने लिखा है-- 


इत्यानन्दरूपता सवं रसानाम्‌ । किन्तुपरञ्जकविषयवशात्‌ तेषामपि कटुकितास्पर्शोऽस्ति 
वीरस्येव । स हि क्लेशसहिष्णुतादिश्राख एव 1" [हिन्दी भ्रभिनवभारती पृण ४७८] 


इनमे भी श्ृङ्खार, हाप्य, वीर तथा श्रदुभरुत इन चार रसो मे सुख की प्रधानता के 
साथ दुःख का भ्नुवेव रहता है । इसके विपरीत रौद्र, भयानकं, करुण तथा बीभत्स इन चार 
रसो म दुःख की प्रधानता के साथ सुख का श्रनुवेध माना है । केवल शान्त रसको ही उन्होने 
नितान्त सुख रूप माना है । श्रभिनवभारती के प्रथम भ्रध्याय मे इस विषय का विस्तारपूर्वक 
विवेचन करते हृए भ्रभिनवगरप्त ने लिखा दै- 


"स च सुख-दुःखरूपेण विचित्रेण समनुगतो न तु तदेकात्मा। तथाहि-रति-हास- 
उत्साह-विस्मयानां सुखस्वभावत्वम्‌ । तत्र॒ तु चिरकालन्यापिसुखानुसन्धिरूपत्वेन विषयोौन्मख्य- 
प्राणतया तद्विषयाशंसाबाहृल्येन भ्रपायभीरुत्वाद्‌ दुःखांशनुवेधो रतेः। हासस्य सानुसन्धानस्य विद्य त्स- 
हशस्तात्कालिकोऽल्पदुःखानुवेघः सुखानुगतः । उत्साहस्य तात्कालिक-दुःखायास-निमज्जनरूपानु- 
सन्धिना भावि ब्रहुजनोपकारिचिरतरकालभाविसुखसमाचिकीरषत्मिना सभुखरूपता । विस्मयस्य 
नि रनुसन्धानत डित्तुल्यसुखरूपता । 


क्रोध-भय-शोक-जगरप्सानां तु दुःखस्वरूपता । तत्र चिरकालदुःखानुसम्धिप्राणो विषयगता- 
ऽऽत्यन्तिकनाशमावना तदाकांक्षाप्राणतया सुखदुःखानुवेधवान्‌ क्रोधः । निरनुसन्धितात्कालिकदुःख- 
भ्रारातया तदपगमाकांक्नोस््ेक्षितसुखानुसम्भिन्नं भयम्‌ । हं कालिकस्त्वभी विषय नाक्षजः प्राक्तन- 
सुखस्मरणानुविद्धः सवंथेव दुःखरूपः शोकः । उत्पाद्यमानदुःखानुसन्धानजी वितविषयात्‌ 
पलायनपरायणरूपा निषिष्यमानश्चकितसुखानुविद्धा जुगरप्सा । 


समस्तपूवंदुःख-सञ्चय स्मरणप्रारितः सम्भाविततदुपरमबहुलसुखमयो निरवंदः । 
[हिन्दी भ्रमिनवभारती ध्र २१६-२२४ 
इन तीनों अ्रनुच्छेदों में ्रभिनवगरुप्त ने शङ्कार, हास्य, वीर तथा श्रद्भरुत रसोंमे सुख 
की प्रधानता के साथ-साथ दुःखानूवेध की, तथा रौद्र, भयानक, करुणा तथा बीभत्स रसोंमेंदुःख 
कौ प्रधानता के साथ सुखानुवेध की चर्चा करते हुए भ्न्तमें निवेद को नितान्त सुखमय ठहराया है । 



























































[ककत ना का न्द 


( २९ ) 
रसो कै विषय मँ नाट्यदप॑णकार रामचन्द्र-गुणचनद्र का मत पू्ाक्त दोनों मतोंसे 
भिन्न प्रकारकाहै। उसे हम विभज्यवादी मत कह सकते हैँ । विश्वनाथ प्रादि ने सभीरसो को 
सुखातमक रस माना है । भ्रमिनवगरप्त ने षमी रसो को उभयात्मक रस माना है । किन्तु नाट्य- 
दपंशाकार रामचन्द्र-ग्रणचन्द्र ने न सभी रसो को सुखात्मक रस मानाहै, श्रौर न सभी रसोंमे 
सुखदुःख दोनों का समाविश माना है। उन्होने रसों को भ्रलग-प्रलग दो भागोंमें विभक्त कर 
दिया है । जिनसे श्युङ्खार, हास्य वीर, भ्रदभरुत तथा शन्त इन पांच को सवथा सुखात्मक भ्रौर 


कुरा, रद्र, भयानक तथा बीभत्स इन चार को सवंथा दुःखात्मकं रस बतलाया । भ्रपने इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन नाट्यदपंण मे उन्होने निम्न प्रकार सेक्याहै- 


"“तत्रेष्टवि भावादिप्रथितस्वरूपसम्पत्तयः श्य ङ्खार-हास्यवीर भ्रदभ्रुत-शन्ताः पञ्च 
सुखात्मानः । 

भ्रपरे पुनरनिष्टविभावाचुपनीतात्मानः करुण-रौद्र-बी भत्स-मयानकाः चत्वारो 
दुःखात्मानः। 


यत्‌ पुनः सवंरसानां सुखात्मकत्वमुच्यते, तत्प्रतीतिबाधितम्‌ । भ्रास्तां नाम मख्य 
विभावोपचितः, काग्याभिनयोपनीत-विभावोपचितोऽपि भयानको बीभत्सः, करुणो रौद्रो वा रसा- 
स्वादवतामनाख्येयां कामि क्लेशदशामुपनयति। भ्रतएव भयानकादिभिरुद्विजते समाजः) 
न नाम सुखास्वादादद्रगो घटते । [नाट्‌यदपंण ३-७] 


३. इस उद्धरण मै रामचन्दर-गुणचन्दरने स्पष्ठरूपसे पांच रसों को सुखात्मक तथा 
चार रसोंकोदुखात्मक कह कररसों कोदो भागों विमक्तकर दिया है) भ्रतः उनका 
मत विभज्यवादी मत कहा जा सकता है । 


१. दूसरा प्रसङ्ग जहां रामचन्द्र-युणचनद्र भ्रभिनवद्युप्त के साथ है, शान्तरस का 
प्रकरण है। | 
शयु ङ्गा र-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानकाः । 
वी भत्सादभुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ [नाट्यशास्त्र -१५] 


इस भरतवचन के श्राधार पर भ्रनेक विद्वान्‌ नाटक में केवल भ्राठ रसों की स्थिति मानते 
है । किन्तु श्रभिनवगप्त भ्रादि श्रनेक विद्धान्‌ शान्तरस को भी नवम रस मानते हैँ । उनके भरनुसार 
इष भरत-व चन के उत्तराधं का पाठ "बीभत्सादृभतशान्ताश्च नव नाट्यरसाः स्मृताः इस प्रकार 
काह । अ्रभिनवगरुप्त के नाट्यशास्त्र ने च्छे श्रध्याय पर भरभिनवभारती' व्या्या लिखते हए उसके 
रन्त म बहुत विस्तार के साथ शान्तरस का विवेचन किया है । उनके पूवं नाटूयशास्तर के दूसरे 
व्याख्याता उद्भट ने भी शान्तरस को नाट्यरस मानाहै, भ्रौर उक्त भरत वचन के पाठान्तर के 
भरनुसार नवरसों का प्रतिपादन करते हुए लिखादहै कि-- 


शयु ज्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वी र-मयानकाः । 
बी मत्सादृभ्रुत-शान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृता ।। 
[उट काव्यालं° ४-४] 
श््रटनेभी शान्त रसकोमानाहै। बल्कि उन्होने एक प्रेयान्‌ रस को भ्रोर जोड कर 
रसों की संख्या दश कर दी है । उनका इलोक निम्न प्रकार है-- 





। 
ल्त 


(न) 


शयु ङ्गा र-वी र-करुण-बी मत्स।भयानकादूरुता हास्यः। 
रौद्रः शान्तः प्रेयानिति मन्तग्याः रसा, स्वे ॥ 


१०, अन -290-न क --- ~ 


कान - +~ ~, ~~~ ज = 


[सुद्रट काव्यालङ्कार १२-९] 


प्राठ रसोंको मान कर शान्तरस का खण्डन करने वालों मे दश्चरूपककार धनञ्जय 
श्रौर उनके टीकाकार धनिक का नाम विन्चेष रूप से उत्लेख-योग्य है । धनञ्जय ने लिखा है- 


=-= र क 


शममपि केचित्‌ प्राहुः पृष्टिनाटयेषु नैतस्य । 
निर्वंदादिरताद्रप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 
| वैरस्यायेव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥'“ [दशरूपक ४, ३\-३६|| 


--- ` -= ~ ----- 


इसकी व्याख्या करते हुए धनिक ने लिखा है-- 


५ 

| | "इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः । के चिदाहुः नास्त्येव शान्तो रसः । 
॥ | तस्याचायेण विभावाद्यप्रतिपादनाल्लक्षणाकरणात्‌ । श्रन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावं वरंयन्ति। 
| भ्रनादिकालप्रवाहायात रागद्रं षयो रुच्छेत्त मशक्यत्वात्‌ । भ्रन्ये तु वीरबीभत्सादावन्तभविं वणंयन्ति। 
हि एवं वदन्तः शममपि नेच्छन्ति । यथा तथा भ्रस्तु । सवेथा नाटकादौ भ्रभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः 
॑ शमस्य निषिध्यते । तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्य श्रभिनयायोगात्‌ । 

| [दशरूपक ४, ३५-३६] 


दशरूपककार कै शान्तरस के विरोधी होने पर भी नाटचज्ञास्त्र के प्रमुख व्याख्याता 
॥ | उद्भट, भदुनायक, भ्रभिनवगरुप्त श्रादि ने शान्तरस कौ सत्ता स्वीकार की है भ्रौर उसे नाय्यरस 

| | माना है इसलिए उसका निषेध करना उचित नहीं है। नाटचदपंणकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र भी 
| | | इस विषय मै भ्रभिनवग्रुप्तके साथहौ। रस के मेद करते हुए उन्होने लिखा है-- 





१ 
[| 
188 शयु ङ्गार-हास्य कर्णा), रोद्र-वीर-भयानकाः । 
11|| बीमत्सा द्ध त-शान्ताइ्च, रसाः सद्भिनंव स्मृताः ॥ 
। 

। 





[नाघ्चदपंणा ३, €| 








शान्तरस का स्थायिभाव क्या? इस विषय में भ्रनेक मत पाए जाते है । मम्मट ने निर्वेद" को 
 ॥ | शान्तरस का स्थायिभाव बतलाते हुए 'नि्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः [का० प्र सूत्र 
|} | ४०, का० ३५] भरतमुनि ने व्यभिचारीभावों की गणना कराते समय "निवेद" को सबसे 
| | | पहिला व्यभिचारी भाव गिनाया है। तब उसे शान्तरस का स्थायिभाव कंसे कहा जा सकता है? 
|| | यह शंका हो सकती दहै हस बातको मनमें रख कर काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उसका समाधान 
॥॥॥ करने का यत्न किया है । उनका कहना है किं 'नि्वंद' स्वरूपतः भ्रमङ्कल रूप है । उसको व्यभिचारि- 
| भावों की गणना में सबसे पहिले नहीं गिनना चाहिए था। किन्तु भरत मूुनिने उस भ्रमाङ्खलिक 
| 'निर्वेद' का जो सबसे पहिले ग्रहणा कियादहै, वह इसलिए कियादहै कि 'निर्वंद' एक एेसा भाव 
| है जो व्यभिचारिभावो में परिगणित होने पर शान्तरस का स्थायिभावदहै। उसकी स्थायिताकी 
| सूचना के लिए ही भरत मनि ने 'निवद' का ग्रहण सबते पहिले क्रिया है । मम्मट ने भ्रपने इस 
| 





। 

| ॥ त 
| (३) शान्तरस की स्थिति के बाद तीसरा प्रर्न शान्तरस के स्थायिभाव का है। 
| 



































प्रिप्राय को निम्न प्रकार से प्रकट किया-- 
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“निरवेदस्याम ङ्गलप्रायस्य॒प्रथममनुपादेयत्वेऽपि उपादानं व्यभिचारित्वेऽपि स्थायिता- 
ऽभिधानाथेम्‌ ।'" 
[काव्य प्रकारा ज्ञानमण्डल पृ० १३८] 


सङ्खीतरतनाकर मेँ भी इसी युक्तिक्रम से निर्वेद को शान्त रस का स्थायिभाव सिद्ध 
करते हुए लिखा है- 


उदिद्य स्थायिनः, प्राप्ते समये व्यभिचारिणम्‌ ' 
भ्रम्गलमपि ब्रते पूवं निर्वेदमेव यत्‌ ॥। 
भूनिर्मेनेऽस्य तन्तुनं स्थायिता-व्यभिचारिते। 
पूर्वापिरान्वयो ह्यस्य मध्यस्थस्यानुषङ्खतः ॥। 

[सङ्कीतरत्नाकर १३१५-१३१६] 
| नाटचदपंणकार इस बात को नहीं मानते ह । उनके मत में "निर्वेद" केवल व्य भिचारि- 
भाव है, स्थायिभाव नहीं है । इसलिए उसे शान्तरस का स्थायिभाव नहींकहा जा सक्तादहै। 

उन्होने लिखा टै- 
“भ्यं च [निर्वेदः] रसेष्वनियतत्वात्‌ कादावित्कत्वाच्च व्यभिचारी, न स्थायी ॥' 
[नाटचदपंण ३-२०.| 
्रभिनवगरुध्त ने भी निर्वेद को शान्तरस का स्थायिभाव नहीं माना है) उन्होने 
विस्तार पूवक इसका खण्डन करते हए प्रभिनवभारती में प ६१३-६१७ तक दका विवेचन 
किया है । उसके भ्रन्त म लिखादहैकि-- 


"तदच तत्वज्ञानमेवेदं तत्त्वज्ञान मालया परिपोष्यमार.मिति न निर्वेदः स्थायी, किन्तु 
तत्त्वज्ञानमेव स्थायीति भवेत्‌ ।'' 
[भ्रभिनवभारती प° ६१७ 


इससे यह स्पष्ट है कि युक्तिकष्मके भिन्न होने पर मी निर्वेद शान्तरस का स्थायिभाव 
नहीं है इस विषय मे नाटचदपंणकार रामचन्द्र-ग्रण चन्द्र भ्मभिनव गप्त के साथदहैं। 
नाटच दपर का विषय- 

रामचन्द्र गरुण चन्दर ने श्रपने 'नाट्दपंणा' ग्रन्थ कौ रचना यद्यपि भरत मुनि के नाटच- 
शास्त्र के अ्राधार पर की किन्तु इन दोनों म बहुत ्रन्तर है। नाटच शास्त्र ३६ म्रव्यायों का 
एक विशाल विश्वकोष है जिस प्रायः सभी ललित कलाभ्रों का उल्लेख पाया जाता है। उसके 
सामने (नाटचदपंण' बहुत छोटा सा ग्रन्थ है। इसमे नाट्शास्त्र के केवल १८ श्रघ्याय में 
वशित विषय काही प्रतिपादन किया गयाहै। नाटच शास्त्र के १८्वें भ्रष्याय कां 'दश्ञरूपक- 
निखूपणाध्याय' है । इषे १ नाटक, २ प्रकरण, ३ व्यायोग, ४ समवकार, ५ भार, ६ प्रहसन, 
७ डिम, ८ श्रद्कु. € ईहामृग भ्रौर १० वीथी इन दस प्रकार के रूपकं का वणन किया गयादहै। 
इसीलि९ इष प्रध्याय को 'दशषूगक-निरूपणाध्यायः कहते है । इसी श्रध्याय के प्राधार प्रर धनञ्जय 
ते "दशरूपक कौ रचना कीथी श्रौर उसी के भ्राधार पर रामचन्द्र युणचन्द्र नते नाटचदपंण 
की रचनाकीदहै। 

नारचल्ास्त्र के १८बें प्रध्याय का नाम 'दशरूपकाध्याय' है, किन्तु उसमें पूर्वोक्त दश 
शुद्ध रूपकों के निरूपण के साय उनके संद्कुर से जन्य दो रूपकों का भी वणंन किया है।ये 
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भेद नाटक तथा प्रकरणा इन दोनों के मिश्रण से बनते ह । मरत मनि ने इनका विधान निम्न 
दलोक म कियाटहै-- 
भ्रनयोईच बन्धयोगादेको मेदः प्रयोक्तृभिज्ञंयः । 
प्रश्यातस्त्वितरो वा नाटीसंज्ञाश्िते काव्ये ॥ 
[नाटचशास्त्र १८, ५७] 

श्लोक का भ्रथं कुछ भ्रस्पष्टसा है किन्तु इसका यह्‌ श्रभिप्राय प्रतीत होता हे कि नाटक 
तथा प्रकरणं इन दोनों केयोगसे एक नाटिकाया नाटी नामसे प्रसिद्ध मेद समभना चाहिए । 
भ्रथवा दूसरा प्रकरणी नामकं भ्रप्रसिद्ध मेद समना चाहिए। ये दोनों नाटी' नाम से कहे 
जाते हैं। 

इस दलोक की प्रस्पष्टताके कारण कृष्लोग नाटिका तथा श्रकरणी' दो संकीणं 
भेद मानते हे रौर कुलो दोनोंके सङ्कुरसे बना हृश्रा केवल एकं सङ्कीणं मेद मानते भ्रौर 
उसे नाटी'या नारिकानामसे कहतेदहैँ। दशषूपककार धनञ्जय नाटिका" खूप केवल एक 
सङ्कीणं मेद मानते हँ प्रौर "नायस्यदपंणकार' नारिका' तथा प्रकरणी" रूप दो सङ्कीणं मेद मानते 
है । दशरूपक कौ व्याख्या करने वाले धनिक ने दो भेद मानने का खण्डन किया है । उन्होने लिखा है- 
“रत्र केचित्‌- 

ग्रनयोहच बन्धयोगादेको मेदः प्रयोक्तुभिज्ञेयः। 
प्रख्यातस्त्वितिरो वा नाटीसंज्ञािते कन्ये ।। 

^“इत्यमरु भरतीयं इलोक, "एको भेदः प्रख्यातो नाटिकास्यः, इतरस्त्व प्रख्यातः प्रकर शिका- 
संज्ञो, नाटीसंज्ञपा द्वे काम्ये भ्राधिते' इति व्याचक्षाणा" प्रकरणिकामपि मन्यन्ते । तदसत्‌ । उहेश- 
लक्षणयोरनमिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे बा भेदाभावात्‌ । वस्तु-रसं-नायकानां प्रकरणभेदात्‌ 


प्रकरणिकायाः। ब्रतोऽनुदिष्टाया नाटिकाया यन्भरुनिना लक्षणं कृतं तत्रायमभिप्रायः-श्ुदलक्षण- 


सङ्करादेव तल्लक्षणे सिद्धे लक्षणकरणं सङ्कीर्णानां नारिकव कतंव्येति नियमार्थं विज्ञायते ।" 
[दशरूपक ३-४२३वी टीका | 


इसका भ्रमिप्राय यहहै कि भ्रनयोरच बन्धयोगात्‌' इत्यादि भरतमुनि के इलोक के 
भ्राधार पर कुच लोग नाटिका भ्रौर प्रकरणी दो सङ्कुरकृत भेद मानते है । किन्तु उनकी यह मान्यता 
भ्रनुचित है । इसके चार कारण हं । १. नाटिका तथा प्रकरणी नामसेदो श्रलग-भ्रलगमभेदोंकान 
उहेश्य भ्र्थात्‌ नाममात्रसे कथन किया गयाहैभ्रौरन लक्षण । २. यदि नाटिका तथा प्रकरणी 
दोनों का लक्षणएकमसाही माना जाय तो उनमें भेद हीं रहतादहै। ३. प्रकरणी का ्रलग भेद 
मानने वाले उसका जो लक्षा करते है उसके भ्रनुसार प्रकरणी" की वस्तु, रसभ्रौर नायक सब 
प्रकरण" के समान होते है इसलिए उसे प्रकरण" से प्रलग मानना भ्रसङ्खतहो जाता है । इसलिए 
प्रारम्भ में कथित "उद्दिष्ट" न होने पर मी भरतमूनिने नारिका'काजो लक्षण क्रिया है उसका यह्‌ 
म्रभिप्रायदहैकि सङ्कुरभेदोंमेसे केवल एक नाटिका' की रचना करनी चाहिए । 


धिक द्वारा किए इस उत्कट विरोधके बादमभी रामचन्द्र-ग्रणचन्धने श्रकरणीः को 
(नादिका' भिन्न रूपक मेद मान कर उसका लक्षण किया है- 
"एवं प्रकरणी किन्तु नेता प्रकरणोदितः॥' 

भर्थात्‌ नाटिका के समानं चतुरङ्कुत्व भादि धर्मोंसे युक्त प्रकरणी" होती है। किन्तु 

इस में भेद यह है किं नाटकोक्त राजादि नायक के स्थान पर प्रकणोक्त वणिग्‌ भादि नायक होता 
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है। इम नायक-भेदके कारण ही इसके नामका मेद हो जाता है । (नायकानुमारित्वात्‌ सवं- 
व्पवहाराणाम्‌ वरथोकि सारे व्यवहार नायक के भ्रनुसारही होते है इमलिए प्रकरणोक्त नायक होने 
के कारणा चतुरङ्खत्व भ्रादि धर्मोंसे पक्त रूपक भेद को प्रकरणी! कहते है यह्‌ ग्रन्थकार का 
भभिप्राय है) इस प्रकार नाटचदपंण भँ १० मुख्य रूपक तथा नाटिका एवं प्रकरणी लूपदो 
सद्कीणं भेदो को मिलाकर कुल १२ प्रकारके रूपकोंका वंन किया गयादहै। 

दृशरूपककार धनञ्जयने दस प्रकारके मख्य रूपकों के साथ नाटिका सूप एक 
सङ्कीणं भेदको मिलाकर ११ शूपकों का निरूपण किया है । फिर भी उन्होने भ्रपने ग्रन्थकानाम 
'दशषूपक' ही रखा है । इसका कारण कुच तो भरतमुनि के नाटचशास्त्र मे ठव प्रध्याय के लिए 
प्रयुक्त होने वाला "दशक्पकनिकूपणाध्याय' नाम है। उसमे भी नाटिका सहित ११ भेदोका 
निष्ण होने पर भी उसका नाम 'दशरूपकनिरूपणाध्याय' रखा गया है । उसीके अनुकरण पर 
धनङ्जय ने भी श्रपने ग्रन्थ कानाम 'दशरूपक' रखा है । इसके साथ धामिक भावना के भ्नुसार विष्णु 
के दप भ्रवतारोंके साथ भरतमूनि के दशरूपकं का सम्बन्ध जोड़ना भी इसका एक कारण है। 
भरपने मङ्गलाचरण मे इस सम्बन्ध को दिखलाते हृए निम्न श्लोक लिला टै-- 


““दशरूपानुकारेण यस्य॒ माद्यन्ति भावकाः) 
नमः सवंविदे तस्मै विष्णवे भरताय च ॥।'' 
[दशरूपक १, २| 


जिस प्रकार यहां धनङ्जय ने रूपकों की दश संख्या का श्रपने इष्ट देव विष्णु [धनञ्जय 
के पिता का नाम भी विष्णुही था] के दस भ्रवतारोंके साथ सम्बन्ध जोड़ कर भ्रपनी धामिक 
भावुकता का परिचय दिया है, इसी प्रकार नाटचदपपंराकार रामचन्द्र-ग्रणचन्द्रने रूपकों की दवादश 
संख्या का श्रपने घमं मे प्रतिपादित श्राचारसे लेकर टृ्टिवाद-पयंन्त दादश भङ्गो कै साथ सम्बन्ध 
जोड़ कर ही अपना मङ्गलाचरण श्लोक लिखा है- 

““चतुं गंफलां नित्यं, जैनीं वाचमुपास्महे । 
रूपेद्रादशभिविश्वं यया न्याय्ये धृतं पयि ॥\' 
[नाटचदपंण १-१। 

हसं प्रकार दस के स्थान पर १२ रूपक भेदो का निरूपण नाटचद्ंणा का प्रतिपाद्य विषय 
है । इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए ग्रन्थकार ते भ्रपने ग्रन्थकोचार भागोंमें विभक्त किया 
है । उन्हें 'विवेक' नामसे निर्दिष्ट कियाहै। प्रथम विवेक मे उन्होने केवल नाटक का निरूपण किया 
है । द्वितीय विवेक में "प्रकरण" श्रादि शेष ११ रूपक मेदां का निरूपण किया है । इस प्रकार श्रपने 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय भर्थात्‌ द्वादश कूपको के लक्षणों का प्रतिपादन उन्होने दो विवेकोभरैही 
कर दिया है । उसके बाद तृतीय विवेक मेँ नाटथ से सम्बद्ध वृत्ति, रस, भाव भ्रौर भ्रभिनय भ्रादि 
का विवेचन किया है, श्नौर चतुथं विवेक में कुठ एसी वातो कौ चर्चाकी है जो सारे रूपकं में 
समान रूप से उपयोग मे भ्राने वाली है। इसलिए इस विवेक का नाम 'सवंरूपकसाधारणलक्षण- 
निर्णयः" रखा गया है । दशषूपककार धनश्चप ने नाटक के भ्रतिरिक्त भ्न्य रूपक-मेदों के निल्पणा 
मे बहूत संक्षेपसे कामलियाहै। भ्रधिकांश रूपकों का निरूपण उन्होने दो चार श्लोकोमेही 
समप्त कर दिया है, नाटचश्पंणकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने नाटक के समान श्रन्य रूपक भेदो का 
निरूपणा भी प्र्याप्त विस्तारके साथकियादहै) इसलिए उनका निरूपण धनञ्जय की भ्रपेक्षा 
प्रधिक स्पष्ट भ्रौर उपयोगी बन षड़ादहै)। 
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नाट्‌ यदपंर के उदाहरण- 

नाट्यदपेए का विषय-प्रतिपादन जसे दशरूपक की श्रपेक्षा ्रधिक विशद्‌ भौर विस्तृतं 
है, इसी प्रकार उसके उदाहरणों काक्षेत्र भी दशरूपक की भरपेक्षा कहीं प्रधिक व्यापक है । रामचन्द्र 
गरुणचन्द्र ने श्रपने प्रतिपाद्य विषय के स्पष्टीकरण के लिए इस प्रन्थमे जो उदाहरणं प्रस्तुत किए 
है वे प्रायः ६३ नाटकोंसे लिए गए हैँ । इन ६३ नाटकोंकी सूची बहुत लम्बी है। दशष्पकरमें 
यह बात कहाँ है ? इन ६३ नाटकों मे ११ नाटक तो स्वयं रामचन्द्र के श्रपने बनाए हुए नाटक हें । 
भवभूति के ( १२) उत्तर रामचरित (१३) महावीर चरित भ्रौर (१४) मालती माधव तीनों नाटक 
इस सूची मै उपरिथत हैँ । इसी प्रकार कालिदास के (१५) भभिज्ञान शाकुन्तल, (१६) विक्रमोवंशीय 
तथा । १७) मालविकाग्निमित्र इन तीनों नाटवेों के उदाहरण इसमें प्रस्तुत किए गए हें । यह्‌ बात 
विक्लेष शूप से उल्लेख योग्य है किं इसमे 'मालविकाग्निमित्रण का नाम सवत्र `म।लतिकाग्निमित्र' 
दिया गया है। वि्ाखदेव कृत (१८) भद्राराक्षस नाटक के साथ उनके { १६) देवीचन्द्र गुप्त नाटक 
के उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। मुरारिकविके (२०) भरनधंराघव, श्रीहषं के (२१) नागानन्द, 
भ्रौर (२२) रत्नावली, (२३) शूद्रक के मृच्छकटिक, (२४) भट नारायण के वेणीसहार के उदाहरण 
भी दिए गए है । (२५) भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा (२६) दरिद्रचारुदत्तम्‌ नाटकीं का उल्लेख 
इसमे श्राया है, इसमे विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ से "पादाक्रान्तानि 
पुष्पाणि" इत्यादि एक ही इलोक [का० ५३ मे श्रनुमानके उदाहरणसखूपमे] दिया गया है किन्तु 
वह इलोक स्वप्नवासवदत्तम्‌" के वतंमान मूद्रित संस्करणों मे नहीं पाया जाता है । श्रौर भास 
के "चारुदत्त' का यहां "दरिद्रचारुदत्त' नाम से उल्लेख किया गया है । (२७) कुन्दमाला नाटक 
के उदाहरण भी भ्राए हैँ । रामचन्द्र-गरुणचन्द्रने उसे "वीरनाग' की रचना बतलाया है जब कि 
वतंमान उपलब्ध 'कन्दमाला' नाटक दिङ्नाग की कृति है । सम्भव दिङ्नागकाही दूसरा नाम 
'वीरनाग' हो । श्रमात्य शंकुक के (२८) 'चिश्रोत्पलावलम्बितम्‌' नाटक के उदाहरण भी इसमे दिए 
है । पता नहीं यह कशंकुक भरतके व्याख्याकार शंकु हया कोई दूसरे) बाणमटू को (२६) 
कादम्बरी, (३०) कालिदास के कुमारसम्भव, गुणाढ्य की (३१) बृहत्कथा, व्यास के (३२) महाभारत 
भनौर भत्‌ मेण्ठ के (३३) हयग्रीववध के उदाहरणा मी दिए गए हैं । ये ३३ ग्रन्थ तो प्रायः प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। किन्तु इनके श्रतिरिक्त प्रायः ३० एमे ग्रन्थो के उदाहरण भी रामचन्द्र गुणचन्द्र ने भ्रपने 
इस नादट्‌यदपंण मेँ प्रस्तुत किए हैँ जो प्रत्यन्त भरप्रसिद्धहे. अआौर भ्रव तक प्रकाशित नहींहृएदहें। 
उनका शु थोड़ा सा परिचय देना प्रावश्यक है । भरतः हम इनका सामान्य परिचय नीचे दे रहे हं । 


नाट्यदपणमे उदढत ३५ पघरलम्य प्रन्थ- 


१. श्रनङ्कवती नाटिका-नाट्यदपंण के तृतीय श्रनुच्छेद के श्रारम्भ में तीसरी 
कारिका की व्याख्या पूर्वरङ्ख के भ्रन्त में स्थापकः द्वारा ्रामूख' के भ्रनुष्ठान के उदाहरण के 
लिए “तथाच ्रनङ्खवत्यां' नाटिकायां दश्यते "पूवं र ङ्गान्ते स्थापक" इति" इस रूप मे भ्रन ङ्गवती 
"नाटिका" का उत्लेख केवल एक बार विया गयादहै। भ्रौर कहीं मी इसका उत्लेख नहीं मिलता 
है। इसका निर्माण शसने श्रौर कब किया इसका परिचय प्राप्त होना सम्भव नहीं है । ग्रन्थके 
भ्रलम्य होने से उसकी कथावस्तु का भी पता नहीं चल सक्ताहै। 

भोज के 'श्युङ्गारप्रकाश' [११-१४७]. हेमचन्द्र के “काग्यानुशासन' [८,३३६] तथा 
शारदातनय के "सावप्रकाशन' [पृ० २६७ प्रधि ९] में “भ्रवद्धवती' का उत्लेख निम्न प्रकार 
मिलता है- 
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“्ुदरकथा मन्धुलली येह महाराष्रमाषया भवति ॥ 
गोरोचनेव कार्या सानङ्कखुवतीव वा कविभिः ।।*' 
[्ुगारप्रकाश ११-१४७] 
"प्रेतमहाराष्माषायां शषुद्रकथा गो रोचनान ङ्गवत्यादिवत्‌ मन्त्लिका । 
्षुद्रकथा मन्थल्ली प्रेत महारा्रूमाषया भवति । 
गोरोचनेव कार्या सानङ्गवतीव वाकंचेटी [कवि] भिः ।।'' 
[काव्यानुशासन सविवेक नि° सा° पृष्ठ ३३६] 
“्ुद्रकथा मत्तल्लिका येह महाराष्टूमाषया भवति । 
गोरोचनेव कार्याऽनङ्खवती भावरसविधा ॥'' 
[भावप्रकाशन १० २६७, भ्रधि £| 
इन तीनों श्रन्थ मे जिस नंगवती' का उल्लेख मिलता है वहं नाट्यदपंण मे उद्धृत 
्रनंगवती' नाटिका से भिन्न कोई भौर ही चीज है । क्योकि "नाद्कदपंण' की शभ्रनंगवती नाटिका 
जषा कि उसके 'ूवंरंगान्ते स्थापकः' इस उद्धरण से प्रतीत होता है। संस्कृत भाषा मे लिखी गई 
नादिकाहै, श्रौर 'श्युंगारप्रकाश भ्रादि तीनां ग्रन्थों में उल्लिखित "गो गोचन। भ्रनंगवती' महाराष्ट 
की प्रेत भाषा में लिखी हुई कोई शुद्र कथा है जिसे महाराष्ट भाषा मे "मन्थुल्लीः कहते है । इस 
लिए `नाटचदपंण' कौ अनंगवती नाटिका" उससे विल्कुल भिन्न है । 
क्षेमेःद्र की "वृहत्क्थामंजरी' [५१८.१ ६] मै एक भ्रनगवती के चरित का उत्लेख 
मिलता है , सम्भव दै कि 'न'ख्यदपंण' वाली 'भ्रनंगवती नाटिका" की रचना इसी कथा के भ्राधार 
परकी गई हो, श्रौर जंसे उदयन-वासवदत्ता को कथा के श्राघार पर श्रनेक नाटकं कौ रचना 
हुई दै, इसी प्रकार 'अमनंगवती की यह कथाभी महाराष्ट की प्रेत भाषा मेष्युद्रकथाके सूप 
म ्रमिद्ध हई हो । इम क्षवके होने पर भी 'नाटधदपंण' की शअनंगवती नाटिका के कर्ताभ्रादिका 
विषय बिल्ल भ्रनधकार मे रहता है । 
२. भ्रनङ्धसेनाहरिनग्दिश्रकरणम्‌- 'नाटचदपपंण' के प्रथम विवेक मे "भ्रमं सन्धि 
के पांववे रंग छादन' के निरूपण में ग्रन्थकार ने- 
"यथा श्री शुक्तिवासकूमारविरचिते भरने सेना-हरिनिन्दिनि प्रकरणे नवमेऽद्घं राजपुत्र 
चन्द्रकेतुना दत्त कर्णाल ङ्का रयुगलं नाधिकया माधव्या नायकस्य प्रेषितम्‌ ।'" 
इत्यादि रू मै (अनं गघेना-हरिनन्दिप्रकरणम्‌' का उल्लेख किया है, भ्रौर उसे शृक्तिवास कुमारः 
की कृति बतलाया है। किन्तुये 'शुक्तिवासकरुमार' कौन हें ? इसका कुछ पता नहीं चलता है । 
इसलिए उनके काल श्रादि का निर्वय नहीं किया जा सकता है । 
३. श्रभिनवराधवम्‌ --नाटघदपंण के तृतीय विवेक मे "प्ररोचना' के लक्षण के 
प्रसंग में ग्रन्थकार ने निम्न प्रकारसे केवल एक बार इस नाटकका उत्लेख किया है- 
"यथा क्षीरस्वाभिविरचितेऽभिनवराघवे-- 
स्थापकः- (सहर्षम्‌) भ्रा्ये ! चिरस्य स्मृतम्‌ । 
भ्रस्त्येव राघवमहीनकथा पवित्र, 
काव्यप्रबर्धघटना प्रथितप्रथिम्नः। 
भट न्दुराज-चरणान्जमधुत्रतस्य, 
क्षीरस्य नाटकमनन्यसमानसारम्‌ ।' 
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येह नाटक तो नहीं भिलता है, किन्तु इस इलोक में उसके कर्ता भ्रादिका पयाप्त 
परिचय दे दिथा गया है । इसके प्रनुसार भ्रभिनवराघव' के निर्माता क्षीरस्वामी, भटून्दुराज 
के शिष्य हैँ) ये भट्टे्दुराज भ्रभिनवगरुप्तके मी गुह दहं । ध्वन्यालोक की 'लोचन' टीकामे भरभि- 
नवगरुप्त ने इनका उल्लेख निम्न प्रकार किया है-- 
भट्टेन्दुराजचरणान्जकृताधिवास, 
हू्यश्रुतोऽभिनवगरुप्तपदाभिधोऽदहम्‌ । 
यत्‌ किचिदप्यनुरणन्‌ स्फुटयामि काव्या-- 
लोकं सुलोचन-नियोजनया जनस्य । 
यथाऽस्मदुपाध्यायभट्‌टेन्दु राजस्य ।'* ` [ध्वन्यालोकलोचन प° ४३, ११६] 


इससे प्रतीत होतादहैकि श्रभिनवराघव के निर्माता भ्रौर स्वामी कदाचित्‌ श्रभिनवगरुप्त 
कै सहपाठी हैँ । 'नाट्यदपंण' कै प्रतिरिक्त (१) कल्हण कृत राजतरंगिणी, [तरंग ४, इलोक ४८९], 
(२) भ्रमरकोश के व्याख्याता क्षीरस्वामी, (६) हेमचन्द्राचायंङृत सि डहेमशब्दानुशासन [भरण १, 
प° ४४], तथा हमचन्द्र की ही भ्रभिधानचिन्तामणि" की स्वोपज्ञनाममालाविवृति [प° ३६०, 
४६, | में भीक्षीरस्वामीके नाम का उल्लेख पाया जाताहै। ये सब क्षीरस्वामी कंदाचित्‌ 
एक ही व्यक्ति रहे हौगे। उस दामे क्षीरस्वामी ने श्रभिनवगप्तके कालमेही रामचन्द्रके 
चरित को लेकर भ्रपने इस 'प्रभिनवराघवम्‌' नाटक की रचनाकी होगी । पर यह्‌ इस समय उपलब्ध 
नहीं हो रहा है । | 

(४) श्रज्ुनचरितम्‌- नाटचदपंण के तृतीय विवेक म विरुद्ध रसोंके विरोधया 
भ्रविरोध की व्यवस्था के प्रकरण [का० ६-२३] मे 'भ्रजुनचरित' का एक दलोक केवल एक 
वार निम्न प्रकार उद्धूत कियागयारहै-- 


यथा श्रज्ु नचरिते- 


समूत्थिते धनुध्वनौ भयावहे क्िरीटिनः। 
महानुपप्लवोऽमवत्‌ पुरे पुरन्दरद्विषाम्‌॥ 

भ्रत्र नायकस्य वीरः, प्रतिपक्षाणां तु भयानकः} 

“रजु नचरित' के लेखक का यहां नाटचयदपेणकार ने कोई उत्लेख नहीं किया है 
किन्तु इसके निर्माता ध्वन्यालोककार भ्रानन्दव्धेन हँ । यह्‌ ` श्रानन्दवधन का लिखा एक महा- 
काव्यहै। भ्रानन्दव्धंन ने ्रपने ध्वन्यालोकर्मे दो वार इसका उल्लेख निम्न प्रकार किया है- 

"विपक्षविषये हि भयातिशयव्णेने नायकस्य भयपराक्रमादिसम्पत्‌ सुतराम्योतिता 
भवति । यथा मदीये भ्रञ्जुनचरिते श्रह्खुनस्य पातालावतरणप्रसङ्ख वंशद्यन प्रदशितम्‌ 1" 

भ्रानन्दव्धेन का यह अरज्ुनचरित नाटक नहीं भ्रपितु महाकाव्यहै इस बात का 
उल्लेख भी उन्होने स्वयं ही किया है- भ 

“यथा च मदीय एव श्रञ्जुन चरिते महाकाव्ये >< >< ५६ 


स्द्रट के काव्यालङ्कार की टीका नमि साधु" नै श्रञ्खुनचरितं प्रानन्दवधेनाचायं- 
कृतं प्राकृतकाभ्यम्‌' लिख कर भ्रञ्ुनचरित को प्राकृत काकाव्य बतलाया है। किन्तु उनका 
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यह कथन ठीक नहीं है । जो इलोक यहां नाटचदपंणकार ने उद्ृत किया है वह संस्कृत का प्च 
है, इसलिए यह स्पष्टहै कि भ्रञंनचरित श्रानन्दवधंनाचायं का संस्छृत महाकाव्य है । नमिसाधु 
ते बिना देखे ही भ्नुमान से उसे प्राकृत काव्य कह दिया है । यह काव्य इस समय उपलन्ध नहीं 
है, इसलिए उसका नाम श्रप्रसिद्ध ग्रन्थों कौ सूची मेदियाहै। 

(५) इन्दुलेखानाटिका--नाटचदपंणा के प्रथम विवेक पे निवंहण सन्धि के काव्य 
संहार नामक श्रङ्ख के निरूपण के प्रसङ्ख मे [कारिका ६५] ग्रन्थकार ने इन्दुलेखा नाटिका का 
एक प्राकृत भाग उद्धत किया है [ना० द० १।६५] । किन्तु इस नाटिका का कर्ता कौन है ? इसका 
कोई परिचय भ्रभी तक उपलन्ध नहीं हृभ्रा है। : ॑ 

(६) इन्दुलेलावी यी - नाटचदपंण के द्वितीय विवेक मे "वीथी के पांचवें श्रङ्ख 
त्रिगत [का० ३३] के निरूपण के प्रसङ्ग मे-- 
` "र्थो इन्दुलेवार्या वीर्थ्या-- 

 शजा--वव्वं | - ` । 75 
क्रि नु कलहंसनादो, मधुरो मघुपायिनां नु ककारः? 
हदयगृहदेवतायास्तस्या ` नु सतनुपुरश्चरणः) इति 

यह एक इनोक उद्धत किया है। महाराज भोज के श्गृङ्खार प्रकाश [१२.१८८ तथा 
शारदातनय के (भावभ्रकाशन' [श्रि ८, पु० २३१] में भी यही पद्य इसी नाम से उद्धृत 
किया गया है । किन्तु “भावप्रकाशनः' मे हूदयगतदेवतायाः' के स्थान पर ८हूदयगतवेदनायाः' 
पाठ दिया गया है। नाटचदपंण तथा श्ृङ्खारप्रकाशकापाठ एकही टै, भ्रौर भ्रधिकं श्रच्छा 
पाठहै। जैषाकिनामसे ही प्रकट है 'इन्दुलेखा नादिका' तथा "इन्दुलेखा वीथी" एक हौ कथानक 
पर ऊपर लिखे हुए दो भ्रलग ग्रन्थ है, किन्तु दोनोंमेसेकिसीके भी कर्ता का पता नहीं मिलता दहे । 
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(७) उदयनचरितम्‌-नाटचदषैण के तृतीय विवेकमेभ्रारभटी वृत्ति के निरूपण 
म 'छद्यः के उदाहरणा रूप मै 'उदयनचरिते किलिञ्जहस्तिप्रयोगः' (प° १४०)इस रूप मँ 'उदयनचरित' 
का उल्लेख किया है । "दश रूपक' कौ श्रवलोक' टीका मे [२। ५७], श्रौर साहित्यदपंण [६-१३५ 
पते भी इसी रूप मे उदयनचरित्र का उल्लेख किया गया है । वैसे उदयन की कथा संस्कृत साहित्य 
ते अत्यन्त प्रसिद्ध श्रौर बड़ी व्यापक कथा है । मूलतः उदयन का चरितं बृहत्कथा से लिया गया 
है, श्रौर उसके भ्राधार पर अ्ननेक नाटकों कौ रचना हुई है । सम्भव है उसके प्रावार पर "उदयन 
चरित" नामकं क्रिसी नाटक की रचना हई हौ । पर वह न उपलब्ध है भ्रौरन उनके कर्ता का कोई 
'पता बलता है । यहां जिस रूप मे उसका उल्लेख हुश्रा है उसके किसी विशेष नाटक के रूप घ 
नहीं, भरपितु सामान्य रूप से उदयन-कथात्मक उदयनचरित का ग्रहण करनेसे भी काम चल 
सकता है । वैसे भामह के काव्यालङ्कार मै 'विजिगीषुपपन्यस्यं वत्से वृद्धदशेनम्‌' [४-३६], 
कालिदासं के मेषद्त मे श्राप्यावन्तीमृदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌” भ्राचायं हरिभद्रसुरि कै 
'भ्ावद्यक सूत्रवृत्ति' मेँ [पु० ६६-६७, ६७३, ६७५], श्राचायं हेमचन्द्र विरचित त्रिषष्टिरलाका- 
पुरुषचरिते' [पवें० १० स ११ १८४-२६५], सोमप्रभम के -कुमारपालप्रतिबोध” [प° ८०-८२| 
म्नादि जैन-ग्रन्थो मेँ भी समान रूप से उदयन की कथा का उल्लेख मिलता है । यह बात इस कथा 
की भ्रत्यन्त लोकप्रियता की सूचक है। 

(८) उदात्तरावब्म्‌ -नाटयदपंण मे "“उदात्तराघवम्‌' नाटक का उल्लेव तीन 
वार किया गया है। पहिली वार प्रथम विवेक की ४५ वींकारिकाको व्याख्या मे, दूषरी वार 
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प्रयम विवेकं की बिल्कुल समाप्ति पर श्रौर तीसरी वार चतुथं विवेक की द्वितीय कारिका की 
व्याष्यामे। दशप" के प्रग्लोरु-टीकाङकार नेतुतीय प्रकाश की रे्वीं कारिका की व्याख्यामें 
"यथा छद्मना बानिवरधो मायुराजेन उदात्तराघवे परित्यक्तः", इस रूप मे उदात्तराघव का उल्लेख 
करते हुए उपे मायुराज की कृति बतलाया है । 'वक्रोक्तिनीवितत-कार' कुन्तकं ने भी यथा उदात्त 
राघवे कविना वैदग्ध्यवक्षेन मारीचमुग-मारणाय प्रयातस्य लक्ष्मणस्य परित्राणाथं सीतया कातर- 
त्वेन रामः प्रेरित इत्युपनिबद्धम्‌' इस हूप में “उदात्तराघव' का उल्लेख किया है। इन दोनों 
उल्लेखो से यह स्पष्ट प्रतीत होताहैकि इस 'उदात्तराघव'के कविने रामचरित को उदात्त 
बनाने के लिए उसकी कथावस्तु मे नये संशोधन किए हैँ । इसीलिए कन्तक ने लिखा भी दै कि- 


“यथा (एकस्यामेव दाशरथिकथा्यां) रामाभ्युदय-उदात्तराघव-वीरचरित-बालरामायण- 
कृत्यारावरण-मायापुष्पक्प्रभृनयः। ते हि प्रबन्धप्रवरास्तेनेब कथामार्गेणा निरगंलरसासारगभं- 
सम्पदां प्रतिपदं प्रतिवाक्यं भ्रतिश्रकरणं चे प्रकाशमानाभिनवभङ्खी > > > 
हर्षातिरेकमनेकशोऽप्यासवाद्यमानः समुत्पादयन्तिं सहृदयानाम्‌ ।” 

[वक्रोक्ति जीवित पृ° ५३६] 

"दश रूपकावलोक' मे [३-५६, ३-३१, ४.२३, २८] उदात्तराचव कै तीन इलोक भी 
उद्धृत किए गण हैँ । विश्वनाथ ने साहित्य दपं [परि० ६, श्लोक २७, ५०, १५४] मे इसके इलोक 
उद्धृत किए हैं । भोजदेव के “ृङ्गारप्रकाश्चः [प° १२}; सरस्वती कण्ठाभरणं [पु० ६४५], 
हेपचन्द्राचायं के "काव्यानुशासन' की स्वोपन्ञ भ्रलद्कारच्रूडामरिवत्ति [पु० १८० | मे भी इसके 
उदाहरण दिए गए हैँ । इससे यह्‌ नाटक भ्रत्यन्त लोकप्रिय रहा प्रतीत होता है। राजशेखर ने 
'मायुराज' को कलच्ुरि वंश का कवि कहाहै। एषा जल्हण-संग्रहीत सूक्तिमक्तावली' के निम्न 
लेख से प्रतीत होता है- 

^“राजशेखर- 

मायुराजसमो जातो नान्यः कलच्खुरिः कविः 
उदन्वतः समुत्तस्थुः कति वा तुहिनांशवः ॥ 
[जल्हण-संग्रहीत सृक्तिमक्तावली ४५] 
हस प्रकार बहुप्रशंसित, बहुचचित यह उदात्तराघव नाटकं निश्चय ही भ्रत्यन्त 
उच्चकोटि का नाटक रहा होगा, किन्तु दुर्भाग्य से इस समय वहु उपलब्ध नहींहो रहा है। 

(९) कृत्यारावणम्‌-नास्यदपेणाकार ने कृत्यारावरा के १३ उदाहरण इस ग्रन्थ 
में दिए) इसके रामुखः" मंसे ग्रवलगित' का उदाहरण [२-३६)], प्रथम श्रद्कुसे भ्रधिबलः 
का उदाहरण [२-६१] द्वितीय भ्रङ्कु से 'वच्र' का उदाहरण [१-५०], चतुथं श्रद्ु से श्राथंना 
का उदाहरण [१-५३)], षष्ठ श्रद्ध से "विद्रव" का उदाहरण [१-५४] रोर सप्तम श्रङ्कु से 
'विरोध' भ्रौर "शक्ति" के उदाहरण में [१-५६, ६०] ७ उदाहरण तो श्रद्कु-निदंश पूवेक उद्धृत 
किए है । इनके श्रतिरिक्त रूप, द्यति, खेद, श्राक्ष्य, भ्रारभटी-वृत्ति, श्रङ्खौग्यु इन ६ के उदाहरण 
भ्रङ्कोल्लेख के बिना दिएहै। इस प्रकार केवल नाटचदपण' मे १३ बार कृत्यारावण' नाटक 
का उल्लेख हृभ्रादहै। इसके श्रतिरिक्त अभिनवगुप्त को भ्रभिनवभारती [श्र० १८ पृ० ४१०, 
भऽ ५० पृ० १०४-१०५., भ्र० २२१० १७६ख० २,१्‌ ४४४, ५२३, ५२४ख० ३पृ० १३, ४०|| 
मे ८ जगह भोजदेव के श्ृङ्खारभ्रकाश' मे प्र० १२, १८७, १६७, २०० तीन जगह, हेमचन्द्राचायं 
के काभ्यानुरासन-विवेकं मै एक. जगह. [० ६, पुण २७९. शारदातनय कै भाव्‌- 
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प्रकाशन" मेँ [१० २३८, २४५] दो जगह. प्रौर साहित्यदपैण [परि० ६, इलोक १३ ७] मेभी 
इपका उत्लेव पाया जाता है । कन्तक ने भौ वक्रोक्तिजीवित में इसका उल्लेख किया दहै । किन्तु 
'दशषूगकावलोक' में इसका एक बार भी उल्लेख नीं मिला यह प्राह्चयं की बात है । इतना प्रसिद्ध 
यह नाटक भी भाज उपलब्ध नहींहो रहादहै, यह भी श्राश्चयं की बातदहै। 

(१०) कौशलिकानाटिका -नाटचदषेणा के प्रथम विवेक की दसवीं कारिका की 
ग्याख्पाके प्रसङ्ख मे केवल एक बार “कौशालिकानाटिका' का उल्लेख प्राया है । इस उल्लेख से यह्‌ 
प्रतीत होता है कि यह नाटिका वत्सराज उदयन के चरित्र को लेकर लिखी गई थी । नाटचदपंणमें 
लिला है--' "यथा भदुश्रीमवनुत (१) च्रूडात्रिरचितायां कौशालिकायां नाटिकायां कौलालिकाप्रासि- 
मधिकृत्य प्रवृत्तस्य वत्सराजस्य न प्रासङ्किकम्‌ ।'' इस नाटिका का अन्यत्र कोई उत्लेख नहीं मिलता 
है, ओर न यह नाटिका ही उपलब्ध होतो है। 


(११) चित्रोत्पलावलम्ति कं प्रकरणम्‌ -नाटथदपंण कै प्रथम विवेक मं गर्भसन्धि के 
सातवें भ्रङ्ख "उद्वेग" के उदाहरण के प्रसङ्ख मे प्रन्थकारने- 

“यथा प्रमास्यशंकुकविरचिते चित्रोष्पलावलम्बितके प्रकरणे पञ्चमेऽद्कु नेपथ्य 
सचीत्कारम्‌ --'" 


इत्यादि हू से ‹चित्रोत्पलावलम्बितक' प्रकरण को श्रमात्य शंकुक की कृति घोषित 
किथा है। शंकूुक का नाम तो साहित्यशास्त्र के इतिहास मेँ भ्रत्यन्त प्रसिद्ध है। काव्यप्रकाशकार 
ने रस-निरूपण के प्रसङ्ख मे चतुथं उल्लासर्मे, अ्रभिनवग्ुस ने "श्रभिनवभारती मे श्रनेक बार 
शंकुक का नाम उल्लेख किया है। किन्तु सब जगह उनके मत का खण्डन ही किया गयादहै। 
उदाहरणाथं-- 

तेन शंकरकादिभिः > >< >< वृथैव बहुत रमुपन्यस्तम्‌ । [श्र ० २ १ृ० ६७ 

शं कूकस्त्वाह > >< >< एतदप्यसत्‌ । [अ० ६, २७४ 

यत्वत्र शंकुकेनोक्त >< >< >८ तदसत्‌ [भ्र ६, २८२ 

इति श्रीशंकुकः । एतच्च पूर्वापरविस्मरणविजम्भितमस्य [श्रघ्याय ६, २६३ 

इसी प्रकार यहां नाटचयदपेणा मे द्वितीय विवेकं के "वीथी" निरूपणा के प्रसङ्ख भै उनके 
मत की श्रनुपादेयता का प्रतिपादन करते हृए ग्रन्थकार ने लिखा है- 

“शंकुकस्तु अ्रधमग्रकृतेरनायकत्वमनिच्छन्‌ प्रहसन-भाणादौ हास्यरसप्रधाने विटादे- 
नायकत्वं प्रतिपादयन्‌ कथमूपादेयः स्यादिति ।"* 

[नाटस्यदपंण २-२८ | 
राजतरगिणी [त° ४, ७०५] भे- 
कविब्ुधमनः सिन्धुः शशांकः शंकुकाभिधः । 
यम्रुदिश्याकरोत्‌ काव्यं भुवनाम्युदयाभिधम्‌ ॥ 

इत्यादि पद्य द्वारा शंकुक को “भरुवनाभ्युदयम्‌' नामक काव्य का निर्माता बतलायाहै। 
वल्लभदेव-संग्रहीत "सुभाषितावलि" मे [५२६, ५३८, ५४५, ७५०, ८७३, ८७४, ६०८, १२३३, 
१२३४, ३१२७, ३३७० संख्या के ] ग्यारह पद्य शंकुकके नाम से उद्धृत किए गए ह । नाटचशास्तर 
के व्याख्याता के रू मे उनकी विशेष प्रसिद्धि है । हेमचनद्राचायं के काव्यानुशासन [अ्र° २ष्‌० ५७ 
वि] प्रौरशारदातनयके (भवप्रकशन' [श्र° ८पूु० २५२] मे भी शकक का उत्लेख किया 
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गया है। एषा प्रतीत होतादहै किये शंकुक ही इस 'चित्रोत्पलावलम्बितकः प्रकरण के नि्मता 
होगे । किन्तु वे किसके श्रप्रमात्य थे इसका पता नहीं चल रहा है । यह्‌ ग्रन्थ भी उपलन्ध नहीं है । 


(१२) छनितरामम्‌-नाटचदपंणकार ने चार स्थानों पर छंलितराम' नाटकके नामका 

उल्लेख करते हए उदाहरण प्रस्तुत किए है। कन्तक कै वक्रोक्तिजीवित मे भी 

'छुलितराम" का उल्लेख पाया जाता है । धनिकं के 'दशरूपकावलोक' में [ १-४१, ३-१३, १७ 

तीन स्थलों पर, भोज के शश्युङ्गारप्रकाश' [प्र० ११, प° १२३}, तथा सरस्वतीकण्ठाभरणं 

[पृ० ३७७, ६४५] तथा विश्वनाथ के साहित्यदपंण [परि० ६ षृ २६१] मे भी इसका उल्लेख 

पायाजतादहै) क्िन्तुनतो इसके कर्ता का पता चलताहै श्रौरन यहं ग्रन्थ ही उपलब्ध 
होता है। 

(१३) जामदगन्यजयः--"नाटचदपंण' के द्वितीय विवेक मे "व्यायोग' के लक्षणं कै 
प्र॑सङ्खं मे स्त्ीनिमित्त संग्रामः" जिसमें स्त्री की प्राप्ति कै लिए संग्रामं न हो वह व्थायोग होत है। 
दशका उदाहरण दिलाने कै लिए-भ्रस्त्रीति भरस्त्य्थसंग्रामसंयुक्तशच । यथा--'जामदग्नजये 
परशुरामेण सहखराङ्ख नस्य वधः कृतः । इस रूपं मेँ इस 'जामदगन्यजय व्यायोग' का उल्लेख किया 
है । दशरूपक के मूल में श्रौर श्रव्रलोक' टीकामे भी व्यायोग के लक्षण के प्रसङ्ख मे श्रस्तीनिमि- 
तच संग्रामो जामदगन्यजये यथा" [३-६१], लिख कर इसका निदेश इसी रूप मे किया गया है । 
किन्तु इसकी रचना किसने कव की इसका कोई पता नहीं लगाहै। यह ग्रन्थ भी इस समय 
उपलब्ध नहीं हो रहा है । 

(१४) तरङ्कदत्तम्‌- नाटथचदपंण के द्वितीय विवेक मे 'प्रकरण' के निरूपर प्रसङ्खंमें 
का० ३ तथा ४कीव्याख्यामे दो जगह 'तरङ्कदत्त' प्रकरा का उल्लेख किया गयादहै धनिक के 
"दशरूपकावलोक' [३-३८], शारदातनय के "भावप्रकान' [भ्रधि०८, पृ° २४३], श्रीर्‌ विश्वनाथ 
के साहित्यदपंण [परि० ६ प० २२६] में भी इसका उल्लेख पाया जाता है किन्तु इसका कर्ता कौन 
है इस विषय में कोई पता नहीं चलता है, भ्रौर न यह्‌ ग्रन्थ भिलतादहै। 


(१५) देवीचन्द्रगुष्तम्‌-"नाटचदपंण' में सात वार देवीचनद्रगु्त नाटक का उल्लेख 
म्राया है श्नौर उसे “मृद्राराक्षसकार' विशाखदेव या विशाखदत्त की कृति बतलाया गयादहै। 
इन उदाहरणों से इस नाटक की कथावस्तु प्रायः स्पष्टहो जाती दहै । राजा रामगरुप्त ने प्रबल 
शकराज के मांगने पर श्रपनी रानी ध्रुवदेवी को शकराजको समर्पित कर देनास्वीकार कर 
लिया। बादको रामगुप्त के भाई चन्द्रगुप्त ध्रुवदेवी के वेषमे शकराजके शिविर मे गया 
भ्रौर वहां षहच कर चन्द्रगुप्तने शकराज का वध कर डाला, यह इस नाटक की कथाहै। इस 
कथा का उल्लेख ‹हषंचरित' मेँ पाया जाता है- 

““शकानामा चायं; शकाधिपत्तिः चन््रगरप्तश्नातुजायां घ्र वदेवीं ्राथंयमानः, चन्द्रगुप्तेन 
घ्र.वदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेषजनपरिवृतेन रहसि व्यापादित इति ।"' 

[हषेचरित उ० ५ पृ० २७०] 


"काव्यमीमांसा" में भी इस कथा का उल्लेख भ्राता है- 
दत्वा रुदढगतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वाभिनीं 
यस्मात्‌ खण्डितसाहसो निववते श्री रामगरुप्तो नृपः । 
| [काव्यमीमांसा भ्र ९ पर ४७] 
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हसः कथा को लेकर देवीचन्द्रगुष्त नाटक की रचना हुई है । उसका उल्लेख भी भ्रनेक 
जगह पाया जाता है । किन्तु यह ग्रन्थ इस समय उपलब्च नहीं है । 


मद्राराक्षस तथा देवीचन्द्र गुप्त के श्रतिरिक्त श्रभिसारिकवञ्चितक' नामकं एक भ्रौरं 
नाटक भी विशाखदेव ने बनाया था । इस बात का उल्लेख ग्रभिनवभारती [भ्र २२१० १६७, 
लण्ड ३ पृ० २८] तथा “्युंगारप्रकाश मै मिलता है । यह्‌ नाटक वत्सराज उदयन के चरित को 
लेकर लिखा गया था, यह बात भी निम्न उद्धरणों से विदित होती है - 


"यया विशाखदेवनिबद्धे अरभिसारिकवल्चितके वत्सेशस्य पदयावती शबरीवेषाद्याचरण- 
रूपात्‌ लीलाचेष्टितात्‌ कामः प्रत्यानीतः । ` [अ० भा० भ्र २२१० १६७] 


व्यथा श्रीविश्चाखदेवकृते भ्रभिसारिकावंवित्तके वत्सराजः सम्मा वितपुत्रवधाये 
पद्मावत्यै क्र द्म्तथा चाभ्यघात्‌ {ˆ` ` ` ` ` ~ - ; शुगर प्रकाश प्र २ १० १६७ 


१६. षपयोनिधिमयनम्‌- नाट्यदपंणश `क द्वितीय विर्वक मे 'समवकार' के निरूपरा 
प्रसंग मे रत्र द्वादश नेतारः फलं तेषां पृथक्‌ पृथक्‌” [का० २-१२] के उदाहरण मे "यथा पयोनिधिः 
मथने हरि-बलि-प्रभूतीनां लक्षम्यादिलामाः' इस सूप मे 'पयोधिमथन' का उल्लेख होने से यह्‌ 
"समवकारः! प्रतीत होता है । "दशरूपक! के समवकार निरूपण मे भी 'बहुवीररसाः सरवे यद्रदम्भो- 
धिमन्थने' [३-६४] इस रूप मेँ 'भ्रम्भोधिमथन' का उल्लेख किया गया है। यह “पयोधिमथनःका 
ही दूसरा नामान्तर है। भोमदेव के "श्युगार प्रकाश" मे [प्र० ११० १४८| तथा हेमचन्द्राचायं 
के 'काव्यानुशासन में भरपश्चश भाषा म लिखे गए एक '्रम्विमथन' का उल्लेख निम्न प्रकार 
मिलता है- 

""योऽन्न शनिबद्धो मात्रादछधन्दोभिरभिमतोऽल्पधियाम्‌ । 
वाच्यः स॒ सन्धिबन्धः चतुमरखोक्तान्धिमथनादि ।)'' 


[श्युंगारप्रकाशच १० २१, प्‌ १४८] 
ञ्रप्च'श्भाषानिबद्धसन्धिबन्धमथनादि । [काव्यानुशासन भरर ८१९ ३३७] 


पता नहीं इसी श्रन्धिमथन' को नाट्यदपंण कार ने यहाँ 'पयोधिमथनः' के नामसे 
निषिष्ठ किया है, या यह कोई भ्रलग ग्रन्थ है । न यह ग्रन्थ मिलता है श्रौर न उसके कर्ता भ्रादिका 
पता चलता है । 


१६. षाण्डवानन्दम्‌ - नाट्यदपंणा के द्वितीय विवेक भे वीथी' के “उद्‌धात्यक' नामक 
१ बे श्रंग के उदाहरण मे पाण्डवानन्द का सूत्रधार तथा पारिपरविकं की उक्ति-प्रत्यक्ति रूप 
“का भूषा बलिनां क्षमा" इत्यादि एक इलोक उद्धृत किया गया है । उसकी श्रवतरशिका में--"यथा 
पाण्डव्रानन्दे सूत्रधार-परिपाश्विकयोरुक्तिप्रत्युक्ती-- इस रूप मे "पाण्डवानन्द' का उल्लेख किया 
गया है। वीथी" के प्रसंग प निष्ट होने के कारणा यह 'वीथी' है एेसा भ्रनुमान होता है । 
'दशरूपकावलोक' भँ “उद्घात्यक! के उदाहरणा रूप मे तनिक से पाठ मेद के साथ यही पद्य उद्ृत 
किया गया है। ्रभिनवभारती' [अ० १८१० ५५४] मे भी पाण्डवानन्द ' का यह्‌ पद्य उदृत 
हरा है श्रौर शारदातनय के "मावप्रकाशन” [पृ० २३० मे भी यह पद्य "पाण्डवानन्द' से उद्धूत 
पाया जाताहै। किन्तु इसका कर्ता कौन था इसका कु भी पता नहीं चलता है भ्रौरन यहं ग्रन्थ 
ही उपलम्ध होता है । छ ते ॥ क ॐ 1 ; अ; 





च. 

१७. पा्थंदिजयम्‌-नाटधदपंण के प्रथम विवेक मै प्रतिमुख सन्धिके श्राव भ्रंग 
ताप तथा ्नुमपंण' केनिल्पणके प्रसंण में "यथा पारथंव्रिजये' निख कर तीन बःर 'पार्थंविजय' 
के. उद्धरण दिए गए है। भोजराजके श्युगार प्रकाश'मेंभी [० १२, प्राऽ विपु १६४, 
१६७ १९९ | साम, दूत रूप सन्घ्यंगो के उदाहरण रूप में 'पाथंविजय' के कु भ्रंश उद्धृत किए 
गये है । | 

“तत्र पु सोऽपि हीः यथा 'पाथेविजये' गन्धर्वः पराजितस्य बद्धस्य श्रज्जुनेन विक्रम्य 
मोचितस्य द्योधनस्य ।” 


“तत्र साम यथा पाथंविजये' भगवान्‌ वासुदेवो दौत्येन गतो दुर्योधनमाह" 
[श्युगारभ्रकाशप्र° १२, प्रा० वि० पृ १९७, १९५ 


'ृक्तमुक्तावली' मे राजशेखर के नाम से निम्न पद्य उदृत ह्र है- 


कतु त्रिलोचनादन्यः कः पाथ विजयं क्षमः । 

तदथः शक्यते द्रष्टु लोचनद्रयिभिः कथम्‌ ।1'” 
[सृक्तपक्तावली पि० रि०२, ६३] 
इस इलोक से प्रतीत होता है कि इस "पाथंविजय' के निर्माता त्रिलोचन कवि है । 
परसिद्ध दाशंनिक वाचस्पति मिश्च ने ^न्यायवात्तिक-तात्पयंटीका' में 'त्रिलोचनगरुक्नीतमारगानु- 
गमनोन्मुखेः' लिख कर त्रिलोचन श्रपना गुरु धोषित किया है। इन्हीं त्रिलोचन कविका 
बनाया हृप्रा यह 'पाथंविजय' नाटक था। किन्तु इस समय तकं उपलन्ध या प्रकाशित नहीं 


हृभ्रादै। 


१८. पुष्पदूतिकम्‌-- 'नाटचदपंण' के प्रथम तथा द्वितीय विवेक मे कुल 
मिला कर श्राठ स्थानों पर 'पुष्पदूतिकम्‌' के नाम तथा उसके उद्धरण दिए गए है। 
"वक्रोक्तिजीवित' का जो उद्धरण हम कत्यारावण' के विवेचन के प्रसंग में 
पृष्ठ ३८ प्रर दे भ्रए है उसमें मी 'पुष्पदूतिकः'कानामभ्रायाहै। भ्रभिनवभारती [अ्र° १८ 
प०४३२| तथा "दशरूपकावलोक' [प्र० ३, इलोक ४५] मे "पुष्पदूतिक' का उल्लेख पाया जाता 
है । इसमे समरुदरदत्त नामक विक्‌ नायक श्रोर कुलस्त्री रूप नन्दयन्ती नायिका की कथा दी गई 
है । विविध ग्रन्थों मे इसके उद्धरण मिलने पर यह ग्रन्थ भ्राज उपलब्ध या प्रकाशित नहीं है । 


१६. प्रतिमानिषख्ढम्‌--'नाट्‌यदपण' के प्रथम विवेक के भ्रन्त मे--'श्री भीमदेव- 
सूनोवंसुनागस्य कृतो प्रतिमानिरुदधे इन शब्दों में "प्रतिमानिरुद्ध' नाटक का निर्देश किया गयादहै। 
भ्रभिनवभारती [भ्र १६,पृ० ३] में मी भीमदेव-सूनु वसुनाग की कृति के रूप में ्रतिमानिषड 
का निदश किया गया है। "वक्रोक्तिजीवित' मै केवल नाटक के नाम का उल्लेख 
पाया जाता है। वल्लमदेव-संगरृहीत “सुभाषितावली' में [श्लोक १२७४, १२८३, १३६३] तीन 
शलोक वसुनाग कत उद्ृत किए गए है। वे प्रतिमानिरुद्ध' के निर्माता वसुनाग कै ही बनाए हए 
प्रतीत होते हैँ । यह्‌ नाटक भी इस समय उपलन्ध नहीं है । 

२०. प्रथोगाम्युदयम्‌--नाटूयदपंणा के द्वितीय विवेक भे "वीथी के चतुथं श्रंग 'प्रपंच' 
के निरूपण के प्रसंग में विदूषक श्रौर चेटी का संवाद श्रयोगाभ्युदय' से उद्धृत किया गया है। 
इससे प्रतीत होता है कि यहु 'वीथी' ध्रेणी का रूपक है। भोजदेव के श्गारभ्रकाश 
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मे भी [प्र १८, प° १६१] श्रयोगाभ्धुदय' का ठीक यही भ्रंश उद्धृत हुभ्रा है। परन्तु यह प्रन्थ 
भी इस समय उपलब्ध नहीं है । 

२१. बालिकावञ्चितकम्‌--नलविलास में 'बालिकावंचितक' के उदाहरण दोबार 
दिए गए है । एक उदाहरणा उसके भ्रामख से लिया गया है । उसमें "वीथीः के नवम प्रग 'नाली' का 
प्रयोग निम्न प्रकार दिखलाया है-- 


"यथा बालिकावंचितके पारिपारिवकः-- 
तपनीयोज्ज्वलकरकं, कुवलयारुचि भासमानमाकाशे । 
तेजोमयं दिनकराद्‌ द्वितीयमाचक्ष्व मे भरतम्‌ ॥ 


्रच्र निगूढो नारदलक्षणोऽः `“ ˆ` श्लोके 'द्वितीयमेनं “मुनि पश्य' इति चतुथंपादान्यथा- 
कररोन व्याख्यात इति ।'' [नाद्‌यदपंण २-३५| 


इसमे श्राकाश-मागं से कृष्ण के पास ्राते हृए नारद का वंन है । दूसरे स्थान पर-- 
“यथा वा बालिक्ावङिचतके- # 


रिष्टस्तावदुदग्रष्ु ङ्गविकटः ही लेन्द्रकल्पो वृषः, 
सप्तद्वीपसमद्रजस्य पयसः शोषक्षमा पूतना । 
केशी वाजितनुः सखुरेविषटयेदापन्नगान्मेदिनीं, 
साधं बन्धुभिरेवमूजितबलं कः कंसमास्कन्दति ॥। ` 
[नाटयदपंण २-३२. 
श्रादि शलोक ईप “वालिकावल्जितक' से उद्धत किए गए हैँ । इन उद्धरणों से प्रतीत 
होता है कि यह रूपकं कृष्ण की कथा को लेकर लिखा गया है, श्रौर उसमे "बालिका" पद कदाचित्‌ 
राधाके लिए प्रयुक्त हृप्रा होगा । दु्मग्यि से यह रूपक भी उपलन्ध नहीं होता है। 

२२. मनोरमावत्सराजम्‌- नाटचदपेण के द्वितीय विकेक में "वीथी" के श्रसत्प्रलापः 
नामक श्रङ्कके निरूपण के प्रसङ्खं मे केवल एक वार इसका उत्लेख किया गय। है । उसमे “यथा 
भीमट-विरचिते मनोरमावत्सराजे” इस खूप मे इस रूपक का निदेश किया गयाहै। जसा कि 
इसके नामसे ही भ्रकट है यह्‌ रूपक वत्सराज उदयन की कथाक्ो लेकर लिखा गया है। उदयन 
के चरित को लेकर संस्कृत साहित्य में श्रनेक ग्रन्थो की रचना हुई है । (१) वासवदत्ता, (२) वीरा- 
वासवदत्ता, (३) स्वप्नव।सवदत्ता, (४) प्रतिज्ञायोगन्धरायण, ( ५) रत्नावली, (६) प्रियदशिका, 
(७) कौशालिका, (८) ग्रभिसारिकावश्चितक, (£) तापसवत्सराज, (१०) उदयनचरित भ्रादि 
सभी ग्रन्थ एकी कथाको लेकर लिखे गए है। भीमट कवि का यह "मनोरमावत्छराजः' रूपक 
उसी श्रेणी मे श्राता है । इसके निर्माता भीमट के विषय मे जल्टण-संकलित “सूक्तमूक्तावली' भें एक 
पद्य भ्राया है- 

कलिञ्जरपतिषश्चक्र भीमटः पञ्चनाटकीम्‌ । 
प्रापप्रबन्धराजत्वं तेषु स्वप्नदशाननम्‌ ॥ 

[सूक्तमक्तावली २-६३| 
्र्थात्‌ भीमट कवि कलिञ्जर के राजा थे। उन्होने पांच नाटक बनाए थे जिनमें 
'स्वप्न-दशानन' नामक सर्वश्रेष्ठ था । पिदरसंन श्रादि के श्रनुसार “रावणीयाज्ु न' काव्य के निर्माता 
भीम प्नौर कलिञ्जरराज भीमट एक ही व्यक्तिदहै। खेदकीबातहैकि उनकी यह्‌ कृति भी भ्रभी 
तकं प्रकाश मे नहीं ्राईदहै। | 








(: भः}; 


२३. मल्लिकामकरन्दम्‌- यह रामचन्द्र का भ्रपना बनाया श्रकरण' रूपक है। 
'नाटचदपण' के तुतीय विवेक की रश्वींकारिकाकी व्याख्यां यथावा प्रस्मदुपज्ञे मल्लिका- 
मकरन्दे प्रकरणे-- 

्रास्यं हास्यकरं शशाङ्कुयशसां, बिम्बाधरः सोदरः 
पीयूषस्य, वर्चांसि मन्मथमहाराजस्य तेजांसि च। 
हृषि विष्टपचन्द्रिका, स्तनतटी लक्ष्मीनटीनाटचम्‌ः 
भ्रोचित्याचरणं विलासकरणं तस्याः भरस्यावधेः ।। 


इस रूप मे 'मल्लिकामकरन्द' का उदाहरण केवल एक वार दिया गया दहै) भ्राज से 
२०० वषं पहिले १७ग्रीं शताब्दी मेँ कान्तिविजयगणि द्वाराः तैयार किए गए सूचीपच्र में "तस्यैव 
[प१० रामचन्द्रस्य] मल्लिकामकरन्दनाटकम्‌' १५०० । [पुरातत्त्व पुण दे० भ्र° ४, ४२४-५२५८] 
इस खूप यें मह्लिकामकरन्द-को र।मचन्द्र का नाटक बतलाया है | किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि 
्रन्थकार ने स्वयं उसे "नाटक" के स्थान पर प्रकरण" कटा है । १५०० श्लोक भ्र्थात्‌ श्रनुष्टुप्‌ इसका 
परिमाण था, किन्तु यह्‌ ग्रन्थ भ्रब तक श्रप्राप्य भ्रौर श्रप्रकारित है । 


२४. भमायापुष्पकमू-"नाटचदपंण' के प्रथम विवेक में "बीजः का निरूपण करने 
वाली २६्वीं कारिका की व्याख्या मै- 


“यथा मायापुष्पके शापः प्रविरय वचनक्रमेणाह- 


केकेयी क्व॒ पतिव्रता भगवती क्वैवंविधं वाग्िषं, 
धमत्मा क्व॒ रघुद्रहः क्व॒गमितोऽरण्यं सजायानुजः । 
क्व स्वच्छो भरतः क्ववा पितुवधान्मात्राऽधिकं दह्यते 
कि कृत्वेति कृतो मया दशरथेऽवध्ये कुलस्य क्षयः ॥” 


इस रूप में मायापुष्पक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार श्रागे पताका कै 
लक्षण के प्रसंग में [का० ३३] फिर "यथा मायापुष्पके' लिख कर एक उदाहरणा प्रस्तुत किया है । 
इन उदाहरणं से प्रतीत होता है कि यह्‌ नाटक दहै श्रौर रामचन्द्रकी कथा को लेकर लिखा गया है । 
भ्रभिनवभारती [श्र १३ पृ० २१६, भ्र° १६पृ० १७, भ्र° २२पृ० १६६]मेंभीतीनवार 
इसका उल्लेख हुप्रा है, भ्रौर कुन्तक के "वक्रोक्तिजीवित' का जो उद्धरण हम भ्रभी 'कृत्यारावण' 
की विवेचना (पृण रे) मेदे श्राए्‌ हैँ उसमे भी 'मायापृष्पक' के नाम का उल्लेख है। 
किन्तु इस नाटक का कर्ता कौन है इसके विषय मे कोई पता नहीं चलता है, भ्रौर न यह नाटक 
भरव तक प्रकारित ही हुभ्रादहै। 


२५. यादवाभ्युददम्‌- यह नाटक स्वयं नाटचदपंणशकार रामचन्द्र कवि का 
बनाया हरा है। यथाः वा भ्रस्मदुपज्ञ एव यादवाभ्युदये लिख कर ग्रन्थकार ने श्रपने इस 
नाटक से सात स्थानों प्र उदाहरण उद्धृत किए है। ग्रन्थकार के परिचय कै 
प्रसङ्गे में हमने उनके ^रघुविलास' नाटकं के ्रामुख से जो उद्धरण दिया था 
उसमे उनकी सवंशरेष्ठ पांच नाटकं मँ इष 'यादवाम्युदय नाटक' काभीनाम है। जैसा कि इसके 
नामसेही प्रतीत होता है इसमें यदुवंशी कृष्ण के चरित्र का वशंन है । कंस श्रौर जरासन्ध श्रादि 
को मार कर भ्राषे भारत पर कृष्ण के साच्राज्य का प्रद्ञंन उसके काव्योपसंहार के निम्न इलोक 
में दिखलाया है- 





¢ ॐ 
श्रातो घोषं विधृत्य मधुजित्‌, कंसः क्षयं लम्मितः, 
सम्प्रत्येव विनिमितं मगधभूभतु: कबन्धं वपुः । 
पादाक्रान्तमजायताद्धंभरतं तद्‌ ब्रहि नः कि परं? 
श्रं योऽस्मादपि पाण्डवेश्च ! पुनरप्याशास्महे यद्‌ वयम्‌ । 
[नाट्यदपंण १~६५। 
यह नाटक यो तो स्वयं नाटचदपंणकार रामचन्द्र का बनाया हमा है, किन्तु भ्रव तक 
परनुपलब्ध श्रौर भ्रप्रकादित है । श्रत: यहां उसका समावेश किया गया है । 
| २६. रधुबिलासम्‌--ग्रन्थकार के परिचय के प्रसङ्ख॒ मे ^रघुविलास' का जो 
उद्धरण हम ऊपर दे के है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह ^रधरुविलास' नाटक 
नाटचदपंणकार रामचन्द्र की भ्रपनी इति है, भ्रौर वह उनके सरवश्षेष्ठ पांच नाटकोंमेंसेएक 
है । नाटचदपंण में उन्होने भ्रपने इस नाटक के १४ उदाहरण दिए है। किन्तु दुभग्यि की बात 
है कि स्वयं नाटचदपणकार का यह्‌ नाटक भी श्राज तक उपलन्ध तथा प्रकाशित नहींहो 
सकादहै। 


२७. राघवाभ्धुदयम -'यादवाभ्युदय' के समान यह "राघवाभ्युदय' नाटक भी 
नाख्चदपंणकार रामचन्द्र का भ्रपना बनाया हृभ्रानाटकदहै, श्रोर उनके सर्वेत्तिम पाच नाटकं 
प गिनाया गयाहै। जेनसाहित्य संग्रह खं १ भ्रः की (राघवाभ्युदयं नाटक प° रामचन्द्र 
कृतं १० श्रङ्कुम्‌" हस टिप्पणी से प्रतीत होता है कि यह नाटक दस श्रङ्खों का बड़ा नाटक दै। 
किन्तु भ्रन्य कृतियों के समान भ्रव तक भ्नुपलन्ध भ्रौर भ्रप्रकारितदै। 


२८. राधाविप्रलम्भम्‌--'नाटचदपंण' के प्रथम विवेक के भरत भे "यथा मेज्जल- 
विरचिते राधाविप्रलम्मे रासकाद्धु परिकर-परिन्यासयोरुपक्षेपेणं व गतत्वान्न तन्िबन्धः । एवं 
परस्परान्तमवि चतुर ङ्गोऽपि क्वापि सन्धिरमेवेति । ' इस सूप में ग्रन्थकार ने 'राधाविग्रलम्भ' को 
नेञजल-कवि विरचित रासकाङ्कु बतलाया है। इसका उत्लेख प्रभिनवभारती में भी भाया है 
नौर वहां इसका एक शलोक निम्न प्रकार उदृत किया गया है-- 


' मेधाशद्धशिखण्डि-ताण्डवविधावाचार्यंकं कल्पयन्‌ 
निर्हादो मुरजस्य मूच्छंतितरां वेणुस्वनापूरितः । 
वीणायाः कलयन्‌ लयेन ` गमकानुग्राहिणीं भूच्छनां 
कर्षत्येष च कालकुद्धितलयां रम्यश्र.ति षाडवे ॥ 
[श्रभिनवभारती दिल्ली संस्करण १० २१५। 
इसी पद्य को भ्रभिनवभारती के पंचमाध्याय मरे फिर 'मेज्जलनाम्ना निजरूपके उक्तम्‌ 
[भ्र० ५ प्र० २१४प्र० ६] इस श्रवतरशिका के साथ उद्धत कियादहै। “ृङ्खारप्रकाश' मे "यथा 
रासकाङ्क' [प्र० १९, पृण ६८२] इन शब्दों मे कदाचित इसी "रासकाद्कु' का उत्लेख किया 
गया है । 

२९. रामाभ्थुदयम्‌- नाटचदपंण भं ग्रन्थकार के नामका उल्लेख किए बिना 
स्थानों पर 'रामाभ्युदय नाटक' के उद्धरणं दिए गए है। इस नाटक के द्वितीयांद्धु से 
सीता के प्रति सुप्रीव की सन्देशोक्ति, मारीच, रावण रौर प्रहुस्तका संवाद दिए 
गए॒है। चतुथं श्रद्ध से सीता के श्रग्नि-प्रवेश श्रादि “परिशूहन' के उदाहरण भै, 
सीता-परित्याग का भ्रवमानन छल के उदाहरण स्प बे; माया-हिरोदशंन “भारभटी' 
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कै लक्षण # अवर पर दिबलाए दहै। घ्वन्यालोक [उद्योतं ३, १३३] ध्वन्यालोक- 
लोचन [उद्योत ३, १४८] ्पृङ्गार प्रकाश" [प्र० १२ १८६, २०;], भावप्रकाशन' [श्र० ७, २०० 
२१२] ्रादिमें भी इस नाटक का उल्लेख पाया जाता है। ध्वन्यालोक-लोचन [उद्योत ३, पृण 
४४८] क उल्लेलसे ही यह विदित होताहै कि इस नाटकके कर्ता यशोवर्माहै। क्षेेन्द्रके 
'सुवृत्ततिलक' [२, ३९; ३, २६] तथा वल्लभदेव-संगृहौत सुमोषितावली' [पृ० ६०४] मे यज्ञोवर्मा 
की कृतिस्प ये कुठ इलोक उद्धत किए गए है। वे सम्भवत इसी नाटक से लिए गए है । यशोवर्मा 
नामके एक राजा कन्नौज हृए है । उनका कारमीरराज ललितादित्य से युद्धहृभ्राथा, भ्रौर 
उम युद्ध मे य्शोवर्माको पराजय का दुःख देखना पड़ा । उनके इस युद्ध का वणेन (राजतरंगिणी' 
मे किया गयादहै- 


कविवाक्पतिराजभवभृत्यादिसेवितः। 
जितो यथौ यशोवर्मा तदुग्रणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 
[गजतरगिणी त० ४, १४४ 
'घभिवनभारती' रादि के निर्माता श्रभिनव प्त कै लगभग २०० वषं पूवं उन्वे पूवेज 
त्रिगु इन्हीं कान्यकन्जेहवर यशोवर्मा के यहां रहते थे । इस युद्ध मे विजय प्राप्त करनेकेबाद 
काध्मीर-नरेश बड़े सम्मान-पूवेक उनको श्रपने यहां लिवा ले गए थे। भ्रभिनवदुप्त ने स्वयं 
भ्रपने 'तत्रालोक' ग्रन्थ मे इस घटना का वशेन निम्न इलोका में क्यिरै- 
| नि शेषकशशास्त्रसदनं किल मध्यदेशः, 
तस्मिन्नजायत ग्रुणाम्यधिको द्विजन्मा । 
कोऽप्यत्रिगरुष्त इति नामनिरुक्तगोत्रः, 
शास्त्रान्धिचवंणकलोद्यदगस्त्यगोत्रः ।। 
तमथ ललितादित्यो राजा स्वकं पुरमानयत्‌ । 
प्रणयरभसात्‌ कार्मीराख्यं हिमालयमूर्धेजम्‌ ॥ 
[नन्त्रालोक, भ्र° २७|| 
इन यशोवर्मा > यहां चिद्वानों का संग्रह था। कवि वाक्पत्तिराज, भवभूति रादि इन्हीं 
की राजप्भा में रहते थे । सम्मव है इन्हीं यशोवर्मा ने इस 'रामाभ्युदय' नाटक कौ रचनाकीहो। 
यह्‌ नाटक भी भ्र तक उपलन्ध या प्रकार्दित नहीं हुभ्रादहै। 
३०, रो हिीपृगाङ्क- नाटधद्पण के प्रथम विवेक मे “गखसमिध' कै परिन्यासः 
नामक तृतीय भ्रङ्ख के निरूपर-प्रसङ्ध मे- 
'यथा वा भ्रस्मदुपज्ञे रोहिणीमृगः द्ुभिधाने प्रकरशो मृगाद्धुः प्रति वसन्तः ।' 
इस रूप मे 'रोहिणीमुगद्कु' को नाट्य्दपंरकार ने स्वयं श्रपनी कृति घोषित किया 
है । रागे फिर मुख सन्धिः के परिभःवना नामक १२ वेंश्रङ्खके उदाहरण रूपमे भी रोहिणी. 
मृगाद्धु' प्रकरणा से एक श्लोक उद्धत किया है। पर यह रकरण भौ इस समय उपलन्ध 


नहीं है । 


३१. वनमा रानाटिका-रोहिणी-मुगाद्धु' प्रकरणा के समान 'वनमालानाटिका'भी 
स्वयं नाट्यदपंणाकार की कृति है । जैसा कि उन्होने तृतीय विवेकमरे २१ वींकारिकाकी व्याक्या | 
मे-- यथा वा प्रस्मदुपक्ञायां वनमालायां नारिकर्याः इन शब्दों से व्यक्त क्रिया ईै। 





( ४७ ) 


हृ्िप्यणी" श्रौर उसके आधार पर 'जैनग्रनथा वली” शादि मे [पृ० ३३८] इस वनमाला नाटिका कौ 
भ्रमरचन्द्र की कृति बतलाया है । किन्तु यह ठीक नहींहै। रेसा प्रतीत होता है कि रामचन्द्र के 
स्थान पर भ्रूलसे भ्रमरचन्द्र लिख दिया गया है। गशि-कान्तिविजय के लिखे हए “प्राचीनग्रन्थ- 
सूचिपत्र" म तो "० रामचन्रकृता वन प्रालान।टिका श्लोक ८०० [पुरातत्त्व पु° २ भ्र ४, ४२४ 
४२८] इन शब्दों वे 'वनम।ला नाटिका" को रामचन्द्र की कृति ही बतलाया है । इस नारिकाका 
केवल एक ही उदाहरण नादट्यदपेण मँ दिया गया है, भ्रौर वह्‌ राजा नल की दम यन्ती के प्रति 
उक्तिके रूपमे है। इससे प्रतीत होतादहै कि उस नाटिका की रचनाभी नल~-दमयन्ती के चरित 
को लेकर की गई है । किन्तु यह नाटिका भी इस समय तक उपलब्ब या प्रकाशित नहीं हई है । 


(३२) विधिविलसितम्‌--नाट्यदपंण के प्रथम विवेक में विमशं सन्धिके लक्षण के 
प्रसङ्ख [का० ३९] मे विधिविलसितम्‌' का केवल एक उद्धरण निम्न प्रकार दिया है- 
दैवतो यथा "विधिविलसिते पञ्चमेऽङ-- 
'"कञ्चुकी- हा धिक्‌ कष्टम्‌, नैवोत्लंघ्यः प्राक्तनः कमंविपाकः- 
वार्ताऽपि मैव यदिहास्ति स राजचन्द्रः 
तेनोज्मिता विधिविमोहितचेतनेन । 
देवा वने त्रिदशनाथविलासिनीभिः, 
कतु गता जगति सख्यमिति प्रवादः ॥।'' 
इष उदाहरण की लक्षण के साथ योजना करते हृए नादूयदपंणकार ने लिखा है 
“पत्र सूदाचारावलम्बिनि नले दैवत्यक्त-दमयन्ती-राज्यप्राप्तिविध्नजो विमशंः ।” 


इस पंक्ति से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि नल-दमयन्ती के चरित्र को लेकर इस नाटक का 
रचना की गई थौ । किन्तु इसका निर्माता कौन था इसका कुद पत नहीं चलता । नाटक भी भ्रव 
तक उपलब्ध तथा प्रकाशित नहीं हृश्रा है । 


३३. विलक्षदुर्धनम-- नाटूयदपंण के प्रथम विवेक मे “परतिगूख-सन्धि के नवम भङ्ग 
"पुष्प" के उदाहरण [का० ४६] करूप म-- 


यथा विलक्षदुर्योषने-मीष्मः- 


एनत्ते हृदयं स्पृशामि यदि वा साक्षी तवेवात्मजः, 

सम्प्रत्येव तु गोग्रहे यदभवत्‌ तत्‌ तावदाकण्यंताम्‌ । 

एकः पुवंमृदायुधैः स बहुभिह्स्ततोऽनन्तरं 

यावन्तो वयमाहूव प्रणयिनः तावन्त एवाञ्जु नाः ॥ 
श्य एक उदाहरण के श्रतिरिक्त श्नन्यत्र कहीं भी “विलक्षदुर्योधन' का नाम नहीं मिलता 
है । इस लिए यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता कि इसका करता कौन है । यह नाटक भ्रब तक प्रकाशित 
भीनहींहुप्राहै। ॥ 

३४. सुषाकलशः-“नादयदपंश' के द्वितीय विवेक भ वीथी के 'मृदवम्‌' नामकश्र्ग 

के निरूपणा मे "यथा श्रस्मदुपज्ञे सुधाकलश" श्रौर "यथा सुधाकलश" इन श्रवतरणिकाभों के साथ दो 
इलोक उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किएहैं। ये दोनों ही इलोक प्राकृत भाषाकेदहे। इससे यह्‌ प्रतीत 
होता है कि यह्‌ 'सुधाकलद्ः" नाट्यदपेणकार रामचन्द्र की सुन्दर भाषामयी भ्रयवा प्राङृत-भाषा 
प्रभान कृति दै । यह्‌ कोई नाटक या ङूपक नहीं, भरपितु सुभाषित-संग्रह का प्न्य है, यह बात जेन 
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( ४९ ) 
साहित्य संशोधक [खं० १० .] के पसुध्राकलजञर्यसुमाषिताकोशः १० रामचनदरकृतः' इम लेख से 
प्रतीत होती है । पुरातत्त्व [पु० ८ श्र० ४, ४२४, ४२८] मे पं० रामचन्द्रकृतः सुधाकलश: १३००. 
इस लेख से ण्ह भी प्रतीत होतार कि इसमे \३०० इलोकं थे । इसमे प्राकृत रलोकों को प्रधानता 


थी । यह्‌ ग्रन्थ भी भ्रव तक श्रनुपलम्ध तथा भ्रप्रकाशित है । 


३५. हपग्रीववधम्‌--'हयग्रीववध' संस्कृत साहित्य का भरत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ दहै। 
इसके रचयिता भतुमेण्ठ है । इनकी भी संस्कृत साहित्य मे भ्रत्यन्त प्रशंसा पादं जाती 
है, काव्यमीमांस।कार राजशेखर ने लिखा है--भ्रारम्भमे जो प्रादि कवि वाल्मीकिथे.वेही 
प्रगले जन्म मे भत्‌ मेण्ठ बने थे । उसके बाद भतुमेण्ठ ने भवभरूतिके रूपमे जन्म लियाश्रौर भ्राज 
वेही भतुंपरेण्ठ राजशेखर के रूप मे उपस्थित है । इस प्रकार राजशेखर ने भत्‌ मेण्ठ के साथ-साथ 
भ्रपनी भी प्रशसाकरली है । राजशेखर का इलोक निम्न प्रकार है-- 

बभूव वत्मीक्रिमवः पुरा कवि, 
ततः प्रपेदे भ्रुवि भतु मेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभरूतिरेखया 
स वतते सम्प्रति राजशेखरः ।। 
[बालरामायण १-१६, बालभारत प्र° १२ 
राजशेखर ने ही दूसरी जगह काव्यमीमांसा में यह्‌ लिखादहैकि विशाला भर्थात्‌ 
उज्जयिनी नगरी म भ्राकर बड़े-बड़े महाकवियों की परीक्षा होती है कि कौन कितनेपानी मे है। 
उसमे भ्राकरही कालिदासश्रौर भतुमेण्ठकी परीक्षा हूई। यही भ्राकर भ्रमर, सूप, सूरश्रौर भारवि 
का यश फला, भ्रौर हरिशचन्द्र तथा चन्द्रगुप्त की परीक्षा भी यहींभ्राकर हूरई। इन सब कवियों 
म कालिदास, भत्‌ मेण्डठ तथा भारवि तीन तो प्रसिद्ध कवि है शेष भ्रत्यन्त श्प्रसिद्ध कवि है । फिर 
भी भ्रपने समय में उज्जयिनी में उसका श्रपना कुछ विश्चेष गौरव रहा होगा । राजशेखर का यह्‌ 
रलोक निम्न प्रकार है-- 
इह कालिदास-मतुमेण्ठौ भ्रत्रामर-रूप-सुर-भारवयः । 
हरिचन्द्र -चन्द्रगप्तौ परीक्षिताविह विक्लालायाम्‌ ॥ 
[कान्य मीमांसायाम्‌ भ्र° १०१० ५५] 
राजलेखर भत्‌ मेण्ठ के बड़े भक्त श्रौर प्रशंसक थे । यह बात इन ऊपर उद्धृत दिए हृए 
दोनों श्लोकों से स्पष्ठ प्रतीत होत्ती है । जल्हण की संगृहीत “सूक्तूक्तावली'में भी राजशेखर के 
नाम से एक पद्य मिलता है, जिसमे राजश्चे्र ने भत मेण्ठ की सूक्तियों की तुलना सणि भ्र्थात्‌ 
हाथी को हाकने वाले श्रकुश से भ्रौर कवियों की तुलना कुजरसे श्र्थात्‌ हाथी से को है। राज- 
शेखर का कहना है कि जसे सशि" के लगने पर हाथी कासिरध्रुमने लगताहै इसी प्रकार 
| भतुमेण्ठ की सूक्तियों को पढ़ कर कविकू जर भर्थात्‌ महाकवियों के सिर भूमने लगते है । भपनी 
इस सुन्दर कल्पना को उन्होने इलोक मे निम्न प्रकार व्यक्त किया है- 
“वक्रोक्त्या मेण्ठराजस्य वहन्त्या सृुशिरूपताम्‌ । 
भ्राविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकरुजराः॥' [सूक्तमृक्तावली २-६४] 
शागंधर-पद्धति मे भी भतुमेण्ठ के नाम का उल्लेख निग्न श्लोक मे पाया जाता है- 
भासो राभिल-सौभिलौ वररुचिः श्रौ साहसाद्कुः कविः 
„ मेण्ठो भारवि-कालिदास-तरलाः स्कन्धाः सुबन्धुश्च यः । 
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( ४६ ) 
दण्डी बाण-दिवाकरौ गणपतिः कान्तर्च रत्नाकरः 
सिद्धा यस्य सरस्वती रसवती के तस्य सर्वेऽपिते ॥ 
[शागंधरपद्धति १८८] 
कवि पद्मशप्तने भी-जिनका दूसरा नाम परिमल भी था--"नवसाहसांकचरितः 
नामक श्रपने प्रन्थमे भतुमेण्ठ का स्मरण बडे भ्रादर के साथ करते हए उनकी प्रशंसा-सूचक 
निम्न दो श्लोक लिखे है-- 
तत्त्वस्पृशस्ते कवयः पुराणाः 


श्री भत्‌ मेण्ठ प्रमुखा जयन्ति । 
निस्व्िशधारासद्शेन येषां 


वैदभमार्गेण गिरः प्रवृत्ताः ॥ [नवसाहसांकचरित ५। 
तु मेण्ठ सदश कवि संसारम सर्वोत्कषंशाली है जिनकी वाणी तलवार की धार के 
समान वैदर्भी रीति का श्रवलम्बन करके प्रवाहित होती रहती है । इस पद्य म भतुमेण्ठ के काव्य 
म वैदर्भी रीतिकी प्रधानता सूचित करते हुए उसकी श्रस्यन्त प्रशंसा श्रौर उसके प्रति भादर भाव 
को प्रकट किया गयादहै। 
उन्हीं पद्मगरुप्त ने भत्‌ मेण्ठ कौ प्रशंसा म दूसरा श्लोक निम्न प्रकार लिखा `-- 
पूणन्दुबिम्बादपि सुन्दराणि, 
तेषामदूरे पुरतो यशांसि । 
ये मतु मेण्ठादिकवीन्द्रसुक्ति-- 
व्यक्तोपदिष्टेन पथा प्रयान्ति ।\ [नवसाहसांकचरित ६] 
्र्थात्‌ जो नवीन कविगण भतुमेण्ठ जसे कवीन्द्र की सूक्तियों द्वारा स्पष्ट सूप से 
उपदिष्ट मामं पर चलते है, भ्र्थात्‌ भतु मेण्ठ के समान वैदर्भी रीति का भ्रवलम्बन करते ह उनको 
शीघ्र ही पूणिमा के चन्द्रमासेभी भ्रधिक सुन्दर यश्च प्राप्त होता है । इस प्रकार हम देखते हैँ 
किंन केवल राजरोर ही भतुमेण्ठ के प्रशंसक है, ्रपितु पद्मग्रुप्त भी उनके वैसे ही भक्त भ्रौरं 
प्रशंसक प्रतीत होते दै “सूक्तपरुक्तावलौ तथा 'शाङ्खधरपद्ति' भी भतु मेण्ठ का गरण-गान कर्‌ 
रही है । इन्हीं प्रसिद्ध कविराज भतुमेण्ठने हयग्रीववध' नामक महाकान्य की रचनाकीथी) 
कादमीर के इतिहास 'राजतरंगिणी' में एेसी कथा दी हृद कि भत्‌ मेण्ठ श्रपने 
"हयग्रीव वध' नामकं नवनि्मित महाकाभ्य को लेकर कामी राधिपति मातशरुप्त के यहां गए । 
वहाँ उन्होंने ्रपना सारा महाकाव्य राजा को सुनाया, पर वहाँ उन्हे एक बार साधुवाद प्राप्त नहीं 
हृभ्रा । तब उनको राजा की श्ररसिकता रौर श्रपने श्रकवित्व दोनों पर बड़ी ग्लानि हई । वे अ्रपनी 
पुस्तक-पत्रे बाधने लगे तो राजा ने उठकर एक सोने का पात्र उसके नीचे लगा दिया कि कीं 
इस काव्य का माधुधं नीचे न बिखर जाय । मतृमेण्ठ राजाके हृदय का भाव समक्ष कर भरत्यन्त 
प्रसन्न हुए, भौर उन्दने भ्रनुभव किया किमे मेरी रचना के भ्रनुरूप भ्रादर प्राप्त हो गया । इससे 
म्मपने को कतङ्ृत्य समक्‌ कर बादर्मेराजा ने उनको जो धनादि दिया वह सब उनको भ्रनावश्यक 
सा प्रतीत हृप्रा । राजतरंगिणीकार ने इस सुन्दर घटना का उत्लेख निम्न प्रकार किया है- 
हृयग्रीववधं मेण्ठस्तदग्रे दशंयन्‌ नवम्‌ । । 
श्रासमाम्ति ततो नापत्‌ साधु साध्विति वा वचः ॥। 
भ्रथ ग्रथयितु' तस्मिन्‌ पस्तकं प्रस्तुते न्यधात्‌ । 
लावण्यनिर्याणधिया तदधः स्वणं भाजनम्‌ ।। 
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भ्रन्तरज्ञतया तस्य ताहद्या कृतसत्कृतिः । 
भत्‌ मेण्ठः कविमने पुनरुक्तं भियोऽपंणम्‌ ॥ 
[राजतरगिणी त० ३, २६०-२६२ 
काव्यप्रकाश की "बालबोधिनी! टीकामे वामनाचायंने [पृ० ४४१] हयग्रीववधघ को 
नाटक बतलाया है। मंसूर से “राजकीय ग्रन्थमाला" में प्रकाशित काव्यप्रकाशे भी (हयग्रीववध' 
कानाटक रूपमे ही उल्लेख किया गयाहै। इसी कारण हमने भी भ्रपनी काव्य प्रकाश की टीका 
मेनाटकरूपमेंही उसका निदंश कर दिथादहै। किन्तु “खुंगारप्रकाश, "काव्थानुलासन' श्रादि 
प्राचीन ग्रन्थो से विदित होतादहै कि यह्‌ नाटक नहीं, श्रपितु "सर्गबन्ध" महाकाव्य है । हेमचन्द्राचायं 
के काव्यानुशासन' में [भ्र०८ पुर ३३७] संस्कृतभाषानिबद्धसगेबन्धं हयग्रीववध।ंदि' लिख 
कर ग्रन्थकारने इसे स्पष्टरूपसेश्रभ्य काव्य ही सूचित कियाहै। भोजदेवके “्युगारप्रकाश्चः मेँ 
भी हयग्रीववधः का श्रनेक स्थानों पर उल्लेख श्राया है। वहाँ भी इसे महाकाव्य ही मानां 
है । श्युंगारप्रकाशः' के कु स्थल, जिनमें (हयग्रीववध' की चर्चाकी गई है निम्न प्रकार है- 
“"हुयग्रीववधादयो महादेवादीनामेतिहा सिकं चरितमावेदयन्ति ।"" 
|श्यृङ्खारप्रकाश प्र° १२, प° १६८] 
^भ्रासीद्‌ दत्यो हयग्रीवः°*"““"” [श्यु० प्र० १९१, पुण १४८] 
रात्रिवणनं किरात नीय-कुमारसम्भव-शिश्युपालवध-हयग्रीववधादौ ।"' 
¦ [श्युङ्गारप्रकाश्च प्र° ११, पृ° १५२] 
यस्मिन्‌ इतिहासार्थानपेशलान्‌ पेशलान्‌ कविः कुरुते । 
स॒ हयग्रीववधादिप्रबन्ध इव सगंबन्धः स्यात्‌ ।।'' 
[्ुङ्गारप्रकाश प्र प° १५६| 
कवि क्षेमेन्द्र ने "सुवृत्त तिलक" [३, १६] में सगंबन्ध महाकाव्य के श्रारम्भ में भ्रनुष्टुप 
के प्रयोग का उदाहरण देते हए हयभ्रीववध का श््रासीद्‌ देत्यो हयग्रीवः इत्यादि पद्य उद्धृत किया 
है । इससे भी प्रतीत होता है कि हयग्रीववध' नाटक नहीं, काव्य है। 
श्री मह्कक कवि ने श्रपने शश्रीकण्ठचरित' भे भ्रत्यनतश्वद्धाके साथ भतुमेण्ठ कविका 
उल्लेख करते हुए लिखा है- 
मेण्ठे स्वद्विरदाधिरोहिशि, वंशं याते सुबन्घौ विधेः 
शान्ते हन्त च भारवौ, विघटिते बाणे विवादस्पुशाः । 
वाग्देव्या विरमन्तु यत्र विधुरा द्राग्‌ ह्यश्चे्ठते 
शिषः कदचन्‌ स प्रसादयति तां यद्वारि सद्राशिनी 
एसे महाकवि थे मतु मेण्ठ, जिनका यशोगान संस्कृत साहित्य कै भ्रनेकानेक कवियों ने 
मुक्तकण्ठ से कियादहै। किन्तु काव्यप्रकाशकार मम्मटकी टृष्टिमें मेण्ठकवि जंचे नहीं। उन्होने 
दो तीन जगह मेण्ठकवि का उल्लेख कियादहै पर वह प्रशंसा-व्यंजक नहींहै। सबसे पहिले 
काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास मे उन्होने सबसे निकृष्ट चित्र काव्य काजो उदाहरण दिया है वह 
हयग्री ववध में से खोज कर निकाला है- 
विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्‌ 
भवत्युपश्रूत्य यहच्छयाऽपि यम्‌ । 
स-सम्भ्रमेन्द्दरतपात्तितागेला 
निमोलिताक्षीव भियामरावती ॥ 











( इ 3 
यह्‌ दलोक टीकाकारों के श्रनुसार भतुमेण्ठ के 'हृयग्रीववध' से लिया गया हे। इलोकं 
म कवि ते यह भाव प्रस्तुत किथाहै किं जिस समय हयग्रीव अपने प्रासाद से केवल घूमने के लिए 
ही निकलता था श्रौर उसका समाचार यदि इन्द्र को पता चल जाता था तो इन्दर इतना भयभीत 
हो उठता था कि सेकंडों नौकर-चाकरों के होते हए भी भाग कर ञ्रपनी नगरी भ्रमरावती का 
काटक बन्द कर देता था, श्रौर उस फाटक के बन्द होने पर कवि यह उत््र्षा करता है कि मानो 
हयग्रीव के डर के कारण न्रमरावती नायिका ने भ्रपनी आंखें मीचलीदहै। 
हयग्रीव कै प्रभावातिशय का वरन कवि ने कितने सुन्दर ढंग से किया है। नगरी का 
द्वार बन्द करने के लिए इन्द्र की उतावली, ञ्नौर भ्रमरावती के भयसे भ्रां मीचने की उत्प्रेक्षा, इस 
पद्य मे कुछ चमत्कार दिला रही हे । पर काव्यप्रकाशकार ते उसे भ्रधम काव्य की कोटि में रला है । 
जैसा कि ऊषर पृष्ठ ५० पर उदृत श्बृङ्गारत्रकार के उद्धरण से विदित होता 
है कि "हृयग्रीववधः मे महादेव के एेतिहासिक चरित का वणन किया गयाहै, हयग्रीव इसमें 
प्रतिनायक है । “श्चिदुपालवध' ्रादि के समान इस काव्य का नामकरण भी नायक नहीं भ्रपितु 
प्रतिनायक के नाम पर हृभ्रा है। इसके नायक महादेव हे । उनके द्वारा हयप्रीव का वध इसमे 
दिखलाया गया है । किन्तु उसके वव के पूवं हयग्रीव के प्रतापातिशय का वंन बहुत विस्तार के 
साथ किथ। गयादहै। इसलिए कन्यत्रकारकार ने रसदोषों के प्रसङ्कमें ्रङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः 
दोष के उदाहरण रूप मे फिर 'हुयग्रीववध' का ही उल्लेख किया दहै) 
“'प्ङ्गस्याऽप्रधानस्यातिविस्तरेण वनं यथा हयग्रीववधे हयग्रीवस्य । 
[काव्यप्रकाश, ज्ञानमण्डल सं° १० ३९ २ 
टन सब उत्लेखों से प्रतीत होता है कि काव्यप्रकाश मम्मट की हृषि मै हयग्रीववच्र 
एक नितान्त निम्न श्रेणी की कृति है । हमारे प्रस्तुत नाटच दपंणकार रामचन्द्र-ग्रुणचन्द्र मम्मट 
के इस विचारसे सहमत नहीं है । मम्मट ने हयग्रीव के जिस द्मतिशय वंन को रस दोष माना 
है, रामचन्द्र-गुणचन्द्र ते उसे दोषन मानकर रसका उत्कर्षीधायक गण माना है । उनके मत मे 
हयम्रीव के भ्रतिशशय वंन को यदि दोष ही कहा जाय तो वहं 'वृत्त-दोष' भ्र्थात्‌ कथा का दोष 
हो सकताहै, रस का दोष नहीं । रस की दृष्टिमे तो वहु वणन वीररस का उत्कर्षाधायक ही दहै 
ग्रपकषंकारक नहीं । इसी प्रसङ्ख मे 'ताटचदपंण' मे केवल एक वार हयग्रीववध का उल्लेख नाट्य 
दरषैणकार ने किया है । मम्मट ने जिसे । भरङ्खस्याप्यतिविस्तृति' दोष कहा है उसे नाटयदपेणकार ने 
श््गौग्य्‌' नाम से निविष्ट किया है । इसके उदाहरण खूप ने उन्होने “कृत्यारावण' से जटागुवध, 
लक्ष्मण-शक्तिमेद, सीताविपत्ति-श्रवण नादि से उत्पन्न वार-वार वणित करुणं रस के श्रतिकश्य को 
प्रस्तुत किया है, भ्रौर उसके बाद काव्यप्रकाशकार के मतका खण्डन करते हए उन्होने लिखा है-- 
"केचिदत्र हयग्रीववधे हयग्रीववणंनमदाहरन्ति । स पन वृ त्तदोषो वृत्तनायक 
स्याल्पवणनात्‌ । तत्र हि वीरो रसः, स विषतो वध्यस्य शौयं विभूत्यतिशयवणं नेन भूष्यते 1" 
[नाट्यदपंण ३-९३ 
भर्थात्‌ [काव्यप्रकाश कारका दि] कुछ लोग 'हयग्रीववध मे हयग्रीव के वंन को इस 
'प्रज्खौग्यु के उदाहरणं रूप मेँ प्रस्तुत करते है, किन्तु वहं वत्त-भर्थात्‌ कथा भाग का दोष है, क्योकि 
कथा के नायक का वशेन उसमे कम किया गया है) वह रस का दोष नहीं दै) क्योकि उस 
'हयग्रीववध' का मुख्य रस वीररसदहै, श्रौर वध्य के शौयं, वीये, विभूति भादि के भरतिरय वंन 
से उस मृख्यवीररष का उत्कर्षाधान ही होता है, भ्रपकषं नहीं । इसलिए हयग्रीव का भ्रतिरदाय 
वणन रस दोष नहीं कहा जा सकता है । यह नाद्यदपंणकार रामचन््र-एएचन्् की सम्मति दहै। 
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भतरं मेण्ठ ्रपनी रसवती रचनाकेलिएही तो इतने प्रसिद्ध है । यदि वे मम्मट के 
्रनुखार केवल श्रधम चित्रकाव्य के निर्माता होते तो क्या उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त 
हो सकती है ? श्रौर कंपा र।जश्षेखर जंसे मनस्वी कवि का सिरजो किश्रपने को वाल्मीकिं का 
भ्रवतार मानतादहै मतुंमेण्ठ के सामने श्रद्धासे मुक सकताथा । ्रौर क्या उस नीरस प्रधम काव्य 
को सुनकर ही “प्राविद्ध। इव धुन्वन्ति पूर्धानं कविकुञ्जराः' की उक्ति चरिताथं हो सक्ती थी? 
ये सब उक्तियां भतुमेण्ठकी इस महती रचना की भ्रपूवें रसवत्ता की परिचायिका हं । मम्मट 
ठेसे भ्रालोचक है, जो भ्रपनी 'दोषटहृष्टि' के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध या बदनाम हैँ । भ्रपनी इसी 
ष्दोष टृष्ठि' के कारण 'हयग्रीव वध' मे उन्हें सवत्र दोष ही दोष दिखलाई दिए हँ । पर राजशेखर,पअगरप्त, 


` बिल्हण श्रादि श्रन्य कवियों एवं भरालोचकों की दृष्टि मै भत्‌ मेण्ठ एक "रससिद्धः कवीश्वरः” है । ऊपर 


'राजतरंगिणी" से मातृगुप्त तथा मतु मेण्ठ को जिस कथा का उल्लेख किया गया है वह भी इसी बात 
की पुष्टि करती है । (लावण्यनिर्याणधिया तदधः स्वंभाजनम्‌' की बात भी तो हयग्रीववध कौ 
श्रतिशय रसवत्ता को ही सूचित कर रही है । बडोदा से प्रकारित "उदय सुन्दरी कथा मे उसके निमतिा 
कायस्थ कवि सोढ्वलने भीतो मतमेण्ठ को इस ^रससिद्धता को प्रशंसा करते हुए लिखा है- 
"स करिचदालेख्यकरः कवित्वे 
प्रसिद्धनामा भुवि भत्‌ मेण्ठः। 
रसप्लवेऽपि स्फुरति प्रकाम, 
वणेषु यस्योज्ज्वलता तथेव ।।" 
दस प्रकार के बहूप्रशंसित, बहुच चित श्रौर बड़े बड़े कवियों के श्द्धाभाजन भत्‌ मेण्ठ 
की एकमात्र कृति को भ्रधम काव्यकी श्रेणी मे रखना भ्रौर उससे रसदोषों का भ्रनुसन्धान करना 
मभ्मट की केवल दोषटष्टि की विशेषता को ही प्रख्यापित करता है) भतुमेण्ठतो भ्रवभी 
“करिचदालेख्यकरः कवित्वे'-- कविता के भ्रपूवं चित्रकार हं। जिनके चित्र मे "रसप्लवेऽपि' रस का 
प्रवाह भरा होने पर भी, भ्रौर दूसरे पक्ष मे पानी पड़ जाने पर भी स्फुरति प्रकामं वणषु यस्यो- 
ज्ज्वलडा तथैव" वर्णो की, श्रौर दूसरे पक्षमे चित्रके रगोंकी चमक वसी ही बनी रहती है तनिक 
भी मलिन नहीं दहो पाती दहै। 
उपसंसहार 
यह्‌ ३५ नाटकों श्रौर काव्यो का परिचय हमने यहाँ उपस्थित किया है। इन ग्रन्थों 
का उल्लेख संस्कृत साहित्य के श्रनेकानेक ग्रन्थों म पाया जातादहै। भ्राज से ८०० वषे पूवं १२बीं 
शताब्दी मे नाट्यदपंणकार रामचन्द्र-गुणचनद्र के समय रमे ये ग्रन्थ उपलब्ध थे । ग्रन्थकार ने उनमें 
से भ्रनेक उद्धरण स्वयं दिए हैँ । परन्तु भ्राज तक ये ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुए ह । सम्भवतः 
उपलब्ध भी नहीं हुए हैँ । भ्रन्यथा उनका प्रकाशन श्रवश्य होता । इतने सुप्रसिद्ध एवं महच्वपुणं 
ग्रन्थों का इस ८०० वषं कै बीचमें स्वेथालोपहो जाना श्राश्चयं की बात है, या फिर उनकी 
श्रब तक उपलब्धि न होना हमारे प्रमाद की सूचक है । नाट्यदपंणकार ने इन महत्वपुणं ग्रन्थों 
का नाम श्रौर परिचय हमको दिया, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ ह । भरव इनकी खोज करना भ्रौर 
उनके प्रकाशन की व्यवस्था करना हमारा कामदहै। राशा है विद्वज्जन इस दिका मे विशेष रूप 
से प्रयत्न करेगे ताकि उनकी उपलब्धि सर्वसाधारण को हो सके। 


विशवेहवर सिद्धान्तक्िरोमखणि 
बसन्त पञ्चमी, सं° २०१७ भ्राचायं 
जनवरी १६६१ यरर्कुल विरवविद्यालय वृन्दावन 
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सम्पादकौय 
(क) नाटयदपंण में रूपकेतर काव्यशास्त्रीय प्रसंग 


नास्यदपंण श्रपने नाम के प्रनुरूप नास्यशास्तरीय प्न्य है, जिते ग्रन्थकारो ने चार विवेकों 
ध विभक्त किया है । इन्होंने रूपक के दश भेदो म नाटिका श्रौर प्रकरणी को जोड़कर इसके कुल्‌ 
बारह भेद स्वीकारक्ियिदहें। इन जैन लेखकों ने इतनी संख्या शायद इसलिए गिनायी है कि जनी 
वाणीकेभी २ ख्पमने गये है । ग्रन्थ के प्रथम विवेक मे "नाटक नामक प्रथम रूपक-भेद का 
स्वरूप एवं विवेचन प्रस्तुत किया है रौर द्वितीय विवेक ते प्रकरण" श्रादि शेष ग्यारह मेदो का। 
तृतीय विवेक में रसवृत्ति, रस, रस-दोष तथा भ्रभिनय का विवेचन है तथा चतुथं विवेक में हपको- 
पयोगी भ्रन्य सामग्री का, जिसके ्रन्त्गत नायक-नायिका भेदको भी स्थान भिलादहै। इस प्रकार 
इस ग्रन्थ मे रूपक-सम्बन्धी प्रचलित सामग्री को एकत्र निरूपित, व्यवस्थित एवं विवेचित किया 
गया है । कलेवर की दृष्टि से सर्वाधिक स्थान ग्रन्थके प्रधुख विषय रूपक कोही भिलादहै। इस 
दृष्टि से दूसरा स्थान रसका है गनौर तीसरा स्थान नायक-नायथिका भेद का । उक्त विषयों के 
शरतिरिक्त इस ग्रन्थ मे कतिपय भ्रन्य विषयों पर भी भ्रानुषंगिक रूप से प्रकाश पड़ गया है, जंसे- 
काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु, कवित्व-महिमा, भ्रलंकार, वक्रोक्ति, श्रौचित्य, भ्रनोचित्य, दोष भ्रादि। 
इस लेख में रूपक के प्ररिरिक्त प्रायः सभौ प्रसंगो पर ग्रन्थकारो का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया जाएगा) 


१. कान्यप्रयोजन 


इस ग्रन्थ में काव्यप्रयोजन-प्रसंग को स्वतन्त्र स्थान नहीं भिला। ग्रन्थ के निम्नोक्त 

मंगलाचरण-- 

चतुव गंफलां नित्यां जेनीं वाचगरुपास्महे । 

ह्पैद्रादशभिविश्वं यया न्याय्ये धृतं पाथ ॥ 
_ म ग्रन्थकारो ते 'जैनी' वाणी की उपासनाकरते हए इसे चतुवंगं -फल-प्रदायिनी कहा है भ्रौर ग्रपनी 
वृत्ति मे इस फल को श्रमिनेय वाक्य रथात्‌ दृद्यकाव्य के साथ भौ सम्बद्ध कियाद) इस सम्बन्ध 
मे उनका मन्तव्य इष प्रकार दहै: 

१. दृश्य काव्य द्वारा घमं, रथं श्नौर काम ये तीनों फल तो प्राप्त होते ही है, इससे मोक्ष- 

प्राप्ति भी होती दहै, 

२. मोक्ष-प्राप्ति काएक कारणतो यह है कि इससे सहृदय को शिक्षा मिलती है कि 
रामादिके समान भ्राचरण का ब्रहुणं करना चाहिए श्रौर रावणादि के समान भ्राचरण कात्या । 
दूसरा कारण यह दहै कि धमं नामक पुरुषां की स्वीकृति कर लेने पर इसके द्वारा परम्परा-रूप से 
मोक्ष-प्राप्ति भी सम्भव दहै ।' हाँ मोक्षप्राप्ति कूप फल धमं की श्रपक्षा गौण फल होता है, 


१. श्रथाभिनेयवाक्परतया इलोकोऽयं व्याख्यायते \ यद्यपि साक्ञाद्‌ धर्माथकामफलान्येव 

नाटकादीनि तथापि "रामवद्‌ वतितभ्यं न रावखवद्‌ इति हेयोपादेयहानोपादानपरतया, 

घर्मस्य च मोक्षहेतुतया मोक्षोऽपि पारम्पर्येख फलम्‌ । -- हिन्दी नाटचदपंण पृष्ठ ११ 
२. मोक्षस्तु घमंकायत्वात्‌ गौणं फलम्‌ । -- वही, पृष्ठ २१ 
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३, जेनी' वाणी के प्रनुरूप काव्यके द्वारा भी इन पृरुषार्थोम से रचयिता भ्रथवा 
पाठक को वही फल प्रधानतासे प्राप्त होतादहैजो उसे श्रभीष्ट होतादहै रौर रेष फल उसे गौण 
ख्पसे मिलते हं ।' 


४. जनी" वाणी से तात्पयं काव्य-नाटक भी लिया जा सकता है, वयोकि यह्‌ वाणी 
(रचना) मी "जिनो भर्थात्‌ राग भ्रादि के विजेताभरों--काव्यनाटककारो- की होती है ।२ 


काव्यप्रयोजनों मे पुरुषाथं चतुष्टय को सववंप्रथम भामहूने स्थान दिया था श्रौर इनके 
उपरान्त खद्रट भ्रौर कन्तक ने । भ्रग्निपुराणकारने मोक्ष को छोडकर शेषत्रिवगं को ही काव्य 
प्रयोजन माना था । रामचन्दर-गरणचन्द्र के उपरान्त विश्वनाथ ने भी पुरुषाथं-चतुष्टय को काव्य- 
प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया । इन चारोँमेसे भ्रथंप्राप्ति एेसा प्रयोजन है, जिस पर कोई 
विवाद नहीं किया जा सकता । "धमं' से तात्पयं यदि वायते इति धमः" भ्र्थात्‌ शुभ कतव्य का 
पालन है, तो यह काव्य का साक्षात्‌ प्रयोजन न होकर भ्रसाक्षात्‌ प्रयोजन है । कतव्य वस्तुतः उस 
कमं कानामहै जिसे हम दूसरोंकी प्रेरणा भ्रथवा उपदेश द्वारा करते है तथा दूसरों के उपकार 
के लिए करते हैँ किन्तु काव्य-सजंन भ्रन्तःप्रेरणा से प्रसूत होनेके कारणनतो दूसरोंकी प्रेरणा 
श्रथवा उपदेश को श्रपेक्षा रखता है भ्रौरन इसके द्वारा दूसरोंका उपकार करना कविका प्रमुख 
उदेश्य होता है । प्रौर यदि "धमं" से तात्पयं "पण्यफल-प्राप्ति' लिया जाए तो इसे भ्राज के बुद्धि- 
वादी युग का मानव स्वीकार नहीं करेगा । ठीक यही स्थिति 'मोक्ष' नाम काव्यप्रयोजन की भी 
माननी चाहिए, क्योकि स्वयं ग्रन्थकार ने धमं भ्रौर मोक्ष में कारण-कायं सम्बन्ध स्वीकार किया है । 
शेष रहता है एक पुरुषाथं-- काम' अर्थात्‌ भ्रमीष्ट फल की प्राप्ति । कामः शब्द से यदि मानवीय 
रागात्मकं भावों को इच्छापूति यह्‌ भ्रमिप्राय लियाजाएतो इसे प्रकारान्तर से भ्रलोकिकं श्रानन्द- 
प्राप्ति का पर्याय मान सकते हँ जिसे मम्मट ने सद्यःपरनिवृति' नाम दिया है। वस्तुतः यही फल 
काव्यका प्रमुख एवं श्रभीष्ट प्रयोजन है । न्तु नास्यदपंण में इसे स्पष्ट शब्दों में स्थान नहीं मिला । 


इस ग्रन्थ के इस प्रसंग में उपयुक्त एकं विशेषता उल्लेखनीय है कि जो सहूदय जिस 
फल-प्राप्ति के लिए काव्य-निर्माणा भ्रथवा कान्य-पठन करताहैउसे वही फल तो प्रमुखसूपसे 
मिलता है भ्रौर शेष फल गौण रूप से । निस्सन्देह उनकी यह धारणा भ्रन्य काव्यशास्त्रीय प्रथो में 
देखने को नहीं मिलती । किन्तु "याहशी भावना यस्य सिद्धिमवति ताहशी" इस कथन पर भी भ्राज का 
बुद्धिवादी मानव पूणं श्रास्था एवं विश्वास नहीं रखता । दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इरहोने 
कानव्य-नाटक की रचना को भी जंनी' वाणी इसलिए कहा है कि यह राग भ्रादि के विजेताश्रों की 
वाणी होती है । ग्रन्थकारो ने यद्यपि श्लेष के बल पर ही यह खेचतान करने का प्रयास किया है, किन्तु 
उनकी यह्‌ धारणा निस्सन्देह्‌ मान्य है । काव्य-नाटक प्रणेता इनके प्रणयन के समय सांसारिक 
रागद्वेष, सुख-दुःख, लाभ-हानि भादि दन्दो से ऊपर उठ चका होता है । चित्त की एकाग्रता के बिना 
वह कवि-कमं भी नहीं कर सकता । समाधि की भ्रवस्था श्रथवा वेद्यान्तरस्पशंशून्यता इस कमं के लिए 
नितान्त भ्रनिवायं है । तटस्थता इस कमं की भ्राधाररिला है । यही कारण है कि किसी उदेश्य को 
लक्ष्य में रख कर रचित ग्रन्थ भ्रथवा काव्य-नाटक वास्तविक काव्य' कहानै के श्रधिकारी नहीं होते । 


एसे काव्यो से साम्प्रदायिकता भ्रथवा प्रापेगण्डा' के दुगंन्ध की लपटे उठा करती है । 


१. इष्टलक्षरत्वाच्च फलस्य यो यस्य पुरुषार्थोऽभीष्टः स तस्य प्रधानम्‌ । -- वही, पृष्ठ & 
२. जिनानां रागादिजेतृां लक्षणप्रणयनापिज्ञेयं जनौ" । -- वही, पृष्ठ ११ 


( शकैः ) 


२. काव्यहेतु 
संस्कृत काव्यशास्त्रं मेँ से जिन्होने काव्यहेतुभ्रों का निरूपण किया है उनम से दण्डी 

वामन, श्रट, कुन्तक श्रौर मम्मट का नाप उल्लेख है । मम्मट ने पूवेवर्ती काव्यशास्त्रियों का 
सारग्रहण करते हए केवल तीन काव्यहेतु निदिष्ट किये ये --शक्ति, निपुणता भ्रौर भ्रभ्यास । 
नाटचयदर्पणा के रचयिताभ्रो ने इस नोर स्पष्ट संकेत नहीं किया । ग्रन्थारम्म मे काव्यनाटच-निर्माण 
पर चलता-सा प्रकाश डालते हए वे कहते है कि जो कवि निर्धन से लेकर राजा तक की 'श्रोचिती' 
भर्थात्‌ उनके सामान्य व्यवहार से श्रवगत न होते हृए भी काव्य-निर्माण की कामना करते हे, वे 
विद्रज्जनों के उपहास के पात्र बनते ह- 

्रारङ्काव्‌ भूर्पति यावदौचितीं न विदन्ति ये\ 

स्रहयन्ति कवित्वाय, खेलनं ते सुमेधसाम्‌ \\ १।८ 
तथा जो नाटककार न तो गीत, वाद्य, वृत्य रादि जानते है, न लोकस्थिति से परिचित है, भ्रौरन 
प्रबन्धो भ्र्थात्‌ नाटकों का ्रमिनय ही कर सकते है दे मौ नाटक-रचना करने के श्रधिकारीनहींटै-- 


न गीतवाद्नृत्तज्ञाः, लोकस्थितिविदो न ये \ 
प्रभिनेतु च कतु च प्रबन्धास्ते बहिमु खाः ॥ १।४ 


उपग क्त दोनों पदयो में दो काव्यहेतु्रों की प्रकारान्तरे चर्चा हुई है : गीत, वाद्य, नृत्त (तत्य ) भ्रभिनय 
रादि का क्रियात्मक ज्ञान तथारंकसे राजा-पयंन्त लोक-व्यवहार से परिचिति । इन दोनों हेतुश्रो 
को शरटः श्रौर कुन्तकं के शब्दों में अधिकांश सीमा तक "व्युर्पत्ति' कहं सकते द भ्रौर मम्मटके 
शब्दों मे "निपुता" । पूणं सौमा तक इ पलिए नही कि इन ्राचार्यो ने "्धुत्पत्ति' श्नौर “निपुणता 
के श्रन्तगंत लोक-व्यवहारज्ञान के ्रतिरिक्त काग्यग्रन्थों एवं काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का पठन-पाठन 
भी सम्मिलित किया दहै । भ्रस्तु ] रामचन्द्रगुणचन्द्र के उपयु क्त कथन ते यह न समना चाहिए 
किं उन्हें केवल शव्यवहार-ज्ञान ' को ही काव्यहेतु मानना अ्रमीष्ठ होगा भ्रौर शेष दो को, प्रतिभा रौर 
न्नभ्यास को, नहीं । जसे कि उपर कहं श्राये दहै उनका उह्‌श्य काव्यहेतुग्रों का निरूपणं करना 
नहीं था, केवल कवित्व-महिमा प्रकरण में उन्होने इस प्रसंग कौ चर्चामात्र कर दी है। निस्सन्देह शक्ति 
भ्रथवा प्रतिमा काव्यरचना का ग्रनिवायं दहेतु है, भौर लोकज्ञान तथा इसके साथ साथ ब्रभ्यास ॑ 
गौणा हेतु है, किन्तु इन दोनों से शक्ति का परिष्कार एवं संस्कार होता है-- यह भी भ्रसन्दिग्ध रूप 
से सत्यै, 
प्रतिभाऽस्य हेतुः \ शुत्पस्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या \ 
--काष्यानृश्षासन (हेमचन्द्र), एषठ ६ 


३. कवित्व-महिमा 


विद्वज्जनो को शस्व्रज्ञान के साथ कविकमं मे भी निपुण होना चाहिए, इस सम्बन्ध 
तरे इस ग्रन्थ मे इन शब्दो मे चर्चाकी गयी है--जिस प्रकार लावण्य नारी काप्राण है उसी प्रकार 
कवित्व सफल विद्याभ्रों का प्राण है । यही कारणं है कि तीनों विद्या्रों भर्थात्‌ ती नो वेदों के ज्ञाता 
भी सर्वदा कवित्व-निर्माण की भ्रमिलाषा रखते है । सत्य तो यह दहै कि कवित्व-निर्माण का प्रभाव 
विद्धानां के लिए एक ेसा कलंक है जैसा कि नासिका के ऊपर कोढ का होता है, भ्रथवा यह्‌ 
श्रभावरेसा द जसे किसी मुगनयनी के शरीर पर कुचो काश्रमावहो। [श्रौर शायद इसी कलंकं 








( ५६ ) 
एवं प्रभाव से बचने के लिए] कई लोग भ्रन्य कवियों के काव्यो द्वारा कवि बनना चाहते हँ । किन्तु 
यह प्रवृत्ति तो उक्त कलंक की भी चूलिका भ्र्थात्‌ वद्धंक है" । | 


उक्तं प्रसंग से दो विषय हमारे सामने राते है--भ्रन्य शास्वज्ञान के साथ-साथ कदविकमं 
का भी भ्रपेक्षित रहना तथा चौरकवि की निन्दा । 


भरन्य शस्व्रज्ञान के साथ ककिकमं में भी नैपुण्य होना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में 
निस्सन्देह शोभावृद्धि का कारण बन सकता है, पर इसके श्रभाव म किसी के व्यक्तित्व मे न तो 
कलंक लगने की सम्भावना करना समुचित दहै; श्रौरन ही कवित्व को सकल विद्याप्नों का प्राण 
समना । शास्त्र-ज्ञान बुद्धि एवं मस्तिष्क का व्यापार है भ्रौर कवि-कमं हदय का। भ्रतः शास्त्रीय 
चर्चां भ्रौर कवित्व मे एक दूसरेका पट देदेनेसे इनमे से किसी का भी यथावत्‌ एवं सम्यक्‌ रूप 
उपस्थित नहीं होता । क्योकि कवित्व मेँ कल्पना एक श्रनिवायं ततव है श्रौर उधर शास्त्रीय 
चर्चा तथा कल्पना का पारस्परिक विरोध है । इस प्राधार पर निस्संकोच कहा जा सकता है कि 
शास्त्रवेत्ता को ्रपने सिद्धान्तो का निरूपण, प्रतिपादन भ्रथवा सम्पादन करते समय कविकमं कीं 
नितान्त श्रपेक्षा नहीं रहती । यदि कविकमं से तात्पयं पद्य-निर्माण है तो यह तात्पयं संकुचित 
सीमित एवं एकदेशीय होने के कारण यथाथं नहीं है, भ्रौर न ही रामचन्द्र-गुणचन्द्र को सम्भवतः 
यही तात्पयं अ्रमीष्ट होगा । भरतः कवित्व को सकल विद्याध्रों का ्राराः समभन ग्रनुचित है। 
यदि कविकमं से तात्पयं "पद्य-निर्माण' ले भीलियाजाएतो भी मद्रण-यन्त्र के इस युगम हर 
शास्त्रीय भ्रथवा लौकिक चर्चा को पद्य-बद्ध रूप मे प्रस्तुत करना हास्यास्पद एवं भ्रवाज्छनीय है । हाँ, 
यदि कोई शास्त्रवेत्ता कवि भी है तो यह्‌ विशिष्टता जसे कि ऊपर कहु भ्राए हँ उसके व्यक्तित्व मँ 


गोभा-वृद्धि का कारण बन जाएगी, किन्तु इसका भ्रभाव उसके कलंक काकारया किसीभी ख्पमें 
नहीं है। 


चौरकवि की निन्दा जितनी कौ जाए थोड़ी है । दूसरों की रचना को अ्रपनी बताने 
वालातोचौरदहैही, किन्तु दूसरों का मावापहुरणा करके उसे श्रपने शब्दो मेँ प्रस्तुत करने वाला 
तो पहले प्रकार के चौर कवि की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक दम्भी है, भरतः भ्रधिक श्रपराधी श्रौर निन्दनीय 
है । एेसे कवियों" की निन्दा भ्रनेकसरूपों मै की गयी है। इस सम्बन्ध मे काव्यक्ञास्त्रियों मेँ 
राजशेखर के श्रौर कवियों में बाराभटु के कथन भराय; उद्धृत किए जाते हैँ । इस ग्रन्थ के हिन्दी 
व्याख्याकार भ्राचायं विश्वेश्वर ने राजशेखर के उद्धरण प्रस्तुत किये ह (दे० पृष्ठ ६) बाणभट्ट ने 
चोरकवियों की भत्संना हए कहा है : 


भ्रन्यवरपरावत्त्या बन्धचिह्वनिगहनंः । 
श्रनाख्यातः सतां मध्ये कविचौरो विभाव्यते ॥ 
 हषंचरितम्‌ १।६ 


प्राणः कवित्वं विद्यानां लावण्यमिव योषिताम्‌ । 
त्रैवि्यवेदिनोऽप्यस्मे ततो नित्यं कृतस्पृहाः ॥। 
नासिकान्ते द्वयं दिवत्रं द्रयोर््रीडा रसज्ञयो। । 
कुचानावः कुर द्धाक्ष्याः काव्याभावो विषश्विचतः ॥ . 
भ्रकवित्वं॒परस्तावत्‌ कलङ्क; पाठशालिनाम्‌ । 
भ्रन्यकाव्येः कवित्वं तु कलङ्कस्यापि चूलिका ॥ 





ण 
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हस सम्बन्धे मे विचारणीय यह है किं यदि यहं स्वीकार किया जाताहैकि "मौलिकता" 

नाम का तत्व नितान्त दुलंम दै, तो भावसाम्यके भ्राधार पर किषी की भत्संनाक्योंकी जाए ? 
भावसाभ्य का एक कारण तो मानव-मनका रेक्य है । विभिन्न देश ग्नौर काल में वतमान व्यक्तियों 
तेजो कि प्रत्येक इृष्टिसे एक दूसरेसे श्रप्र भावित दहै एक ही प्रकार के विचार प्रकट किये दहै। 
निस्सन्देह इस प्रकार का भावसाभ्य उपस्थित करने वाला व्यक्ति किसी भी रूपमे श्रपराध तथा 
निन्दा का पात्र नहीं है। कभी कोई बात, कोई घटना भ्रथवा कोई विचार पढ्ा-सुना जाने पर हमारे 
हदय के किसी कोने परजा पडताहैश्रौर फिर कभी परिस्थितिवश् जागृत होकर श्रनायास 
वारी श्रथवा लेखनी द्वारा निःसृत हो जाता है श्ओर भाव-साम्यका कारणं बन जाताटै। किन्तु 
इस प्रकार की साम्यता पर मानवका कोई भ्रधिकार नहीं हैः क्योकि न तो वह दूसरों के विचारोंको 
शपते मनसे संस्कारसूपमें प्रसुप्त होने से रोक सकता है श्रौर न ही उन्हे भ्रमिव्यक्त होने से । 
कभी हम दूसरों के विचारो को षडु श्रौर सुनकर उन्हें नवीन एवं व्यवस्थित 
खूप ते प्रतिपादित करने के लिए लालाथित हो उठते ह मरौर उन्दं निबन्ध, कविता, नाटक, कहानी 
उपन्यास प्रादिकेरू्पढाल देते ह, निस्खन्देह यह प्रक्रिया भी निन्दनीय नहीं है, क्योकि इससे 
पूवं भावों को नवीन दिशा मिलती है, हमारी, कल्पना का संयोग पाकर ये भाव कीं अधिक 
स्पष्ठ, विशद, ग्राह्य एवं प्रभावशाली बन जतिदहैं। इस पुन राख्यान-प्रक्रिया को चाहं तो मौलिकता 
कानाम भी दे सक्ते है । पूरवज्ञात भाव हमारी कल्पना का योग पाकर यदि नवीन लूपमे 
प्रतिपादित हो जाएंतो इते ' मौलिकता मान लेने मे भ्रधिक ्नापत्ति भी नहीं होनी चाहिए । भ्रव 
केवल शोष एक रूप रह जाता है जो भ्रत्यन्त भत्संनीय है, वहं है--दूसरेके भावों का बाह्य कलेवर 
बदल देना, दूसरे के शब्दों के स्थान पर पते शब्दों रौर दूसरों की वाक्यवली के स्थान पर भ्रपनी 
वाक्यवली को रखते चले जाना शरोर इस दम्भ की श्राडमें कवि भ्रौर विचारक क्हलाना । ह 
प्रवृत्ति पूणंतः त्याज्य है । 


त 


४. श्रलंकार 
न्थ के भूल भाग मे निम्नोक्त स्थलों पर प्रलंकार की चर्चाहूरई दैः: 


१. कथा श्रादि का मामं भ्रलंकारों दवारा कोमल होने के कारण सुखपूवेक 
संचरणीय है, किन्तु नाटक का मागं रस की कल्लोलों से परिपूणं होने के कारण भ्रत्यन्त 
कठिन है ।' 

२. वह वाणी जो इलेष भ्रलंकार से युक्त होने पर भी रसप्रवाह्‌ से रहित होने के 
कारण कठोर होती है बह [ मोक्ता के] मनको उस प्रकार परफुल्लित नहीं करती जिस प्रकार 
दुभेग [अर्थात्‌ योन रसन निकलने के कारण कठोर भग वाली| स्तयां [पुरुषों को श्राह्वादित 
नहीं करतीं] । | 

३. नाटक नामक रूपक में प्रलंकारो द्वारा रख का गलन भर्थात्‌ स्ललन श्रवा भंग 
नहीं होना चाहिए :` श्रलंकारकथाङ्कं रगलदुरसम्‌ । १।१५। 
१. श्रलंकारमृदुः पन्थाः कथादीनां सुसञ्चरः । 
द्‌ःसञ्चरस्तु नाट्यस्य रसकल्लोलसंकलः ।\ १।३ 


२. इलेषालंकारभाजोऽपि रसानिस्यन्दककंशाः । 
दुभेगा इव कामिन्यः प्रीणन्ति न मनो गिरः ॥ १।७ 





(- **. 


उक्त स्थलों के श्रतिरिक्त निभ्नोक्त दो भ्रन्य स्थलों म भ्रलंकार की चर्चा साक्षात्‌ नहो 
कर श्रसाक्षात्‌ रूपसे हुरईहैः 


१. जो कवि (नाटककार) नानाविध शब्दतथा भ्रथं के लौल्य (चमत्कार) के 
कारण रसरूपश्रमृतसे पराङ्गरुखहो जाते हैं वे विद्वान्‌ होते हृए भी उत्तम कवियों की गणना 
मे नहीं श्राते ।१ 


२, कान्य (नाटक) में भ्रथं श्रौर शब्द की उत्प्रेक्षा (कल्पना) इतनी श्लाध्य नहीं है 
जितना क्रि रस इलाध्य है । पका हृ्रा श्रौर सुन्दर भी भ्राम यदि रस-दून्य हो तो [भोक्ता के मन 
मे| उसके प्रति उद्र जना (घृणा, भ्ररुचि) उत्पन्न हो जाती है ।२ 





इन दोनों स्थलों में शब्द भ्रौर भ्रथं के लौल्य (चमत्कार) भ्रौर इनकी उत्प्क्षा ( कल्पना) 
से प्रन्थक्रारों का तत्पं शब्दालंकार श्रौर भ्र्थालंकारसे ही है। 





ग्रन्थ के मूलभाग में अन्यत्र भी श्रलंकार' शब्द का प्रयोग हृभ्राहै, पर वहां इस शब्द से 
तात्पयं है--नायथिका के यौवनस्थ भाव, हाव श्रादि २० धमं जो तीन शूषो म विभक्त किये गये है ।' 
किन्तु प्रस्तुत प्रकरण से इन अ्रलंकारों का कोई सम्बन्धनहीं है, क्योकि ये शब्दाथं रूप 
कव्यि-शरीर के शोमाकारक धमं न होकर नायिका के व्यक्तित्व के शोभाकारक धमं ह। 


उपगु क्त उद्धरणोंमेंसे प्रथम उद्धरण मे कथा की भरपेक्षानाटक को इस श्राधार पर 
उल्छृष्ट माना गयाहै कि रसके बिना भी केवल प्रलंकार-प्रयोग के बल पर कथा का निर्माण 
हो सकता है किन्तु नाटकके लिए रस एक श्रनिवायं तत्तव है । वस्तुतः यह्‌ धारणा संस्कृत के 
दशकुमारचरित, वासवदत्ता ्रादि कथा-श्रास्यायिका साहित्य को लक्षय मेँ रखकर प्रस्तुत की गयी 
प्रतीत होती है, जिनमे भ्रलंकारों का श्रतिश्चय प्रयोग हुभ्रा है। इसका एक कारण पाठककी हृष्टि 
सेथाम्रौरदूसराकारणक्विकीदृष्टिसे। यह साहित्य सामान्य स्तर से उच्च वर्गं के लिए निमित 
होता था। इनसे एकु ग्रोर ये पाठक श्रनूप्रास, यमक, इलेष, परिसंख्या, विरोधाभास श्रादि से चमत्कृत 
होते नहीं प्रघति थे, ्नौर उधर दूसरी ग्रोर "गद्यं कवीनां निकषः वदन्ति" इस उक्ति के श्राधार पर ग्य 
कार की सिद्धि एवं प्रशंसा का श्राधार ब्रलंकार-प्रयोग वारा चमकार-प्रदशंन समा जानेलगा था। 
किन्तु उक्त धारणा वतंमान कथा-साहित्य के लिए नितान्त उपयुक्त नहीं है । नाटक के समान इसके 
लिए भी रस-तत्छ का समावेश नितान्त भ्रनिवायंदहै, रौर अ्रलंकार की इसे भी विशेष श्रपेक्षा नहीं 
रहती । इसी प्रकार प्रबन्धक्रार भ्रौर मृक्तकृकार कवियों मे भी रामचन्द्र-ग्रणचन्र ने इसी प्रकार का ही 
ग्रन्तर निदेश" किथा है जो कि युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । 





१. नानाथेशब्दलौत्येन पराञ्चो ये रसामृतात्‌ । 
विद्रांसस्ते कवीद्राणामहं न्ति न पुनः कथाम्‌ ॥ ना० द० १।६ 
२. न तथाथेजञब्दोत्परक्षाः इलाध्याः काश्ये यथा रसः । 
दिपाककस्नमप्यान्न उद्वेजयति नीरसम्‌ ॥ ना० द० ३।२२ 
ना० दण ४२७५१२८ 
> > > > > । योग्यतां च रसनिवेशेकव्यवसायिनः प्रबन्धकवयो 
विदन्ति, न पुनः शन्दाथंगप्रथन-वेचित्यमात्रोन्मदिष्णवो मुक्तकृवयः । 
हि° ना० द० पृष्ठ १६७ 
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उक्त द्वितीय उद्धरण में रस श्रौर श्रलंकार के पारस्परिक ट पर प्रकाश डालते हुए 
परकारान्तरसे श्रलंकार को रस की श्रपेक्षा दो स्थितियों मे श्रवु्छृष्ट माना गया है; 


(क) रसहीकाव्यका भ्रनिवायं धमं है, श्रलंकार नही, 
(ख) श्रलंकार का भ्रनुचित प्रयोग रसास्वाद मे बाधक बनता है । 


ये दोनों धारणाएं रस-सिद्धान्त के ही भ्रनुकरूल प्रस्तुत की गयीदहैं। 


श्रलंकारवादियों ते सभी काव्य-शोभाकर धर्मो को श्रलंकारः की संज्ञा देते हुए 
करिसौ विक्ेष काव्यांग को काव्य के श्रनिवायं तत्तव के रूप में स्वीकृत नहीं किया था । उनकी हृष्टि 
मेन केवल भ्रनुप्रास एवं उपमा श्रादि ही अ्रलंकार थे, भ्रपितु यण, रीति, रस, धरनि, नाटयवृत्ति 
नादि ये सभी काव्यश्लोभाकर होने के कारण भ्रलं कार" नाम से भ्रभिहित किये गये थे । श्रतः उनके 
अनुसार यदि किसी काव्यांगको काव्यका श्रनिवायं तच्च स्वीकृत करना चाहं तो उसका नाम 
'प्रलंकार' ही होगा । चाहे वह भ्रनुप्रास-उपमा रादि का वाचक हो, श्रथवा गुण, रीति, रस भ्रौर 
ध्वनि का किन्तु इधर रसवादिथों ने केवल रसकोही काव्यकी भ्राता प्र्थात्‌ भ्रनिवायं तत्त्व 
स्वीकृत किया, तथा अ्रलंकार को शब्दाथं का भ्रामूषक धमं मानते हृए प्रकारान्तर से इसे रस 
का भी उत्कषेक मान लिया श्रौर वहु भी नित्य सूप से नहीं । नित्यरूप से भ्रलंकार को रस का 
उत्कर्षक धमं न मानने का कारण यह है कि यह शब्दां का शोभावद्धंक होते हए भी कभी तो 
रस का उत्कषं करता है, कभी नहीं करता भौर कभी इसका भ्रपकषं भी कर देता है-ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार कटककुण्डल श्रादि कामिनी के शरीरके शोभवद्धंक होते हुए उसकी 
मनःस्थितिके भ्रनुसार कभी उसको भ्राता का उत्कषं करते है, कभी नहीं करते भ्रौर कभी प्रपकषं 
भी करते हें। 


रस श्रौर श्रलंकार के पारस्परिकं सम्बन्ध निदेश-प्रसंग मे भ्रलंकारवादियों का यह्‌ 
मन्तव्य भी उत्लेखनीय है कि वे रस, माव श्रादिको ब्ंगीभूत श्रौर प्रंगभरुत दोनों रूपों में स्वीकार 
करते हृए इन्हे निम्न खूप से श्रलंकार मँ भरन्तभूत करते धे-भ्रंगीभ्रूत रस को रसवद्‌ श्रलंकार र्मे, 
भरङ्गीभूत भाव को प्रेषस्वद्‌ मं, भ्र्गो मूत रसाभास एवं मावाभासको ऊर्जस्वी मे, भ्रङ्खीभूत 
आवच्ान्ति को समाहित म । इनके भ्रतिरिक्त भ्रङ्गीभूत भावोदय, मावसन्धि श्रौर भावशबलता को 
इन्हीं नामों के ही श्रलंकारोंमे गरन्तभूत किया गया है । इसके म्रतिरिक्त उन्होने भ्रङ्खभूत रस, भाव 
रादि सब को द्वितीय उदात्त श्रलंकार ही में श्रन्तभ्रुं त किया । किन्तु वस्तुतः रस, भाव श्रादि से 
जन्य चमत्कार नितान्त बाह्य न होकर नितान्त भ्रान्तरिक दहै । श्रलंकार को रचना भ्रनिवायेतः 
कवि के सायास शब्द-योजन पर ्राघृत है भरौर उसका चमत्कार नाद तवा प्रथं पर । किन्तु इधर 
रसपूणं काव्य की रचना कै लिए श॒ब्दयोजन श्रनिवायं तत्व नहीं है, भ्रौर इसका भ्रास्वाद नाद 
एवं रथं पर श्राधृत न होकर व्य ङ्खचाथं पर प्राधृत है । शब्दयोजन यदि श्रलंकृत न भीहो, तो भी 
सरस रचना व्यङ्खवाथं के बल पर सहृदय के लिए भ्रास्वादःप्रदान की क्षमता रखती है । श्राधान्येन 
व्यपदेशाः भवन्ति" इस सिद्धान्त के श्रनुसार यह्‌ निष्कषं निस्संकोच निकाला जा सकता है कि एक 
्नोर 'अ्रलंकार' कविनिष्ठ है तो दरूषरी भोर ^रस' सहृदय-निष्ठ । मूलतः इन्हीं ्राधारों पर रसवादी 
रस को श्रलंकारमे श्रन्तभूत करने के विरुद है । उन्होने रसको काव्य को श्रात्मा के रूप में 
स्वीकार करते हए श्रलंकार को श्रननिवायं रूप मं इसका उत्कर्षक घमं मान लिया । श्रतः उन्दने 


१, काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ श्रलंकारान्‌ प्रचक्षते । 
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८ ६५ - । 
भङ्गीभूत रस, भाव भ्रादि को इन्हीं नामों से ही भ्रभिहित किया । हाँ, भ्रङ्खभूत रस, श्रौर भाव 
को इन्होंने क्रमशः रसवद्‌ भ्रौर प्रेयस्वद्‌ भ्रलंकार नाम दिया, रसमभास तथा भावाभास को ऊजंस्वी 
भ्रलंकार श्रौर भावशान्ति को समाहित भ्रलंकार । इसके भ्रतिरिक्तं भावोदय श्रादि तीनों को 
भ्रङ्खरूप मे वशित होने पर इन्हींनामोंकेही प्रलंकारों से अ्रभिहित किया गया । यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय है कि रसवद्‌ भ्रलंकारों को भ्रनुप्रास्र तथा उपमा ्रादिके समान चिच्रकाव्य का भ्रंग 
न मानकर ग्रुणीभूतवग्यङ्कवय के '्रपरस्याङ्ख' नामक भेदका श्रंग स्वीकार करके मम्मटने 
प्रकारान्तर से यह भी संकेत कियाकिये भ्रलंकार श्रनुप्रास, उपमा श्रादि भ्रलंकारों की भ्रपेक्षा उच्च 
भाव-भूमि पर्‌ भ्रवस्थित हँ क्योकि इनमे वाच्याथं की ्रपेक्षा व्यङ्कचाथं भले ही गौण हो, किन्तु 
भ्रनुप्रास, उपमा आदि के समान इनमे वाच्याथं की श्रपेक्षा व्यङ्खघाथं की भ्रस्फुटता नहीं होती । 
भ्रस्तु । 


रामचन्द्रगरुणचन्द्र की उक्त कथन में प्रकारान्तरसे स्वीकृति हैकि रस ही काव्यका श्रनिवायं धमं दहै, 
भ्रलंकार नहीं । | 


@ग। 
भ्रव रामचन्द्र-गणचन्द्रकी दुसरी धारणाकोलं कि भ्रलंकार का भ्रनुचित प्रयोग रसा- 
स्वाद मे बाधक बनतादहै। दूसरे शब्दों में, भ्रलंकार का श्रौचित्यपूं प्रयोग दही रस का उत्कषं कर 
सकता है, भ्रनोचित्यपूणं प्रयोग नहीं । इस सम्बन्ध मे वामन, भोजराज श्रौर क्षेमेन्द्र के निम्नोक्त 
कथन प्रवलोकनीय हैं ; 
भ्राभूषणों के भ्रादशं-प्रयोग के लिएकेवलटेसाशरीरहीश्रधिकारीहै जो हर प्रकार 
से सुषाव्रहो । इस टषटिसेनतो प्रचेतन शव भ्रलंकारों का अ्रधिकारी है, न किसी यति काशरीर 
भ्रोरन किसी नारी का यौवनवन्व्य वपु ।' इधर सजीव, स्वस्थ, सुन्दर शरीर पर भी भ्राभूषणों 
का प्रयोग भ्रौचित्य की श्रपेक्षा रखता है--प्रंजन की कालिमा बड़ी बडी श्राखों में ही शोभित 
होती है भ्रन्यत्र नहीं, मुक्ताहार उन्नत पीन पयोधरों पर सुशोभित होते हैं श्रन्यत्र नही- 
दीर्घापांगं नयनयुगलं भूषयत्यज्जनश्नीः 
तुद्खाभोगौ प्रभवति कुचावचितं हारयष्टिः । सऽक०्म० १।१६० 
किन्तु इसके विपरीत कण्ठ मे मेखला का, नितम्बफलक पर सुन्दर हारका, हाथों मँ तरपुरों का, 


चरणो मे केयुरों का भ्रवधारण कितना कुरूप, भहा ्रौर हास्यप्रद बनेगा यह कहने की श्रावश्यकता 
नहीं है ।२ 


१, (क) तथा हि भ्रचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्युपेतमपि न भाति, श्रलंकायंस्याभावात्‌ । 
यतिज्रीरं कटकादिधुक्त हास्यावहं भवति, श्रलंकारस्य श्रनौचित्यात्‌ । 
(ख) वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्कनायाः । का० सु° व° ३।१।२ (वत्ति) 

२. कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा। 
पाणौ सूपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा॥ 
शौर्ये प्रणते रिपौ करुणया, नायान्ति के हास्यतां, 
भ्रोचित्येन विना डाच प्रतनुते, नालंकृतिर्नोगुणाः ॥ 

. - भ्रो० वि० च०, पृष्ठ १ 


रसवादी भ्राचार्यो काभ्रलंकार के प्रति यही हषटिकोण है, भ्रौर इसीकेही श्राधार पर 
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उन तीन कथनो से स्पष्ट है कि श्राभरूषणों का प्रयोग जहां सजीव एवं सुन्दर शरीर की 
भरपक्षा रखता है, वहाँ ्रौचित्य भी उसके लिए प्रनिवायं तत्व है । काव्यगत श्रलंकारों के शोभावह्‌ 
प्रयोग मे भी इन्हीं दोनों तक्वो की श्रनिवायंता श्रपेक्षित है-(१) भ्रलंकारों का सरस काव्यमें 
प्रयोग (२) सरस काव्यम भी श्रलंकारों का भ्रौचित्यपूणं प्रयोग । एक भ्रोर यदि शव, यति-शरीर 
ग्रथवा यौवनवन्ध्यवपु पर भ्राभ्रूषणों का भ्रवधारण एक कोतुहल-मात्र है, तो दुसरी भ्रोर नीरस 
काव्यमें मी अलंकार-प्रयोग का श्रन्य नाम “उक्तिवेचित्य-मात्र' है- यत्र तु नास्ति रसः तत्र 
(श्रलं काराः) उक्तिवेचित्यमात्रपयंवसायिनः ।* जिस प्रकार हाथों मेंनरुपुरोकाभ्रौर चरणां मेंकेूरों 
का बन्धन समुचित नही है, उसी प्रकार विप्रलम्भ श्यृङ्खारमें भी यमक श्रादि का बन्धन समुचित 
हीं है । तात्पयं यह कि सौकिक रौर काव्यगत दोनो प्रकारके अलंकारो का जीवन श्रौर उनकी 
भ्रलंकारिता उचित स्थानविन्यास पर ही भ्राध्िते है।* फिर भी शरीर-सौन्दयं की अपेक्षा काव्य 
सौन्दयं अधिक संवेदनशील है। उदाहरणाय रकार का अनुप्रास विप्रलम्भ श्युगार के एक उदाईरण मे 
रस का उपकार करता है तो टकार का श्रनुप्रास उसीहीरसके दूसरे उदाहरणम रस का उपकार 
नहीं करता १ तभी मम्मट को श्रलंकारों के विषय मे लिखना पड़ा-- क्वचित्तु सन्तमपि नोपक्ुवं न्ति । 
स्पष्टहैकिएकही रसके दो उदाहरणों में कोमल वणं "रकार' श्रौर कठोर वणं “टकारः की 
सह्यता श्रथवा भ्रसह्यता का उत्तरदायित्व भ्रौचित्य के ही सद्भाव श्रथवा श्रभाव पर निर्भरहै। 


जहां तक शब्दालंकारों भ्रौर भ्र्थालंकारों के पारस्परिक तारतम्यका प्रन है, संस्कृत 

का काव्यक्लास्त्री शब्दालंकारों के प्रयोग कै भ्रनौचित्य के विषय में श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्रारकित 
रहादहै। यहीकारण है कि दण्डी जसे श्रलंकारवादीने भी भ्रनुभ्रास भ्रौर यमक के प्रति भ्रपनी 
भ्रवहेलना प्रकट की है, श्रौर रुद्रट जैसे भ्रलंकारप्रिय भ्राचायं ने भ्रनुप्रास श्रलंकार को स्वसम्मत 
मधुरा, प्रौढा श्रादि पाँच वृत्तियोंके भ्रौचित्यपृशं प्रयोग पर विशेष बल दिया है'। भ्रानन्दवद्धंन ने 
म्नुप्रास-बन्ध के विषयमे एक चेतावनी दीहै कि युगार के सभी प्रभेदो में भनुप्रासका बन्ध सदा 
एक सा भ्रभिव्यंजक नहीं हृश्रा करता । भ्रतः कवि को इस भ्रलंकार के भ्रौचित्यपूरं प्रयोग के लिए 
विश्लेष सावधानी बरतनी चाहिए । श्चुङ्खार विदोषतः विप्रलम्भ श्ङ्खार में यमक का (शब्ददलेर, चित्र 
भ्रादिका भी) प्रयोग कविके प्रमाद का सूचक है।९ कुन्तक श्रनुप्रासमयी रचना की भ्रतिनिबद्धता 


१. का० प्रर, ८ उल्लास, पृष्ठ ३० 
(क) काण्यस्यालमलंकारेः [क मिथ्यागरितगु णेः) 
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न हश्यते ॥ भ्रौऽविश्च०प्‌० ४ 
(ख) उचितध्थानविन्यासादलंङृतिरलंकृतिः । वही पु० ६ । 
३. देखिए मम्मट द्वारा उदृधृत दोनों उदाहरण- 
(क) श्रपसारथ धनसारम्‌**“ ` -* । 
(ख) चित्ते विहट्ररिण टट्टादि""“ (का० प्र° ८ म उल्लास) 
का० द° १॥। ४३४२४६१. 
का० ्म० २।३२. 
६. (क) श्युङ्कारस्यांगिनो यत्नदेकरूपानुबन्धवानू । 
सर्वेष्वेवश्रभेदेषु नानुभ्रासः प्रकाशकः ॥। ध्व० २। १४॥ 
(ख) ध्वन्यात्मभूतण्युङ्कारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । 
क्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ व° जी० २।४. 
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(संकुलता-पुशं बद्धता) कै पक्ष मे नहीं है, श्रौर यदि एसी रचनाहो भी जाए; तो उसे भ्रषुकृमार 
नहीं बनाना चाहिए" । भदटरलोत्लट (?) के मत मँ यमक भ्रादि शब्दालंकार रस के भ्रतिविरोधी है । 
इनका प्रयोग कवि के प्रभिमान का सूचक है, भ्रथवा भेड़चाल के समान है ।` 


इन सव प्राच्यो के श्रनुरूप रामचन्द्र-ुणचनद्र ने भी अ्रलंकार विशेषतः इलेष भ्रलंकार 
को श्रपने उक्त कथन में रष के गलन भ्र्थात्‌ भंगका कारण मानादहै। 


हमने देखा कि शब्दालंकारों के भ्रौचित्य को समते-समाते संस्कृत का भ्राचायं कहीं 
कहीं उनका विरोध भ्रौर निषेध तक कर बैठादै) पर भ्र्थालंकारोंके प्रयोग का निषेध वह किसी 
भ्रवस्था में करने को उद्यत नहीं है । वह शृन्हे स्वस्थ रूपमे देखना चाहता है। भ्रलंकार का 
स्वस्थ रूप है- रस, भाव श्रादि का भ्रंग बन कर रहना ।* उसे यह रूप देने के लिए एक प्रबुद्ध 
कवि को वि्ोष प्रकार के समीक्षण की सदा भ्रपेक्षा रखनी चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त भ्र्थालंकारों 
का प्रयोग करते चले जाना कवि की स्वेच्छा पर भी निर्भर नहींदहै। ये ध्वनि के उपकारक तभी 
समे जाएंगे, जब ये रस मेँ दत्तचित्तः प्रतिभावान्‌ कवि के सामने हाय जोड़े चले भ्राएं,^ भ्र्थात्‌ 
किसी प्रयत्न के विना रचना मेँ रसानुकूल समाविष्ट होकर स्वयं कवि को भो भरार्चयंचकित 
करदे । निष्कषं यह्‌ कि भर्थलिंकारो के भ्रौचित्यपुणं प्रयोग की कसौटी है--भ्रपृथग्यत्न-रूप 
से रसानृकूलता की भ्राप्ति- 


रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धहशक्यक्रिधो भवेत्‌ । 
समपु थग्यत्ननिवंत्येः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः ॥ ध्वन्या २ । १६ । 


रौर यदि शब्दालंकारो का भी, रसोपयोगी बन कर श्रपृथग्यत्न-रूप से, रचना भे स्वतःसमावेश 
सम्भव होता, तो संस्कृत के ्राचार्यो ने भ्र्थालंकारों के समान इन्हे भी निश्चित ही समान महततव 
दे दिया होता। | 
्र्थालंकारो का श्रौवित्यपूं प्रयोग करने के लिए भ्रानन्दवद्धन ने निम्न साघनोंमेसे 
किसी एक का ्राध्रय लेने की सम्मति दी है- 
(१) श्रंगीभूत रस के प्रति रूपक श्रादि अ्रलंकारों का सदा ्रंगरूप से विवक्षा करना । 
(२) श्रंगीरूप भ भ्रलंकारों की विवक्षा कभी न करना । 
(३-४) भ्रवसर पर इनका ्रहण अ्रथवा त्याग करना । 
नातिनिबन्धविहिता, नाप्यपेज्ञलभूषिता 1 व° जी० २।४। 
२. यमक्रानुलोमतदितरचक्रादिभिदो तिरसविरोषिन्य- । भ्रभिमानमात्रमेतद्‌ गडरिकादि 
प्रवाहो वा ॥ का० भ्रनु° (हेम) पृष्ठ 


४. रसभावादितात्यंमाधिस्य विनिवेशनम्‌ । 
श्रलंङृतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनस्‌ ॥। ध्व° प° १२२। 

४५. श्रलं कारान्तरारि- रससमाहितचेतसः भ्रतिभावतेः कंवेरहम्पूविकय परापतन्ति । 
(ध्वन्या० २1 १६।.वृत्ति) 

६. ध्वन्या० २। १८१६} 


श 





[ $ ) 


(५) श्रारम्भ करके उसे भ्रन्त तक निभाने का प्रयत्नन करना । 


(६) यदि श्रनायास श्रान्त निर्वाह हो भी जाएतो उसे भ्रंगरूप म रसपोषक 
बनाने का यत्न करना । 


उपगु क्त साधनों मसे प्रथमदोतो एक ही है । पांचवें साधन का तीसरे भ्रौर चौथे में 
तथा चे का पहले मे श्रन्तर्भाव हो सकता है । इन सब का कूल मिलाकर उदट्‌श्य यहदहै किं रचना 
वर श्रलकारोको रसकेश्रगषूपमेंही स्थान दिया जाए, प्रधान रूपमे कभी नहीं, भ्रौर एेसा 
करने के लिए कवि समीक्षा-बुद्धिसे कामले, तभी भर्थालंकार श्रपनी यथाथंता को प्राप्त कर सकंगे- 


ध्वन्यात्मभूते श्यृद्धारे समीक्ष्य विनिवेशतः । 
पकादिरलंकारवगं एति यथार्थताम्‌ ।। ध्व० २ । १७ ॥ 


५. गुरं 

रस श्रौर गुण के परस्पर-सम्बन्ध का निदेश करते हुए एकं स्थान पर ग्रन्थकार 
लिखते ह कि “व्यायोग' नामक रूपक में वीर, रौद्र रादि दीप्त रसों की स्थिति होती है। 
ग्रतः इस मे गद्य तथा पद्य दोनों भोजग्रण-युक्त होने चादिएं : दीप्तानां वीररोद्रादीनां रसा- 
तामाश्चयः । श्रतएवात्र गद्यं पद्यं चौजोगुरयुक्तम्‌ ।' (हि° ना० द° पृष्८° २९१ ) 


्रानन्दवद्धन तथा उनके भ्नुयायियो के भ्रनुसार गण का रस के साथ दोहरा सम्बन्ध 
होता है-एक सम्बन्ध प्रधान है भ्रौर दूसरा गौणा । प्रधान सम्बन्ध का भ्राधार सहूदय की 
चित्तवृत्ति है, भ्रौर गोण सम्बन्ध का भ्राधार वणं, पद भ्रौर भ्रथं हँ । भरतः गरुण प्रधानतः रसका 
धमं है भ्रौर गौणतः वर्णादि काः । 


(१) रस के साथ गुणका प्रधान सम्बन्ध होता है । इसका यह तात्पयं है कि श्युंगार, 
करुण श्रादि कोमल रसो मेँ चित्त की द्रुति होने के कारण माधुयं गण को स्वीङृति होगी, भ्रौर 
वीर, रौद्र श्रादि कठोर रसों म चित्तको दीप्ति होने के कारण भ्रोज गण की । कोमल अथवा 
कठोर रसों मै से किसी भी रस में यदि भ्रथं का भ्रवबोध त्वरित हो जाएगा तो वहां चित्त कौ 
व्याप्ति होने के कारण माधुयं भ्रथवा ्रोज के भ्रतिरिक्त प्रसाद पुण की भी स्वीकृति की जाएगी । 
दूसरे शब्दों मे, किसी सरस रचना मँ यदि त्वरित भ्र्थावबोध नहोगा तो वहां रस के भ्रनुक्रुल 
माधुयं श्रथवा भोज मे किसी एक यण कौ स्थिति मानी जाएगी, भ्रौर यदि त्वरित भ्र्थावबोधहो 
जाएगा तो वहाँ रस के भनुङ्रूल माधुयं भ्रौर प्रसाद ण, भरथवा भ्रोज भ्रौर प्रसाद यण दो-दो गुणों 
की स्थिति स्वीकृत होगी । इस प्रकार ये गुण सहूदय के चित्त की विभिन्न भ्रवस्थाश्रों पर भ्राधारित 
है । चित्त की द्रुति, दीप्ति भ्रथवा व्याप्ति नामक भ्रवस्थाएं पहले होती ह श्रौर रसाभिव्यक्ति इनके 
बाद होती है। रसा कभी नहींहो सकता कि सहूदय का मन इन भ्रवस्थाभ्रो मसे न गरुजरेभ्रौर रस 
का श्रभिव्यक्ति हो जाए । निष्कषेतः चित्तवृत्ति ूप ण भोर रस भे पूर्वापर-सम्बन्ध है तथा यह्‌ 
सम्बन्ध नित्य भ्र्थात्‌ भ्रनिवायं है। 


(२) गुण का रस के साथ गौणा सम्बन्ध भी है । इसका तात्पयं यह्‌ दै कि गार, कर्ण 


१. (क) ये रसस्याद्धिनो धर्माः >< >< भ्रचलस्थितयो गुणाः \ 
(ख) गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाथंयोमंता । | का०प्र° ८।६६,७१ 














( ६४ ) 

रादि कोमल रसो मे कोमल वर्णो का प्रयोग होना चाहिए तथा समस्त पदोंका प्रयोग या तोन 
हो, यदि हो तो भ्रल्प हो जिसमे समस्त पद लघु हों । इसी प्रकार वीर, रौद्र रादि कठोर रसो 
कटोर वर्णो का प्रयोग करना चाहिए, तथा सघन गनौर श्रधिक समासों का प्रयोग होना चाहिए । 
उक्त वणो एवं पदों का प्रयोग कोमल रसो मे माधूयं एर का म्रभिव्यंजक कहाता है रौर कठोर 
रसो मे भ्रोज गुण का । इनके भ्रतिरिक्त यदि किसी भी सरस रचनाम श्रथं का भ्रवबोच त्वरित 
हो जाएगा तो उसमे चाहे कंसे भी वणां श्रौर पदों का प्रयोग हो वहां माधुयं भ्रथवा भ्रोजमेसे 
किसी एक गुण के साथ प्रसाद गुण की स्वीकृति भी की जाएगी । इस प्रकार ये गण वणं भ्रौर च 
पद पर श्राधारित है, रचना भ्र्थात्‌ काच्यके बाह्य पक्ष पर ग्राघारित दहै, पूर्वोक्तं गणो के समान । 
सहूदय की चित्तवृत्ति रथात्‌ काव्य के ्रान्तरिकं पक्ष पर श्राधारित नहीं है। इसके भ्रतिरिक्त 
पूर्वोक्त गणो के समान इन गणो का रस के साथ नित्य सम्बन्ध भी नहीं है) उदाहरणाथ, शगार 
रस के किसी पद्य मे यदि कोई श्रभरौढ कवि दी्ं-्मस्तवृत्ति भ्रौर टवर्गादि से युक्तं कठोर वणं. 
योजना का प्रयोग कर लेगा, तो उस स्थिति में भी उस पद्य मँ रसगत माधुयं गुण की ही स्वीकृति 
होगी भ्रौ र वर्णादिगत श्रोजग्रुण की । क्योकि गुण की स्थिति रस पर ्राधृतदटैन किं वणं योजना 
पर । हां, इस पद्य मे "वणं -प्रतिक्रुलता' नामक दोष भी भ्रवह्य माना जाएगा । किन्तु भ्रादशे स्थिति 
यही दै कि श्यृगार श्रादि रसों म माधुयंगुण के भ्रभिव्यञ्जक वशं प्रयुक्त किये जाने चाहिए भ्रौर 
रौद्र ्रादि रसो में ग्रोज गुण के । 


रामचन्द्र-गुएचन्द्र को भ्रपने उपयुक्त कथन भे यही भ्रादद्ं स्थिति भ्रभीष्ट है कि 
दीर-रौद्र रादि दीप्त रसों में रसगत भोज गण तो स्वतःसिद्धहैही, वहां वणदिगत भी भोज 


गण ही होना चाहिए । { 
६. वक्रोक्ति 


रसतुत ग्रन्थ मै "वक्रोक्ति" शब्द का प्रयोग जिन प्रसंगो मे हृश्रा है, उनमें निम्नोक्त चार | 
प्रसंग उल्लेखनीय है--वीथी, श्यंगार रस, श्रामरुख, ्रौर रसदोष । इन्हीं प्रसंगो भे वक्रोक्ति कोन तो 
कुन्तक-सम्मत व्यापक भ्रथं में प्रगुक्त किया गया है, तथा न शब्दालंकार रूप प्रचलित म्रथंमे। इन 
प्रसंगो बे इसका प्रयोग एक-समान श्रथ मे न होकर तीन भिन्न ्र्थो मेहुभ्रादहैः 
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(१) "वीथी"प्रसंग मे वक्रोक्ति से तात्पयं है-- विविधता विचित्रता, भ्रथवा शबलता । 
ग्रन्थकारो ने वीथी के लक्षण मै इसे नाटकादि द्वाद हूपकों की उपकारिणी कहा है ग्रौर इसका 
कारण यह बतायादहै कि वीथी के व्याहार, ग्रधिबल रादि १३ भ्रंग नाटक श्रादि सभी रूपकोंमें 
| | उपयोगी है, भ्रौर इन भ्ंगों के सम्बन्ध न उन्होने कहा, किये भ्रनेक वक्रोक्तियों भ्र्थात्‌ 
| विविधताश्नों, विचित्रताश्रों भ्रथवा शबलताश्रों से युक्त है-- 


सर्वेषां रूपकारणां नाटकादीनां वक्रोक्त्यादिसंकुला । 
रयोदज्ञाङ्कप्रवेशेन उषयोगिनो वेचित्र्यकारिका ॥ हि° ना° दण पृष्ठ ९४६ 
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इसी प्रसंग मेही शगार श्रौर हास्य को अनेक प्रकार की वक्रोक्तियों से युक्त कहा गया है । यहां 
भी "वक्गोक्ति' का भरथं विविधता ही दै 


। | | ॑ वक्लोक्तिसस्रसंकुलतवेन ण्डु गारहास्ययोः सूचनासात्रत्वात्‌ कंद्िको वुत्तिहीनत्वम्‌ \ --वही 





(८) 


(२) इसी प्रकार श्चुगार रस के निभ्नोक्त प्रसंग भे भी वक्रोक्ति से ्रभिप्राय है सुन्दरं 
वार्तालाप, न किं कुन्त कृ-सम्मत वक्रोक्ति - 


प्रथमः सम्भोगास्यो बहुः । परस्परावलोकन-चुम्बन-विचित्रवक्रोकत्यादिभेदतोऽनमत- 
प्रकारः । -- हि० ना० द० पृष्ठ ६०७ 


(३) श्रागरुख-प्रसंग में "क्रोक्त' (वक्रोक्ति) शब्द का प्रयोग (स्पष्ट वचन से विपरीतः 
भ्रथंमेहृभ्राहैः ““ग्रामखमेसूतव्रधार दो प्रकार के वचनोंका प्रयोग करता है- स्पष्ट रोर वक्रोक्त।' 
वक्रोक्त से तात्पयं है साक्षात्‌ विवक्षित श्रथं का प्रप्रतिषादक कथन--"“'वक्रोक्तं : साक्षाद्‌ विवक्षिता- 
थंस्याप्रतिषादकैः,'' अर्थात्‌ वह वचन जो स्पष्टतया नकहाजा कर चुमा-फिरा कर कहा जाए, 
जेसा कि संस्कृत-नाटकों के श्रामुख' मेँ प्रायः व्यवहृत होता है । 


(४) रसदोष-प्रसंग भे "वक्रोक्ति" शब्द का प्रयोग तो नहीं प्रा, श्रवक्रोक्ति का हुभ्रा 
है । यहाँ वक्रोक्ति" से प्रभिग्राय है- युक्त, उचित, मान्य, संगत श्रादि । रस, स्थायिभाव, व्यभि- 
चारिभाव, भ्रादि की स्वशब्दवाच्यता का सवंप्रथम संकेत उद्भट ने किया था, तथा कन्तक, मम्मट 
म्रादि श्रावचार्यो ने इसे एक दोष पानाथा, किन्तु रामचन्द्र-गरुणचन्द्र ने इस दोष-कल्पना को 
प्रयुक्त कहा है, तथा इसे श्रव्युत्पन्न जनों कौ उक्तिके रूपमे स्वीकार करते हुए इसे '्रवक्रोक्ति' 
रथात्‌ भ्रयुक्त, अनुचित, श्रमान्य, भ्रसंगत धारणा माना है : "तस्माद्‌ भ्रष्युरन्नक्तित्वादवक्रोक्तिरेवेयम्‌,! 
(ह° ना० द०) । उक्त धारणा श्रयुक्त है श्रथवा नहीं, यहाँ यह्‌ विचारणीय नहीं है । विचारणीय 
यह है कि कथा "वक्रोक्ति" शब्द का श्रथं "क्त श्रादि भी हो सकता है ? शब्द के वाच्यां सेतो 
इस श्रथं का बोध नहीं होता, हाँ यदि खेंचतान की जाए तो वक्रोक्ति = काव्य का बाह्य साधन = 
काव्य क] उपयुक्त श्रथवा युक्त, मान्य, उचित तत्तव । भरतः वक्रोक्ति का प्रथं हृभ्रा युक्त भौर 
भरवक्गोक्ति का श्रगुक्त । किन्तु इस धारणा से मनस्तष्टि नहीं होती । सम्भवतः यह पाठ ही ्रगुद्ध 
हो । भ्रथवा 'वक्गोक्ति' शब्द का भ्रथं काव्यत्व भी लिया जा सकता है, जिसके भरनुरूप श्रवक्रोक्ति 
का भ्रथं होगा--'काग्यत्व से बहिष्कृत" । भ्रस्तु ! यह शब्द यहाँ भ्र्रगक्त' दोष से दूषित दहै। 


(२) 


इसके श्रतिरिक्त इस ग्रन्थ मेँ निभ्नोक्त स्थल पर यद्यपि "वक्रता" श्रथवा "वक्रोक्ति" शब्द 
का व्यवहार नहीं किथा गया, तथापि जिस धारणा को वहाँ प्रस्तुत किया गया है उसका मूल 
भ्राधार वचन की वक्रताही है। वीथी" नामक रूपक-मेदके १रेप्रंगोमेसे १०वांश्रंग है मृदवम्‌-- 
जिसका लक्षण है जिस्म गरुण श्रौर दोष का पारस्परिक व्यत्यय हो --“व्यत्ययो गुणदोषयोः मृदवम्‌ ।' 
(हि० ना० द° पृष्ठ २६३) । इस प्रकार “मृदव ' नामक वीथ्यङ्गके दोरूपहंग्रुणोंका दोष बन 
जाना श्रौर दोषों का गरुण बन जाना । प्रथम रूप के उदाहरण-स्वरूप नाटचदर्पणा में तीन उदाहरण 
प्रस्तुत किये गये ह जिनमे गरुण को दोष बताया गया है । इनमें से प्रथम दो उदाहरण लीजिए : 








१. विदूषकनटी मार्षेः प्रस्तुताक्षेपि भाषरणम्‌ । 
सूत्रधारस्य वक्रोक्त.स्पष्टोक्तं य॑त्‌ तदामुखम्‌ ॥ 


२. केचित्त उ्यभिचारिरसस्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं रसदोषमाहुः, तदयुक्तम्‌ । 
हि° ना० द० षष्ठ ३२८ 











(1 


(क) द्यूत-सभा में बेचारी द्रौपदी "गौः गौः" [अर्थात्‌ मेँ तुम्हारी "गौ" हं, मुभे बचाभ्रो, 
मुभे बचाश्रो] चिल्लाती रही किन्तु उस समय क्या धनुर्धरी ्रङ्न वहां नहीं था जो उसे बचा 
सकता ? वेणीसंहार" भे दुर्योधन जयद्रथ कौ माता की चेतावनी की श्रवहेलना करते हुए बोले । 


(ख) [मेरे ्राने पर] तुम्हारे मुखचन्द्र ने मुस्करा करमेरा स्वागत किया, नेत्रो 
ने प्रफुत्लित होकर, बाहुभ्ों ने रोमाञ्चित होकर श्रौर वाणी ने गद्गद्‌ स्वर को धारण करके, 
किन्तु तुम्हारे कुचदन्ढरौ मे कोई परिवतंन नहीं श्राया, वे वसे के वैसे कठोर भ्र्थात्‌ जड बने रहे 
'नलविलास' मे नल भ्रागतपत्तिका दमयन्ती से बोले }' . 


पहले पद्य में श्रजुन का "धनुधंरत्व' गनौर दूसरे पद्य म कुचदन््रो कौ 'कटोरता'- यद्यपि 
ये दोनों ग्ण दै तथापि इन्हे दोष रूप म स्वीकृत किया गया है । इन उदाहरणं से दो बातें स्पष् 
है । एक यह कि यहाँ 'ुण' शब्द काव्यगुण का सूचक न होकर लौकिक गुणों का सूचक है, म्नौर 
दूसरी यह्‌ कि इस प्रकार की दोषता का श्राधार वचन की वक्रता है जिससे गुण दोष न बन कर 
श्रौर भी भ्रधिक निखर प्राता है तथा काव्य-सौन्दयं का कारण बनता है। | 


इसी प्रकार दोषके गुण बन जाने के सम्बन्ध मे भी जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये हँ 
उनमे सभी दोष काव्य-दोष के सूचक न होकर लौकिक दोषोंकेसूचक है तथा वे गुण खूप प 
वशित किए जाने पर भी ग्राह्य न बन कर त्याज्य बन गये है । इस वशंन.प्रकार का मूल ्राधार 
भी वचन की वक्रता ही है। दो उदाहरण लीजिए ° 


(क) द्रोण, कणं, जयद्रथ श्रादि सात महारथियो द्वारा भ्रभिमन्यु के वध का समाचार 
सुनकर दुर्योधन कह उठा कि श्रु पर किया गया भ्रपकार भी निःसन्देह्‌ भ्रत्यन्त ्रानन्ददायक 
होता है। 

(ख) सब की पत्नियां सुन्दर नहीं होती, परनारीगामी पुरुष राज्यदण्ड का भागी 
वमतो > > > > ‰ ><" यदि दूसरों के हित में संलग्न वेश्याये न हों तो 
बेचारे कामातं जन कहां जाये ? | 

प्रथम पद्य में क्षात्रधमं का परित्याग" रूप दोष गण माना गया है, श्रौर द्वितीय पद्य 
नं ववेश्यागमन' रूप दोष भी गुण खूप मे स्वीकार किया गया है । किन्तु इन दोनों पदयो के वक्ताभ्रों 
क्के प्रतिन तो कवि की सहानुमतिदै श्रौरन ही उसके भ्रनुरूप सहृदय की । श्रतः वचन-वक्रता के 
श्राधार पर ये दोनों लौकिक दोष श्रौर भी भ्रधिक त्याज्य रूप मे बशित्त हो गये हँ । 


७. श्रौचित्य भ्रौर भ्रनोचित्य 
(क) भ्रौचित्य- | 
इस ग्रन्थ भे '्रौचित्यः का प्रयोग निम्नोक्त चार स्थलों पर हुभ्राहै-- 


(१) कवि [धीरोदात्त ्रादि मस्य पात्रके लिए] ्रपनी इच्छा से किसी फल-विशेष 
करा उत्कषं वशित नहीं करने लग जाता, भ्रषितु चय भ्र्थात्‌ उचितता को देखकर ही वह एेसा 
करता है : “कविरपि न स्वेच्छया फलस्य उत्कं निबदुमदहंति किन्तु भ्रोचितयेन ।'* (षष्ठ ३०) 


= 
१-२ हिम्दी ना० द० पृष्ठ २६३-२६५ । 





( ६७ ) 


(२) जो वृत्त नायक श्रथवां प्रकृत रस के श्रगुक्त भ्रथवा विरूढ हो उसे या तो छोड 
देना चाहिए, श्रथवा उसकौ श्रन्यथा कल्पना कर लेनी चाहिए । (१।१८) यहां श्रन्यथा' शब्द से 
स्वयं ग्रन्थकारो का भ्रभिप्राय है श्रौचित्य श्रथवा श्रविरोध--श्रन्यथेति श्रौचित्येनाऽविरोषेन वा । 
उदाहरणार्थ, नलविलास में नल जैसे धीरललित नायक द्वारा निरपराध पत्नी का स्याग यद्यपि 
प्रनुचित है किन्तु कापालिक के प्रयोग से वह [उचितता-(भ्रौचित्य.) पूवक | निबद्ध हो गया है, 
ग्रतः यह्‌ प्रसंग ्रनिबन्धनीय नहीं है । (पष्ठ ६६) 


(३) जिस प्रकार नाटक मे भ्रभिनेय प्रबन्ध के लिए उपयुक्त फल, प्रंक, उपाय, >< 
> > रस श्रादि का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार प्रकरण में भी इन सबका प्रयोग 
प्नौचित्य (उचितता) का उल्लंघन किये बिना करना चाहिए-"“भ्रभिनेयप्रबन्धोचितं फलाङ्ो- 
पाय" "रसादिकं यथा नाटके लक्षितं तथाऽत्रापि सर्वौचित्याऽनतिक्रमेरऽऽयोज्यम्‌ ।' (प° २१२) 


(घ) निर्वेद भ्रादि तेतीस संचारिभाव शृ गारादि रसां परै यथायोग प्रयुक्तं करने 
चाहिए : “श्र्यस्त्रशषद्‌ यथायोगं रसानां व्यभिचारिणः ।'' यहां न्यथायोग' का तात्पयं है-रसों 
के श्रौचित्य (उचितता) का भ्रनुटलंघन भर्थात्‌ इसका सम्यक्‌ पालन -- "यथायोगम्‌ इति रसौचित्या- 
ऽनतिक्रमेरण । (हि० ना० द० पृष्ठ ३३१) 


उक्त उद्धरणों से यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि '्रौचित्य' शब्द का प्रयोग 
षमेन्ध-सम्मत श्रौ चित्य-सिद्धान्त के पारिभाषिक भ्रथंमे न किया जाकर 'उचितता' प्रथं मे किया 
गया है, यद्यपि यह्‌ भ्रलग बातदहैकरि मूलत। जो कुठ क्षेमेन्द्र को भ्रभीष्ट है लगभग वही कुच 
रामचन्द्र-गरणचन्द्रको भी श्रभीष्टहै। क्षेमेन्द्र के शब्दों में "उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते", 
किन्तु उन्होने क्षेमेन्द्र के समान साक्षात्‌ ्रथवां भ्रसाक्षात्‌ प मेँ इसे काव्य को जीवित स्वीकार 
नहीं किया । 


(ख) श्रनौचित्य- 


इस ग्रन्थ भै कतिपय स्थलों पर शश्रनौचित्य' शब्द का भी प्रयोग हूभ्राहै। एक स्थल 

पर यह पांच रसदोषों में से एक रसदोष है । पांच रसदोष ह-- भ्रनौचित्य, भ्रंग की उग्रता, भ्रपुष्टि, 

भ्रत्युक्ति श्रौर श्रद्जिभित्‌ । इनमे से 'भरनोचित्य' नामक रसदोष का स्वरूप है-- वहं कमं जो सहूदयों 

के मन मे विचिकित्सा भ्र्थात्‌ शंका भ्रथवा सन्देह का कारणा बने--सहूदयानां विचिकित्सा-हेतु 
कर्मानौचित्यम्‌ । (पृष्ठ ३२४) 


भ्रागे चलकर इसी प्रसंग में ्रनौचित्य को "रसदोष" का पर्याय स्वीकार करते हृए 
्रन्थकारों ने कहा है कि यद्यपि श्रंगों की उग्रता भ्रादि शेष चार रसदोष भी मूलतः श्रनोचित्यः 
नामक दोष में ही भ्रन्तभूत हो सकते है, [प्रतः इनका पुथक्‌ निरूपण नहीं करना चाहिए तथापि 
सहदयों को भ्रनौचित्य भ्र्थात्‌ रसदोष का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाए, इसलिए एसा किया गया है- 
“्रंगौग्र यादयहच दोषाः परमा्थंतोऽनौचित्यान्तःपातिनोऽपि सहदयानामनौचित्यश्युत्पादना्ं- 
मुदाह ररत्वेनोपात्ताः । पृष्ठ (३२८) 


उक्त दोनों स्थलों से भी यही ज्ञात होता दहै कि “भ्रनौचित्य' शब्द क्षेमन्द्र-सम्मत 
पारिभाषिक ्रौचित्य' के श्रभावात्मक रथं में प्रयुक्त न होकर रसदोष भ्रथंमही स्वीकृत हुभ्राहै। 








( ,¶्वं ) 


ईसका कारणा सम्भवतः श्रानन्दवद्धेन का यह कथन प्रतीत होता है कि प्रनौचित्य के विना रसमभङ्खं 
का कोई भ्रन्य कारण नहीं होता--“श्रनौचित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ ।'' (ध्वन्या° 
३।१४ वृत्ति) प्रानन्दवद्धं न ने रसभंग भ्रोर भ्रनोचित्य मे परस्पर सम्बन्ध जोड़ा तो रामचन्द्र-गुणचन्दर 
ते इसे 'रघदोष' का ही समानारथंक मान लिया । इसी प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि श्रनौचिव्य शब्द का 
दोष के श्रं मे सम्भवतः सर्वप्रथम प्रयोग महिमभटरने कियाथा तथा इसके ग्रनेक भेदोंकीभी 
चर्चा की थी, किन्तु वहांन तो इसे रसदोष के प्रथं भे ्रघ्ुक्त किया गयादहैश्रौरन ही इसके भेद 
रसदोष ही दै। वहां तो इसे काव्य-दोष के सामान्य श्रथंकाही वाचक मानागयादहै। (देखिए 
व्यक्तिविवेक रेय विमशं} ह 


हाँ, प्रस्तुत ग्रन्थ में निभ्नोक्त स्थल पर ्रनौचित्य' शब्द का प्रयोग क्षेमेन्द्र-सम्मत 
नौ चित्य" के भ्रमावाट्मक रूप मै भी उपस्थित किया गया है-- श्रहसन नामक रूपक केवल हास्य 
रसक्ाही विषयदहै। यहशुगार रस का विषय नहीं हो सकता, व्योकि [इस रूपक के मुख्य पात्रों] 
निन्दनीय पाखण्डी श्रादिका शुगाररसके रूपमे निरूपण करना श्रनौचित्य (श्रौचित्यके श्रभाव) 
का सूचक है--निन्यपाखण्डिप्रमृतीनां श 'गारस्याऽनौचित्येनाभावात्‌ केवलहास्यविषयत्वमेव । 
(पृष्ठ ३२१) उधर क्षेमे भी रस कै भ्रौचित्य कै विषय मं श्त्यन्त पराग्रहशील है-- 


कुर्वन्‌ सर्वाशषये व्याप्तिमौचित्यरचिरो रस. । 
मधुमास इवाशोकं करोत्यंकुरितं मनः ।। प्रोचित्यविचारचर्चा-६६ 


तथा वे रसों क पारस्परिक संयोजन पर भ्रनौचित्य को इष्टकर नहीं मानते-- 


क 


-तेषां परस्पराश्लेषात्‌ कुर्यादौचित्यरक्षरणम्‌ । 
श्रनौचित्येन संस्पृष्टः कस्येष्टो रससंकर. ॥ - वही, १८ 


८. दोष 


पीचयेनिर्देश कर ्राये ह कि इस ग्रन्थ में पांच रस-दोषों का निरूपण किया गया है । 
इस प्रसंग कै भ्रततिरिक्त दोष पर भ्रन्यत्र विशिष्ट प्रकाशन हीं डाला गया ।\ इस प्रसंग में प्रन्थकारोंने 
उक्त पाच रसदोषों क भेदोपभेदों का निरूपणा किया है जिन्हे इनसे पूवं मम्मट ने भौ थोडे-बहुत = 
्रन्तर के साथ उरिलिखित किया था । इस प्रसंग की दो उल्लेखनीय विशेषताएं है (१) रसादि 
की स्वशाब्दोक्ति को दोष न मानना, तथा (२) "विभाव की कष्टकल्पना द्वारा व्यक्ति' को मम्मट । 
के समान रसदोष न मानकर 'सन्दिग्ध' नामक वाक्यदोष मानना । ये दोनों स्थल विचारणीयं । 


(१) 


रादि की स्वशब्दोक्ति का सवप्रथम उल्लेख उद्भट ने अ्रपने 'काव्यालंकारसारसंग्रहः | § 
मे रसवद्‌ अ्रलंकार का लक्षण प्रस्तुत करते हुए इन शब्दो मे किया था- | 


रसवशितस्पषटश्यृद्धा रादिरसादयम्‌ । 
स्वश्ञब्दस्थायिसंचारि विभावाभिनयास्पदम्‌ ।॥ का० सा० सं० ४।३ 





१, उदाहररणाथं देखिए--हि° नाटद्यदपंरण ए० २३२ 





( ६& 


दस कथन सै उनका श्रभिप्राय यह्‌ है किं रसवद्‌ प्रलंकार वहां होता है जहां श्ुगार श्रादि स्पष्ट 
(प्रधान भ्रयवाश्रङ्खी) रूप से दिलाये गये होंतथासाथही स्थायिभाव संचारिभाव, विभाव 
तथा श्रभिनय भ्रथात्‌ भ्रनुभाव प्रौर सास्िविक भाव [के विभिन्न प्रकारो] का स्वशब्द से भ्रास्पद 
(कथन) भी किया गया हो । इसी प्रलंकार के उदाह्रणःस्वरूप उन्होने निम्नोक्त तीन पद्य 
प्रस्तुत किये थे-- 

इति भावयतश्तस्य समस्तान्‌ पावंतीगुरणानू । 

संभृतानत्पसंकल्पः कन्दपेः प्रबलोऽभवत्‌ ॥। 

स्विद्यताऽपि घ गात्रेण बभार पुलकोत्करम्‌ । 

कदम्बकलिकाकोशकेसरप्रकरोपम्‌ ॥। 

क्षणमौत्तुक्यगभिण्या चिन्तानिइचलया क्षरणम्‌ । 

क्षणं प्रमोदालसया हशाऽस्याऽऽस्यमभृष्यत ॥ का० सा० सं° ४।२-४ 


यह उदाहरण रषवादियों के मतमेंरसकादहैप्रौरभ्रलंकारवादियों के मत में रसवत्‌ 
श्रलंकार का। उन दोनों का विभिन्न दृष्टिकोण ही इसं धारणा का उत्तरदायी है । किन्तु यहां विचाणीय 
विषय यह दृष्टिकोण नहीं है, श्रपितु यहद कि क्या किसी सरस वाक््यमे रस भ्रादि की स्वशब्दोक्ति 
ग्रनिवायं है । उद्भट के टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज ने उक्त पयो मै विभावादि पाचों ततोँ की 
स्वशाब्रोक्ति का निर्देश करते हृए लिखा है कि यहां कन्दे भ्र्थात्‌ रति" नामक स्थायिभाव, 
्रत्सुक्य, चिन्ता, प्रमोद (हषं) नामक संचारिभाव, स्वेद श्रौर पुलक (रोमाञ्च) नामक सात्तिक- 
भाव- ये सभी, तथा इनके श्रतिरिक्त पावती भ्रौर "तस्य भ्र्थात्‌ महादेवये दोनों विभाव भी 
स्वशब्द द्वारा कथित है । (पष्ठ ५४) श्रतः यहां उद्धट-सम्मत रसवत्‌ प्रलंकार का उक्त लक्षण घटित 
हो जाता है। उद्भट श्रौरप्रतिहारेन्दुराज के इन वक्तत्यों से यह निष्कषं निकाल सक्ते हं कि 
उद्धट के समय तक रसवत्‌ श्रलंकार (भ्रथवा रस) के उदाहरणों मे विभावादिको स्वशब्दोक्ति 
भ्रनिवायंतः स्वीकृत की जाती थी । 

उद्धट के उपरान्त भ्रानन्दवद्धंन ने भ्रपने रसदोष-प्रसंग में उक्त दोष का नामोतल्लेख नहीं 
किथा। हाँ, रस वाच्य परप्रधुनन होकर व्यङ्गय पर भ्राधृत होता है इस भ्रषग मे उन्होने . 
प्रकारान्तर से इस दोष कीचर्चाकीदहै। इस सम्बन्धमें उनका कथन यहूहै कि किसी भी 
रचनाम विभाव श्रादि की परिपक्व सामग्रीके भ्रमाव मेँ रस भ्रादि के नामोत्लेख-मात्र से 
रकानुभरूति नहीं हो जाती-न हि केवलं श्यङ्धारादिशब्दमात्रभानि विभावादिग्रतिपादनरहिते काश्ये 
मनाणपि रसवत्व प्रतीतिरस्ति । --ध्वन्या० १।४ वृत्ति 

प्रागे चलकर कुन्तकं ने उद्भट के उक्त कथन का उल्लेख करते हुए उसका खण्डन 
किया । उनके मतकासारयहदहै कि रस भ्रादि की स्वशब्दोक्ति द्वारा ही यदि रसचवरणां 
का चमत्कार स्वीकार कियाजाए तबतो ध्रतपुर (भ्रादि निष्टन्न) का नामलेनेमात्रसेमी 
उनका अ्रास्वाद प्राप्त हो ज।ना चाहिए, किन्तु एेषा होता नहींहै। 


१. यदपि करिचत्‌ ‹स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम्‌! इत्यनेन पूर्वमेव लक्षणं 
विक्ेषितम्‌ \ तत्र स्वदाब्दास्पदत्वं रसानामपरिगतपूवेमस्माकम्‌ ! > > > > 
यत्‌ स्वशब्देरभिधोयमानाः श्रुतिपथमवतरन्तः चेतनानां चवंणचमत्कारं कुवंनेतीत्यनेन 
न्यायेन घ॒तपुरप्रभृतयः पशर्थाः स्वज्ब्देरभिधीयमानाः तदाघ्वादसम्पदं सम्पादयन्ति 
9 > >= ९9६) -हि° वक्रोक्तिजीवित षष्ठ ३४३-३४६४ 
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|| ( ७० 
।। कुन्तक के उपरान्त मभ्मट ने "रस श्रादि की स्वश्षब्दवाच्यता' को रसदोषों मे परिगरित 
| किया । उन्हें इस दोष की प्रेरणा भ्रानन्दवद्धंन श्रौर सम्भवतः कन्तक के उक्त प्रसंगो से मिली ॥ 
| होगी । मम्मट के श्रनुकरण पर विश्वनाथ ने भी इस दोष की स्वीकृति कौ श्रोर निम्नोक्त उदाहरण 
|| | प्रस्तुत किथे- । 
| | | (क) तामुद्वीक्ष्य कुरंगाक्षीं रसो नः कोऽप्यजायत । 
॥ | (ख) च{्रमण्डलमालोक्य श्युङ्कारे मरनमन्तरम्‌ । { 
|| (ग) श्रजायत रतिस्तस्याः त्वयि लोचनगोचरे । 
||| (घ) जाता लज्जावती मुरा प्रियस्य परिचुम्बने । । 4 


। 

| 

| इधर रामचन््र-गुणचन्द्र ने सम्भवतः मम्मट के इस प्रसंग से प्रेरणा प्राप्त कर उनसे 

| | भ्रसहमति प्रकट करते हुए उक्त रूप में इस दोष की भस्वीङृति कौ है । इस सम्बन्ध में हमारी 
। | विनम्र सम्मति यहदहैकि- | 

| 


(क) जहां विभावादि-सामग्री श्रपणं एवं भ्रपरिपक्व रूप में प्रस्तुत को जाती है, 
अथवा इसका प्रभाव ही रहता है, वहां यदि रस, श्यु गार, रति, लज्जा भ्रादि शब्दो द्वारा कथन 
को सरस बनानेकीचेष्ठाकी जाए तो निस्सन्देह एसे कथन न तो सरस कहाएगे भ्रौर न काव्यत्व 

| की किसीकोटिमेंही वे भ्रन्तभरूत होगे । वे केवल साधारणं वार्तामात्रही होगे जेसे कि विहवनाथ 
||| दवारा प्रस्तुत उक्त चार वाक्य । 
| 


(ख) जहां विभावादि की सम्पूणं सामभ्री का उपस्थापन सम्यक्‌ रूप से किया जाए, 
||| ग्रौर यदि वहां रसश्रादिमेंसे किसी एक का नाम-निर्देश भी भरनायास हो जाए तो इन सरस { 
| | प्रसंगो मै यह दोष प्रथम तो स्वीकृत-नहीं करना चाहिए, भ्रौर यदि स्वीङृत किया भी जाएतो उसे 
| क्षध्य समभन। चाहिए, क्योकि इससे रस-प्राप्ति मं कोई व्याघात उपस्थित नहीं होता । उदाहूरणाथे, 
| | | रामचनद्र-गण चन्द्र प्रस्तुत पद्य" मेँ मानिनी के नैतो का प्रपञ्च-चातुये-पूणं वंन काव्याह्ञादकता का 
॥||| | उत्पादक है, किन्तु केवल "उतमुकम्‌" नामक संचारिभाव के प्रयोग से इसमें रसदोष मानकर 
| | ध ` काव्यत्वं की श्रस्वीकृति श्रथवा हीन-काव्यत्व की स्वीकृति करना समुचित नहीं है । इसी प्रकार 
| | एक श्रोर उद्‌भट तथा दूसरी श्रोर स्वयं मम्मट द्वारा प्रस्तुत दो उदाहरण भी केवल वार्तामात्र न 
| होकर काग्यचमत्कार के उत्पादन में समथं है, क्योकि उस सहृदय को जो इस पारिभाषिक कान्य 
| दोष से नितान्त श्रपरिचित है, इन शब्दो के प्रयोग कै कारणा उसके भ्राह्वाद में तनिक भी व्याघात 
नहीं पहुंचता । 


= 


ॐ | ~ + जकः च + ज = कमेः केन्य ~ = हकः 


(ग) काव्यप्रकाश के टीकाकारो ने इस प्रसंग में यह संकेत मी क्ियाहैकिस्थाधि- 
भाव, संचारिभावश्रादिके प्रचलित नामों के स्थान प्रर यदि उनका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए 
तो वहां दोष नहीं रहता । उदाहरणाथं “ठणत्कारेः श्ुतिगतेरत्साहस्तस्य कोऽप्यभ्रुत”” मं “उत्साह 
नामक स्थायिभाव का प्रयोग दोषका कारण है, पर यदि यह षाठ कर दिया जाए तो यह दोष । ठ 


न ॒रहेगा--श्रमोदस्तस्य कोऽप्यभ्रुत्‌ ।' किन्तु यह धारणा भी सभ्रुचित नहीं है । इस दोष का एक 


~~ 


१. हिन्दी नाद्‌यदपंख पुष्ठ ३२८ 
| | + २. (क) सत्रीडा दयितातने'"“ 
| | | (ख) तामनङ्खजवपमंगलः““ ` ` । का० प्र° ७।३२१, ३२२ 





[क 


(०. 


मात्र श्राघार है काव्यचमत्कार की भ्रपुष्टि । मम्मट.प्रस्तुत यह पद्य' इस श्राधारपर भले ही 
सदोष हो, पर इस कारण कदापि सदोष नहीं मानना चाहिए कि इसमे "उत्साह" शब्द का प्रयोग 
हश्रा है, भ्रथवा श्रमोद शब्द रख देने से यह्‌ श्रपुष्टि दूर हो जाएगी भ्रोर यह सदोष न रहेगा । 


(घ) वस्तुतः इस दोष को स्वीकृति का भूल उदेश्य व्यङ्गधाथं को महत्ता स्पष्ट करा 
है । श्रतः यदि रस, स्थायिभाव ्रादि का प्रयोग न किया जाए तो यह भ्रादशं स्थिति है, विभावादि 
करी परिपक्वता में इनका प्रयोग सदोष नहीं है तथा इनकी भ्रपरिपक्वता पदोषदहै। 


ग्रत रामचन्द्र-गुणचन्द्र को उक्त धारणा ्रंदिक ङ्प से ग्राह्य है--पूणंतः नहीं । 


(२) 


रब दूसरे दोष को लें--"विभाव की कष्टकल्पना द्वारा व्यक्ति (भ्रभिष्यक्ति))' इस दोष 
का मम्मट तथा रामचन्द्र-गुणचन्दर ने निम्नोक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है- 


परिहरति रति मति लुनीते स्वलतितरां परिवतेते च भूयः । 
इति बत विषप्रा दज्ञा स्वदेहं परिभवति प्रसमं किमत्र कुमः ॥ 


र्यात्‌ यह नायिका किसी प्रकार की रुचि नहीं रखती, इसकी बुद्धि क्षीण हो गयी है, पह निरन्तर 
गिरती पडती है तथा बार बार करवट बदलती है । इस प्रकार इसके देह की भ्रवस्था ्रत्यन्त 
विषम है, इसका क्या उपाय किया जाए ?- इस कथन से यह सन्देह बना रहता है कि इस 
नायिका की यह दशा वियोग (रति) के कारण है भ्रथवा शोक के कारण । भ्रतः यह निश्चय- 
पूवंक नहीं कह सकते किं यह उदाहरण विप्रलम्भ श्यृगाररस का है भवा कर्ण स्त का। 
मम्भट ने इसे "विभावस्य कष्टकल्पनया व्यक्ति" नामक रसदोष माना है अरर रामचन्द्र-गणचन्् 
ने "सन्दिग्ध" नामक वावयदोष । ताटचदर्पण मे रसदोषों के श्रतिरिक्त भ्रन्य दोषों का निरूपण 
नहीं किया गया } काव्यप्रकाश ते वाक्यगत सन्दिग्ध का उदाहरण दै- 


कर्मन्‌ कमरिि सामथ्थेमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
श्रयं साधुचरस्तस्माब्‌ द्रञ्जलिर्बध्यतामिह ॥ का० प्र° ७।२०५ 


अर्थात्‌, इस पुरुष की शक्ति किंस कायं मै प्रकट नहीं होती ? यह व्यक्ति तो 'साधुचर' है । भ्रतः 
इसे नमस्कार कीजिए । 'साघूचर' से यह स्पष्टत। प्रकट नहीं होता किं वह "साधुर में घ्रुमता-फिरता 
है' अ्रथवा "पहले साधु रहा है ।' श्रतः यहां मम्मट के मत मे वाक्यगत सन्देह है। निस्सन्देहं उक्त 
"परिहरति रति“ ' पद्य मे इस प्रकार का सन्देह नहीं हे। यहां रस-विषयक सन्देह है वाक्य- 
विषयक नहीं । 


इसी प्रसंग में भ्रथंगत सन्देह का उदारहंण भी द्रष्टव्य है- 


मात्सयेमुत्सायं विचायं का्यमार्याः समर्यादमूदाहरन्तु । 
सेष्याः नितम्बाः किमू भ्रूधरारणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ।॥ का० प्र ° ७।२६२ 





१. संप्रहारे प्रहरणः प्रहाराखाम्परस्यरम्‌ । 
ठरत्कारेः श्रुतिगतेरत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥। का० भ° 9 ३२ 


२, का० प्र ७३२९, ना० द० ३२३ वृत्ति । 
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( ७२ ) 


भर्थात्‌, क्या पवेतों के नितम्ब (प्रान्तर भाग) सेवनीय है भ्रथवा विलासिनियों के नितम्ब-- 
इस कथयन में प्रकरणाभाव के कारण यह सन्देह बना रहता है कि यह उदाहरण शान्त रस का 
है ्रथवा शगार रस का। "परिहरति रति `“`"“ पद्य तथा हस पद्य भै समस्थाएकहीहै कि 
दोरसोँभेँसे इसे किस रस का उदाहरण माना जाए । किन्तु साथ ही दोनों पदयो मै भ्रन्तर दहै वह यह 
कि एक मे श्लेष के कारण सन्देह है श्रौर दूसरे मे इपके विना । वस्तुतः श्रन्वयव्यतिरेक-सम्बन्ध के 
भ्राधार पर सव्या: नितम्बाः. ' कथन मेँ प्रथेदोषता की श्रपेक्षा पददोषता श्रधिक है, जसे कि स्वयं 
मम्मटने पदगत सन्देह का ता ही उदाहरण प्रस्तुत किया है-“श्राक्ीःपरम्परां वन्द्यां कणे कत्वा 
कृपां कुर ।'" इसमें 'वन्दयाम्‌' का प्रथं सन्दिग्ध है । क्या इसका ब्रथं "वन्दनीया भ्र्थात्‌ नमस्करणीया को 
है, म्रथवा वन्द्यम्‌ (बन्द्याम्‌) का श्रथ 'बन्दीकृत महिला मे' है ? किन्तु सेष्याः नितम्बाः" ' मे रस-विष- 
यक सन्देह है जो किं इलेष' पर भ्राधारित है, भ्रौर श्राशीःपरम्परां वन्द्यम्‌" मेंश्लेषतोहै किन्तु 
यहां रस-विषयक सन्देह नहीं है । प्रतः ्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति" के श्रनुषार प्रथम पद्यमें 
रसदोष है ग्रौर द्वितीय पद्य में पददोष । "दलेष' के सम्बन्ध में प्राचार्यो की स्पष्ट धारणा है कि 
इसको स्थिति तब माननी चाहिए जब यह्‌ स्वतन्त्र रूप मे प्रयुक्त हो ।* इसकी परतन्त्र भ्रथवां 
गौण स्थिति में प्रघानता उस काव्य-तत्त की माननी चाहिए जिसका यह पोषक हो । 





उक्त विवेचन के प्राधार पर हम कह सकते है कि सेव्याः नितम्बाः' ` `" भ्रौर "परिहरति 
रति" इन दोनों पदयो मेँ सन्दिग्ध नामक रसदोषही है, किन्तु एक भ्रन्तर के साथ प्रथम नें 
श्लिष्ट सन्दिग्ध दोष है श्रौर दूसरे में भ्ररिलष्ट, पर दोनों ह रसगत ही । क्योकि दोषकी दृष्टिसे 
रस-निणंय मे सन्दिग्धता का बना रहना ही दोनों का प्रतिपाद्य है । "परिहरति रतिः" `" में विभाव 


` कौ कष्टकल्पना द्वारा भ्रभिग्यक्ति' नामक दोष की स्वीकृति इसलिए नहीं माननी चाहिए कि 


विभावादि तो रस-सिद्धि के लिए साधनदहैँ। हसपद्यमेंरसका निणंय सन्दिग्ध रह्‌ जाने के 
कारण सन्दिग्ध दोष मानना चाहिए भौर वह भी रसगत । निष्कषंतः रामचन्द्र-गुणचन्द्र की यह 
धारणा कि यहां वाक्यगतं सन्दिग्ध दोष है भ्रंशतः मान्यहै, क्योकि यहां सन्दिग्ध दोष रसगत 
ही है वाक्यगत नहीं । 


द. रस 


नाटचदपंण मे भ्रन्य काव्योपकरणों के समान रस पर भी केवल इस दृष्टि से प्रकाश्च 
डाला गया है कि इसका रूपकं के साथ क्या सम्बन्धदहै, कौन कौन से रस इसके विभिन्न भेदो 
भ्रथवा प्रंगों के साथ सम्बद्धहेंमग्रादि। उदाहरणाथं-- "भाण रूपकमेश्युगारश्रौर वीररसकी 
प्रधानता होती है, "डिमः मे रौद्र रस की तथा “उत्यृष्टाङ्कुमे कर्ण रस की, श्रौर 'वीथी' का 
सम्बन्ध सब रसोंके साथ होता है, इत्यादि ।२ (भारती' नामक नाटचवृत्ति सब रसों के साथ सम्बद्ध 
होती है, "सात्त्वती" रौद्र, वीर, शान्त भ्रौर श्रद्ध त रसो के साथ, 'कंशिकी' हास्य रौर शगार रस 
के साथ, तथा श्रारभटी' रौद्रश्रादि दीप्त रसोंके साथ । इसी प्रकार रूपकोंमे कौन कौनसे 
रस परस्पर मित्रहोते हैँ तथा कौनसे विरोधी श्रौर विरोधी, रसों का परिहार किस प्रकार किया 


जाए, श्रादि--इन बहुचचित विषयों पर भी इस ग्रन्थ मे प्रकाक्च डाला गया है। 


१, श्लेषस्य चोपमादलंकारविविक्तोऽस्ति विषयः इति । [का० प्र० & म उ०, इलेषप्रकरणा | 
२. हिन्दी नाटचचदपंण २।१६, २१, २३, २८। 
४, वही पृष्ठ ३२०। 


३. वही ३/२, ५, ६। 





( ७३ ) 


पक श्नौर रस के पारस्परिक सम्बन्ध-निर्देशक उपयु क्त स्थलों के श्रतिरिक्त इस ग्रन्थ 
मै रस-विषयक कतिपय श्रन्य समस्थाभ्रों एवं प्रसंगो की भी चर्चाको गयी है, जसे- 


(१) रस की महत्ता) 

(२) प्रचलित से इतर संचारिभावों तथा रसों का नाम-निदंश । 

(३) नौ रसों का क्रम-निदेश । 

(४) श्यृङ्खाररसके दोनों मेदो का निर्णायक श्राधार्‌ । 

(५) श्रद्धत रस की महत्ता एवं स्थिति । 

(६) शान्त रस का स्थायिभाव । 

(७) श्रभिनय श्रौर नट तथा प्रक्षक । 

(८) रस की सुखदुःखा्मकता । 

गरब इन प्रसंगो का दिग्ददोन एवं सामान्य विवेचन प्रस्तुत है । 
(१) रस की महत्ता 

प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ श्रनेकं स्थलों पर यह निर््ष्ट किया गयादहैकि रस नाटक मे श्रपनी 
विशिष्ठ महत्ता रखता है । इनमे से कु स्थलों पर रस को काव्य के भ्रन्य उपकरणों-- विक्षेषतः 


श्रलंकार-- की श्रपेश्ना सर्वोत्तम उपकरणके रूप मेँ स्वीकार किया गया है, जिनका उल्लेख पीछे 
यथास्थानं कियाडका है । इस सम्बन्ध मेँ श्रन्य उल्लेखनी स्थल इस प्रकार है 


(१) नाय्यका पन्थ रस की कल्लोलोंसे परिपृणं होता है ।' 

(२) नाय्यका एक माव्र्राघाररसहीहै। 

(३) (नाटके) कथाभाग मे विच्छेद न ग्राने देना रस की परिपुष्ट के लिए किया 
जातादहै।. 

(४) 'प्रकरण' नामक रूपक मँ पुरानी बातों भी कविकोरतकी परिपृष्ठिके 
लिए नयी बात श्रौर बढ़ा देनी चाहिए ।* 

(५) कवि (नाटककार, प्रबन्धकार) की समग्र चेतना एकमात्र रस-विधानर्मेही 
संलग्न रहती है, वह रस-निवेश मे सिद्धहस्त होता है ।' 

उक्त स्थलों से स्पष्ठहै किं ग्रन्यकारोंको यह माननाभ्रभीष्टहैकि रस नाटकका ग्रनिवायं 
तत्त्वं है तथा नाटककार का एक-मात्र लक्ष्य इपीकीही पृष्टिएवं सिद्धि करना है । वस्तुतः 





१. पन्था; > > > नाटचस्य रसकटनोलसं हलः । हि० ना० द° प्रष्ठ ३ 
२. शञ्दाथमात्र्ञरणाः शुष्करूबथो यमकऽलेषादीनामेव निबन्धम्हन्ति, न तु रसंकशररस्य 
नाटचस्य । - वही, पष्ठ ३२० । 
३. इतिवृत्तस्थाऽविच्छेद, रसपुष्टचथंः । -- वही ए,ठ १६६ 
४. यदपि श्रत्र प्राक्तनं निबद्धचते तत्रापि कविना रसपुष्टहेतुरधिकावापो विधेयः । 
- वही ष्ठ २११ 
५. रसविधानं क्चेतसः कवेः >< >< >< रसनिवेशेकव्यवसायिनः भ्रबरन्धकवयः >< >< >< । 
-- वही; पृष्ठ १६६-१६७ 
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८. ७४}. 


नाटक श्रौर रस के पारस्परिक सम्बन्ध को चर्चाभरत भनिके समयसेही की जाती रही है। 
उन्होने नाटचच (नाटक) के लक्षण मै भ्रन्य तत्त्वों के साथ रसतत्त्वं काभी समावेश किया है, 
नाटच के प्रधान श्रो म पाठय, गीत, भ्रभिनय के भ्रतिरिक्तरस की भी गणना की हैर, तथा 


नाट मेँ रस की श्रनिवायं स्थिति को प्रकारान्तर से स्वीकार किया है ।'* इस सम्बन्धमें यह्‌भी 


उल्लेखनीय है कि नाटचदपेण में कथा भ्रौर मुक्तक-कान्य कौ सिद्धि भ्रलंकार-चमत्कार पर श्राधारित 
की गयौ है श्रौर नाटक तथा प्रबन्ध-काव्य की रस पर । किन्तु प्रथम धारणा भ्रंशतः सत्य है, 
भ्रौर दूसरी धारणा के सम्बन्ध मै इतना श्रौर ज्ञातव्यदहै कि प्रबन्धकाव्यों की श्रपेक्षा नाटक में 


रस कौ पुष्टि भरधिक संकुलताके साथकी जा सकती दहै, क्योकि इसमें विभावादि सामग्री अ्रपने 
यथावत्‌ खूप मे सन्निविष्ट रहती है । 


इसी प्रसंग भै यह भी उल्लेखनीय है कि रामचन्द्र-गरणचन्द्रने शब्दाथं को काव्य का 
शरीर मानते हुए कहा है कि इस शरीर प प्राण-संचारकरने वालारसहीदहै। यहीकारणदहै कि 
कविजनों की प्रीति रस कीप्रतिही होती है- 


भ्रथंशञब्दवपुः काष्यं रसेः प्रारेविस्पंति । 
भ्रञ्जसा तेन सौहादं रसेषु कविमानिनाम्‌ ॥ ना० द० ३।२१ 


(८) प्रचलित से इतर रसो तथा संचारिभावो का नामनि्देल-- 


इस ग्रन्थ मेँ प्रचलित से इतर संचारिभावों तथा रसों का नाम-निदंश किया गया है, 
किन्तु इनका स्वल्प प्रस्तुत नहीं किया गया । इनकी सूची इस प्रकार है-- 


संवारिभाव - क्षुत्‌, तृष्णा, मंत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, सन्तोष, क्षमा, 
मादव, भ्राजंव, दाक्षिण्य भ्रादि।" 


रस--लौल्य, स्नेह, व्यसन, दुःख, सुख प्रादि । इन पांचों के स्थायिभाव क्रमशयेरहै- 
गद्धं (तृष्णा), प्रता, भ्रासक्ति, श्ररति श्रौर सन्तोष । किन्तु कई श्राचायं इनका भन्त्भाव 
प्रचलित रसोंमे मानते है ।९ 


(३) नव रसोंँका क्रम 


इस प्रन्थमेंश्यगार आ्रआादि नौ रसों की पूर्वापिर-क्रम स्थिति के सम्बन्ध में निम्नोक्त 
संगतियां प्रस्तुत की गयीहेँजो कि प्रायः मनस्तोवक है । (१) सवेप्रथमश्छुंगार रस की गणना करनी 
चाहिए क्योकि “काम' सब प्राणियों मे सुलभ तत्तव है, तथा उन्हें भ्रत्यन्त परिचित रहता है, भ्रतः 
सब को मनोहर प्रतीत होता है । (२) श्युंगार के उपरान्त हास्यरस की गणना की जाती है, क्योकि 
यह रस श्युग।रकाश्रनुगामी (उससे उद्भूत एवं उसका पोषक) होता है । (३) इसके उपरान्त 


१. बहुकृतरसमार्णम्‌ >< > >< ना० ज्ञा० १६।११८ 

२. जग्राह पाठचमूग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुवेदादभिनयान्‌ रसानाथवंखणादपि । वही १।१७ 

३. ये रसा इति पठचन्ते नाटचे नाटचविचक्षणेः । वही ६।२ 

४. देखिए पृष्ठ ६ 


५, ६, हिन्दी नाटचचदषंण पृष्ठ ३३१, ३०६ 
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(शीः 


रस~- क्योकि यह हास्य रसका विरोधी भ्र्थात्‌ उसके विपरीत होता है । (४) इसके उपरान्त 
रौद्र रस-- क्योकि यह्‌ रस ग्रथंप्रधान दहै भ्रौर भ्रथंको उत्पत्ति कामसे होती है! (५) ईस के 
उपरान्त वीर रस~--क्योकि यह रस घमं प्रधान है श्रौर घमं की उत्पत्ति काम भ्नौर भ्रथं दोनोसे 
होती है । (६) इस के उपरान्त भयानक रव क्योकि वीररस का गुख्य उदेश्य है भीत जनों 
को श्रमय-प्रदान। (७) इसके उपरान्त ब्लौभत्स रस क्योकि सार्विक जन भय के प्रति 
जुग्रप्सा प्रकट करते ह । (८) इ के उपरान्त भ्रदुभरुत रस _ क्योकि बीभत्स को विस्मय हारा 
दूर किया जा सकता है। (९) सबसे भ्रन्त तरं शान्त रस की गणना की जाती है, क्योकि शम 
सब धर्मोकामूलकारणदहै)। 


निष्कषंतः उक्त प्रसंग में 'काम' को प्रधान माना गया है, क्योकि इसी पर ही धमं भ्रौर 
श्रथं दोनों भ्राधारित दह, तथा इन तीनों के बलपर श्यृगार भ्रादि नौ रसो की पूर्वापर-स्थिति 
निर्धारित की गयी है; तथा साथ ही प्रकाराम्तर से श्यूगार रस की प्रधानता भी सिद्धकी गयी है, 
कधोकि श्रकेलाग्युगार रसदही एसा है जो "काम' से सम्बद्ध है । श्युगारके ब्रतिरिक्तश्रन्यरसयातो 
रथं श्रौर धमंमेसे किसी एक भ्रथवा दोनों पर भ्रवलभ्बित ह अथवा एक दूसरे रस पर । इस 
प्रकार से रामचन्द्र-गणचन्द्र ने श्रग्निपुराणकार एवं भोजराज की एतदूविषयक प्रख्यात धारण का 
मन्य रूप से समर्थन किया है कि शयुगार रस सर्वोपरि रस है । 


(४) श्यृद्धार रस के दोनो भेदो का निर्णायक भ्राधार 


श्यु'गार रसके दो प्रचलित जदो के सम्बन्ध भ ग्रन्थकारो का कट्ना हैकिं ये मेद गाय 
के चितकबरे श्रौर काले वणं के समान नितान्त विभिन्न न होकर परस्पर संकलित (मिश्रित) 
रहते है, क्योकि एक रोर सम्भोग भै विभ्रलम्भ को सम्भावना बनी रहती है भ्रौर दूसरी श्रोर 
विप्रलम्भ मे मनोगत सम्भोग का भाव भ्रनुस्बुत रहता है । किन्तु इस स्थिति में निणंय उत्कटता के 
्राधार पर किया जाताहै।' हां, यदि किसी पद्य में दोनों अरवस्थाभ्रो को प्रस्तुत किया जाता ह 
तो वह्‌ मीलित (एक समान श्राह्भ(दक) चित्रण का स्थल ्नतिहाय चमत्कार का द्योतक होता है-- 


श्रवस्थाद्रथमीलननिबन्धने च सातिशायश्चमत्कार । (हि० ना० द° पृष्ठ ३०६) 


इनर्मे से प्रमम धारणाका ्राषार व्याकरणशास्त्र का यह्‌ प्रसिद्ध सिद्धान्त कि 
प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति ।' निस्सन्देहं शृङ्गार के दोनों मेदो में इतर भेद का भ्रंश संवलित 
रहता है भ्रौर उसका व्यपदेशाक श्राधार है किंसी एक तत्तव का प्राधान्य । किन्तु दूसरी धारणा 
विचारणीयदहै। प्रथमतो एसे पदयो का मिलना भ्रसम्भव है, जिन मे सम्भोग भ्रथवा विप्रलम्म 
चरै से किसी एक रूप की प्रवानता लक्षित न होती हो, भ्रौर दूसरे, पंडितराज जगन्नाथ के ज्ञब्दों 
तै संयोग भ्रौर विप्रलम्भ का एकमात्र भ्राधार ्रन्तःकरण की वृत्ति-विशेष है; बाह्य वातावरण 
नहीं है ।* रामचन्द्रः गरुण चन्द्र ने इस प्रसंग भै जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसी से मिलता 
जलता उदाहरण जगन्नाथ तेभी इसी प्रसंगमें दिया है- 


१, २. हि० नार द० पृष्ठ ३०५, ३०६ 
३, इमौ संयोगवियोगाख्यावन्त -करणवृत्तिविशेषौ । -- रसगंगाधर शष्ठ ४१ 


४. “"एकस्मिनू शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताभ्यतो' इत्यादि 
-हि० ना० द° पृष्ठ ३०७ 





| । | ( ७६ ) 

|! || 
| | | ||| शयिता सविधेऽप्यनीहवरा सफलीकत्त्‌ महो मनोरथान्‌ । 
| [||| दपिता दयिताननाम्बजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ।! । 8 
। { ॥ [रसगंगाधर पृष्ठ ४१,१२] 
। | प | इन दोनों उदाहरणों मँ श्रन्तःवृत्ति के श्राधार पर भ्रन्ततः सम्भोग श्ुगार कौ ही स्वीकृति होगी, 
। {| वियोग की भावना तो यहां उहीपक मात्र है। 
| € § (५) श्रदूभुत रस की महत्ता एवं स्थिति | 
| नाटचदपंण मेँ श्रदभ्रुत रस को चर्चादो स्थलों पर की गयी है--एक 'परिगरहन' नामक ` 
| | निवंहण-सन्ध्यङ्ख के प्रसंग वें रौर दूसरे नाटक' नामक सूपकके प्रसंग में। | 

| 


पहले प्रसंग भे श्रदभृत रस का सामान्य सास्वरूप-निदेश है--“श्रदूभुत रस की प्राप्ति 
1 'उपग्रहन' (परिग्रूहन) कहाती है । इसका स्थायिभाव "विस्मय' है । उदाहरणाय, रामाभ्युदय नाटक 
। मे सीता-ज्वलन प्रकरण के प्रन्तगंत सीता के लिए भ्रग्निदेव का प्रवेश श्रादि ।'' [पृष्ठ १८८] 


॥ दूसरे प्रसंग में श्रदूभुत रस की महत्ता एवं स्थिति पर प्रकाश डाला गया है- “नाटक 
॥ नामक रूपक मे एक रप ्रंगौलूप मे होना चाहिए, तथा श्न्य रस श्रंगरूप मे । इसके श्रन्त मे श्रदभत 
| ॥ ॥ रस होना चाहिए : एकाङ्किरसमन्याङ्खम्‌ ध्रदूभुतान्तम्‌' । श्रदुभ्रुतान्तम्‌' पद का विग्रह करते हुए 
| | | | | भ्राचायं कहते है कि “'्रदूभुत एव रसोऽन्ते निवंहरो यत्र", भ्र्थात्‌ नाटक के अन्त मे-निवंहण 
| | | सन्धि मे--भ्रदुभरुत रस होना चाहिए । इसकी व्याख्या मेँ भ्रागे कहा गया हैकि (नाटक म एक 
| ( शरोर श्ंगार, वीर, रौद्र श्रादि रसोँद्वारा स्त्रीरत्न, पथ्वीलाभ, शचरक्षय रूप सम्प॑त्तियों की प्राप्ति 
| | | होती है, भौर दूसरी भ्रोर करुण, भयानक तथा बीभत्स रसां द्वारा इन सब की श्रप्राप्ति। किन्तु 
|| | नाटक के भ्रन्त मे श्रदभ्रत रस द्वारा लोकोत्तर एवं ्रसम्भाव्य फलल्प प्राप्ति दिखानी चाहिए, 
|| क्योकि प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई फल तो भ्रवदयहोताहीहै, अतः यदि नाटक मे भ्रसाधारण 

वस्तु रूप फल कौ कल्पना न की गयी तो फिर इसके निर्माण मे परिश्रम करने से क्या लाभ ?" 


||| (पृष्ठ ३७) 
| 


इस कथन का श्रमिप्राय यह है कि भ्रंगी रस चाहे कोईभीहो किन्तु उस रससे 

सम्बद्ध फल श्रद्धुत' से मित्रित होना चाहिए । श्रद्धुत' से यहां तात्पयं है एसा फल जो एक श्रोर 
तो श्रपम्भाव्य हो, भ्र्थात्‌ जो सामान्य परिस्थितियोंमे सुलमन हो, भ्रथवा जिसके लिए नायक 
को लोकाचार से किचिद्‌ विलक्षण भ्राचरण करना पड़ श्रथवा घोर विपत्तियं का सामना करना 
|॥ ॥ पड़; श्रौर दूसरी श्रोर वह लोकोत्तर हो, श्र्थात्‌ जिषकी प्राप्ति सामान्य जन के लिए प्रायः 
||| | भसम्भवसी होती हुई मी सबकी लालसा एवं कामना का विषय बनी रहे । उदाहरणा, सामान्य 
| | लोकव्यवहार के समान केवल विवाहू-सम्बन्ध द्वारा नायिकाकीप्राप्तिमे भ्रद्भुत-तत्व का समावेश 
॥| | न होने के कारण यह्‌ नाटक का विषय नहीं है । ह, दृष्यन्त-शकुन्तला का प्रेम-प्रसंग नाटक का 
। | विषय बन सकता है, क्णोंकि इसमें एक श्रोर लोक्ाचार से विलक्षण श्राचरण किया गया है श्रौर 
| ||| दूरी श्रोर अ्रनिन््य सुन्दरी शकुन्तला रूप फलप्राप्ति प्रत्येक सहृदय की लालसा एवं कामना का 

॥ || | विषय बन गयी है । इसी प्रकार पृथ्वी राज-संयोगिता स्वयंवर' भी श्रसामान्य वरमाला-प्रसंग के 

§ समावेश के कारण नाटक का विषय बन सकतादहै। इसी प्रकार वीररसकेनाटकोंनेंभी 
नेपोलियन का यह्‌ कथन भी कि "म गया, मैने देखा भ्रौर मैने जीत लिया” उसी स्थिति मे नाटक 





( ७७ ) 


का विषय बन सकता है जब क्रियातो शात्रुपक्ष का कायरतापूशं पलायन भो साथ ही दिखायां 
जाए, या फिर यह दिखाया जाएकिशत्रुश्नों कै रक्त की प्यासी तलवार ज्योंकी त्यों खिची रह 
गयी श्रौर वह बेचारा" जनशून्य शत्रू-नगरी में हाथ मलता रह गया । किन्तु इस सबसे बढ़कर 
श्रादशं स्थिति राम-रावण युद्ध प्रसंग की माननी चाहिए जिसमे राम ने रावण पर श्राक्रमण करके 
उसकी सेना एवं सहयोगी वीर सम्बन्धियों का मूलोच्छेदन करके लंका-विजय कै उपरान्त सीताका 
उद्धार किया। 


इन सव प्रकरणों म भ्रंगी रसश्ंगार भ्रथवा वीर रस स्वीकार किये जाएगे । यदि 
इनमें अनन्य रसो की मलक मिलेगी भी तो वे श्रंगी के पोषक होने के कारण श्रंगरूप मे स्वीकृत 
रहैगे । किन्तु भ्रंगी (पोष्य) रक के चमत्कार कामूलकारणये भ्रंग (पोषक) रस नहीं है, भ्रपितु 
प्रहुत" का समव्रेश ही है- यह रामचन्द्र-गुणचन्द्र का मूल ग्रभिप्रायदहै, श्रौर शायद इसी भ्रथवा 
इस प्रकार की धारणा से प्रेरित होकर धमेदत्त नामक श्राचायं ने निम्नलिखित कथन मे श्रदू्रुत 
रस की सवत्र (सब सरस रचनाभ्रों मे) स्वीकृति कर ली थी- 


रसे सारः चमत्कारः सवेत्राऽप्यनुभरूयते । 
तच्च मत्कारसारत्वे सवेत्राप्यदभुतो रसः ॥।` 


नौर इसी श्राधार पर ही नारायण नामक आ्आचायं [भ्राचायं विश्वनाथ के प्रपित्तामह) ने केवल 
भ्रद्भुन रसकोही एकमात्र रस घोषित किया था-- तस्माद ग्रदभुतमेवाह कृती नारायणो रमम्‌ \ 


निस्सन्देह्‌ रस में चमत्कार ही सारभूत तत्त्वत दहै । चमत्कार को विदवनाथ के शब्दो में 
विस्मय का भ्रपर पर्याय भी कह सकते हे, जिससे सहृदय के चित्त का विस्तार होता है । 


" चमत्कारः चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपर्यायः' 


्नौर इस चमत्कार श्रथवा विस्मय को खींचतान कर ्रद्भरुत' काभी पर्याय मान लेने मै कोई 
श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए, श्रौर यही श्रदूभरुत सभी रसों म एक भ्रनिवायं तत्त्व भी है, क्योकि इसके 
बिनारसकी सिद्धि ही सम्भव नहींहै। किन्तु यह सब स्वीकार करते हए भी- 


(१) न तो रामचद्द्र-गुणचन्द्र भ्राचार्या कै समान इस '्रद्भरुत' को ्रदुभरृत रस 
इस नाम से भ्रभिहित करना चाहिए, श्रौर 


(२) नश्राचायं नारायण के समान इस श्रदू्रुत कोरही एकमात्र रस स्वीकार करना 
चाहिए । वयो कि उक्त स्वीकृति में यह्‌ "चमत्कार भ्रथवा “्रदूभरुत' नामक तत्त्व रचना के भूल 
रस॒ का केवल साधन मात्र होता है, साध्य नहीं होता, साध्यतो षंगार भ्रादि अरन्य रस ही होते 
है । केवल इतना ही क्यो, यहां तक कि जिस रचना मेँ श्रदुभुत रस साध्यषूपमे रहेगा; वहांभी 
साधन हूपमेंही इसकी स्थिति प्रनिवा्येत, रहेगी । निष्कषंतः इस प्रसंग मे “भ्रदूभरुत' शब्द काव्य 
चमत्कार का ही पर्याय है, श्रदुभरुत रस का नहीं । 


(६) शान्त रस का स्थायिभाव-- 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने शान्त रस का स्थायिभाव निर्वेद न मानकर शमः माना है। 
इस सम्बन्ध मे उनके निम्न कथन उल्लेखनीय है-- 


 १,२. साहित्यदर्पण ३।३ वृत्ति । 
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(१) निःस्पृहता (इच्छा के श्रभाव) को 'शम' कहते है-- निःस्पृह्वं शमः । (पृष्ठ ३३०) 
काम, क्रोध, लोभ, मान, माया श्रादि से रहित, विषयसंलग्नता से विमक्त, भ्रकिलिष्ट चित्तवृत्ति रूप 
"शम" नामक स्प्रायिमाव शान्तरस [केष्प में ग्रभिव्यक्त] होता है: काम-करोध-लोभ-मान-माया- 
दयनुपरक्त-परोन्मुखता-विवजिताऽक्लिष्टचेतो हूपज्ञमस्थायौ शान्तो रसो भवति । (पृष्ठ ३१७) 


(२) दरिद्रता, व्याधि, ` भ्रपमान, ईर्ष्या, भ्रम, श्राक्रोश्, ताडन, इष्टवियोग, पर- 
विभूतिदशेन श्रादि (सांसारिक) क्लेशो के कारण विरसता (वैराग्यमाव) तथा तत्त्वज्ञान को 
निरकेंद नामक संचारिभाव कहते है--निर्वेदस्तत्वधीः व्लेशोर्वेरस्यम्‌ । (प्रष्ठ ३३१) 


(३) जन्म-मरण से युक्त संसार से, भय तथा वैराग्य से, जीव, भ्रजीव (परमात्मा श्रौर 
प्रकृति), पाप-पुण्य श्रादि तत्त्वों तथा मोक्ष के उपायोंके प्रतिपादक शास्त्रों के विमशेनसे 
शान्त रस की उत्पत्ति होती है । (पृष्ठ ३१७) 


स्पष्टतः उक्त कथनो मे 'शम' को स्थायिभाव माना गया है श्रौर "निर्वेद को संचारिभाव। 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र से पूवं मम्मट ने निर्वेद को स्थायीमाव भी मानाथाभ्रौर संचारिभाव भी, तथा 


'निर्वेद' स्थायिभाव से शान्त रस की भ्रभिग्यक्ति स्वीकृत की थी)! किन्तु इन श्राचार्योँ ने मम्मट 


के इस मन्तव्य को श्रस्वीक्ृत करते हए कहा है कि एक ही भाव को इन दोनों नामों से भ्रभिहित 
करना स्ववचनविरोध है।२ किन्तु वस्तुतः मम्मटकोमी वही श्रभीष्ट है जो इन दोनों आचार्यों 
कोहै। उन्होने सभी स्थायिमवों तथा संचारिभावों की सूची प्रस्तुत करके इन्हं "लक्षण नाम 
प्रकाश" सम कर इनका लक्षण प्रस्तुत नहीं किया । किन्तु उनके शान्त रस के प्रख्यात उदाहरण 
“श्रहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा हषदि वा” से निश्सन्देह्‌ यही प्रतीत होता है कि नि्वंद नामक- 
स्थायिभाव तत्त्वज्ञान से उत्पन्न भावदहै, न कि सांसारिक क्लेशो के कारण उत्पन्न वैराग्य भाव 
से । हा, यह दूसरा रूप इसे संचारिभाव की ही संज्ञा देगा, स्थायिभाव की नहीं । 


मम्मटकीहइसी धारणाको मम्मट कै टीकाकारो नेभी समभा था भ्रौर स्पष्टतः 
लिखा था- 


स्थायी स्थाद्‌ विषयेष्वेष तत्वज्ञानाद्‌ भवेद्‌ यदि । 
इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु व्यभिचायंसौ ॥ 


का० प्र (बालबोधिनी टीका) पृष्ठ ११६ 


किन्तु फिर भी, रामचन्द्र-गुणचन्द्रने निर्वेद भ्रौर शम का स्वरूप भ्रलग-श्रलग दिखाकर विषय की 


स्पष्टता मर पूणं सहयोग दिया है, भ्रौर सम्भवतः इनके ग्रन्थ से भ्रथवा इसी कै श्रनुरूप किसी 


१. (क) निर्वेदस्य >< > >< प्रथमम्‌ >< > > उपदानं भ्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिताभिघाना्थम्‌ । का० प्र°० ४।३४ 
(ख) निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति ज्ञान्तोऽपि नवमो रस! । ¦ 
वही ४।३५ 
२. मम्मटस्तु व्यभिचारिकथनप्रस्तावे निर्वेदस्य श्ान्तरसं भ्रति स्थायितां, श्रतिक्रलविभावादि- 
परिग्रहः" इत्यत्र तु तमेव प्रति व्यभिचारितां च ब्र. वाणाः स्वचनवि रोधेन प्रतिहतः इति । 
--हि° ना० द° पृष्ठ ३३२। 











( ७६ ) 
श्रन्य ग्रन्थसेप्रेरणा प्रारत कर विश्वनाथ तै भी काव्यप्रकाश के समान ' निर्वेद" को दोनों रूपों में 


स्वीकृत न कर इन्हीं के भ्रनुरूप शम तथा निर्वेद दोनों भावों की भ्रलग-प्रलग स्वीकृति की है 1' 
वस्तुतः स्वच्छ प्रतिपादन के लिए भ्रावश्यक भी यही था) 


(७) श्रभिनय श्रौर नट तथा ्रक्षक-- 


'्रभिनोयते इति श्षभिनयः' । श्रभिनय उसे कहते है जिसके द्वारा [अभीष्ट] भ्रथं (विषय) 
सामाजिकं के सम्भल साक्षात्‌ रूप से प्रस्तुत किया जाता है- सामाजिकानामाभिमुख्येन 
साक्षात्कारेर नीयते प्राप्यतेऽर्थोऽनेनेति भ्रभिनयः । | 


्रनुकर्तां (नट) भ्रपने भ्रनुकरणं द्वारा मरनुकायं (रामादि) भ्रौर रक्षक के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करता है: उसके ्रनुकरण के बल पर प्रक्षक उसे ही भरनुकायं समभन लगता 
है । किन्तु यह सब कंसे सम्भव होता दहै क्योकि न तो भ्रनुकर्ता ने श्रनुकायं को दैवा होता है, भ्रौर 
न प्रेक्षक ने। श्रत: नतो भरनुकर्ता भ्रनुकायं का [यथावत्‌ | अनुकरण कर सकता है श्रौर न प्रक्षक 


नक्ता के भ्रनुकरण को देखते हुए भी इसे [वास्तविक] भ्रनुकरण मान सकता है । 


इस शंका के समाधान मै रामचनद्र-गुणचन्द्र के निम्न कथन उल्लेखनीय हें : 


१. श्रभिनेता कवि-प्रणीत रामादि के चरित को पठकर भ्रत्यन्त भ्रम्यास हारा एेसा 
भरनुभव करने लगता है कि उसने भरनुकायं को स्वयं देख सा लिया है भ्रौर पनः यहं भ्रध्यवसान 
करने लगतादहै किमे उसी काही भ्रनुकरण कर रहा हूं ॥' 


२, यहां एक शंका की जा सकती दै कि कवि जन म्रपने नाटकों म राम भ्रादि 
भ्रनुकायं की श्रवस्या का चित्रण कसे कर पाते है जबकि उन्होने भीतो रामको नहीं देखा होता । 
इसके उत्तर चं कहा गया है कि “त्रिकालदर्शी ऋषिजनों से उन्हें यह ज्ञान मिलता है, जिसके 
ग्राधार पर वे श्रपने नाटकों का निर्माण करते है, तथा इनके ही ज्ञान पर पूं विवास करने से 
रक्षक भी नट को श्रनुकायं समकलेताहै। 


| ३. यद्यपि नट को यह्‌ ज्ञात नहीं होता कि भ्रमरुक भ्रवसर पर किस प्रकार का हास्य 
प्रथवा रोदन भ्रनुकायं नै किथा होगा, किन्तु वह वस्तुतः लोकव्यवहार का (लोक मे विभिन्न 
भ्रवसरों पर हंसने प्रौर रोने वाले व्यक्तियों का) भ्रनुकरण कर रहा होता है ।' 


१. साहित्यद्पण ३। १४२, १७५, २४५ 

२. रामादेरनूकायेस्य नटेन प्रक्षकर्वा स्वयमहष्टत्वात्‌ । ध्रनृकर्ता हि भ्रनृकायेमहष्ट्‌वा नानु- 
कतु मलम्‌ । प्रक्षकोऽपि चाृष्टानुका्यो नाऽनुकतु रनुकते त्वमनुमन्यते । 

हि० ना० द० पृष्ठ २५२ 

३, तदयं नटो रामादेचरितं कविनिबद्धमधीत्य श्रत्यन्ताऽभ्यासवश्चत. स्वयं हष्टमनुमन्यमानोऽनु- 
करोमि इत्यध्यवस्यति । - वही 

४. इह तावद्‌ इत्थमाकृतिरित्थं गतिः >< >< > इत्येवमोषमपि रामादिललितम्‌ ऋषीं 
काल्द्िना ज्ञानेन निदिचितं कवयो नाटके निबध्नन्ति । तत्र चार्थे मुनिज्ञानविदवासात्‌ 
नटस्य साक्षाद्‌ दशंनेमेव । - वही, पृष्ठ ३५३ 

५. परमाथेतस्तु लोकब्यवहारमेवाऽयमनुवतेते । -- वही 
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४. उधर प्रक्षक भी यद्यपि देश-काल के मेदकेकारणनट को रामादि समभने भँ 
प्रसमथं होता है, तो भी नट द्वारा उच्चरित रामादि के श्चब्द-संकेतोंके श्रव्या तथा भ्रत्यन्त 
मनोरम संगीत श्रादिके वशीभुन होकर उस नट को रामादि समने लगता है जो [वाचिक 
म्रादि] चार प्रकार के भ्रभिनय से प्राच्छादित हो चुका होता है--उसका श्रपना वास्तविक रूप 


रामादिके रूपके नीचेदढप गयाहोताहै। एसी स्थिति में प्रक्षक रामादि की सुख श्रथवा दुःख 
रूप भ्रवस्थाश्रो मे लीन हो जातादहै। 


५. इतके भ्रतिरिक्त भ्रनुकर्ता को श्रनुकायं समभलेने का कारण भ्रान्ति भी है, जिसके 
बल पर प्रेक्ष श्युगार प्रादि रसों का श्रास्वाद प्राप्त करता: उन्मिषन्ति च भ्रान्तेरपि 
श्यु गारादयः । क्योकि इसी भ्रान्तिके ही कारणस्वप्नमे भी कामिनी, वरी भ्रथवा चौर श्रादि 
को देख कर स्वप्नद्रष्टा स्तम्भ भ्रादि भ्रनुभावों का श्रनुभव करते है।' 


उक्त कथनों का निष्कषं यह है कि कोड प्रेक्षक जव तक अनुक्ता को कृत्रिम व्यक्ति 
समभ रहा होता है तब तकं उसे रसास्वाद प्रान्त नहीं हो सकता ।' किन्तु जब वह उसे श्रनुकायं 
सममने लगता है तभी उसे रसास्वादकी प्राप्ति होती है । उसे भ्रनुकायं समभलतेनेकाकारण है 
उसका ्रभिनय-कौशल तथा श्रन्थ रंगमञ्चीय मनोहारी व्यवस्था । इन दोनों को नाटचदपंण के 
भ्रनुसार 'भ्रान्ति' श्रथवा चकार्चौध भी कह सकते हैँ । उधर भ्रनुकर्ता का प्रभिनय-कौशल भी इसी 
ग्रध्यवसान पर भ्राधारितदहै कि वहु भ्रपने भ्रापको भ्रनुकायंही समले भ्रौर यह तभी सम्भव है 
जब एकं श्रोर तो वह कवि-निबद्ध नाटक का पुनः पुनः भ्रभ्यासकरताहैश्रौर दूसरी श्रोर वह्‌ 
लौकिक व्यवहार से विभिन्न प्रकारके मनोभावों का प्रदशेन सीखतादहै। शेष रहा कविका प्रदन 
कि उसे ्रनुकार्यो की विभिन्न मनोदशश्रों काज्ञान कंसेहो जातादहै ? वह इसे ज्ञानचक्चुभ्रों से देखने 
वाले ऋषियों से प्राप्त करतादहै। 


रामचन्द्र-गरुणचन््र का उक्तं विवेचन श्रधिकांशतः मान्य है। उनका श्रन्तिम कथन 
किञ्चित्‌ शिथिल दहै। इसका भ्रभिप्राय केवल यही लिया जा सकता कि कविजन काव्य-नाटकके 
निर्माण के समय श्रपनी कल्पना कै बल पर जो विवरण प्रस्तुत करतेहैवे शायद लगभग वसे ही 
होगे जसे कि भ्रनुकार्यो के साथ घटित हुए होगे । जिसे श्राज का श्रालोचक कल्पना (इमेजिनेशन) 
कहता है उसे रामचन्द्र-गुएचन्द्र के शब्दों में ऋषियों की ज्ञानचक्षु' कह सकते है । स्वयं वाल्मीकि 
भी यदि राम के समय मं रहेहोंतोभीवे उनकी सवं प्रकार कौ मनोदश्ञाश्रों से भ्रवगत नहीं 
होगे । ्रतः उनकी ज्ञानचक्षु को 'कल्पना' का पर्याय मान सक्ते हँ । इसी प्रकार भास, कालिदास 
भ्रादि नाटककारों ने भ्रन्य मुनियों के सम्प्कं द्वारा भ्रनुकायं व्यक्ति की मनोदशाभ्रोंकाज्ञान प्राप्त 


किया होगा--यह्‌ माननाभीनतो व्यवहार-संगतरहै भ्रौरन वबुद्धिसंगत। 


हमारे विचार में ्रनुकायं की स्थिति के भ्रवबोधके लिए सवंप्रमुख साधन है परम्परा- 


्क्षकोऽपि रामादिशब्दसंकेतश्चवरणाद्‌ श्रतिहूद्य संगी तकाहितवं वहयाच्च स्वरूपदेश्कालमेदेना- 
ऽतथाभूतेष्वपि श्रभिनेयचतुष्टयाऽऽच्छादनात्‌ तथाभूतेष्विव नटेषु रामादीनध्यवस्यति । 
प्रतएव तासु तासु सुखवुःलहूपासु रामाद्यवस्थासु तन्मयीभवति । --वही, पृष्ठ ३५२-३५३ 
उन्मिषन्ति च ान्तेरपि श्प गारादयः। कामिनीवेरि-चौरादीन्‌ श्रधिस्वप्नमभिपद्यतः पुसः 
कथम्‌ भ्रपरथा रसप्ररोहुरोहिणस्तत्र स्तम्भादयोऽनुभावाः प्रादुभेवेथुरिति ।- वही, पृष्ठ ३५३ 
कत्रि ममेतद्‌ इति जानन्तो (प्रेक्षकाः) न रामादिसुखदुःखेषु तन्मयी भवेयुः । - वही 
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गत ज्ञान अथवा लोकानृध्रुति । इसी के ही बल पर कविजन राम के परम्परागत भ्रथवा लोकानुभ्रुत 
रूप का चित्रण करते चले श्राये ह । यद्यपि भ्रपनी कल्पना के भ्राधार पर वे उनके चरित्रभे इधर 
उधर परिवर्तन भी कर देते है, तथापि उनके मूल रूप मै, उनकी मूल भावना में, कोई भ्रन्तर नहीं 
भ्राता । वह्‌ भ्रपने ही देश-विशेष भ्रथवा काल-विश्षेष के व्यक्तिकेरूपमेंही चित्रित किये जाति है, 
म्मन्य देश श्रथवा काल के व्यक्तिके रूपमे नहीं । हसी प्रकारनट भी यद्यपिनाटकमे निदिष्टनाटक- 
कार (भ्रथवा निर्देशक) के स्वगत, प्रकट, सावेग, सकोप, सहं तारस्वरेण" ्रादि निदेशो द्वारा 
ग्रभिनय-कौशल प्राप्त करता है, किन्तु किसी व्यक्ति-विकश्षेष के भ्रभिनय के लिए उसे निदंशन लोक 
परम्परा द्वारा ही मिलता है । विरही राम, विरही यक्ष भ्रौर विरही पुरुरवा क विरह-विलाप भर ष्या 
्रन्तर है यह ज्ञान उसे भ्रथवा उसके निदेशक को केवल लोक-परम्परा हारा ही मिलता है। ठीक 
यही स्थिति रक्षक कीभी दै । सीताके वियोगे 'राम' यदि रंगमंच पर बिसूरने लगतारहैतो 
भारतीय परम्परा से भ्रभिज्ञ प्रक्षक का 'करुण' रस हास्य-विनोद मे परिवतित हो जाता है, किन्तु इस 
परम्परा से भ्रनभिज्ञ किसी विदेशी कै रसास्वाद मै कोई श्रन्तर नहीं श्राता । बिसूरना भी करुण 
रस की श्रभिनव्यक्तिका कारण बन सकता दहै पर सामान्य अ्रनृकायं के भरनुकरण-प्रसंग में न कि 
राम जैसे धीरोदात्त नायक के प्रसंग भै । इस रसभंग भरथवा रसास्वादका एक मात्र कारणहै 
लोक-परम्प रागत ज्ञान भ्रथवा लोकानुधरुति । इसी कसौटी परर यदि कोई नट भ्रभिनयकरताहै तो 
रक्षक उसे श्रनुकायं सममकर रसास्वाद प्राप्त करता है । 


८. रस की सुखदुःखात्मकता 


इस श्रन्थ का सर्वाधिक महत्त्वपूणं प्रसंग वह है जिसमे रस को सुखदुःखात्मक कहा 
गया है- सुखदुःखात्मको रसः । (३।७) इस कथन को स्पष्ट करते हुए प्रन्थकारों का भ्रभिमत हँ 
कि जहां श्यगार, हास्य, वीर, श्रदूभरुत भ्रौर शान्तये पाच रस सुखात्मक है, वहां करुण, रोद्र, 
बीमत्स श्रौर भयानक ये चार रस दुःखत्मक हैं ।' प्रथम वगंके रसतो निविवाद रूप से सुखात्मक 
है ही, किन्तु द्वितीय वंके रसोंको भी यदि सुखात्मक मान लिया जातादहै तो इसी पर रामचन्द्र 
गरएचन्द्र को भरापत्ति है । इस सम्बन्ध में उन्होने निम्नोक्त चार तकं उपस्थित क्ये है: 


१. उनका पहला तकं यह है कि भयानक भ्रादि रस सहृदयो को किसी श्रवणंनीय 
कलेशदशा तकं पहचा देते हँ । इनसे सामाजिक उद्वेग प्राप्त करते हैं । सुखास्वाद से भी भला 
कहीं कोई उद्विग्न होता है ?९ सीता का हरण, द्रौपदी के वस्त्रों तथा केशों का कषंण, हरिश्चन्द्र 
की चाण्डाल के यहां दाखता, रोहिताश्व की मृत्यु भ्रादि घटनाश्रों के अभिनय को देखकर कौन 
एेसा सहृदय है जो सुखास्वाद को प्राप्त करता हो 3 


२. दूसरा तकं यह है कि काव्य-नाटक मे लोकिकं भ्राचार-व्यवहार का चित्रण यथाथं 
रूपमे ही किया जाता है । कविजन सांसारिक सुखों का वणंन सुख-रूप मे करते हैं प्रौर दुःखों 
का वरशन दुःख-रूपमे। विरही राम-सीता भ्रादि श्रनुकार्यो की करुण-दशाएं निस्सन्देह दुःलात्मक 


१, हिन्दी नाटचयद्पे धृष्ट २६० । 
२, भयानको बीभत्सः करणो रौद्रो वा रसास्वःदवताम्‌ श्रनास्येयां कामपि क्लेशदज्ञामुप- 
नयति । श्रतएव भयानका दिभिरुद्धिजते समाजः । न नाम सुखास्वादाद्‌ उद्वेगो घटते 
-- बही, ष्ठ २६१ । 
३. वही, ष्ठ २६१-२६२ । 














( ८२ ) 
होती है, श्रत यदि उनके काव्य-नाटक गत भ्रनुकरण को सुख।त्मक माना जाए तो वह भ्रनुकरण 
वास्तविक न होगा, क्योकि वह्‌ लौकिक वस्तुस्थिति से विपरीत ही रहेगा ।' 


३. रस को सुखात्मक मानने वालों कौ भ्रोरसे यह कहा जा सकता है कि जसे 
लोक मे विरही एवं शोकाकुल जनों के सम्परुख कारुणिक प्रसंगो का वंन अ्रथवा श्रभिनय करने 
से उन्हँ सुख-सान्त्वना मिलती है, इसी प्रकार काव्य-नाटकं गत करुण, भवानक भ्रादिरस मी 
सुखात्मक ही दै, दुःखात्मक नहीं है । किन्तु रामचन्द्र-गणचन्द्र का कथन है कि वस्तुतः एसे प्रसंगो मे 
भी दुःखी जनोंको जो सुखास्वाद मिलता प्रतीत होता है, मूलतः वह भी दुःखास्वाद ही है, क्योकि 
यदि वही व्यक्ति दुःखपूणं वार्तभ्रों से सुख-सा भ्रनुमव प्रतीत करतादहै, तो प्रमोदपूणं वार्त्रोंसे 
[इतर जनों के समान] सुख का भनुभव न कर विकलित ही होता है । भ्रतः वादियों का उक्त 
सहानुभूति-मुलक तकं मनस्तोषक एवं मान्य नहीं है । वस्तुतः कर्ण भ्रादि रस दुःखात्मकहीहै। 


४, यद्यपि भयानक, करुण श्रादि रस दुःखात्मक ही है, फिर भी यदि इनसे सहृदय 
परम आ्आानन्द को प्राप्त करते है तो केवल-मात्र कवि एवं नट की कुशलता से चमल्छृत होकर ही ।! 


इस कथन से ग्रन्थकारो का तात्पयं यह है कि कविके व्यवस्थित एवं मामिक निरूपण 
को पदृकर श्रथवा नट के सुन्दर एवं हृदयहारी भ्रमिनय को देखकर हमै जो भ्रास्वाद प्राप्त होता 
है, उसकी लोलुपता ही सहृदय को भयानक, करुण भ्रादि रसों से युक्त भी काव्य-नाटकों से भ्रानन्द 
प्राप्त कराती है तथा उन बार बार पदने-देखने की भ्रोर प्रवृत्त कराती है, भ्रन्यथा ये रसतो दुःखा- 
त्मकहीहोते दहै । एक उदाहरण दवारा म्रपने कथन की पुष्टि करते हुए ग्रन्थकार कहते हँ कि जिस 
प्रकार लोक मे वीर पुरुष श्रपने उस प्राणा-घातक शत्रु को भी देखकर प्राश्यं चकित से रह जाते हँ 
जो प्रहार करने मेँ भ्रत्यन्त निपुण होता है, उसी प्रकार प्रक्षक भी भ्रथवा नटके कोशल द्वारा 
चमत्कृत हो जाते है । । 


उक्त तर्काः मे से प्रथम तकं मनके उद्वेग को लक्ष्यभ रख कर प्रस्तुत किया गया है 
नौर द्वितीय तकं लौकिक व्यवहार भ्रौर काव्य-रचना कौ पारस्परिक भ्रन्वति को । तृतीय तकं लौकिक 
सहानुभरूति एवं सान्त्वना से सम्बद्ध है भौर चतुथं तकं काव्यत्व एवं श्रभिनय-जन्य बाह्य चमत्कार 
से । यदि गम्भीरतापूवंक विचार करं तो इन चारों तर्को के मूल मे एक ही आ्रान्त धारणा 
सन्निहित दै कि लौकिक व्यवहार श्रौर कवि-कृति मे कोई श्रन्तर नहीं है, ये दोनों एक ही धरातल 
पर श्रवस्थित है। यही कारण है कि पहले तकं मे सहृदय को भी भयानक, करुण भ्रादि रसो 


१. (क) कवयस्तु सुखदुः खाटमकसंसारानुरूप्येर रामादिचरितं निबध्नन्तः सुखद्‌ःखात्मक 
रसानुविद्धमेव ग्रथ्नन्ति । 
(ख) तथानुकायंगताइच कर्णादयः परिदैवितानुकायेत्वात्‌ तावद्‌ दुःखाट्मका एव । 
यदि चाऽनुकरणे सुखात्मनः स्युः न सम्यग्‌ भ्रनुकरणं स्यात्‌ \ विपरीतत्वेन 
भासनाद्‌ इति । -- वही, १ष् २६१-२६२ । 


वही, प्रष्ठ २६२ । । 


्रनेनेव च सर्वाङद्धाह्वादकेन कविनटशक्तिजन्मना चमत्कारेण विप्रलन्धाः परमानन्द 
रूपतां दुःखात्मकेष्वपि करणादिषु सुमेधसः प्रतिजानते । -- वही, एष्ठ २६१ । 


विस्मयन्ते हि शिरश्चेदकारिणाऽपि प्रहारकुशलेन बेरिरणा शोण्डोरमानिनः । -- बही 





( कई ) 


दवारा वेसाही उद्धिगन एवं विकलित सम लियागयाहैजेसा कि सामान्य | मे भयभीत 
श्रय कषणग्रष्त व्यक्ति को। किन्तु वस्तुतः लौकिक रति, शोकं प्रादि भावों मे तथा काव्यगत इन 
भावों में सदा भ्रन्तर रहता है । लौकिक भाव एकं देश, काल एवं ग्यक्ति तक सीमित रहते हैँ श्रौर 
काव्य-गत भाव प्रत्येक प्रकारकी सीमा से नितान्त विमूक्त होतेह । इसी प्रकार दूसरे तक मे उक्त 
धारणाके ही बल पर लौकिक घटनाश्रों भ्रौर काव्य-गत घटनाभ्रों को एक-समान समभ लिया गया 
है । किन्तु यह्‌ एक अमान्य मन्तव्य है। दोनों में बहुविध तथा बहृहेतुक भ्रन्तर रहता है । इनमें से 
एक अन्तर तो यह दहै कि काव्य में लौकिक घटनाभ्रों के भ्रसमान केवल यथाथं का चित्रण न होकर 
यथाथं के साथ कल्पना-तत्तव का सम्मिधण भी भ्रनिवायेतः रहता है । भ्रस्तु ! श्रत: लोक श्रौर 
काव्य की पारस्परिक भ्रनुक्रलता को भ्राधार मानकर भ्रनुकायं के ही भ्रनुरूप सहृदय के सुखदुःख का 
निणंय करना मूलतः भ्रमधूणं है । भ्रव तीसरे तकं कोले । उधर लोक मे पुत्र-विच्छेदविह्वला माता 
के शोकम, भ्रौर इधरएेसी माताको रंगमंच पर देखकर भ्रथवा इसके चरित्र को पदृकर शोक- 
विह्वल सहूदय के शोक मे भ्रन्तर है। उधर सन्त्वनासे दुःख का हल्का होना, इषका कुक्षणों के 
के लिए चुप्त हो जाना भ्रथवा इसका बढ़ जाना श्रादि सभी स्थितियां सम्भवे, किन्तु इधर शोक 
स्थायिभाव से उद्विग्न भ्रथवा ्राकुल [यदि इस स्थिति को यह्‌ नाम दें तो | सहृदय कै लिए प्रथम 
तो सान्त्वना-प्रदान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योकि काव्य-नाटकगत घटनाश्रों से इतर 
घटनाभ्रों के साथ उसका कोई सम्बन्धही नहीं) श्रौर यदि उसके सम्मुख एेसी घटनाएं लायीभी 
जाती दहतो उस समय वह सहृदय न होकर सांसारिक व्यक्ति-मात्र रह जाताहै। चतुथं तकं भँ 
सत्यता भ्रवद्य है, पर एकांगी । कवि के रचना-कौशल से भ्रौर विशेषतः नट के श्रमिनय-कौराल 
से जन्य चमत्कार निस्सन्देह्‌ सहृदय को भ्रभिभरूत कर देता है। इस कथन की पुष्टि पै एक 
प्रत्युदाहरण लीजिए कि किस प्रकार एक प्रत्यन्त कदणोत्पादक एवं हूदयविदारक हृद्य भी एक 
भ्रनाडी नट के भ्रसफल प्रदश्चेन द्वारा कर्णक स्थानपर हास्य का लूपधाराक्रलेताहै। 
भ्रस्त्‌ ! कवि भ्रौर नट की कुशलता से उत्पन्न चमत्कार से किसीभी स्थिति इनकारनहीं किया 
जा सकता, किन्तु यह चमत्कार पूवेवर्ती प्रभाव का उहीपक कारण होता है, उसका उत्पादक कारण 
नहीं होता । उदाहरणाथं, श्युंगार रस भै वहु सहूदयके रति भाव को उहीप्त करतादहैश्रौर 
करुण रस में उसके शोक भावको। इसके भ्रतिरिक्त उक्त कौशल-जन्य चमत्कार कवि भ्रथवा 
नट की प्रतिभाके प्रति प्रक्षक के हृदय में भ्राइ्चयंभाव भी उत्पन्न करताहै। किन्तु जैसाकि 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र का मन्तव्य है कि इसी भ्राश्चर्येभाव को करुण रस मै सुख-प्राप्ति का कारण नहीं 
मानना चाहिए । यह भ्राश्चपं भाव लौकिक होता है । भरतः इससे लौकिक श्राह्लवाद ही उत्पन्न हो 
सकता है, कान्यगत रस -सुखात्मक रस- उत्पन्न नहीं हो सकता । 


(२). 
रसो को सुखात्मक भौर दुःखात्मकं स्वीकार करने वाले प्रथम भ्राचायं रामचन्द्र-गणचन्द्र 
नहीं है । इनसे पूवं भी कुछ इस प्रकार के स्पष्ट कथन मिल जाते हैँ ।' 
| (क) येन ठवभ्यधायि सुखदुःखजननशक्तियुक्ता विषयसामग्री बाह्यं व सुखदुःखस्वभावो ` 
रसः । [श्रज्ञात भ्राचायं] श्रभिनवभारती, भा० १ पृष्ठं २७८ 


१. विश्लेष विवर केलिए देखिए "रससिद्धान्त : स्वरूप-विदलेषर' (श्रानन्दप्रकाज्ञ दीक्षित) 
पृष्ठ २०६-२३० 
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(ख) रसस्य सुखद्‌ःखात्मकतया तदुभयलक्षरत्वेन उपपद्यते. श्रतएव तदुभयजनकत्वम्‌ । 
--रसकलिका (रुद्रटः) नम्बर आफ़ रसज पृष्ठ १५५ 


(ग) रसा हि सुखदुःखरूपाः । शयु ० प्र० रय भाग पृष्ठ ३६६ 


| किन्तु इन कथनों से यद्यपि यह्‌ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता कि उक्त ्राचाये सभी रसों 
को सुखात्मक श्रौर दुःखात्मक स्वीकार करते थे श्रथवा कु को सुखात्मक श्रौर वुं को दु खातमक, 
किन्तु फिर भी सम्भावना यहीहैकि वे भौ रामचन्द्र-गणचन्द्र के समान श्युंगार, हास्य भरादिको 
सुखात्मक मानते होगे श्रौर भयानक, कर्ण रादि को दुःखात्मक । इन कथनं के ्रतिरिक्त प्राचायं 
वामन ने किसी भ्राचायं के नाम पर एेसा कथन भी उद्धृत किया है, जिससे यह स्पष्ठ प्रतीत होता है 
किं वह स्वयं भ्रथवा सम्भवत; कृचं भन्य भ्ाचायं भी करुण रस में सुख श्रौर दुःख दोनोंका 


सम्मिश्रण मानते येः 


करुरग्रक्षणीयेषु सम्प्लवःसुखदुःखयो । 
 यथाजनुभवतः सिद्धस्तयेवोजःप्रसादयोः ॥ का सू° वृ° २।६।९ वृत्ति 


रथात्‌ जिस प्रकार करुण रस के नाटकों मे सुख ्रौर दुःख का मिश्रण सहृदयजनों के भ्रनुभव 
द्वारा सिद्ध है, उसी प्रकार प्रोज भ्रौर प्रसाद का मिश्रण भी उनके अनुभव हारा सिद्ध है। सुख 
पहले होता है भ्रथवा दुःख पहले--इस भ्रोर इस इलोक भे कोई संकेत वहीं है, किंन्तु एेसा 
प्रतीत होता है कि उन्हं करुण रस मे दुःख की स्थिति पूवमान्य होगी, भ्रौर सुख कीबादमें। दूसरे 
शब्दों मे, सहृदय लौकिक दुःख का भ्रनुमव करता भ्र भी श्रन्ततः काव्यगत भ्रानन्द का-भ्रलौकिक 
सुख का--भ्रनुभव करता है। कुं इस प्रकारको धारणा की व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने 
सम्भवतः सवंप्रथम मौलिक रूपसे को है । उनके कथन का भ्रभिप्राय यह हैकि सभीरसोंसे 
निस्सन्देहं सुख का भ्रनेभव होता है, परन्तु यह्‌ भ्रनुभव सब रसो मे तुल्य रूप से नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि सत्त्वगुण की प्रधानता ही सुख कादहेतु दै, किन्तु एसा कभी नहीं होता कि किसी 
रस में रजोग्रण भ्रौर तमोगुण नितान्त भ्रमिभूत हो जाएं श्रौर सत्त्वगुण पृणंतः भ्राविभ्रूत भ्रथवा 
उद्रिक्तं हो जाए, ्रपितु रजोगण भ्नौर तमोगुण किसी न किसी भ्रंश तक श्रवश्य विद्यमान रहते हँ । 
चे किस रस मे कितनी मात्रा में विद्यमान रहते दहै, यद्यपि इसका निर्णय कर सकना कठिन है 
तथापि वे रहते भ्रवश्य है । भरतः उनके भिश्चण के तारतम्य के श्रनृसार सब रसोंमे सुखके साथ 


दुःख का मिश्चण भी समना चाहिए । 
इस प्रकार हमारे सम्परुख निम्नोक्त-चार विकल्प उपस्थित होते है- 
(क) सभी रस सुखात्मक रहै, 
(ख) सभी रस सुखदुःखात्मक हैः 
(ग) श्युङ्खार, हास्य श्रादि रस सुखात्मक है श्रौर भयानक, करुण भ्रादि रस 
दुःखात्मक है, 
(व) श्युंगारश्रादि रस तो सुखात्मक है किन्तु भयानक रादि रस सुखदुःलात्मक है । 





स 
१, सत्त्वगुणस्य सुखरूपत्वात्‌ स्वेषां भावनां सुखमयत्वेऽपि रजस्तमोशमिश्चरणातु तारतम्य- 
मवगन्तव्यम्‌ । भ्रतो न सर्वेषु रसेषु तुल्यसुखानुभवः । 


-न० श्चाफ़ र० पृष्ठ १५६. 








(८ शकष 


इन विकल्पो म से रामचन्द्र-गुचन्द्र यद्यपि स्पष्टतः तीसरे विकल्प को स्वीकार करते हुए 
भयानक श्रादि को दुःखात्मक स्वीकार करते है, तथापि वे इन्हें ्रन्ततः सुखात्मक भी स्वीकार 
करते होगे । कु इस प्रकार का संकेत उन्होने स्वयं भी दियादहै- पानकमाधयेमिव च तीक्ष्णा- 
स्वादेन दुःखास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते इति । (हि° ना० द° षष्ठ २९१ ) भ्र्थात्‌ “जिस प्रकार 
पानक (खट -मीठे-तीखे पेय) की भिठास दुःखस्वादजनक तीक्ष्ण पदाथ कै भिश्रणसेभ्रौरभी 
भ्रधिक सुखास्वाद प्रदान करती है, उसी प्रकार करुण श्रादि रसो मे भीदुःख का मिश्रण सुखास्वाद 
प्रदान करता है ।”' वस्तुतः देखा जाए तो पानक पदाथं श्रौर करुण रस मे स्थापित यह उपमेय 
उपमान सम्बन्ध यथावत्‌ एवं सुघटित प्रतीत नहीं होता, क्योकि पानक मं माधुयं भ्रौर 
तीक्ष्णता के भिश्रण मै भले ही पूर्वापर-सम्बन्ध हो, किन्तु उसके भ्रास्वाद मे पूर्वापिर- 
सम्बन्ध नहीं रहता, किन्तु करुण रस के शोक (लौकिक दुःख) भ्रौर इस रस के भ्रास्वाद 
(सुख) मे निस्सन्देह पर्वापर-सम्बन्ध बना रहता है, यद्यपि यह भ्रलग बात है कि 
इनमें काल का श्रन्तर इतना त्वरित एवं क्षिप्र होता है कि यह्‌ कहते नहीं बनता कि इस दुःख 
रौर सुख में कोई काल-सम्बन्धी भ्रन्तर है भी । भ्रस्तु! जो हो, रामचन्द्र-गुण चन्द्र का यह्‌ उद्धरण 
यह मानने के लिए पर्याप्त है कि वह उक्त विकल्पों मरे से तीसरे विकल्पकोस्वीकारन कर चौथे 
विकल्प को स्वीकार करते होगे कि भयानक, करुणा श्रादि केवल दुःखात्मक न होकर सुखदुःखात्मक 
है । अ्रथवा यों कहिये कि दुःखसुखात्मक है । पूवंस्थिति मे यह दुःखात्मक है भ्रौर भ्रन्तिम स्थिति 
सुखाटमक । यदि यही उनकी मान्यता है तो इसकी व्याख्या उपस्थित की जा सकती है । यदिवे 
भयानक, करुण श्रादि को नितान्त दुःखात्मक स्वीकार करते हँ तो उनकी यह धारणा काव्यशास्त् 
नौर मनोविज्ञान के तो प्रतिकूल है ही, व्यवहार के भी सवंथा प्रतिकूल होने के कारण सवथा 
श्रमान्य है । इस हृष्टि से विश्वनाथ का केवल एक यही तक इसे भ्रमान्य ठहराने के लिए पर्याप्त 
है करि करुण श्रादि रस इसीलिए सुखात्मक हैँ कि सहृदय जन इसे देखने के लिए सदा उन्मुख 
भ्र्थात्‌ लालायित रहते है 
करुरादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र॒ केवलम. । 
किच तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्मुखः ॥ 
सा० द० ३।४,५ 


रामचन्द्र-गुण चन्द्र का कोई पाठक उनके सम्पूणं प्रन्थ के भ्रवलोकन के उपरान्त यहं मानने को 
कदापि उद्यत न होगा कि उन जसे तत्त्ववेता श्रौर चिन्तक भ्राचायं करुण भ्रादि को केवल 
दुःखात्मक ही मानते होंगे। वह इसे दुःखात्मक मानते श्रवश्य होगे किन्तु पृवंस्थिति मे, भ्रौर 
भ्रन्ततः वे इन्दे सुखात्मक ही मानते होगे । 


(४) 
इस मान्यता की व्याख्या करई रूपों मै तथा कई हृष्टियो से की जा सकती है : 


१. श्युगार, करुण श्रादि सभी प्रकारके रसो में रति, शोक श्रादि सभी स्थायिभाव 
जब तक विभावादि के संयोग द्वारा रसूप में परिणत श्रथवा भ्रभि्यक्त नहीं होते, तब तक 
उनसे लौकिक सुल श्रथवा दुःख का ही भरनुमवहोताहै। उदाहरणाथं, यदि किसी प्रक्षक को 
शुगार रस के नाटक में श्रपनी प्रेयसी की श्रवा कश्णरस के नाटक मे श्रपने मृत पुत्र कौ स्मृति 
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हो श्राती है तो उसका रति भ्रथवा शोक भाव उसे लौकिक सुख भ्रथवा दुःख की भ्रनुभूति 
करायेगा । वह प्रक्षक नाटचगृहमे बैठाहूभ्रा भी तत्क्षण के लिएु सहृदय न होकर सांसारिक 
व्यक्तिही होता है। किन्तु जिस क्षण वही व्यक्ति निजत्व की भावना से ऊपर उठ जाताहै, वही 
क्षण रसदशा का है--रतिजन्य सांसारिक सुख श्रथवा शोकजन्य सांसारिक दुःख इस रस-दशा 
की पूवंस्थिति बन जाते है ग्रौर रस-दश्षा भ्रन्तिम स्थिति बन जाती है। 


२. काव्यशास्त्रीय श्राधार पर लौकिक कारण, कायं एवं सहकारिकारणं काव्य में 
हसीलिए क्रमशः विभाव, श्रनुभाव भ्रौर संचारिभाव कहाते हैकि वे भ्रव लोकिक क्षेत्र से ऊपर 
उठकर श्रलौकिकता के क्षेत्र म जा पहूंचते ह । जब तक भय, शोक प्रादि भाव लोकिक कारण 
भ्रादि से सम्पृक्त है, (चाहे वह बटना-स्थल नाट्चगृह॒ भी क्यों न हो); तब तक वे निस्सन्देह 
दुःखात्मक दै, किन्तु विभाव भ्रादि से सम्पृक्तं होनेके कारण वे सुखात्मक भयानक, करुणा भ्रादि 
रसोकेखूप में परिणतहो जाते दैं। 


३. भयानक, करुण श्रादि को भ्रपनी परिणति मै सुखात्मक स्वीकार करने के लिए 
काव्याचार्योः का 'साधारणीकरण' चामक सिद्धान्त एक प्रबल साधनरहै, जिसके बल पर सहृदय 
असाधारण (विशेष) से साधारणं (सामान्य) भावभ्रमि पर उतर भ्राता है।' उसका भय श्रथवा 
शोक किसी देश श्रथवा काल-विशोष से मक्त हो जाता है। वह भ्रपने समस्त मोह, संकट प्रादि 
(से जन्य ्रज्ञान) से निवृत्त हो जाता है ।* परिणामतः काव्य-नाटकगत कोई पात्र भ्रव उसके 
लिए भ्रपना विशिष्ट व्यक्तित्व खोकर मानव-मात्र बन जाता है--राम नामक पुरुष पात्र पुरुषमात्रं 
बन जाताहै श्रौर सीता नामक स्तरी-पात्र स्त्रीमात्र बन जाताहै", श्रौर इसका श्रगला परिणाम 
यह होता है कि सहृदय निजत्व भ्रौर परत्व दोनों प्रकार के विश्वासो से विनिगरुक्तहो जातादहै। 
ग्रतः इस प्रकार की परिस्थिति में सहृदय के लिए न तो श्यृगार श्रादि रसो द्वारा लौकिक 
सुखानुभूति स्वीकार की जा सकती है, ्रौर न भयानक श्रादि रसो द्वारा लौकिक दुःखानुभूति - 
यह्‌ श्रवस्था दोनों प्रकार के रसों में ्रलोकिक सुखात्मिका ही होती है । 


इस प्रकार श्रन्त मे हम कह सक्ते हँ कि- 


१. प्रत्येक स्थायिभाव भ्रपरिपक्व श्रवस्था मे लौकिकं सुख भ्रथवादुःखका कारण 
बनता है, किन्तु परिपक्व भ्रवस्था में केवल भ्रलोकिक सुख का ही । 


२. भयानक, करुण भ्रादि रसो मे निस्सन्देह प्रक्षक भय, शोक भ्रादिसे जन्य दुःख 
का भ्रनुमव करता है- किन्तु वह लौकिक दुःख ही होता है-टीक उसी प्रकार जंसे वह श्छुगार, 
हास्य भ्रादि रसो मे रति, हास भ्रादि से जन्य लौकिक सुख का भ्नुभव करता है । किन्तु यह लौकिक 
सुख श्रथवा दुःख रस-दशा की पूववर्ती भ्रवस्था है श्रौर रस-दशा उसकी परवर्ती भ्रवस्था है । 


१. (क) श्रसाधारणस्य साघारशकररणम्‌ इति साधाररणीकररणम्‌ । 
२. >< >< >< भयमेव परं देशकालाद्र्नालगितम्‌ । --हिन्दी भ्रभिनवभारती पृष्ठ ४७० 


३. काव्ये >< >‹ नाटच्े चे >८ >< निबिडनिजमोहसंकटतानिवाररणकारिणा विभावादि-साधारणी- 
कररात्मना> >< >< । ` - वही, पृष्ठ ४६४-४६१५ 


तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादि विशेषा स्त्री मात्रवाचिनः ! - दशरूपक ४।४० वृत्ति 
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३. किन्तु यह सदा भ्रावद्यक नहीं कि प्रत्येक सहृदय को इस प्रकार के लौकिक 
ग्रथवा दुःख कीश्रनुमूतिहोही, किन्हीं सहृदयो को नहीं भी होती, य द्यपि एेपे सहृदयो की 
संख्या बहत श्रल्प होती है, किन्तु दोनों प्रकार के रसोंसे उन्हे भ्रलौकिक सुखानुभूति भ्व्य 
प्राप्त होती है। 


४, श्रत; भयानक श्रादि रसों को नित्यसरूपसे दुःखात्मक नहीं मान सकते, भ्रौर 
श्रचिकांशतः रेषा मान लेने पर भी वहं दुःख लौकिक ही होता है, किन्तु यह दुःख परवर्ती प्रलोकिक 
सुखानुमूति की प्राप्ति के लिए किसी भीरूप मैन तो ध्रनिवायं साधनदहै श्रौरनदही 
सहायक साधन । हा, वह भ्रत्यन्त भावुक सहदयों की भ्रलौकिक सुखानुभूति के लिए उदहीपक 
कारण भ्रवद्य सिद्ध हो सक्ताहै)। 


५, निष्कषंतः भयानक, करुणा रादि रस दुःखात्मक नही है, वे वेभीश्यृगार भ्रादि 
के समान सुखात्मक हीह, 





= [1 
क च दज चः 


५ ८ -क-^ ० ॐ त क कनक त 9  -यः 


[ 1" 1 निमि 
ष्क ` र ५4 क (न ऋः १५ 


4 ~ ३.0 । क्क). की 
११ न 
४। ४. #॥ ५ 


(ख) नाटयशास्त्रीय मन्थं मेँ नाटथदपंण का स्थान ` 


नाटचशास्वर-सम्बन्धी उपलन्ध एवं श्रनुपलन्ध साहित्य का वर्गीकरण करने से हमे 
प्रमुख नाटचाचार्यो की सात कोटिया मिलती हैः; - 


(१) भरत के पूरवंवरत्ती भ्राचायं जिनकी रचनाभ्रौ को भरत ने भ्रपने नाटचशास्तर मे 
स्वंथा श्रात्मसात्‌ कर लिया है। इन ्राचार्योँ की रचनाएं अभी तक भ्रप्राप्यहें। 


(२) भ्राचायं भरत जिनका नाट्यशास्त्र शताब्दियों तकं प्रायः सभी भ्राचार्यांकी 
रचनाग्रों का मूलाधार बना रहा। 


(३) भरत के भ्रनुवरत्तो श्राचायं जिनकी रचनाएं मरत के नाटचशास्त्र पर श्राघृत हैं । 
इन्होंने कारिकाएं एवं वृत्तियां लिखकर भरत के मत का स्पष्टीकरण किया। इस वं के प्रमुख 
भ्राचायं ह - भ्रभिनवगप्त १, धनञ्जयः, सागरनन्दी९, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, शारदातनय शिङ्कभूपालर, 
ङपगोस्वामी,७ सुन्दरमित्रः भ्रौर नन्दिकेरवरः । 


(४) वे श्राचायं जिनकी सम्पुणं रचनाएं तो श्रनुपलब्ध है, किन्तु भ्रन्य भ्राचार्यो ने 
प्रपनी रचनां में जिनका उल्लेख करते हुए कहीं कहीं उनके उद्धरण दिये ह । उदाहरणाथं 
ग्रभिनवगशरुप्त ने श्रपने प्रथम श्रध्यायमें नान्दी का विवेचन करते हए कोहल प्रदशिता नान्दी 
लिख कर यह सिद्ध किया हैकि उन्है कोहल की कोई न कोई रचना उपलब्ध थी जो श्रव | 
भ्रप्राप्यदहै। वे एक स्थान पर भरत से कोहल का मतवैभिन्य दिखाते हृए वे लिखते हैँ : 


“'श्रनेन तु इलोकेन कोहलमतेन एकादश्ाङ्धत्वमुच्यते । न तु भरते \'' 
[भ्रभिनवभारती, भ्रध्याय ६ कारिका १० की वृत्ति 


भ्रभिनवगरुप्त ने दत्तिलाचायं के इलोकों को भी चौदह बार उद्ृत किया है। इससे 
सिद्ध होतादै करि दत्तिल नामक श्राचायंकी भी कोई न कोई रचना भ्रभिनवगरप्त को प्राप्त थी । 
सागरनन्दी के 'नाटकलक्षणरत्नकोष' मे श्रहमकुटु ्रौर बादरायण की रचनाश्रों के कईं उद्धरण 


प्राप्त होते है । इसी ग्रन्थ मे शातकणीं नामक प्राचाये के कई उद्धरण पाये जाते ह । भ्रभिनवद्रप्त 


रचना--भ्रभिनवभारती -- समय दसवीं शताब्दी का भ्रन्त । 
दशरूपक -- समय ६७४ से ६६४ ई० । 
नाटकलक्षणरत्नकोश्च -- समय ११ शतक का पूर्वाद्ध । 
नाटचदपंर -- समय १२ शतक का सध्यभाग। 
भावप्रकारन -- समय १२ श्रौर १३ शतक के मध्य । 
नाटरकपरिभाषा -- समय १४ शतक । 
नारकचन्दिका -- समय १५ शतक । 
नारचप्रदीप -- समय १६१३ ई०। ~ 
श्रभिनयदपर -- समय २-३ शती ई° (सम्भवतः) 
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ने तुबर नामक श्राचायं कौ रचनाका उद्धरण देकर एक स्थान पर लिखा है-"वुम्बरुणेद- , 
मुक्तम्‌ ।' भ्रभिनवभारती के चौदहवे प्रत्याय मै कात्यायन का मत कई श्लोकों मे उद्धृत किया 
गया है । कात्यायन ने वीरो के भरजदंड के वंन मे चग्धरा छन्द ग्रौर नायिका-वणंन भे वसन्त- 
तिलका का प्रयोग विहित माना है। इसीप्रकार इसी ग्रन्थ के चौय श्रघ्याय म राहुल नामक 
भ्राचायं कामत देते हुए श्रभिनवगरुप्त लिखते हैँ "यथोक्त राहुलेन,' तथा ते च यथाह राहुल! 
विश्वनाथ ते श्रपने ग्रन्थ साहित्यदपंण में नखकुट की रचनाश्रों के उद्धरण दिये ह। इस प्रकार 
इस कोटि के प्रमुख नाय्याचायं हुए -मातगप्त, दत्तिल, अदमकुटर, बादरायण, शातकरणी, तुम्बुरु, 
कात्यायन, राहुल, नखकुटु श्रादि । 


(५) पांचवीं कोटिम वे प्राचायं ्रति है जिनका एकमात्र नामोत्लेख पाया जाता है, 
किन्तु जिनकी न तो कोई रचना उपलब्ध है, न किसी इलोक का उद्धरण ही कहीं पाया जाताहै। 
ठेसे श्राचार्यो पै भरत के पूवेवर्ती है--शिलालिन्‌, इशाश्व, धूतिल, शाण्डिल्य, वातस्य जिनका 
उल्लेख भरत के नाटचकशास्त्र मे पाया जाता है। भ्रभिनवभारती, दशरूपक प्रौर भावप्रकाशन में 
सदाशिव, पद्मभू, द्रोहिशि, व्यास, भ्राञ्जनेय नामक प्राचार्य का नाटचकारके रूपमे वणन 
मिलता है, परन्तु उनङी किसी रचना का उद्धरण नहीं पाया जाता । शारदातनय ने श्रपने प्रथ 
भावगप्रकारन मे सुबन्धु का उल्लेख किया है । यदि यह सुबन्धु वासवदत्ता के रचयिताभीदहैतो 
इनका समय पांचवीं शताब्दी मे मानना होगा, किन्तु नाटचसम्बन्धी इनकी कोई भौ रचना 
प्राप्य नहीं है । 


(६) छठी कोटि मेवे श्राचायं भ्रति ह जिन्होने नाटक के सम्बन्ध मे कोई स्वतंत्र रचना 
न करके केवल भरत-नाटचशास्त्र `का भाष्य प्रस्तुत किया है । रसे भाष्यकारो में आराचायं 
प्रभिनवयरप्त, कीर्तिधर, नान्यदेव, भद्र उद्भट, श्रीशंकुक, भटूयत्र प्रसिद्ध हैं । 

(७) सातवीं कोटि मेवे भ्राचायं हेः जिन्होने काव्यशास्त्र के सभी भ्रंगों को ग्रहृण 
करके उपके कुछ प्रध्पायों बँ नाटब-शास्त्र का विवेचन किया है। एेसे श्राचार्यो में शिङ्खभूषाल, 
ङपगोस्वामी, भोजराज, विद्यानाथ रौर विदवनाथ प्रसिद्ध है । शिङ्खभूषालने भ्रपने ग्रन्थ (रसाणंव- 
सुधाकर' मेँ एकं श्रोर तो 'नाटक-परिभाषा' की रचना केवल नाटय-विषयों को लेकर की, भ्रौर 
दूसरी श्रोर इस ग्रन्थ के श्रंतिम भागे काव्य के श्नन्य विषयों के साथ नाटथयशास्त्र पर भी प्रकाश 
डाला । इसी प्रकार भोजराज ने “युगारप्रकाश' के बारह प्रकाश्च मेँ नाटक का वणंन किया श्रौर 
शेष मे साहिव्यजास््र के समी भ्रंगोंका। उन्होने भ्रपने सरस्वतीकण्ठाभरण' के पांचवें परिच्छेद में 
तो नाटक का विवेचन किया श्रौर शेष प्रध्यायों मे काव्यशास्त्र के श्रन्य श्रंगो का । विद्यानाथने 
“प्रतापरुद्रयशोभूषण' नामक ग्रन्थ के केवल तीसरे प्रकरण मे नाटक का विवेचन किया भ्रौर विइ्वनाथ 
ते साहिव्यदपेण के च्छे परिच्छेद में ताटच-सम्बन्धी लक्षणों पर प्रकाशश्च डाला । इन भ्राचार्यो 
ते भरत-नाटचशास्त्र एवं दशरूपकं को भ्रपनी रचनाश्रों का भ्राधार बनाया । 


उक्त श्राचार्योमे से अ्रधिकांश ते श्रपने को भरत के नाटचशास्वका ऋणी माना है, 
किन्तु नाटचदपंण के रचयिता रामचन््र-गुणचन्द्र बडे गवं के साथ श्रपनी रचना को सवंथा मौलिक 
मानते है, भौर भरत-नाटचशास्त्र पर श्रादत दशकपक के मतों का स्थान स्थान पर खण्डन करते 
है । रामचनद्र-गुणचन्द्र के पूवं धनञ्जय श्रौर उनके भ्रनुज धनिक की दशरूपक पर भ्रवलोक-वृत्ति 
करा इतना प्रचार हो गया था कि सवत्र उक्त प्रथ ही समाहत हो रहा था । धनञ्जय कै उपरान्त 
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तीन शताब्द्यां बीत चरकी थीं, भ्रौर इस काल में एेसे भ्रनेक नाटकं विरचितहो चके थे, जिन्हँ ` 
देख कर रामचन्द्र-गुणचन्द्र को दशरूपक के लक्षण श्रौर उदाहरण भ्रपर्याप्ति प्रतीत होने लगे, श्रौर 
उन्हे नाटचशास्त्र पर एक स्वतन्त्र मौलिक प्रन्य लिखने की श्रावश्यकता जान पड़ी । 


रचना को प्रेररा 


रामचन्द्रगरणचन्द्र के पूवं नाय्यशास्त्र-सम्बन्धी तीन ग्रन्थ भ्रति प्रसिद्धथे। १. भरत- ` 
कृत “नाव्यशास्त्र २. धनज्जय-कृत (दशरूपक ' ३. सागरनन्दी-कृत 'नाटकलक्षणरत्नकोष' । नाटच. 
दपण मै स्थान स्थान पर उपयुक्त तीनों ग्रन्थों से मतमेद मिलता है । रामचन्द्र स्वयं एक सफल 
नाटचक्रार थे । उन्होने एक दजन से श्रधिक् नाटकों की रचना की। श्रपने म्रन्थ नाटचदपेण में 
पारिभाषिक शब्दों का लक्षणदेते हए उदाहरण के लिए उन्होने भ्रपने नाटकों से उद्धरण दिये । 
इपये यह प्राभिस मिनतादहैकिवे पूवेवर्ती प्राचार्यो के लक्षण श्रौर उदाहरणों से भ्रसन्तुष्ट होकर 
नवीन ग्रन्थों की रचना श्रावश्यक समभते थे। वे स्वयं लिखते रहै कि कालिदास श्रादि महान्‌ 
कवियों के बनाए हुए श्रनेक खूपकों को देख कर श्रौर स्वयं भौ श्रनेक रूपकं का निणंय करके 
हम दोनों नास्य-लक्षण की विवेचना भ्रारम्भ करते है । (ना० द° १।२) 


भ्र।चायं विष्वेरवर ने भ्रपनी भूमिका में इस ग्रन्थ की प्रेरणा के सम्बन्ध में भ्रपना मत 
देते हुए लिखा है "इसकी प्रष्ठभूमि भे राजनीति की प्रतिस्पर्धाकीप्रेरणां रहीहो तो भी कुं 
भ्राश्चयं नहीं है । दशल्पककार धनञ्जय मालवनरेश मुज के सभापण्डित थे । रामचन्दर-गरुणचन्द्र 
गुजेरेशवर के पण्डित धे । गुजरात श्रौर मालवा राज्यों का सदा संघषं रहता था । इसमे दीघंकाल 
तकं युद्ध भी चलते रहै पे। इसलिए गौरव-प्रासिके हरक्षेत्र में दोनों राज्यों की प्रतिस्पर्धा 
चलती रहती थी । इसी प्रतिस्पर्धाके कारण मालवाधीशके श्राश्चयमे निमित दशरूपक की प्रतिस्पर्धा 
मे इस नाटचदपेण की रचना हुई हो, यह सवंथा संभावित है" । 


दशषूपक श्रौर नाटकलक्षणरत्नकोष से नाटचयदपंण की तुलना करते हुए यह स्पष्ट हो 
जाताहै कि रामचन्द्र को पूवेवर्ती भ्रावार्यो के नाटचसंम्बन्धी लक्षणों से करई स्थलों पर इतना 
ग्रसन्तोष था करि उन्हें श्रपने मत को स्पष्ट करने केलिए एक नये ग्रन्थ की रचना करनी भ्रावइ्यक 
प्रतीत हुई । दशरूपक भ्रौर नाटचदपंण की तुलना करते हृए २१ स्थलों पर मतभेद मिलतारहै, 
जिसका विस्तृत विवेचन भरूभिकाके पृष्ठ २१से २५ तकदेखा जा सकता है । सागरनन्दी के मत 
सेभीये अ्रन्थकार करई स्थलों पर मतभेद रखते है, इसका विस्तृत विवेचन भी पृष्ठ २५ पर देखा 
जा सक्ता है । 


राचनद्र-गुणचन््र की मौलिकता 


रामवन्द्-ग्णवन्द्र निर्भीक शस्त्र प्रीता थे । उन्होने न केवल धनञ्जय श्रौर सागननन्दी 
के ही मतोंका खण्डन किया है, भ्रपितु भरतमूनिके मतकाभी खंडन करने में उन्हं संकोच नहीं 
हुभ्रा । निदशेन एवं प्रमाण के लिए निम्न प्रसंग द्रष्टव्य है- 


तृतीय विवेक मै प्ररोचना के सम्बन्ध में उनका मत देखा जा सकता है। इसके लिए 
भूमिका का पृष्ठ २० द्रष्य दहै । वृत्तियों के! निरूपण भी भरतमुनि कै मत से भिन्न जान पड़ता है । 





(ष्टः 


रामचन्द्र ने भरतपरुनि के "भारती वृत्ति विवेचन मे 'वदतोग्याघात | दिखा कर 
भरतमुनि के मतक ग्रालोचना की है। भरतमूनि ने जहां रूपक के दश भेदकियिरहै, वहां 
'ताटचद्पंणकार' नै इसके बारह भेद करके मंगलाचरण मे ही जिनवाणी के क्राचारादिसे लेकर 
दृष्टिवाद पथेन्त बारह भ्रंगों के भ्रनुसार रूपक के बारह भेदो का संकेत कर दिया दै। भरतमुनिके 
दशरूपकं से दो भेद नाटिका भौर प्रकरणी अधिक मान कर इन्होंने नयी पद्धति से बारह सूपक- 
नेदं का वर्गीकरण किया है । उन्होने नाटक, प्रकरण, लाटिका, भ्रौर प्रकरणी में कंश्लिकी, सात्त्वती, 
भ्रारभटी भ्रौर भारती वृत्तियां मानी है, कितु व्यायोग, समवकार, माण, प्रहसन, डिम, उत्युष्िकाङ्क, 
शृहामृग एवं वीथी मँ कैडिकी रहित केवल तीन वृत्तिर्या । इसप्रकार वृत्तियों के श्राधार पर 
नाटकों का वर्गीकरण रामचन्द्र-ग्ुणचन्द्र की भ्रपनी मौलिक सूभटै। 


नाख्यदपंा म रस-विवेचन भी पूर्वाचारयो से कहीं कहीं भिन्न प्रतीत होता है} रामचन्द्र 
गुरचन्द्र भ्रपने पूववर्ती ्राचायं मम्मट के मतकाखंडन करते हए कहीं भी संकोच नहीं करते । 
मम्मट 'भ्रधिक विस्तारः को रसदोष में परिगणित करते है, किन्तु नाख्यदपेणकार इसे रसदोष 
न मान कर वृत्तदोष मानते है । उनका कथन दहै कि रस कीदटृष्टिसे यह दोष न होकर गरुण है । 
“प्रतिपक्षी का भ्रत्यंत उत्कषं दिखलाकर नायक द्वारा उसका बव करानेमेतो नायक का उत्कषं 
बढता ही है, इसलिए यहं दोष नहीं भ्रपितु गुण है।'' इसका विस्तारपूर्वक बणंन नाट्चदपे के 
पृष्ट १५५ पर देखा जा सकता है । इसी प्रकार इन भ्राचारयो ते श्रभिनवग्रुप्त के मतोंकामभी रस की 
हृष्टि मे खंडन किया हे । इसके लिए भूमिका (पृष्ठ २८ से ३१) तक द्रष्टव्यहै। 


नाख्यदपंणकार का रस-विवेचन सर्वथा मान्य भलेहीनहो, परर वह मौलिक श्रवश्य 
है । उन्होने रस को सुखदुःखात्मक दोनों माना है," उनके मत से श्युङ्खार, हास्य, वीर, श्रद्धृत भ्रौर 
शांत तो सुखात्मक रस है, किन्तु करुण, रोद्रः बीभत्स श्रौर भयानक रस दृखात्मक हीदह। 
तुतीय विवेचन में कतिपय न्राचार्यो के सभी रसों की सुखात्मकता का खंडन करते हुए रामचन्द्र 
परणचन्द्र कारिका की वृत्ति मे कहते है :-- 


[ख श्राचार्यो के दारा] जो सब रसो को सुखात्मक बतलाया जाता है, वह प्रतीति के 
विपरीत [होने से सामान्य भ्रसंगत] है । मुख्य [भ्र्थात्‌ वास्तविक) विभावो से उत्पन्न करुणा भ्रादि 
की दुःखात्मकता की तो बात ही जाने दो, काव्य के अभिनय में प्राप्त [बनावटी] विभाव ्रादिसे 
उत्पन्न हृश्रा भौ भयानकं, बौभत्स, कर्ण, भ्रथवा रौद्र रस शआ्रास्वादन करने वालों को कु 
श्रव नीय-सी कलेश दशा को उत्पन्न कर देता हे । इसीलिए भयानक भ्रादि [दृश्यों] से सामाजिको 
को घबराहट होती है [यदि सब रस सुखात्मक हों तो] सुखास्वादसे तो किसी को उद्वेग नहीं 
होता [इसलिए करुणादि रस दुःखात्मक ही होते ह| ।` 


१. स्थायीभावः धितोत्कषो विभावग्यभिचारिभिः। 
स्पष्टानुभावनिशनेयः सुखदुःखात्मको रसः ॥\ 


२. यत्‌ पुनः सवंरसानां सुखदुःखात्मकत्वमुच्यते तत्‌ प्रतीतिबाधितम्‌ । भ्रास्तां नाम 
मुख्यविभावोपचिताः, काष्याभिनयोपनीतविभावोपचितोऽपि भयानको बीभत्सकरणो 
रौद्रो वा रसास्वादवतामनास्येयां कामपि क्लेदादश्ामुपनयति । श्रतएव भयानकादिभि- 
रद्धिजते समाजः । न नाम सुखास्वादोदुदरेगो घटते । हि० नार इ० पृष्ठ २६०-२६१ 
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सभी रसौ को सुखातमक मानने वाले भ्राचार्यो के तर्को का खंडन करते हुए नाट्यदपेशकार 
कहते है कि कवि एवं भ्रभिनेता के कौशल के द्वारा करुण श्रादिरसों मे भी बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
परमानन्द कौ भ्रनुभरूति होती है, यह धारणामात्र है । रामचनद्र-गुणचन्द्र की युक्ति यहदहै कि 
कविगण तो सुख-दुःखात्मक संसार के श्रनुरूप ही रामादि के चरित्र की रचना करते 
समय सुखदुःखात्मक रसां से युक्त ही (काव्यनाटक भ्रादि की) रचना करते हैँ । जव कवि को स्वतः 
दुःखात्मक रस को भ्रनुभरुतिहोतीहैतो रोहिताइवके मरण, लक्ष्मण के शक्ति-मेदन श्रादिको 


देखकर सामाजिक को सुख का भ्ास्वाद कंसे हो सकता है ? [इसलिए करुणादि रसो को सुखात्मक 
मानना उचित नहीं है । | 


उनका दूसरा तकं यह है कि श्रनुकाेगत करुणादि विलापादि युक्त होने के कारण 
निरिचत खूप से दुःखात्मक ही होते है । यदि उनको श्रनुकरण मे सुखात्मक माना जाय तो वह्‌ 
सम्यक्‌ भ्रनुकरण नहीं हौ सकता है । 


तीसरातकंदटै कि इष्टजनके विनाशसे दुःखियोंके सामने करुणादि का वंन किये 
जाने भ्रथवा श्रभिनय श्यि जाने प्रर जो सुखास्वाद होताहै बहुभी वास्तव में दुःखात्मक 
ही होता है। 

नाटचदपंणकार करुणा को दुःखात्मक भ्रौर विप्रलम्भ श्युङ्खार को सुखात्मक स्वीकार 


करते हुए कारण बताते है कि--विगप्रलम्भशूृङ्खारस्तु दाहादिकायंत्वाद्‌ दु.खरूपोऽपि सम्भोग- 
सम्भावनागभंत्वात्‌ सुखात्मकः । 


म्र्थात्‌ विप्रलम्भ श्युंगार तो इष्टजन के दाहादि द्वारा विनाश्च की प्रतीति से जन्य होने 
के कारण दुःख रूप होने पर भी उसमे सम्मोग (पुनमिलन) की सम्भावना बनी रहने से सुखात्मक 


ही है। 


नाटचदपेणकार का-रससिद्धान्त भ्रन्य भ्राचार्यो के सिद्धान्त से भिन्नहै। वे काव्य श्रौर 
नाटक मे सामान्य-विषयक भ्रौर विशेष-विषयक दिविध रसों की स्थित्ति मानते है! जहाँ भ्रन्य 
प्राचायं लोक मे होने वाली स्त्री पुरुष कौ परस्पर रति को रस नहीं मानते, वहां नाटचदपंराकार 


लोक्रिक स्त्री पुरुष श्रादि को भी विभावादि शब्दों से भ्रौर उनकी रति श्रादि को भी “रसः शब्द 
से निर्िष्ठ करते है । 


ग्रन्थकार के मतसे रसानुमतिकेर्पाच श्राधार होतेह (१) लौकिक रूप में स्थित 
पुरुष (२) नट (३) काव्य नाटक केश्रोता (४) काव्यनाटक के भ्रनुसन्धाता भ्र्थात्‌ कवि एवं 
नाटचकार (५) सामाजिक । श्रनुकायं, भ्रनुकर्ता, श्रोता एवं भ्रनुसन्धाता को तो प्रत्यक्षरूपमें 
रसानुभति होती है किन्तु सामाजिक को परोक्ष रूप में । रामचन्द्र-गुणचन्द्र के मतसे प्रक्षक भ्रादि 
मे रहने वाला रस लोकोत्तर है भ्रौर शेष लौकिक । 


रसभेद संबधी ग्रंथक्रार का मत भ्रन्य ्राचार्योँ के मतसे भिन्न है। यद्यपि रामचन्द्र 
ग्रणचन्द्र रस के मलतः नो भेद मानते दहै, किन्तु इनके भ्रतिरिक्त तृष्णा को स्थायी भाव मान कर 
लौल्यरस, श्राद्र॑ता को स्थायिभाव मानकर स्नेह रस, श्रासक्ति को स्थायी भाव मान कर 
न्यसनरस, भ्रति को स्थायीभाव मानकर दुःखरस,श्रौर संतोष को स्थायी भाव मान कर 
सुख रस की भी श्रनुभरुति वे स्वीकार करते है । 
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इस प्रकार प्रंथकार ने स्वतन्वरढंगसे रसविवेचन का भी प्रयास कियादहै। इस प्रयास 
पै सफलता की कसौटी एक मात्र यही दै कि ्नागामी भाचार्यो ने उनके मत को कहीं मान्य नहीं 
माना, श्नौर विश्वनाथ श्रादि ने उनके मतोंकी सरवंदा भ्रवहेलना ही की । 


नाखचदपंराकार की एक बड़ी विशेषता यह दिखाई पडती टै किवे भ्रपनी कारिका वे 
गूढ़ स्थलों को व्याश्या स्वरचित वृत्ति भ इतने विस्तार के साथ करदेतेदहैकिवे गूढ स्थल स्पष्ट 
हो जाते है । कहीं कहीं तो भ्न्य ग्राचार्यो के कई इलोकों मे वित लक्षणों को वे एक ही श्लोक में 
समाविष्ट कर लेते है । जहाँ भरत मुनि ते भ्रटारहवें अ््याय के १०,११,१२बे श्लोकों मे नाटक का 
लक्षण किया है वहाँ रामचन्द्र ने केवल एक इलोक मै नाटकं की परिभाषा इस प्रकार की है- 


“उन रूपक मेदो म से धमं, श्रथं भ्रौर कामरूप त्रिविध फलों वाला, भ्रंक, उपाय, दशा, 
संधि से युक्त, देवता भ्रादि जिसमें सहायक हों, इस प्रकार का पूर्वकाल के प्रसिद्ध राजाभ्रों का 
चरित्रभ्रदशित करने वाला भ्रभिनेय काभ्य नाटक कहलाता दै - 


ख्याताद्यराजचरितं धमेकामाथेसत्फलम्‌ । 
साङ्ोपायादल्ा-संधि-दिव्याङ्ग तत्र नाटकम्‌ । ६।५ 


रामचन्दरगुणचन्द्र ने भ्रभिनवगुप्त के नाटक शाब्द की व्युत्पत्ति की भ्रालोचना कौ हे 1 
श्रभिनवगुप्त ने "णद्‌ नृतौ" के स्थान पर 'रातनतौ' पाठ मान कर नति भ्र्थात्‌ नमनाथंक नट्‌ धातु 
ते नाटक की सिद्धि मानी है, जो उनके विचार से मितां हस्वः ६।४।६२ (भ्रष्ठा०) सू से शिच्‌ परे 
रहते उपधा को हृस्व करने के विधान ते 'नटक' शब्द 'घटक' के समान बनता है । किन्तु रामचन्द्र 
की यह श्रापत्ति उपयुक्त नहीं है, करथोकि ग्रभिनवगृप्त ने नतंनाथंक धातुसे भौ नाटक शब्द की 
सिद्धि की है) (विशेष विवेचन के लिए नाट्यदपंण की प्रस्तुत हिन्दी व्यारूथा ० २३ देखिए ।) 
इस सम्बन्ध मै विवेचन करते हृ ग्राचायं विश्वेश्वर ने यह निष्कषं निकाला है कि 
म्रभिनवगुप्त ने केवल नमना्थंक धातु से ही नहीं, श्रपितु नत्तंनाथेक धातुसे भी नाटक शब्दकी 
सिद्धिकीदहै। भ्रभिनवगृप्त लिखते है:- 


नाटकं नाम तच्चेष्टितं प्रह्लीभावदायकं भवति तथा ह दयानुप्रवेशरञ्जनोत्लासनया 
हृदयं शरीरं च नतेयति नाटकम्‌ \ 


नाटक श्नौर नाटकेतर काष्यांगो में ्रन्तर~ 


नाट्‌्यदपंणकार के पूवं आचार्या ने नाटक एवं नाटकेतर काव्य में उतनी स्पष्टता के 
चाथ भ्रन्तर नहीं दिखलाया दै, जितनी स्पष्टता हमे रामचन्द्रगुणचन्द्र की रचना नाद्यदपंण भे 
मिलती है । भ्राचायं धनञ्जय ने नाटक श्रौर नाटकेतर रूपकं मेँ भ्रन्तर दिखाते हए लिखा है- 


प्रकृतित्वादथान्येषां भुयो रसपरि ग्रहात्‌ । 
सम्पू्णलक्षरत्वाच्च पुवं नाटकमुच्यते । 
[नाटक- अरन्य प्रकार के रखूपकों की प्रकृति है । भ्रथत्‌ प्रकरण भ्रादि मेदोका लक्षण 


"नाटक के श्राधारपर दही कियाजातादहै। नाटक मेँ बहुत भ्रधिक रस का परिग्रह होताहै, भौर 
उस्म संपूरं लक्षण होते द ।] 
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यहा धनञ्जय ने नाटक प्नौर भ्रन्य रूपकों में भ्रन्तर दिखाने का प्रयत्न किया दहै, पर 
रूपक भ्रौर रूपक से इतर साहित्य का भ्रन्तर कहीं नहीं स्पष्ट किया है । रामचन्द्रगुणचन्द्र ने इस 
समस्या को सुलाने का प्रयत्न किया है-- 


१. रामचन्द्रगुणचन्द्र ने नाटक श्रौर कथास।हित्य म ग्यावतंक धमं स्थापित करते 
हुए कहा है कि यच्च पि कथादिभीश्वोताश्रोंके हृदय को नचादेते ह किन्त वे उपायादि वैचित्र्य 
हेतुभों के ्रभाव मे उतने उल्लासकारी नहीं होते । 


२. नाटकके द्वारा राजा श्रौर उसकेश्रंग रूपमे भ्रामात्यादि को व्युत्पन्न किया जाता 
है, जो नाटकेतर साहित्य में सम्भव नहीं है । 


३. कथासाहित्य श्रौर नाटक की रचनाशेली में स्पष्ट भ्रन्तर इस प्रकार होतादहै। 
श्रव्यकाव्य मेंषद्यही प्द्यभ्रौर भ्राख्यायिकामेग््य हीहोताहै भ्रौर दोनों में समद्र, नदी, सूये, 
चन्द्र भ्रादिकै प्राकृतिक वणंन का बाहुल्य होतादहै। किन्तु नाटक मे प्द्यकी संख्या स्वल्पभ्रौर 
गद्यशली भी श्राख्यायिका से भिन्न होती है। कादम्बरी एवं वासवदता रादि भ्राख्यायिका-म्रन्थों 
मे दीघं सामासिक गद्यस्पृहणीयदहै) किन्तु नाटकमे सरल एवं दीघं समास-रहित गद्य ही 
वाञ्छनीय है, ककंश रौर भ्रधिक समस्तपदयुक्त गद्य ठीक नहीं । नाटक में उसी भ्रवान्तर कथावस्तु 
की योजना होती दहै, जो परंपरा से फल की साधक होती है । रामचन्द्रगुणचन्द्र ने भ्रपने 'नलविलास' 
नामक नाटक का उल्लेख करते हुए दमयन्ती के चित्रदशंन द्वारा नलके हृदय मे श्रनुराग उत्पन्न 
करने का प्रयास किथादहै, भरतः चित्रद्चेन कौ भ्रवान्तर कथा नाटक के सवंथा उपथुक्त ही मानी 
जायगी । 


४. नदी, समद्र, सूये, चन्द्रमा, पवत, मधुपान जलक्रीडा भ्रादिका वंन नाटकेतर 
साहित्य पे भ्रावश्यक माना जाताहै, किन्तु नाटकं मे इन लम्बे वणंनों से नाटक-रस तिरोभूत हो 
जाताटहै। इनका भ्रत्यत्प वंन तो स्वीकायं हो सकता है, पर विस्तृत वणंन नाटकोपयोगी नहीं 
माना जा सकता । 


५. श्रलंकारों का विश्लेष प्रयोग भी नाटकं भे उपादेय नहीं समा जाता । नाट्य- 
दपंणकार कहते है किं उन्हीं श्लेषोपमादि का प्रयोग करना चाहिए जो रससिद्धि के लिए किये जानै 
वाले प्रयत्नसे ही सिदध होते है| कथाभाग म उपक्षेप श्रादि संन्घ्यंगों की रचना इस प्रकार करनी 
चाहिए कि जिससे वे रसको तिरोभूत न कर सके । 


लक्षण भ्रोर उदाहुरण- 


नाट्यदपंणकारने पारिभाषिक शब्दावली के लक्षण एवं उदाहरणा पूवंवरत्ती श्राचार्योँ से 
पृथक्‌ रूपमेंक्यिहँ। उन्होने नतोभरतकाभ्रनुसरण कियादहैश्रौरन श्रन्य पुवंवर्ती नाट्या- 
चार्या का । उन्होने लक्षण भौर उदाहरण की एक नवीन पद्धति श्रपनाईदहै। सूत्रों में साभान्य 
लक्षण भ्रौर वृत्तिम उसका विवेचन कियादहै। यहांदो चार पारिभाषिक शब्दों के लक्षण ्रौर 
उदाहरण लिखकर रामचन्द्रगुणचन्द्र को मौलिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा । 


म्रङ्कुका लक्षण भरतमूनि इस प्रकार लिखते है- 
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रङ्कः इति रूढिशब्बो भावश्च रसश्च रोहय त्यर्थानू । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्ूवेदङःः \\ 


इस लक्षणसे श्रद्धुका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । धनञ्जय तेभी श्रङ्कुका लक्षण 
स्पष्ट नहीं किया । नादट्‌यदपंण॒कार ने रद्धं का लक्षण भ्रन्य ्राचार्यो की भ्रपेक्षा भ्रधिक विस्तार के 
साथ इस प्रकार लिखा टै- 


[कायं की प्रारम्भ श्रादिरूप| श्रवस्था को समाप्ति भ्रथवा का्येवश [म्रसमाप्त अनवस्था 
का भी] विच्छेद [जो अगले श्रद्कुकी कथा के बीज श्रथवा] विन्दु से यृक्तश्रौरदो घडी से लेकर 
चारप्रहर तक के दशनीय श्रथं से युक्त हो वह्‌ 'भ्रङ्कु' कहलाता है । 


पाचि भ्रवस्थाश्रोंमे से किसी भी एक श्रवस्थाकाभ्रारम्भ भ्रौर पूणता द्वारा समाप्ति 
[श्रङ्ककी नियामिका होती है । उसको श्रद्धः म दिखलाना चाहिए] श्रथवा भ्रसमःप्त श्रवस्था काभी 
 कार्यवश जो बीच मेँ विच्छेद कर दिया जाय वह्‌ भी ्रङ्कुका नियामक है। "कायं" पदसे यहां 
एक दिन मेन हो सकने वाले दुरदेशगमन भ्रादि अ्रथवा बहुत लम्बा होने के कारण एक दिनम 
जिसका श्रभिनय किया जाना सम्भव न हो [उसका ग्रहण होता है] । उसके कारण जो श्रवस्था 
का बीच मे ही विच्छेद कर दिया जाताहै वह भी रङ्कु का नियामक है । [कारिका १६ 


रामचन्द्रगुण चन्द्र का यह्‌ लक्षण पूवंवत्तीं राच्या के लक्षणों से भ्रधिक स्पष्टहै) 
किन्तु ्आाहचयं यह है कि परवर्ती ्राचार्यों ने इसका कोई उपयोग नहीं किया, भ्रौर विद्वनाथ नै 
साहित्यदपंण म भरत के ही लक्षण का भ्राधार लेते हृए कहा है “जिसके श्रन्त मे सम्पूणं पात्र 
रंगमंच से निष्क्रमण कर जाएं "^ भरतने कहा है : निष्क्रामः सर्वेबां यस्मिन्नङ्‌, स विज्ञेयः, भौर 
विश्वनाथ ने भरत के निम्नलिखित इलोकों कौ सर्वथा उपेक्षा की तथा उनका कोई भ्रंश भ्रपने 
लक्षण मे सम्मिलित नहीं किया- 


यत्राथ॑स्य समाप्तियेत्र च बीजस्य भवति संहारः । 
किञ्चि दवलग्नबिन्द्‌, सोऽङ्ुः इति सदावगन्तव्यः ॥ 


श्रद्ध का यह लक्षण श्रधिक स्पष्टह। भ्रभिनवयुप्त ने इसी लक्षण का प्राधार लेकर 
लिखा है-- 


पर्कः इत्ययं लक्षणे शूढः शब्दः । घ्नन्यतो श्यवच्छेदकं लक्षरम्‌ भ्रभिनेये रसभावे- 
ठपलक्षितानप्यर्थान्‌ रोहयति । हदयसेवादसाधारणताकरणेन प्रत्यक्षीभावनया रसाकारोदयप्ररोहो 
अवति । प्रारम्भाद्यवस्थालक्षणो यत्र॒ समाप्यते सोऽङ्धःः । मुखादिषु यथाक्रमं बीजस्य दश्षाविशेषाः 
संहारशब्दवाच्याः भ्रनेक रसाङ्भुतित्वाद डु इति नाम । --श्मभिनवभारती 


श्रभिनवगरुप्त ने भरतमत की व्याख्या विस्तार के साथ कीहै। सागरनन्दी ने नाटक- 
लक्षणरत्नकोश' भँ श्रद्ध में वजित घटनाभ्रों का ही उल्लेख किया है। घटनाकाल के विषय 
इतना अवश्य लिखा है “बहुकालघ्रणेयं कायं नाङ्कु विधेयम्‌ 1 ' अथ ति दी्धंकाल म घटित होने 





१, प्रतयक्षचित्रचरितैयु क्तो भावरसोद्धुवेः । श्रन्तनिष्करान्तनिखिलपात्रोऽद्धः इति कौतितः ।\ 
सा० द° ६-१६। 
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वाले कायं कोभ्रङ्कुमे स्थान नहीं देना चाहिए, किन्तु श्रङ्कु की अन्य विशेषताश्रों का कहीं 


उत्ले नहीं किया । 


उपयुक्त लक्षणो की तुलना करते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रामचन्द्र-गरणचनच्ध 


ने पूवेवर्ती ्राचार्योँ के प्रङ्कु-सम्बन्धी लक्षणों को स्वतत्त्र रीति से सोचने श्रौर व्यापक बनाने का 


प्रयत्न कियाहै। इसी प्रकार अ्रथेभ्रकृति के लक्षण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करनेसे भी हम 


उक्तं निष्कषं पर ही पहूंचते है । 
भ्रथ-प्रकृति- 


भरतमुनि ने बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी श्रौर कायं नामक पाँच श्रथप्रकृतियों का 





विवेचन किया है । परवर्ती सभी भ्राचार्यों ने भरतमूनिका ही भ्रनुसरण किया श्रौर उन्हीं के | 


निमित लक्षणों को ्राधार बनाया । सभी ने प्रयोजन-सिद्धि के पांच हेतुग्रों का उपयुक्त क्रम रखा।. 
किन्तु रामचन्द्रगुणचन्दर ने इनमे परिवतेन कर दिया । उन्होने भरथंभ्रकृति को "उपाय' नामसे 


भ्रभिहित किया श्रौर उनका क्रम रखा-- 


बीजं पताका प्रकरी बिन्दुः कार्यं यथारुचि । 
फलस्य हेतवः पञ्च चेतनाचेतनात्मकाः ॥ सूत्र १।२८ 


वि 


का 


उन्होने कारिका की वृत्ति में यह स्पष्ट किया है कि रुचि के भ्नुरूप इनके क्रम मे परिर्तन किया | 


जा सकता है । अन्य भ्राचायं इस मत से सहमत नहीं । दूसरा श्रन्तर यह रहै कि रामचन्द्रगुणचनदर 


इन उपायो का विभाजन चेतन एवं भ्रचेतन की टृष्टि से एक विलक्षण रीतिसे करना चाहतेहै। 
भ्रचेतन हेतु भी प्रख्य भ्रौर भ्रमुख्य मेदसे दो प्रकारकाहोता है। "बीज" मख्य भ्रचेतन हेतु है. 
प्रौर "कायं" श्रमुख्य । इसी प्रकार चेतन हेतु भी मख्य भ्रौर उपकरणाश्रुत हृष्टि से दो प्रकार के. होते ¦ 


हँ । "बिन्दु मख्य चेतन हेतु है । उपकरणभूत चेतन हेतु दो प्रकार के होते ह--(१) स्वाथेसिद्धि 


युक्त होने के साथ पराथं-सिद्धिपर (२) पराथं-सिद्धितत्पर | प्रथम का नाम 'पताका' है, भ्रौर 


द्वितीय का नाम प्रकरी । 


इस प्रकार का वर्गीकरण श्रौर क्रम हमे भ्रन्य किसी भ्राचायं की रचनाम नहीं दिखाई 
पड़ता । पंच उपायों के लक्षण भी भ्रन्य भ्राचार्योसे कहीं-कहीं भिन्न खूप मे दिखाई पडते है। 
रामचन्द्र की विशेषता यह है किवे लक्षण कै उपरान्त स्वरचित नाटकों से उदाहरण देकर लक्षणों 
की पुष्टि करते है। बीज श्रौर बिन्दुके लक्षण श्रौर उदाहरण करई भ्राचायों की श्रपेक्षा भधिक 
स्पष्ट ्रौर बोधगम्य है । भ्रावश्यकतानुसार एक ही 'उपाय' कै चार चार उदाहरण देकर उन्होने 
कठिन विषय को सरल बना देने का प्रयास किया है। उदाहरणा, बीज कै लक्षण के उपरान्त 
रत्नावली, सत्यहरिश्चनद्र, स्वरचित यादवाम्युदय एवं मद्रा राक्षस के उन स्थलों का विश्लेषण किया 
है जहाँ से बीजः प्रारम्भ होकर शाखा भ्रादि रूप में विस्तार पातादहै। 


उपयु क्त विवेचन से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने नाटच-सम्बन्धी 
गूढ स्थलोंका मौलिक रीति से चिन्तन करने का प्रयास किया है । इतना श्रवश्यटहै कि मौलिकता 
के उत्साह्‌मेवे कहीं कहीं इतने बहक गए ह कि मूलतत्त्व तकं पहचते पचते रह्‌ जते है। जसे 
रस-वणंन के कतिपय प्रसंणे से \ 


कि क 
नास्यदषरणकार का योगदान 


रामचन्द्र उन कतिपय श्राचार्योँ में परिगणित होने योग्य ह जिनमें कारयित्री एवं 
भावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिभा विद्यमान है। नाट्चदपंणं के भ्रतिरिक्त उन्होने मत्लिका- 
मकरम्दम्‌, यादवागभ्युदयम्‌, रघरुविलासम्‌, राघवाभ्युदयम्‌, रोहिणीमूगाद्धुम्‌, वनमाला-नाटिका भ्रादि 
नाटक एवं सुधाकलश नामक काव्य की रचना की} प्रपने नाटयग्रन्थ के लिए उनके मन मे नाटक- 
रचना की प्रेरणा उठी भ्रथवा नाटक-रचना के उपरान्त प्राचीन नाटच-लक्षणों मे संशोधन कौ 
भ्रावश्यकता प्रतीत हुई, श्रथवा दोनों प्रेरणां साथ साथ उत्पन्न हुई, यह निश्चय करना कठिन है । 


यद्यपि नाटचदपंणमें विद्वान्‌ व्याकरण की ्रनेक भ्रशुद्धियां निकाल सकते है, भ्रौर 
प्राचार्य की नवीन मान्यताभ्रों का खण्डन भी कर सकते दहै, पर इतना तो भ्रवद्य ही स्वीकार 
करना पड़ेगा क्रि (१) उन दोनों ग्रन्थकारो ने भ्रनेक भ्रप्रकारित नाटच-ग्रन्थों का भ्रध्ययन करके 
उनके भ्राधार पर एक नये नाट्यशास्त्र का निमणि किया । (२) भ्रनेकं श्रप्रकाशित ग्रन्थों का 
विषय प्रकाश मे लाकर नाट्य-साहित्य की समृद्धिकी (३) नाट्य-साहिष्य भ्रौर नाट्यशास्त्र का 
नये ढंग से चिन्तन किंया। (४) श्रनेक गम्भीर विषयों का श्रपने मतानुसार स्पष्टीकरण किया । 
(५) विरक्ति प्रधान जेन समाजमेंश्चुगारःप्रधान नाट्यसाहित्य को भी समाहत किया। (६) 
पूर्वाचार्यो द्वारा निर्णत नादट्‌ूय-लक्षणों में संशोधन उपस्थित करने का साहस करके नवीन दौली 
पर सोचने का मागं प्रशस्त किया । (७) रस-विवेचन मे इन ्राचार्यों ने एक नया सिद्धान्त 
उपस्थित किया | ये श्राचायं रसोंको भ्रभिनवग्रुप्त के समान न तो सुखदुःख रूप ही मानतेहे,न 
इनका मत घनंजय-धनिक एवं विश्वनाथ के समान सुखात्मक्वादी ही हैँ । इनका मत विभज्यवादी 
मत कहलाता है जिसके विषय में हम पूवं विवेचन करभ्राए हे, 
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श्री रामचन्द्र-गरुणाचन्द्रविरचितं 
स्वोपज्ञविवरणविभूषितं 


नाव्यदपेणम्‌ 
प्रथमो विवेकः 


चतुर्वरगफलां नित्यं जनीं बाचमुपास्महे । 
रूपेद्रदशभि-विश्वं यया न्याय्ये धृतं पथि ॥१॥ 


ग्रथ श्रीमदाचायविरवेरवरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
नास्यदपेणदीपिका हिन्दी व्याख्या 
इनोत प्रच्छ जनिमा कवीनां मनोधृतः सुकृतस्तक्तत द्याम्‌ 
इमा उ ते प्रण्यो बधेमाना मनोवाता श्रघ नु धमंणि ग्मन्‌ | 
। ऋग्वेद ३-३८-२ । 
विश्व-नाच्यमिदं सूत्रधारो यस्तनुते सदा | 
रसकन्दस्वरूपाय तस्मे सूत्रारमने नमः| 
यदंश-भाष्यं भरते सवृत्तिके 
कृतं, न पृति-विषयस्य तावता। 
मतोऽस्य पूर्य परिशिष्रूपतः 
तनोमि वृत्ति खलु नास्चदपणे। 
वृत्तिभागक्रा मङ्गलाचरण- 

[धमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष रूप] चतुरवेगत्मिक फलोंको प्रदान करने वालो [रागादि 
के विजेता] निनोंकी [उस] वाणीको हम नमस्कार करते हैँ जिसने [श्रपने| बारह रूपों 
के दारा संसारको न्यायोचित मागमे स्थापित कियादहे।१। 

स ग्रन्थके निर्माता श्री रामचन्द्र-गुणचन्द्र (१०६३-११७१५) दो व्यक्ति है । उन्होने 
सम्मिलित रूपसे इस ग्रन्थकी रचनाकीदटहै। दोनों जेन श्राचायंश्री हमचन्द्रके शिष्य ग्रौर 
परस्पर सहाध्यायी गुरुभाई हैँ । जेन मतावलम्बी होनेके कारण इस मङ्खलदलोकमे उन्होने 
“जैनी-वाणी' श्र्थातु रागादि विजेता श्रपने श्राराध्य जिनोकी वाणीको नमस्कार कियादहै। 
उस 'जिन-वाणी' के उन्होने द्रादश-रूप' बतलाए हैँ । ये द्वादस-रूप' जेन शास्त्रोमे निम्न 
प्रकार गिनाएगणएटै- 

१. प्राचाराद्ख, २. सूत्रकृताङ्ख, ३. स्थानाद्ध, ४. समवायाद्ध, ५. भगवती, 








नाल्चदपेणम्‌ 


न्क 


महाकविनिबद्भानि दष्ट्वा स्पाणि भूरिशः । 
स्वयं च कृता, स्वोपन्ञं नाव्यलदम विवरणे ॥२॥ 
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६. ज्ञाताधमंकथा, ७. उपासकदशा, ८. अ्रन्तकृदहुशा द्ध, ६. भ्नुत्त रोपपायिक, १०. प्ररन- 
व्याकरण, ११. विपाक ्रौर १२. हृष्टिवाद । 

प्राचाराद्धसे लेकर टृष्टिवाद पयत इन ्वादश-षूपों' के द्वारा ही रागादिके विजेता 
जिनोंकी वाणीने विश्वको धमंमागमे स्थित रहनेकी प्रेरणा प्रदान की है । इसलिए प्रन्थकारने 
यहाँ उन ॒दादश-रूपों वाली जिन-वाणीको नमस्कार कियाहै। किन्तु इसके भ्रतिरिक्तं 
यहां द्वादजश्-रूपोँ' कौ चर्चा करनेका कुचश्रौर भी कारण दहै उसका सम्बन्ध हस प्रन्थसे 
है । नाव्यदपेणके श्रारम्भमें जो यह मङद्खल-रलोक -लिखा गया है उसका म्रन्थके प्रतिपाद्य 
न स्य-विषयके साथमभी कृं सम्बन्ध होना चार्हिए। इस हृष्टिसे ग्रन्थकार इसकी नाख्यपरक 
व्पाख्या भी श्रागे स्वयं प्रस्तुत करेगे । इस व्याख्यामे ्वादशरूपैः' से बारह प्रकारके रूपक- 
भेदोका ग्रहण किया जायगा । श्सी हष्टिसि ग्रन्थकारने यर्हां विश्चेष रूपसे 'रूपंद्रदशभिः' 
पदोका समावेश किया है। | 

नाख्यके विषपयपर सवसे प्राचीन भ्रौर प्रामाणिक ्रंथ भरत मूनिका नाध्यशास्त्रः 
है । उसके बाद "दशरूपक", भावप्रकाश", साहित्यदपंण' तथा ्रतापरुद्रयशोभूषण' श्रादि 
ग्रनेक प्रन्थोमे नास्य-सम्बन्धी विषयका विवेचन किया गयादहै। इन सबमेही प्रायः रूपक 
के दस भेद गिनाए गए रहैँ। दश-रूपककार धनञ्जयने तो श्रपने म्रन्थका नाम ही 
'दशरूपक' रखा है । उससे रूपकेके मुख्य दस भेदोकी ` सूचना मिलती है। उन्होने दस 
रूपकोंका सम्बन्ध दस श्रवतारोके साथमभीजोडादै। दस श्रवतारोके समान रूपक भी 
दसहीरह, यह उनका मतदहै। परन्तु फिर भी उन्होने गौरा भेदके रूपमे ग्यारहवें भेद 
न।टिका' का भी उल्लेख कियाहै। भौर ^रत्नावली नाटिका! के बहुतसे उदाहरण भी 
ग्र॑थमे प्रस्तुत किए दहैँ। “भावप्रकाश्' तथा साहित्यदपेणकारने भी नाटिका को ग्यारहवां 
भेद माना है भ्रौर उसके उदाहरण रूपमे 'रत्नावली-नाटिका' का उल्लेख कियादहै। इस 
प्रकार श्रन्य ्राचार्योके मतमे भी रूपकके ग्यारह भेद वन जातें । किन्तु यहां अ्रथकारने 
'प्रकरणी' नामक एक श्रौर भेद करके खूपकके बारह भेद कर दिएदहैँ। उसी श्राधारपर 
यहाँ द्वादश रूपों की चर्चा की गई'है। 

षस ्रथकेदो भागँ एक कारिका भाग श्रौर दूसरा उस्षका वृत्ति भ्रथवा विवरण 
भाग। दोनों भागोके रचयिता एक ही हँ । भ्र्थात्‌ जिन्होने मूल कारिकाग्रोकी रचनाकी 
है, उन्हीने उनपर स्वयंही वृत्तिभी लिखीदहै। इसलिए यह मङ्खल-श्लोक कारिका भाग 
म्रोर वृत्ति भाग दोनोके श्रारम्भमें दिया गया है। यहांपर यह श्लोक वृत्ति भागके 
मङ्खलाचरणके रूपमे दिया गयाहै। मूलकारिका भागके मङ्कलाचरणके रूपमे श्रागे फिर 
इसको लिखकर इसकी व्याख्या करेगे । सम्प्रति वृति भागकी श्रवतरशिकाके रूपमे बारह 
इलोक लिखते हैँ । 
वृत्ति भागकी अवततरणिका- 

[कालिदास श्रादि] महाकवियोके बनाए हुए श्रनेक कूपको [भूरिक्न; रूपाणि] को 
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अलङ्करमृदुः पन्थाः कथादौनां सुखञ्चरः । 
दुःसञ्चरस्तु नाध्यस्य रसकल्लोलसङ्कलः ॥३॥ 
न गीतवाचनृत्तज्ञा लोकस्थितिषिदो न ये| 
अभिनेत' च कतु च प्रबन्धांस्ते बहिंखाः ॥४। 








देखकर श्रौर स्वयं भी [श्रनेक रूपकोका] निर्माण करके [्र्थात्‌ नाव्य-लक्षण श्रादिका 
पशं ज्ञान श्रौर श्रनुभव प्राप्त करके] हम दोनों [श्र्थात्‌ इस प्र॑थके रचयिता रामचन्द्र गुरचन्द्र 
इस ना श्यदपे ण प्रथमे | नाव्य-लक्षरणकी विदेचना [भ्रारभ्भ] करते है ।२। 

जसा किं ऊपर लिखाजा चुका कि इस ग्रन्थके कर्तां रामचन्द्र श्रौर गुणचन््रदो 
व्यक्ति हँ। उन दोनोने मिलकर इस म्रन्थकी रचनाकीरह.। इस नाय्यदपंके श्रतिरिक्त 
द्रव्यालङ्ारवृत्ति' नामकं एक श्रौर भी एेसा प्रन्थ टै जिसकी रचना इन दोनोते मिलकर की 
है। गुणचन्द्रका स्वतन्त्र रूपसे लिखा हुश्रा कोई म्रन्थ नहीं भिलतादहै। परन्तु रामचन्द्र 
ने स्वतन्त्र रूपसे भी बहूतसे ग्रन्थोकी रचना कीट । उनको प्रायः श्रबन्ध-शतकर्ता' उपाधि 
से विभूषित किया जाताहै। इसका प्रभिप्राय यह्‌ हुश्रा किं उन्होने लगभग सौ प्रन्थोकी 
रचनाकीथी। उनके सब ग्रन्थतो श्रव तक नहीं मिलेहैं श्रौरन उनके नामही ज्ञातं 
किन्तु फिरभी च्रपने ग्यारह नाटकोंका उल्लेख उन्होने श्रपने इस म्रन्थमे स्थान-स्थानपर 
कियादै। श्र्थात्‌ श्रधिक नहीं तो कम-से-कम श्यारह्‌ नाटक तो उन्हीनिबनाएही ह । जब 
इतने नाटक उन्होने स्वयं बनाएँ तो सम्भवतः श्रपने समयमे उपलब्ध प्रायः सभी नाटक 
उन्होने पढ डाले होगे । इतने नाटकोके पदृने श्रौर स्वयं बनानेके बाद उन्होने इस नाय्य 
दपंरकी रचनामें हाथ लगाया इससे विदित होताहै किवे इस विषयपर भ्रन्थ लिखने 
के लिए प्रत्यन्त उपयुक्त भ्रौर भ्रधिकारी व्यक्तिर्ँ। इसी बातको सूचित करनेके लिए 
उन्होने इस उलोकम सबसे पहले श्रपने नास्य-विषयकं इस विशाल श्रनुभवका उल्लेख उपरगुक्त 
प्रकारसे कियादहै। 
नाख्यरचनाक दुष्करता 

काव्यके, श्रव्य-काव्य, नाटक श्राख्यायिका श्रादि श्रनेक भेद मानेगएहैँ। इन सबकी 
ही रचनाके लिए विशेष प्रकारकी प्रतिभाकी श्रावर्यकता होती है किन्तु ्रंथकार्की हृषटिमे 
नाटककी रचना श्नन्य श्रद्धोंकी श्रेक्षा ्रधिक्‌ कठिन है । इसलिए वे भ्रगले श्लोको्मे उसकी 
दुष्करताका प्रतिपादन करते हए लिखते हँ -- 

कथा श्रादि [काव्यके श्रन्य प्रभेदोकौ रचना] का मागं प्रलङ्कारोसे कोमल हो 
जानेके कारण सुखपवंक सञ्चरण करने योग्य है [भर्थात्‌ श्रलङ्धार-प्रधान कथा श्रादिको 
रचना सरलतासे की जा सकती है] किन्तु रसोकी कत्लोलोसे परिपुरं होनेसे नाल्यका मागं 
प्रत्यन्त कठिन [दुःसञ्चर| है । ३। । 

जो गीत-वाद्य-नृत्य श्रादिक्ो नहीं जानते हैँ भ्रौर जो लोक-व्यवहारमे कुशल नहीं 
ह वे [प्रबन्धान्‌ श्र्थात्‌] नाटकोंका श्रभिनय करने श्रौर रनः करनेकेलिए [हिम ख हैँ भ्र्थात्‌ | 
प्रधिकारी नहींहें। ४। 
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स कविस्तस्य काव्येन म्यां श्रपि सुधान्धसः 
रसो्मिधूशिता नाश्वं यस्य नुत्यति भारती ॥५॥ 
नानाथशब्दलौल्येन पराश्चो ये रसामृतात्‌ | 
विद्वंसस्ते कवीन्द्राणामहन्ति न पनः कथाम्‌ ' ॥६॥ 


इन ष्लोकोमे प्रन्थकारने कथा श्रादि काव्यभेदोके मागेको ्रलङ्कारमृदुः प्रतएव 
'सुसश्चर' कहादहै श्रौर नाटककी रचनाके मारगको ररस-कल्लोल-संकुल' होनेके कारण 
'दुःसञ्चर बतलाया है। किन्तुकथा श्रादि गद्य-काव्योके लेखकोंने गद्यं कवीनां निकषं 
वदन्ति' लिखकर उस गद्य-रचनाको ही कवियोकी प्रतिभाकी परखके लिए कसौटी माना 
है । इसी प्रकार पद्यात्मक प्रबन्ध-कान्योके लेखकोने छन्दके परिमित श्रक्षरोके बन्धनमें बंधकर 
की जाने वाली काव्य-रचनादही कवि-प्रतिभाका निकष माना है । वास्तवमें प्रतिभावानू 
कवियोके लिएतो सभी मागं सुसञ्चर दँ ग्नौरश्रप्रत्तिभावानोके लिए सभी जगह कठिना है । 
पण्डितराज जगन्नाथने अपनी रचना शाक्तिक प्रसंशा करते हए लिखा है- 

सादिव्ये सुकुमा रवस्तुनि दटन्यायम्रहम्रन्थिलते 
तकेवा मयि संविधाततरि समंक्षीलायते भारती। 
शय्या वास्तु मृदृत्तरच्छद्‌ वती दमौङकुरैरास्वृता । 
भूमिवां हृदयङ्गमो यदि पतिसतुल्या रतिर्योषिताम्‌।। 

जिस प्रकार श्रनुक्रुल पतिके होनेपर चाहे कठोरभूमिदहौ या कोमल सुसज्जितत 
शय्या हो स्त्रियोके श्रानन्द श्रौर विलासमे कोई श्रन्तर नहीं पड़ता है इसी प्रकार प्रतिभा- 
वानु कविके होनेपर वह किसी मागंसे चले उसके श्रागे सरस्वती समान शूपसेही भ्रपने 
सौन्दयंको श्रभिव्यक्त करती है, उसमे प्रन्तर नहीं प्राता है। 
रसकवियाकी प्रशंसा-- 

नायस्यकौ रचनाको ^रस-कल्लोल-संकुल' होनेके कारणही कटिनकहा ग्याधा। 
किन्तु वहुरस ही नाय्यया काष्यका प्राणादहै। इसीलिए "रससिद्धाः कवीश्वराः' रस- 
कवियोकी सवत्र प्रशणंसाकी गर्दै । भ्रगले इलोकमे ग्रन्थकार भी उनकी प्रशंसा करते हए 
लिखते है- 

वही | वास्तविक | फवि है भ्रौर उसके काध्य [ फे पटने ] से मर्त्यलोके वासी 
(मनुष्य ] भी [कान्यरस रूप] श्रमृतका पान करने वाले बन जाते हैँ जिसकी वाणी नाटकों 
मे रसकी लहरियोमे चकराती हृरई-सी नाचती है । ५। 
शब्द-कविर्यांकी निन्दा-- 

जो कवि नाना्थंक [श्र्थात्‌ श्रनेकार्थ-वाचकफ शिलष्ट] शब्दके प्रलोभने [षड़कर] 
रसामरतसे पराडमुख हो जाते हैँ [भ्र्थात्‌ रसको उपेक्षा कर, केवल शइलेष श्रादिके निर्वाहक 
लिए शब्द-प्रधान तुकबन्दीमे लग जते] वे विद्वान्‌ [शब्दपदुताके कार विदान्‌ तो 
कहे जा सक्ते हैँ किन्तु बे कवीन्द्राणां कथां न प्रहन्ति] उत्तम कवि नहीं कहला 





 सक्तेहैँ। ६! 


१. कथम्‌ । 
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श्लेपालङ्कारभाजोऽपि रसानिस्यन्दककंशाः | 
दुर्भगा इव॒ कामिन्यः प्रीणन्ति न मनो गिरः ॥७॥ 
आआरङ्काद्‌ भूपतिं याबदौचितीं न विदन्ति ये| 
स्पयहन्ति कवित्वाय खेलनं ते सुमेधसाम्‌ ॥८॥ 


नौोरस-बाणीकी निन्दा-- 

वलेष प्मलङ्कारसे युक्त होनेपर भो रस-प्रवाहसे रहित होनेके कारण ककंश 
[कवियों कौ] वाणी उसी प्रकार [सहूदयोके | मनको प्रफुट्लित नही करती है जिस प्रकार 
प्रालिङ्धन करती हुईं श्रौर प्रलङ्कारोसे सजी हुई होनेपर भी [यौन] रसके न निकलने 
के कारण कठोर भग वाली [दुर्भग] स्त्रियां [पुरुषोको] ्राह्लादित नहीं करती हैँ । ७ । 

इस प्रकार इन तीन श्लोकम म्रन्थकारने रसकवियोकी प्रशंसा करते हुए यह 
दिखलाया दहै किरसही काव्यया नाटकका स्वेस्व है । उससे रहित नाटकोंको श्रलद्कार 
भ्रादिसे चाहे जितना भी भ्रलंकृत कर दिया जाय वे सहूदयोको श्राकृष्ट नहीं कर सक्ते हँ । 
सहूदयोके श्रःकषंराके लिए रसं प्रधान नाटक ही उपयुक्त हो सक्ते है । 
कविर्यो केलिए व्यवहार ज्ञानकी उपयोगिता- 

उत्तम काव्यं या नाटककी रचनाके लिए सबसे मुख्य कारण तो कविकी प्रतिभा 
है । किन्तु उसके बाद कविकी व्युत्पत्ति ्र्थातु लौकिक तथा शास्त्रीय व्यवहारका परिज्ञान 
भी दसरा श्रनिवायं कारणदहै। मम्मट प्रादिनेतो इन दोनोको भ्रलग-श्रलग कारणन 
मानकर सम्मिलित रूपसे कारण मानादहै। ग्रौर उनके साथ "काव्यज्ञरिक्षयाभ्यासः' श्रथ 
श्रभ्यासको भी जोडकर-- 

शक्िति-निपुणता लोक-शास्त्र-काव्यादवेत्तणात्‌ | 
काठ्यज्ञशिक्तयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे । 
काव्यप्रकाश १-र्‌) 

शक्ति श्र्थात्‌ कवित्वकी बीजभूत प्रतिभां, लोक, शास्त्र तथा काव्यादिके परिशीलन 
से उत्पन्न निपुणता श्र्थात्‌ व्युत्पत्ति, श्रौर काव्यके निर्माण तथा उसकी विवेचना समथं 
काव्यज्ञोकी शिक्षाके श्रनुसार श्रभ्यास करनाये तीनों मिलकर "हेतुः भ्र्थात्‌ काव्यके 
कारण होतेहै। नतु देतवः' श्रलग-ग्रलग तीन कारण नहींहोते हैँ । इसी ृष्टिसि यहां 
भी ग्रन्थकार लोकव्यवहार भ्रादिकी उपयोगिताका प्रतिपादन करते हुए .लिखते है-- 

निरधंनसे लेकर राजा तक [के व्यवहार] के श्रौचित्यकोजो नहीं जानते हैँ भौर 
कवित्वकी कामना करते हैँ [भ्र्थात्‌ कवि बनना चाहते है] वे विद्रानोके उपहासक [मनो- 
रजनके] पात्र बनते हैँ [लेखनं ते सूमेधसामू] ।८। 
विद्रत्ताके साथ कवित्वं श्मावश्यक-- 

भ्रगले रलोकोमे ग्रन्थकार इस बातपर बलदेतेरहैँ कि लोक-रजन श्रौर लोकम 
प्रतिष्ठाकी प्राप्ति केवल विदत्ताके द्वारा नहींहो सकती है। इनकी प्राक्षिके लिए शास्त्रीय 
विद्रत्ताके साथ कवित्वकी शक्तिभी श्राव्यक है । कवित्वके विना कोरा विद्रा लोकमें 
न प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है श्रौर लोकका ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकपित कर सकतादहै) 
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प्राणाः फवित्वं विधानां लावण्यमिव योषिताम्‌ | 
्रविद्यवेदिनोऽप्यस्मे ततो नित्यं कृतस्प्रहाः ॥६।! 
नासिकान्ते दयं शिवत्रं द्रयोर्वीडा रसक्ञयोः 

| कूचामाबः कुरङ्गाच्याः काव्याभावो विषरिचतः ॥१०॥ 
। कवित्वं परस्तावत्‌ कलङ्कः पाठटशालिनाम्‌ । 
] 
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अन्यकाव्यं; कवित्वं तु कलङ्कस्यापि चूलिका ॥११॥ 


स 


स्त्रियोके लावस्यके समान कवित्व, विद्याश्रोकता प्रारपर्पहि) इसलिए चयी दिद्चके 
जानने वाले [वेदोके विद्वान्‌] भी इस [कवित्वकी प्राप्ति] के लिए सदा उत्सुक रहते हँ ।६। 

[श्लोकके उत्तराद्धमें कही जाने बाली] दो वस्तुएं नाकके ऊपर हृए कोद्के 
समान दहै श्रौर [इन] दोनोसे रस्लोको लज्जा होतीहै। [३ दोनों वस्तुं कौन सी यह्‌ 
कहते हँ । उनमेसे एक तो] भृगनयनो [सुन्दरी के स्तनोका श्रभाव [शर्थ्तत्‌ छोटे स्तन 
फा होना श्रौर इसरा) वि्ानूका काव्याभाव [श्र्थात्‌ कवि न होना, ये दोनों नाक्पर्के कोद 
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|| के समान लज्जाप्रद होते है] ।१०। 

|| ८. काञ्यापहरणकी निन्दा-- 

।॥ | जेसा कि पिछले इलोकोमें कहा गया है जिना कवित्वके केवल कोरे विष्टानोकौ 

॥ ॥ । भी जगतूमे म्रादर प्राप्त करना कठिनिहो जातादहै। इसलिए कभी-कभी कवित्वकी प्रतिभा 

| से हीन, किन्तु लोकम क पानेके लिए उत्सुक, विद्ठाचू भी दूसरोके काव्यको च्ुराकर 
॥ | श्रपहरण कर श्रपने नामसे प्रसिद्धकरदेतेहैँ श्रौर इस प्रकार भ्रनायासही लोकम श्रादर 
|| प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैँ । इस प्रकार लोगोको निन्दा करते हए म्रच्थकार श्रगले श्लोक 
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1 | म लिखते है- 

[पाटश्चालिनाम्‌ श्र्थात्‌ | विद्वानोकेलिए क्विनटोनाही बड़ा कलङ्कः है किन्तु श्रस्यो 
|| | के काव्यसे [श्र्थात्‌ दूसरोके काव्यका श्रपहरंर करके श्रयते नामसे प्रसिद्ध करनेसे] कवित्व 
| ( | [को प्राप्त करनेका यत्न] तो कलङ्की भी चूलिका [श्रौर भी श्रधिक बह्ने बाली चेष्टा] 

।॥ | है । ११। 
| ॥| राजगेखर श्रादिने इस प्रकारके कवियोका श्रच्छा विवेचन कियादहै। उन्होने 
| | कवियोके चार भेद.किए हैँ । (१) उत्पादक कवि, (२) परिवतंक कवि, (३) श्राच्छादककवि 
| | प्रौर (४) संवर्गंक कवि। इनमेसे "उत्पादक" कवि उसको कहते हँ जो श्रपनी प्रतिभाके 


¦ ठ बलसे सुन्दर नूतन काव्यकी स्वयं रचना करताहै। वही वास्तवमे कवि कहलानेका श्रधि- 
। ॥ ॥ | कारीदहै। दूसरा परिवर्तक कवि वह कहलाता है, जो किसी भ्रन्य कविके भाव श्रौर शब्दों 

| म हिर-फेर करके उसको श्रपना काव्य वना लेताहै। अर्थात्‌ कुचं परिवतेनोहारा दूसरेकी 
केवितापर ग्रपने ग्यक्तित्वक्री छापलगा देतादहै। तीसरे प्रकारका कवि “श्राच्छादक' कवि 
होता है। वह दुसरेकी रचनाको छिपा देताहै, प्रकारित होनेका श्रवसर नहीं देता है 


विन अ 





| || भ्रोर उसीसे मिलती-जुलती या हीन कोटिकी भी श्रपनी कविताको प्रसिद्ध कर देतादहै। 
(1६|| ¦ चौथा कवि संव्गंक" कवि कहलाता है । 'संवगंक' का श्रथं डाकूटहै। जो दूसरे काव्यको 
|| | | | 
| ४ । ॥ 
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खुल्लम-खुल्ला श्रपना कहकर प्रकाशित करनेका दुस्साहस करता है वह “संवगंक-कवि' कह- 
लाता है । परिवतंक कवि रौर ्राच्छादकं कवि यदि चोर कविहं तो संवगेक-कवि डाकू कवि 
है। कविोकेये सथ मेद प्राचीन कालम भी पाए जतिये श्रौर श्रव भी पाए जतिहं। 
इस प्रकारके कवियोके विषयमे निम्न श्लोकम भ्रच्छी चटकौ ली गईं है-- 
कविरनुदहरति च्छायां, अथं कुकविः, पदादिकं चौरः । 
सकलप्रबन्धहत्र साहसकत्रै . नमस्तस्मे॥ 
ग्र्थात्‌ कवि घदि कभी काव्यापहरणका यत्न करता है तो वह्‌ केवल द्ायामात्रका 
ही श्रपहरण करता है । कुकवि दूसरेके काव्यसे ्रथका श्रपहुरण करता है श्रौर चोर कवि 
पदादिका श्रपहूरण करता है । किन्तु जो सारे प्रबन्ध, सारे काव्यका ही श्रपहरण कर लेता 
हं उस साहसिक डाक्रको दुरसे नमस्कार दै। 
इसका श्रभिप्राय यह हुभ्रा कि दूसरोके काव्यसे छायामात्रका भ्रपहरण करना, ग्रहण 
कर लेना भ्रनुचित नहीं है उसकी अनुमति सुकविके लिए भी प्रदान की गई है । किन्तु श्र्थाप- 
हरण, पदापहरण श्रौर प्रबन्धापहरण उत्तरोत्तर गुरुतर भ्रपराघ बन जाते हँ । 
त्रिविध कात्यसंवाद्‌- 
ऊपरके इलोकमें "कवि रनुहुरति च्छायां' लिखकर कविको छायापहरणकी अ्रनृमति-सी 
प्रदान कर दी गई प्रतीत होती है । इसका कारण यह है कि काव्योमें बहुधा साम्य भी पाया 
जातादहै। श्रौर वह साम्य कभी-कभी महाकवियोके काब्योमें भी पाया जातादै। पर वह 
छाया-साम्य ही होता है । घ्वन्यालोककार श्रानन्दवर्धंन तथा राजशेखर श्रादिने इस प्रकोरके 
काव्य-साम्यको तीन भागोंमें विभक्तं किया है। (१) प्रतिविम्ब-कल्प साम्य, (२) श्रालेख्यप्रख्य 
साम्य श्रौर (३) तुल्यदेहिवत्‌ साम्य । इनका वणन करते हुए आनन्दवधंनाचायंने लिखा है-- 
संवादो ह्यन्यसादश्यं तत्‌ पुनः प्रतिबिम्बवत्‌ । 
्रालेख्याकार वत्‌ तुल्यदेहि वच्च शरीरिणाम्‌ ॥ ध्वन्यालोक ४-१२। 
इनके लक्षण राजशेखरने निग्न प्रकारसे किये है-- 
अथः से एव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरो यत्र। 
तदपरमाथेविमेदं काव्यं प्रतिविम्बकतपं स्यात्‌ ॥ 
कियतापि यत्र संसकारकमेणा वस्तु भिन्नवद्‌ भाति । 
तत्‌ कथितमथेचतुरे-रालेख्यभ्रख्यमिति काव्यम्‌ ॥ 
पर्थात्‌ प्रतिबिम्बकल्प-काव्य, मृलकाव्यका प्रतिविम्बमात्र प्रतीत होता है उसका . 
श्रपना व्यक्तित्व श्रौर स्वरूप मूलकाग्यसे अ्रलग प्रतीत नहीं होता है । भ्रानन्दवधेनाचायंने इस 
प्रकारके काव्यको 'तात्विक-ररीर-गुन्य' श्रौर राजशेखरने उसको ्रपरमाथं-विभेद' कहा 
है। यह काव्य सवेथा हेय है । दूसरे भ्रालेष्यप्र्य काव्यम मूलकाग्यका कुच संस्कार करके 
उधकी रचनाकी जाती दै। जिसमे वह प्रतिविम्बभावको छोडकर भ्रालेख्यया चित्रके 
समान प्रतीत होतादहै। यहमभीदहेयदही माना जातादहै। तीसरा तुल्यदेहिवत्‌ साम्य माना 
गया है । श्रानन्दवधंनने इसके विषयमे लिखा है-- 
तत्त्वस्यान्यस्य सद्भावे पृवेर्थिव्यनुयाय्यपि । 
वस्तु भातितरां तन्व्याः श शिच्छायमिवाननम्‌ ॥ ध्वन्या० ४-१४। 
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कवित्वबन्ध्याः क्लिश्यन्ते सुखाकत्‌ जगन्ति य | 
नेत्रे निमील्य विद्वंसस्तेऽधिरोहन्ति पवेतम्‌ ॥१२॥ 


अथ शिष्टसमयपरिपालनाय प्रतयृहव्युहो पशमनाय च सकलसन्द्‌भोथस्त- 
वनागभं समुचितेष्टाधिदेवतस्य सत्रकारौ नमस्कारश्लोकं पराम्रशतः-- 


[घत्र १]-- चतुवेगंफलां नित्यं जेनीं वाचभुपास्महे । 
रूपे ददिशभि-्विश्वं यया न्याय्ये पथि धृतम्‌ ॥१॥ 








पर्थात्‌ जिस प्रकार कामिनीका मुख पूवंवतीं चन्द्रमाकी कान्तिका अनुसरण करने 
पर भी भ्रत्यन्त शोभित होता है इसी प्रकार पूवंकाव्यकी छायाका भ्रनुसरण करनेवाला नवीन 
काग्य भी चमत्कारयुक्त हो सकता है । श्रानन्दवर्धन इस प्रकारके काव्य-साम्यके समर्थक हैं। 
इसी को पूवे इलोकमे “कविरनुहुरति च्छायां लिखकर ग्राह्य कहा गया है । 

क वित्वज्ञक्तसे रहित जो [विदान्‌ श्रपनी कोरी विद्याके श्राधारपर| जगत्‌को प्रसन्न 
[सुखो ] बनानेका क्लेश उठते हैँ वे विद्वानू मानो श्रांखें मींच कर पवतपर चद्नेका यत्न 
करते हैँ । [श्र्थात्‌ वे कभी श्रषने कायंमे सफल नहीं हो सकते हैँ] उनका वह प्रयास श्रविवेक- 
पुरं है | १२॥ 
मूल प्रन्थका मङ्गलाचरण-- 

ऊपरके वारह्‌ इलोक ग्रन्थकी भ्रवतरणिका रूपमे लिखे गणएथे । वे मूल ग्रन्थके भाग 
न होकर उसके व्याख्याभूत विवरणके भाग थे । श्रव भ्रागेसे मूल ग्रन्थ भ्रौर उसकी व्याख्याका 
भ्रारम्भहोतादहै। जंसा कि ऊपर कहाजाच्चुकाटहै यह ग्रन्थ दो भागोमें विभक्त है-एक 
मूल कारिका भाग जिसको सूव्रभाग भी कहाजातादहै, श्रौर दूसरा उसका व्याख्या-भाग 
ग्रथवा विवरण-भाग कहलाता है । इन दोनों भागोके निर्माता एक ही व्यक्ति हैँ । भ्र्थात्‌ 
सूत्रकारोने स्वयं ही उसपर विवरण भी लिखादहै। इसलिए मूल सूत्र-प्रन्थका जो मङ्खल 
दलोक था उसीको उन्होने भ्रपने विवरणके श्रारम्भमे मङ्धलश्लोकके रूपमे भी दे दिया 
है । "चतुवगंफलां' इत्यादि इलोकको हम इससे पहिले भी देख चूके है, वही इलोकं भ्रन फिर 
म्रागयाहै। इसका यही कारण है । पहिली जगह्‌ विवरण या व्याख्या-भागके मङ्खलश्लोकके 
रूपमे उसको दिया गया था । श्रव उसे मूल सूत्र-प्रन्थ के मङ्कलश्लोकके रूपमे लिखकर स्वयं 
सूत्रकार ही उसकी व्याख्या कररहेहैँ। इस बात को समभ लनेसे श्लोककी पुनरावृत्ति से 


` किसी प्रकारका संशय या भ्रम उत्पन्न नहीं होगा । 


सदाचारके परिपालनकेलिए श्रौर विघ्न-समुदायके नाह करनेकेलिए सूत्रकार [श्र्थात्‌ 
मूल सृत्र-ग्रन्थके निर्माता रामचन्द्र गुणचन्द्र| सम्पुरं ग्रन्थके श्रथंकी स्तुत्तिसे युक्त [ग्रन्थके 
ध्रारम्भमें नमस्कार करने योग्य] समुचित इष्टदेवता [जनी वाक्त श्र्थातु सरस्वती] के 
नमस्कार-परक इलोक लिखते है - 

[सुत्र १]--[धमं, श्रयं, काम श्रौर मोक्ष रूप] चतुवर्गात्मिक फलको प्रदान करने 
वाली [रागादि दोर्षोको जीत लेने बाले श्रत एव] निनो [भ्र्थात्‌ जिन नामसे कहे जाने वाले 
सन्तो] कौ [उस] वाणौको [इस प्रन्यके निर्माता हम दोनों] नमस्कार करते हँ निसने 
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"चतुव" इत्यादि--चतुरवर्गो धमे-र्थ-काम-मोन्ता, यथोचित्यं प्रधानं गों 
बा "फलं' यस्याः । समुदाय-समुदायिनोरभेदोऽप्यस्ति, तेन पुरुषभेदेन एक-दि-तरि- 
पुरषार्थंफलत्वेऽपि च तुवगैफलत्वं न विहन्यते । 

इष्टलक्तणत्वाच्च फलस्य यो यस्य पुरुषार्थोऽभीष्टः स तस्य प्रधानं, अपरो 
गौणः । “नित्यम इत५नेन आवश्यकं वाचः चतुवगेफलं प्रति हेतुत्वमुच्यते । अथौ- 
पे्तया जिनानामियं जेनी'। जिनोपदिष्ट ह्यथं ऋषयो ग्रथ्नन्ति । "वाचम्‌" इति 
भारतीम्‌ । (उपास्महे तद्‌ थोनुष्ठानेन समीपे वतीमहे । समी पवृत्या च तदेकशरण- 
त्मात्वमात्मनः ख्यापितम्‌ । 

[श्रे श्राचाराङ्क से लेकर हृष्टिवाद पयंन्त प्रसिद्ध | बारह रूपोकि दवारा समस्त जगतूको 
न्थायोचित [धर्मानुकूल ] मातरे नियन्त्रित किया है ।१। 

"चतुर्ग ' इत्यादि [व्याख्येय इलोक का प्रतीक-भाग है । श्रागे उसक्ती व्याख्या करते 
है] चतुरवगं श्र्थात्‌ धमे, श्रथं, काम श्रौर मोक्ष [रूप चारों पुरुषाथं प्रकरणानुकूल | श्रौचित्य 
 श्रनुसार जिसके प्रधानया गौर फल ह [वह चतुवंगफला वारौ हई | । समुदाय श्रौर 
समुदायो [श्र्थात्‌ समष्टि भ्रौर व्यष्टि] का ्रमेद भी [माना जाता है इसलिए पुरुषभेदसे 
[कहीं] एक [कही] दो श्रौर [कही] तीन पुरुषार्थके फल होनेपर भी चतुवंगंफलत्व का खण्डन 
। नहींहोताहै। 

सका अ्रभिप्राय यह है करि यहां जिन-वाणीका जो "चतुरवेगंफलत्व' प्रतिपादन किया 
है वह स्व॑त्र समान रूपसे चटित नहीं होता है । पुरुषभेदसे उसमें भेद पाया जाता है । कहीं 
धमं श्रथं कामादिमेसे केवल एक ही फलकी प्राप्ति होती है । कहीं दो फल भी मिल सकते 
है श्नौर कहीं तीन या चार फलमभी मिल सकते हैँ । इसलिए जिन-वाणी कटीँ एकफला, कहीं 
द्िफला, श्रौर कहीं त्रिफला भी हो सकती है । इसलिए यहाँ जौ ' चतुवंगंफलत्व' कहा है सो 
उचित नहीं है । यह शड्का हो सकती है । इस शङ्काका समाधान करनेकेलिए ग्रन्थकारने 
समुदाय श्रौर समुदायी भ्र्थात्‌ समष्टि भ्रौर व्यष्टिके ग्रभेद-सिद्धान्तका भ्राश्रय लियाहै। इस 
सिद्धान्तके अ्ननुसार समुदाय भ्रातु व्यष्टि रूप धमं, श्रयं ग्रादि श्रलग-ग्रलग व्यक्तियों श्रौर 
उन चारोके समुदाय भ्र्थात्‌ समष्टिको भ्रमित्न मानकर केवल एक, दोया तीन फलोके होने 
पर भी चतु्वंगंफलत्व वन जाता है । उसमें कोई दोष नहीं होता है । यह ्रन्थकारका श्रभि- 
प्रायहै। 

रे चारों फल सर्वत्र समान स्थित्तिमे भी नहीं होते है । कोई प्रधान होतादहै रौर 
कोई गौणा । जो फल जिस समय जिस व्यक्तिको विशेष रूपसे प्रभीष्ट होता है वह उस समय 
प्रधान फल कहलाता है प्नौर शेष फल गौणा कहलाते हैँ । परन्तु वह फल चाहे प्रधान रूप हो 
ग्रथवा गौरा रूप, प्रत्येक दशाम चतुवेगं फलके भीतर भिना जातादहै। तभी उन चारोको 
 फलरूपताका उपपादन हो उकता है एेसी बातको भ्रागे कहते ह - 

क नोर फलके इष्ट होनेसे [भर्थात्‌ श्रभीष्ट श्रथंकौ प्राप्तिके ही फल-पद-वाच्य होनेसे 

धर्मादि चारों पुरुषारथोभिंसे जिस समय| जो पुरुषायं जिघको श्रभीष्ट है वहु उसके लिए प्रधान 
; [फल] होता है श्रौरश्रन्य [पुरुषायं] गौ [फल] होते है । ['चलु्ंगंफलोकि साथ श्रन्वित 
होने वाले] "नित्यम्‌" इस पदसे वाणौका चतुवंगेफलके प्रति भ्रावर्यक --श्रनिवायं- हेतुत्व 





"> ॐ ती ' ३ । 
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'निस्यमः इत्यस्यात्रापि सम्बन्धादुपास्तनस्याविच्छित्तिः ख्यापिता । रूपाणि 
अङ्ान्याचारादीनि दृष्टिवादपयन्तानि । दादश प्रसिद्धानि । संख्यानिदेशेन चानि- 
यन्त्रितसंख्याया जिनवाचः प्रस्तुतातुल्यत्वेन उयवच्छद्‌ः कथ्यते । 

"विश्वम्‌, इति समुदायापेन्नमेकत्वम्‌। कमेभूमित्वात्‌ प्राघान्यवि वच्तया 
मरुभ्यल्लोको वा विश्वम्‌ । न्याय्ये" न्यायादनपेते । धृतम्‌ व्यवस्थापितम्‌ । व्यव- 
स्थापनस्य तरेकाल्येऽपि अतीतनिर्दशोऽ्थापेक्ञया वाचोऽनादित्वसख्यापनाथेः । पथिः 
इति पुरुषार्थप्रापणो पायत्वादर्िसा-दानादिकं कमे लद््यते । 





सूचित किया है ।' [्र्थात्‌ जिनवारी श्रवदय ही चतुव्गरूप फलको प्रदान कैरने बाली होती 
है ! यह जिन-वाणो सर्वत्र साक्षात्‌ शब्दात्मक ही हो यह भ्रावर्यक नहीं है किन्तु] श्रथकी 
श्रपक्षासे [रागादिके विजेता श्रत एव जिन नामसे प्रसिद्ध सन्तो] जिनोंकी यह [वारी] 
'जैती' वाग्‌ [कही गई] है । “जिनो [ श्र्थात्‌ रागादि विजेता सर्न्तो | के हारा बतलाए हृए 
्र्थको हौ ऋषि लोग ग्रन्थ रूपसे लिखते हैँ \ [इसलिए ऋषियोके ग्रन्थों लिखो गई भाषा 
साक्षात्‌ लिन-वाणौ न होते हए भी 'श्रथपिक्षया' जिनोंकौ वारौ “जनो वाग्‌" [कहौ जा 
सकतौ है] 'वाचम्‌' इस पदसे भारती [का ग्रहण होता है| । उपास्महे" इससे उसके भ्रनुसार 
श्राचरण द्वारा उसके समीपे उपस्थित होते हैँ । समीप रहनेके द्वारा श्रपने एकमात्र उसके 
जञररगत्वका प्रतिपादन क्रिया हे । 

"नित्यम्‌" इस पदका श्रन्वय एक बार वहिले "चतुवंगंफलां के साथ कर चके हैँ । किन्तु 
दुबारा “उपास्महे के साथ भी ग्रन्थकार उसका श्रन्वय करना चाहते हैँ । श्रौर इस प्रकार 
उपासनाकी नित्यता या निरन्तरता सूचित करना चाहते हैँ । इसलिए ग्रगली पंक्ति वे प्रपने 
हस श्रभिप्रायको व्यक्त करते हए लिखते हँ-- 

“नित्यम्‌ इस [पद] का यहाँ [उपास्महे पदके साथ] भी श्रन्वय होनेसे उपासनाका 
श्रविच्छेद [नेरम्तयं] सूचित किया है । [बारह] रूप भ्रात श्राचारादिसे लेकर ह्िवाद पयंन्त 
बारह श्रद्धः प्रसिद्ध हँ । [द्वादश इस] संख्याके निर्देशसे श्रनियत-संख्पा वाली जिन-वारणीके 
प्रस्तुत [श्र्थात्‌ दादश संख्या वाले रूपकभेदो | के साथ समानता न होनेसे व्यवच्छेद किया 
गया है । | 

इसका यह श्रभिग्राय हृभ्रा कि जिनोंकी वाणी तो ्रन्य विषयोसे सम्बन्ध रखने वाली 
ग्रनेक प्रकारकी हो सकती है किन्तु यहाँ उस सबका ग्रहण नहीं किया गया दहै । द्वादशाङ्गं 
वाली जिन-वाणीकी ही प्रस्तुत द्वादश प्रकारके रूपकोके साथ समानता हो सकती है इसलिए 
श्राचाराङ्खसे लेकर दृष्टिवाद परयन्त दवादश श्रङ्खोका प्रतिपादन करने वाली जिन-वाणीको ही 
यहाँ नमस्कार किया दहै । 

“विवमू' इस पदमे समुदायको हष्टिसे एक वचन [का प्रयोग किया गया | है । [भर्थात्‌ 
उस एकवचनसे समष्टि रूपसे सारे चराचर जगतुकः ग्रहण करना चाहिए] । भ्रथवा कमभरुमि 
[र्यात्‌ कमं-योनि] होनेके कारण प्रधानताक्ौ विवक्षसे [केवल] मनुष्यलोक [यहाँ ] “विशव 
[पदसे श्रभिप्रेत हो सकता] है \ [धमंपय्यरथन्यायादनपेते भ्रष्टा इस सुत्रसे व्याय-क्ञब्दसे यत्‌- 
प्रत्यय करके “न्याय्य ज्ब्दकी सिद्धि होती है। इसलिए] नन्याय्य' श्रर्थात्‌ न्यायत श्रनपेत 
[न्यायानुकूल माग | मे । धृतम्‌ शरणात्‌ व्यवस्थित किया । [इस] व्यवस्थापनके त्रैकालिक होने 
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२--च्रथाभिनेयवाक्यपरतया श्लोकोऽयं व्याख्यायते । यद्यपि साच्तात्‌ धम- 
अथे-कामफलान्येव नाटकादीनि तथापि (रामवद्‌ वतितव्यं न रावणवद्‌* इति 
हेयोपादेय-हानोपादानपरतया, धर्मस्य च मोकहेतुतया मोक्तोऽपि पारम्पर्येण 
फलम्‌ । "नित्यम्‌" इत्यनेन चतुर्वगेफलान्ये व रूपकाणि निबन्धनीयानि इति स्याप्यते। 
जिनानां रागादिजेकृणां लक्षणप्रणयनापेक्तेयं जनी! । न नाम सवेत्रोपदिष्टं लक्तेणं 
न । नवेन्ञाऽर्वाचीनदृशः संतेपविस्तराभ्यां तत्‌ कतु प्रभवन्ति । 
पर भी [श्र्थात्‌ जिन-वारोके द्वारा जगतुको न्याय-मागमे व्यवस्थित करनेका कायं, भूत 
भविष्य वर्तमान तीनों कालोमे हौ होता रहता है फिर भी "धृतम्‌" पदमे भ्रतोतकालके सूचक 
क्त-प्रत्ययके द्वारा केवल | श्रतीत-कालका निर्देश वाखीके श्रनादित्वको सूचित करने के लिए 
किया गया है । "पथिः मागन इस [पद] से [धर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष रूप| पुरषा्थोकि 
प्राप्त करनेका उपाय होनेके कारण गश्राहिसा दान श्रादि कमंका प्रहरण [पयि पदसे | होता है । 
[श्र्थात्‌ जिनोंकी वाणीने विह्वको श्राहिसा दान श्रादि कर्मोमिं लगाया यह "पथि धतम का 
श्रथं है| । 

ङ्गल श्लोककी दृसरी व्याख्या 

यह तक विवरणकारने मङ्गलश्लोककौ सामान्य मङ्खलाचरण-परक व्याख्याकौ है । 
श्रागे वे इसकी दूसरे प्रकारकी व्याख्या करेगे । इस दूसरी व्याख्याका सम्बन्ध प्रक्रत नाटकादि 
रूप विषयके साथ होगा । इसलिए इसमें "वाचम्‌" शब्दसे सामान्य वाणी मात्रका ग्रहण न 
होकर केवल नाटकादि रूप वाणीका ही ग्रहण किया जायगा । दोष परदोके श्रथेमिं तो कोई 
विशेष भ्रन्तर नहीं किया गया है किन्तु उनकी व्याख्या नाटकादिपरक रूपसे भिन्न प्रकारमे 
दिखलाई है। उसीको श्रगले भ्रनुच्छेदमे लिखते ह-- 

ग्र श्रागे श्रभिनेय-वाक्य [अर्थात्‌ नाटक श्रादि] परक रूपसे इस इलोकको [इसरे 
प्रकारसे | व्याख्या करते हँ । यद्यपि साक्षात्‌ रूपसे नाटक श्रदि [बारहो प्रकारके रूपक] धमं, 
भ्रथं श्रौर काम [इन तीनोमेसे ही किसी एक] फलको ही प्रदान करने वाले होते हैँ [भ्र्थात्‌ 
मोक्ष रूप चतुथं फलके साध नाटकादिका कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता है] फिरभी 
“रामके समान श्राचररण करना चाहिए रावरणके समान नही" इस प्रकारकी हेय [भ्र्थात्‌ 
परित्याग करने योग्य श्रधर्माचरर] श्रौर उपादेय [श्र्थात्‌ प्रहरण करने योग्य धर्माचरण] के 
[करमशः] हान [श्र्थात्‌ परित्याग] श्रौर उपादान [्र्थात्‌ ग्रहण] परक होनेसे [नाटकादि 
मोक्षके प्रति भी परम्परया कारण हो सक्ते हैँ । इसलिए मोक्षको भौ उनका फल कहा जा 
सकता है । इसका दूसरा कारण भी श्रगली पंक्तिमें देते है कि] श्रौर ध्मंके [भी] मोक्षजनक 
होनेसे परस्परासे मोक्ष भी [नाटिकादिका] फल [हो सकता] है । नित्यम्‌" इस [षद] से 
चतुर्वगं रूप फल [के साधक, श्रथवा चतुवंगं रूप फलको प्रदश्ित करने] वाले ही नाटकादि 
की रचना [कविर्योको] करनी चाहिए यह बात [नित्यम्‌ पदसे] सुचित कौ गई है । [जनो 
. इस पदमें जिन" पदसे तस्येदम्‌ श्रष्टा० इस सुत्रके हारा अरण प्रत्यय करके जनी' पद बनता 
है । इसलिए उसका श्रथं ] जिनानाभिय जेनी' [जिनोंकौ यह । श्र्थात्‌ जिन-सम्बन्विनी वाणी 
यह होता है । श्रौर "जिन' शब्दसे रागादिके विजेता स्तोका ग्रहण होता है इसलिए] 
“निनो अर्थात्‌ राग श्रादिको वशमें कर लेनेवालोंकौ यह [वारी साक्षात्‌ रूपसे जिन प्रोक्त न 
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'वाचम्‌' नाट काद्या, 'उपास्महे' परिशीलयामः । “नित्यम' इति त्रापि 
तम्बभ्यते । सततापरिशीलिताभिनेयवाचो हि कुतो नामौचित्यवा। दनो भवेयुः । 

रूप्यन्ते अभिनीयन्ते इति रूपाणि नाट कादीनि । सनयिततयानां रूपशब्दा- 
प्रतते: सामान्यनिरदैगेऽपि वाचोऽभिनेयत्वं लभ्यते । भूरि भेदत्वेऽप्यभिनेयवाचो 
द्रादृशभिः' इति प्रस्तुतप्रकर णापेक्ञम्‌ । "विश्वम्‌! इति पूववत्‌ , समवकारादौनां 
देव -दैत्यचरितव्युत्पादकत्वात्‌ । (पथि! इति यशःसम्पदुपायत्वात कृत्यं लच्तयति । 
नायक्क-प्रतिनायकयोदहिं नयानयफलोपदशनेन नाटकादिभि-दु दोन्तचेतसां न्यायाः 
द्नपेते कृत्ये प्रवृत्ति ठये वस्थाप्यते । 

अजापि व्याख्याने श्रद्धापरत्वेन नमस्कारपरतेव श्लोकस्य । व्याख्येय-व्या- 
ख्यानयोरेककत^कत्वख्या पना्थमयमेव श्लोको विवरणस्याप्याद्‌ा वधीत इति ॥ १॥ 
होने पर भी मूल रूपमे] सक्षणोकी रचनाकी दृष्टस 'जेनो' [वाणी कही जा सकती] है । 
[यहपर यह शङ्कु हो सकती है कि नाटकादिके लक्षण तो भरतादिके ्रन्थोमें सर्वत्र पए 
जाते है फिर उनको निन-प्रणीत कंसे कह सकते हँ । इसका उत्तर देनेको हष्टिसे भ्रगली 
पदितमे लिखते ह कि] सवत्र उपदिष्ट श्रयं लक्षण न हो रेसी बात नहीं है । [क्योकि मूल 
रूपसे जिनो द्वारा प्रणीत लक्षरणोको ही] नवौन हष्टिवाले बादके [भरत श्रादि मुनि] संक्षेप 
प्रौर विस्तारके द्वारा उनको [फिर] कर सक्ते हैँ । 

"वाचम्‌" श्रर्थात्‌ नाटकादि रूप [वाणी] को । । उपास्महे" भ्र्थात्‌ हम परिशीलित 
[निरूपित] करते हैँ । [प्रथम व्याख्ये भी ' नित्यं" पदका सम्बन्ध "चतुवंगफलां' श्रौर 
'उपास्महे' दोनों पदोके साथ किया गया था । इस प्रकार इस द्वितीय व्याख्यामे भी दोनोकि 
साथ सम्बन्ध माना है! इसी बात को श्रागे लिखते हँ कि| "नित्यम यह [पद पहले चतुवंग- 
फलां के साथ एक बार श्रन्वित हो चुका है किन्तु दुबारा | यहां [उपास्महेके साथ | भी श्रन्वित 
होता है । "उपास्महे'के साथ नित्यम्‌' पदके सभ्बन्धसे यह श्रभिभ्राय निकलता है कि नाटक 
श्रादिका निरन्तर परिशीलन करने से ही नाटकके लक्षणादिका निरूपण ठोक तरहसे किया 
जा सकता है । श्रन्यथा] श्रभिनय वाणी [अर्थात्‌ नाटकादि] का निरन्तर श्रनुंशीलन न करने 
बाले [नाटकलक्षणकार भ्र्थात्‌ नाव्यज्ञास्त्रके विषयपर ग्रथ लिखने वाले विद्वान्‌] श्रौचित्य 
को प्रतिपादन करने बाले [ श्र्थात्‌ नाटकादि उचित नियमोकि प्रतिपादक ] कंसे हो 
सक्ते हें ? 

नाटकादिका निरन्तर परिश्ीलन न करनेवाले विद्वान्‌ श्रनुभवहीन होनेके कार 
नाटकादिके लक्षणा श्रौर श्रौचिव्य श्रादिका प्रतिपादन नहीं करं सकते हैँ । इसलिए हमने 
रथात्‌ इस म्रन्थके प्रणेता रामचन्द्र श्रौर॒गुणचनद्रने नाटकोंका सतत परिशीलन करके 
मरनुभव प्राप्त करनेके बाद ही इस प्रन्थकौ रचनाका साहस किया है यह्‌ ग्रन्थकारका निगूढ 
प्रमिप्रायदहै। 

रामे ग्रयकार रूपक शब्दको व्युत्पत्ति दवारा यह दिखलाते हैँ कि नाटकोकेलिए "रूपक 
शाब्दक! प्रयोग क्यों होता है । 

रूपित श्र्थात्‌ श्रभिनय द्वारा प्रदश्ित किये जाते है, इसलिए नाटकादि रूप' [या 
रूपक ] कहलाते है । जिनका श्रभिनय नहीं होता है उनो 'रूप' जञब्दसे प्रतीति न होनेके कारण 
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रथ लक्षणस्य विषयं प्रतिजानीते- 
(सत्र २)--अभिनेयस्य कान्यस्य भूरिभेदभृतः कियत्‌ । 
कियतोऽपि प्रसिद्धस्य दष्टं लम प्रचरमहे ॥२॥ 





पहा बाणीका सामान्य निर्देश होनेपर भौ उससे श्रभिनेय [नाटकादि सूप वाणी] का ही 
ग्रहण होता है । श्रभिनेय [नाटकादि रूप] वारणीके [बारहसे श्रधिक | बहुतसे भेद होनेपर भी 
्वादश्षमिः' बारह यह [पद] प्रस्तुत प्रकरणके श्रनुसार कहा गया है । "विङवम्‌" यहु [पद | 
पूवं [व्याख्या] के समान [यहाँ इस द्वितीय व्याख्यामें भी समुदायको हष्टिसे एकवचनभें 
प्युक्तं हृश्रा] है । [क्योंकि नाख्यके भेद रूप | समवकार भ्रादिमें देव तथा देत्य श्रादिके चरित 
का प्रदश्षंन होने [नाव्य समस्त विश्वसे ही सम्बन्ध रखता है] । “पथि' यह्‌ [पद| यज्ञः 
सभ्पादनके उपाय होनेसे उत्तम कार्योको बोधित करता है । नायक श्नौर प्रतिनायकके धम 
प्रौर श्रधमके फलोंको दिखलाकर नाटकादि दुर्दान्तिचित्त [श्रघभियों | के व्यवहारकी भो न्याय्य 
माग॑में व्यवस्थित करते हें । 

इस [इसरी] व्याख्यामें भी श्रद्धापरक होनेसे यह शलोक नमस्कार सुचक हौ समभना 
चाहिए । व्याख्येय [मूल कारिकाभग] श्रौर व्याख्या [भर्थात्‌ इस विवरण दोनोके कर्ता श्रमिन्न 
होनेसे इसी इलोकको विवररके प्रारम्भमे भी दे दिया गयाहै। [यहाँपर यह्‌ मूल भ्रंथकौ 
 कारिकाके रूपमे श्राया है । श्रतः उसकी व्याख्या की गई है । पहली बार विवररके मङ्कल- 
इलोकके शूपमें दिया गया था । श्रतः उसकी व्याख्या वहाँ नहीं को गई थो] ॥ १॥ 
प्रतिपाद्य विषय-- 

प्रथम इलोकमे मद्धलाचरण करनेके बाद भ्रव द्वितीय कारिकामें म्रन्थकार श्रपने 
ग्रन्थके प्रतिपाद्य -विषयका दिग्दशंन कराते हैँ । जंसा कि ्रन्थके नामसे ही स्पष्टहै नाथ्यसे 
सम्बन्ध रखने वाले लक्षणों भ्रादिका प्रतिपादन दही इस ग्रन्थका मुख्य एवं प्रधान प्रतिपाद्य 
विषय कहा जा सकता है । इन लक्षण श्रादिका प्रतिपादन भी ्रन्थकारपूवंप्रणीत भरतमूनि 
के “नास्यशास्त्र' श्रादिके प्राधारपर करेगे। इसीलिए मूल कारिकामे कहा है--टृष्टं लक्ष्म 
प्रचक्ष्महे" भ्र्थात्‌ पुवं-प्रतिपादित लक्षणोके श्राधारपरही हम लक्षण श्रादि लिखेगे । श्रन्तर 
इतना है कि भरतमुनिके समान नाय्यके सारे विषयोका श्रौर सारे भेदोंका प्रतिपादन न करके 
कुछ चने भेदो श्रौर विषयोंका ही लक्षण करेगे श्रौर वह्‌ भी बहुत विस्तारके साथ नहीं अ्रपितु 
संक्षेपमे करगे । इसी रटसि कारिकामें 'क्ियतोऽपि' श्रौर कियत्‌ लक्ष्म प्रचक्ष्महे' दो जगह 
“कियत्‌ पदका प्रयोग किया गया है । पहली जगह “कियतोऽपि' का श्रभिप्राय यह है कि सारे 
नाय्यभेदोका नहीं ्रपितु केवल कुच भेदोका ही लक्षण करगे । दूसरी जगह “कियत्‌ पदका 
प्रभिग्राय यह है कि विस्तारपूवंक लक्षण न करके कुं थोडासाही संक्षिप्त लक्षण करेगे । 
दसी बातको श्रागे लिखते है-- 

प्रब [लक्षण श्र्थात्‌] श्ञास्त्रके विषयका प्रतिपादन [की प्रतिन्ञा] करते है 

[सत्र २}--बहुत प्रकारके भेोसे युक्त श्रभिनेय-काव्य [श्र्थात्‌ नाव्य] मेसे कुछ प्रसिद्ध 
[भेदो | के [भरत नाव्यज्ञास्त्र श्रादिमे विस्तारपुवंक] पव-हष्ट कुछ [श्र्थात्‌ संक्षिक्ष | लक्षण 
हम [श्रपने इस ग्रन्थमे श्रागे| कह रहे हैँ ।२। 
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भिनेयस्य वाचिक-अाङ्गिक-साच्तविक-आ्हारयैरभिनयेः प्रत्यक्तीभवन- 
योग्यस्य । सूत्रकाराभिप्रायापेक्तं चतत्‌, तेन रस-भाव-नायक-नायिकादिलक्तणस्य 
अभिनेयं प्रति प्रवृत्तस्य अनभिनेयव्यापिप्वेऽपि न विरोधः। "काव्यस्य' बशेनात्मनः 
शब्दार्थमरन्थनस्य कविञ्यापारस्व । “भूरीन्‌' रसप्रधानान्‌ नाटकादीच्‌, अश्रचानरस 
ुर्भिलित-श्रीगदित-माणी-्स्थान-रासकादीन (मदान्‌ विभति । "कियत्‌! इति 
छअनान्तरीयकस्य रङ्गसन्ध्यन्तरालादिलक्तणस्य परिहारेण वद्यमाणप्रबन्धद्ाद्‌शक- 
ग्रथननान्तरीयकं कतिपयं लदमेति योगः| ॥ 
‹कियतोऽपि' लक्षणएविधावभिप्रेतस्य । तेन कोहल ए तलब्दमाणएः साट काद्य) 
न लद्यन्ते , लक्तणीय बाहूल्येऽपि दहि यावत्येव भागे लक्तयतुः श्रद्धा तावानेव 
लयते । कियतोऽपि च श्रसिद्धस्यः रसप्राधान्याद्‌ खिललोकरञ्जकतय) ख्यातस्य 
नाटकादेः । शटष्टंः पूवैमुनिप्रणीतनाख्यलक्तणएपावा पयपरामशन  इउच्ुक्तत 
निश्चितम्‌ । एवं च सवमनीषिकानिरासेन लक्तणस्यो पादेयत्वसुत्तम्‌ । लक्षयति अभि- 
तेयादनभिनेयास्च कियतोऽपि व्यवच्छिनत्तीति "लदम लकणम्‌ । चदमहे' सारा- 
सासेपाद्‌ानहानाभ्यां संक्तेप-विस्तराभ्यां च भ्रकर्षण ब्रूमहे । एवं चापरप्रणी तलक्तणो- 
त्यकर्वेण निष्प्रयोजनत्वम पास्तमिति ॥२॥। द 
व श्रभिनेय [काव्य] के श्र्थात्‌ वाचिक, श्रादङ्किक, सात्विक [भ्र्थात्‌ मानस| भौर 
भ्राहायं [श्र्थात्‌ वेष-भरषात्मक चार प्रकारके] श्रमिनयोके द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य [नाव्य 
का [लक्षण करगे ] । यह बात सूत्रकारके ध्रभिप्रायकी हृष्टिसे कही है । इसलिए रस भाव 
नायक-नायिका श्रादिके जो लक्षण श्रभिनेय [काव्य] कौ हष्टिसे किथे गए हैँ उनके श्रनभिनेय 
[शरा श्रव्य-काव्य] में पाए जाने पर भी विरोध नहीं होत रै । “काव्यका' श्र्थात्‌ बरणंनाटमक 
शाब्द श्रौर श्रथके ग्रन्थन रूप कविके व्यापारका । 'बहुतसे' श्र्थात्‌ रस-प्रधान नाटक प्रावि, प्रौर 
गौर रस वाले दु्मिलित, श्रीगदित, भारी, प्रस्थान श्रौर रासक श्रादि भेदोंको धारण करने 
वाले [यह्‌ “भूरिभेदभृतः' पदका प्रथं हृश्रा] । "कियत्‌ इससे श्रनावश्यक रङ्कः सन्ध्यन्तराल 
प्रादिके लक्षरणोको छोडकर रागे कहे जाने वाले बारह प्रकारके प्रदन्धोंकी रचनाके लिए 
ग्रावक्यक "कुछ" लक्षणोंको करगे यह सम्बन्ध |या ग्रभिप्राय| है । 
इसका प्रभिग्राय यह्‌ हृश्रा कि भरतमुनि-प्रणीत नाय्यशास्त्र ्रादिमे रद्धशालाके 
निर्मा श्रादिके विषयको बहुत सूक्ष्म विवेचन करते हृएु भ्रत्यन्त विस्तारके साथ प्रतिपादन 
किया गया है । प्रकृत ग्रन्थकारने उस विषयको बिल्कुल छोड दिया हे । उ नोने ्रपने क्षेत्रका 
बहुत विस्तार न करके सीमित क्षेत्रको ही श्रपना विषय बनाया है उसकी टष्टिसे जितना 
भाग भ्रत्यन्त श्रावश्यक समा गया है उसीका प्रतिपादन यहाँ कियादहै) श्रौर बह भी ्रसि- 
नेय काम्यके केवल कुं भेदके सम्बन्धमे ही लिखा गयादहै। बारह प्रकारके श्रभिनेय- 
काव्यके भेर्दोकी विवेचना ही इस ग्रन्थमें की गर्ईूहै। ग्रतः म्रन्थकारका क्षेत्र उन भेदोंकी 
विवेचना तक ही. सीमित है । इस बातको भ्रागे लिखते ै-- ` 
"कियतोऽपि' श्र्थात्‌ ग्रन्थ [लक्षणविधि] में श्रभिप्रेत कुछ छोड़-से [भेदो] का 
[ही लक्षण करेगे] । इसलिए [नाश्यज्ञास्त्रके भरतमुनिसे भी प्राचीनतर श्राचायं| कोहल 
प्रणीत साटक [सहरक ] श्रादिका लक्षण यहां नहीं किया गया है । लक्षणीय [भर्थात्‌ श्रभिनेय- 
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अथ उ्यक्रितिभेदानुदेशे, नियतं न शक्यते लक्तण माख्यातुमिति तानुदिशति-- 
[घत्र २]- नाटकं प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यथ। 
व्यायोगः समवकारो भाणः प्रहसनं डिमः ।२॥ 


काव्यो ] का बाहूल्य [बहुतायत ] होनेपर भी जितने भागने [“लक्षयितुः' लक्ष करने वाले 

रथात्‌ ] ग्रन्थकारकी श्रद्धा [इच्छा] है उतने हौ भागके [श्र्थात्‌ केवल बारह भेदोके] हौ 
लक्षण करते है । भ्रौर "कियतोऽपि च भ्रसिद्धस्य' कुछ प्रसिद्ध [श्रभिनेय-काव्यो | का श्र्थातु 
रसकी प्रधानता होनेके काररण समस्त जगतुके श्रारहादके काररण रूपसे प्रसिद्ध नाटक श्रादिका 
[ही लक्षण करेगे ] । ष्टं" भ्र्थात्‌ [भरत श्रादि] पूरवमुनियोके द्वारा रचे गए नाव्य लक्षरणोकि 
तारतम्य [पौर्वापियं] का विचार करके उपयुक्ततया निहचय किए हृए [लक्षरणको कहेंगे | । 
इस प्रकार ['हृष्टं ' पदके प्रयोग द्वारा पूर्वाचायेकि लक्षणोके उपादेयता-तारतम्यकी विवेचना 
करके लक्षण कगे इस बातको सुचित करनेसे] श्रपनी कल्पनामाच्रके निरास हारा लक्षरणंकि 
उपादेयताका प्रतिपादन किया है । [भ्रागे "लक्षणम्‌" शब्दका श्रथं करते हैँ] जो श्रभिनेय भ्रौर 
कु श्रनभिनेयोसे भी प्रथक्‌ करताहै वह लक्षण है [समानासमानजातीयन्यवच्छेदो हि 
लक्षणार्थः" ] इसके श्रनुसार समानजातोय श्रन्य श्रभिनेय काव्योसे श्रौर श्रसमानजातीय अनभिनेय 
का्व्योसे भिच्च करने वाले ही नाटक श्रादिके लक्षण होते हें । यहु बात इस पंक्तिसे सूचित 
की है |। श्रङृष्टरूपसे कह रहे है' श्र्थात्‌ [पूर्वाचायोकि लक्षरोमिसे] सार भागको प्रहरण करके 
भ्रोर श्रसार भागको त्याग कर श्रौर संक्षेप तथा विस्तारके द्वारा [श्र्थात्‌ जहां पूर्वाचायनि 
बहुत संक्षेप कर दियाहै वहां कुष्ठं विस्तार करके श्रौर जहां उन्होने श्रधिक विस्तार किया 
है वहाँ संक्षेप करके] प्रङृष्टरूपसे कह रहै ह । इस प्रकार श्रन्योके रचे लक्षरणोसे उत्कषं 
दिखलाकर [श्रपनी रचनाके | निष्प्रयोजनत्वका निराकरर कर द्यादहै [श्रथति उपयोगिता 
प्रदक्ञित करदी ह| ।।२॥ 
रूपकोके भेद- 

जेसाकि अ्रन्थकार प्रथम मङ्धल-इलोकमे संकेत केर चके हँ इस ग्रन्थमे बारह प्रकारके 
रूपक-भेदोका निरूपण किया जायगा । इसलिए श्रगली दो कारिकाश्रोमे ग्रन्थकार उन बारह 
भेदके नाम गिनति हैँ। इस नाम गिनानेकी प्रक्रियाको शास्त्रीय परिभाषामें "उहेश' शब्दसे 
कहा जाता है । “उहेश' शब्दका श्रथं नाममात्रेण वस्तुस ङ्कीतंनं उदेशः' भ्र्थात्‌ नाममात्रसे 
वस्तुका कथन करना 'उदश' कहलाता है यह किया गयादहै। प्रायः गास्त्रोमे उदहेश लक्षण 
प्रौर परीक्षा इन तीन प्रकारके उपाथोके द्वारा श्रपने विषयका प्रतिपादन किया जातादहै। उस 
पद्धतिका ही श्रवलम्बन करके ग्रन्थक।र यहाँ रूपक-भेदोका नाममात्रसे कथन या "उदहेश' इन 
दो कारिकाश्रोमें कर रहे है । फिर भ्रागे उनके लक्षण श्रादि करेगे । 

[सूत्र ३]--१ नाटक श्रौर २. प्रकरण, तथा ३. नाटिका, ४. प्रकरणी एवं ५. 
व्यायोग, ६. समवकार, ७. भार, ठ. प्रहसन, €. डिम । 

१०. उत्सृष्टिकाङ्‌, ११. ईहाम्रग, १२. वीथी [ये बारह रूपकके भेद होते हैँ । उनमेसे 
नाटक प्रकर नाटिका श्रौर प्रकरणी ये] चार [भेद कंशिकी, सात्वती श्रारभटी तथा 
भारती रूप | सच वृत्तियोसि युक्त होते है श्रौर बादके भ्राठ [रूपक भेद | कशिकौवृत्तिसे रहित 
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१६ } नाल्यद पणम्‌ [ का० ३.४, सु०र३ 


अङ्क ईहामृगो वीथी चल्वारः सवेवृ्तयः । 


्रिडृ्तयः परे त्वष्टौ केशिकीपरिवजेनात्‌ ॥४॥ 

(चकारः सर्वपुरुषार्थफलत्वेन महापुरुषो पदेशाहं च रतत्वेन च प्रबन्धेषु 
नाटकप्रकरणयोः प्राधान्यमाह । श्रथ'-शब्दो नाटिकादिचतुष्ट्याद्‌ अपृणेसन्धि- 
त्वेन विष्कम्भक-परवेशकायोभ्यत्वेन अनुपदेशादह चरि तप्रायस्वेन च उत्तरेषां पाथेक्यं 
ज्ञाप्यत । "अङ्क! इति उत्लष्टिकाङ्क, न पुनर वस्थासमाप्त्यादिरूपः । अङ्कवतां मध्ये 
पाठात्‌, छन्दोऽनुरोधाच्च एकदेशेनाभिधानम्‌ | 

(चतवारः' इति प्रकरण्यन्ता व्यक्तिभेदाः। 'सवा' गुणप्रधानभावेन चतस्रोऽपि 
वृत्तयो भारती-सात्वती-आरभटी-के शक्यो वद्यमाणलक्तणा यत्र । ^तिखो' भारती- 
सात्वती-आरभस्यो व्यस्ताः समस्ता वा वृत्तयो येषु । अत्र च येषु व्यायोग-समव- 
कार-शदामृ7-डिनेषु एकस्या वृत्तन॑-लं षणे प्राधान्य निदंशस्तेषु व्यक्तिभे देन परथक-प्रथगे- 
कत कस्या वृत्तेः कविस्वेचछया प्राधान्य' निबध्यते । येषु तु भेदेषु भाण-प्रहसन-उत्छृष्टि- 
काङ्क-वो षु यस्या वृत्ते प्राधान्यनिदंशस्तेषु प्रतिव्यक्ति तस्या एव प्राधान्यमपरयो- 
गौणत्व मल्पत्वाद भावो वा । "केशिक्याः' परि सामस्त्येन "वजनं' अभावः । यद्यपि 
समवकारे श््ारत्वमस्ति तथापिन तत्र कैशिकी। न खलु काममात्रं खङ्गारः, किन्तु 
वि्लाघोक्कषः। न चासौ सौद्रपकृतीनां नेवृणाम । श्रङ्ग।रशब्दश्च तत्र काममात्रपयेव- 
सायी ति | ३-४।॥ 


त 
होनेके कारण [केवल सात्त्वतौ श्रारभटी तथा भारतौ इन | तीन प्रकारकौ वृत्तियोसे युक्त ही 


होते हैँ । ३-४ । 

[कारिकामे प्रकरणं" के बाद श्राया हुश्रा] चकार, समस्त [अर्थात्‌ चारों प्रकारके | 
पुरुषार्थोके प्रदान करने वाले होनेसे तथा महापुरुषोके उपदेश-योग्य चरित्रसे युक्त ॒होनेके 
कारण [बारहों प्रकारके इन ] प्रबन्धो [ ्रभिनेय-काव्यो | मे नाटक तथा प्र कररकी प्रधानताको 
सूचित करता है ! [श्रकरणी' के बाद प्रयुक्त हुभ्रा | अथ-शब्द १. सम्पूणं [भ्र्थात्‌ श्रागे कही 
जाने बाली पाँच प्रकारकी | सन्धियोसे युक्त न ॒होनेके कार, २. विष्कम्भक तथा प्रवेशक 
[इनके लक्षणा श्रागे किए जावेगे | के श्रयोग्य होनेसे, भ्रौर ३. उपदेश प्रदान करनेमे श्रसमथं 
चरित्रोसे पूणं होनेके कारण [व्यायोगसे लेकर वीथो पयंन्त| श्रगले श्राठ |भेदों| का 
नाटकादि [प्रथम चार भेदो] से भेद सूचित करता है । [कारिकामे श्राए हए] "अङ्क" शब्दसे 
“उत्वृष्टिकाङ्क' का [ग्रहण करना चाहिए | श्रवस्था समाप्ति श्रादि रूप श्रङ्कोका नहीं । 
श्रङ युक्त [नाटकादि | के मध्यमे पठित होनेसे छन्दके श्रनु रोधसे [उत्यृष्टिकाङ्क पूरा शब्दन 
कहकर | एकदेश [श्रङ्क्‌-पद | से कथन किया गया है । 

[ चार] श्र्थात्‌ [नाटकसे लेकर] श्रकरणौ' पयंन्त [रूपकोके | व्यक्ति-भेद । [सरवं- 
वृत्तयः सब वृत्तियोसे युक्त होते हैँ । इसका श्रथं करते है| सब श्रथति गुणभाव या प्रधान- 
भावसे भारती, सात्वती श्रारभटी तथा कं्चिकी चारों वृत्तियां जिसमे रहती हैँ । [वे नाट- 
कादि चार भेद सब वृत्तियोसे युक्त होते हैँ । श्रागे त्रिवृत्तयः' का श्रथं करते हं | तीन श्रर्थात्‌ 
भारती, सात्वती तथा श्रारभटी [नामक तोन] वृत्तियां श्रलग-श्नलग [व्यस्त | श्रथवा सभ्मि- 











का० ५, सु०४ | प्रथमो विवेकः [ १७ 


अथ यथोह शं लक्षणमाह - 
[घत्र ४]|-ख्याताध्राजचरितं धमं कामाथसत्फलम्‌ 
साङ्ञोपाय-दशा-सन्धि-दिव्याङ्गं तत्र नाटकम्‌ ॥५॥ 


` लित रूपे [समस्ता ] जिनमें रहती है [वे व्यायोगसे लेकर वीथी पर्यन्त श्राठ रूपकभेद त्रिवृ- 
तयः' तोन वृत्तियों वाले होते है| । इनमे जिन व्यायोग, समवकार ईहामरग श्रौर डिममें 
उनके लक्षणम एक-एक वृत्तिके प्राधान्यका निदेज्ञ [क्या हृश्रा| है उनमें व्यक्ति-भेदसे कवि 
श्रपनी स्वेच्छासे एक-एक वृत्तिको प्रधान रूपतते निबद्ध करता है । श्रौर जिन भेदोमें भ्र्थात्‌ 
भारं प्रहसन, उत्यृष्टिकाङ्‌ श्रौर वीथीमे जिस [विशेष | वृत्तिका [नाम लेकर | प्राघान्यका 
निर्देश किया गया है उनमें [कवि श्रषनी स्वेच्छासे नहीं श्रपितु उसी निर्देशके भ्रनुसार | उसौ 
वृत्तिको प्रधान रूपसे श्रौर श्रन्य दोनों [वृत्तियों | कौ गौर रूपसे श्रथवा श्रत्पताके कारर 
सर्वथा श्रभावको [उपनिबद्ध करता है । श्रागे कंशिकीपरिवजनात्‌' का श्रयं करते, 
कंशिकी [वृत्ति] का परि भ्र्थात्‌ सम्पूरंतय! बजं न भर्थात्‌ श्रभाव [होनेसे व्यायोगसे लेकर वीथी 
पर्यन्त श्राठ भेद केवल तीन वृत्तियों वाले होते ह| । यद्यपि समवकारमें श्ृद्धारत्व [श्युद्धार- 
का भाव काम प्रद्षित] होता है किन्तु फिर भी [्ृद्धारमें होनेवाली ] कंशिकी-वृत्ति वहां 
नहीं रहती है । क्योकि केवल साधारण कामका हौ नाम शङ्कार नहीं है किन्तु [उसके | विलास 
का उत्कषं [उदात्तीकरण श्यृद्धार शब्दसे कहा जाता है । समवकारमें सामान्य लौकिक काम- 
व्याधारमात्रकी प्रदर्शन होता है उसके विलासोतकषं या उदात्तीकररका नहीं| । क्योकि [वह | 
समवकारे प्रस्तुत किए जाने वाले [रोद्र-प्रकृतिके | पात्रों नहीं हो सक्ता है । इसलिए 
समवकारे यथाथं श्द्धारका प्रदक्ञंन सम्भव नहीं है] श्रौर उसमे प्रयुक्त शृद्धार शब्द 
केवल [सामान्य] काम मात्रका बोधक दहै । | 

दूसका यह श्रभिप्राय है किं तीन वृत्तियों वाले श्राठ रूपक-भेदोमेसे समवकारमे यद्यपि 
कामकी प्रवृत्तियोका दशेन होता है किन्तु उसको उदात्त रूप न होनेसे शृङ्गार राब्दसे नहीं 
कहा जा सकता है । इसलिए उसमें कंशिकी वृत्तिका उपयोग नहीं होतादहै। श्रत एव व्या- 
योग ्रादि श्रन्थ सात भेदोके साथ, काम-युक्त होनेपर भी समवकारको कंशिकी-वृत्ति हीन 
केवल तीन वृत्तियों वाले वगेमें रखा गया है ।३-४॥। 

१ नाटक लक्तण-- 

पिद्धली कारिकाश्रोमे प्रन्थकारते रूपकके बारह प्रधान भेदोंका “उदेश भ्र्थात्‌ नाम- 
मात्रेण वस्तुसङ्कीतन' किया है । त्रिविधा च शस्त्रस्य प्रवृत्तिः, उदेशो लक्षणं परीक्षा च' इस 
सिद्धान्तके श्रनुसार “उदेश' के बाद लक्षणका ग्रवसरश्रातादहै। श्रत एव भ्रागे ग्रन्थकार 
उटेशके क्रमसे ही लक्षणोंका निरूपण आ्रारम्भ करते हैँ । उदेशक्रममें सबसे पहले नाटकका 
ताम श्राया है इसलिए सबसे पहले नाटकका ही लक्षण करते है । 

श्रव उटेश क्रमके श्रनसार [नाटकके ] लक्षणएको कहते हैँ -- 

[सूत्र ४] उन [रूपक-भेदों | मेसे धमं, श्रं श्रौर काम [रूप त्रिविध| फ्लोवाला 
शङ्क, उपाय, दशा, सन्धिसे युक्त, देवता श्रादि जिसमें [प्रधान नायकके श्रद्ध भर्थात्‌| सहा- 
यक हों, इस प्रकारका पूरवेकालके प्रसिद्ध॒ राजार््रोका चरित [भ्रदशशित करनेवाला श्रमभि- 
नेय काव्य] नाटक [नामसे कहा जाता | है ।५। 














० सकि ण 8 


~ =------~ ~ = ~ कनक काका य क 9 वहि = यि = हक कक + -------- 
-- व्ल 5 येः = कहि क ॐ क र 
== र ==" क 


~ वि ॐ अ 








= कः 


-------- ~ -- 
नि 1 














१८ ] नाश्यदपेणम [ का० ५, सूु> ४ 


ख्यताद्यराजस्य चरितं यत्रेतयन्यपदार्थैः । इह ख्यातत्वं त्रिधा, नाम्ना, चेष्टि- 
तेन, देोन च । कौशाम्ब्यां चरितं वत्सराजेनेव रञजञकम्‌ । चरितमपि वत्सराजस्य। 
कौशाम्ब्यां बासवदत्तालाभादिकसेव | वासवदत्तालाभादिकं वत्सराजस्य कोशाम्ब्या- 
मेव | ह 

चरितख्यातत्वं च प्रधानचरित।पेक्तया । ततस्तदनुयायीनि रञजकतवाथंम- 
ख्याताभ्यपि चरितानि क्रियन्ते| तेन बहृषु रामप्रबन्धेषु सीताहरणानयनोपायानां 
युद्धानां गौणपात्राणि । अपरेषां च भणितिविशेषादीनां भेदेऽपि न विरोधः। 


पूवेकालके प्रसिद्ध॒ राजाका चरित्र जिसमें [प्रदित किया गया] हो वह्‌ [.ख्याताद्य- 
राजचरितं ' श्रभिनेय काव्य श्रा], यह्‌ अ्नन्य-पदारथप्रधान [बहूब्री हिसमास ‹स्याताद्यराजचरितं 
इस पदमे किया गया] है । इसमें प्रसिद्धत्व तीन प्रकारसे होता है, १ नाससे [प्रसिद्धत्व |, 
२ कार्यसि [चेष्टितेन प्रसिद्धत्व] श्रौर ३ देशसे [भ्रसिद्धत्व] । [भ्रागे इन तीनों प्रकारके 
प्रसिद्धत्वको उदाहरणं वारा स्पष्ट रूपसे दिखलाते हैँ । जसे नामको प्रसिद्धिका उदाहररण 
यह है कि] कौशाम्बी चरित [भ्र्थात्‌ चेष्टाएं श्रभिनय] वत्सराज [के नाम] तेही हृदया- 
कर्षक होता है । [ग्र्थात्‌ इस रूपमे वत्षराज नामसे नायक उदयनका ख्यातत्व बनता है । 
दसरा चरितसे प्रसिद्धका उदाहरण दिखलाते हैँ] भ्रौर वत्सराज [उदयन] का कोशाम्बोमें 
वासवदत्ता-- प्राप्ति स्प चरित ही [ह्‌दयाकर्षक होता है । यह चरित कार्यो हारा प्रसिदधिका 
उदाहरण हृश्रा । इसको तीसरे प्रकारसे बदल देनेपर | वत्सराज [उदयन | का वासवदत्ता- 
लाभादिक [चरित] कौशशम्बीमे ही [हदयाकर्षक होता है यह देशसे भ्रसिद्धिका उदाहरण 
हरा । भ्र्थात्‌ एक वत्घराजके चरित्रमे ही तीनों प्रकारकी प्रसिद्धि जाई जाती है| 

यह चरित्रकी ख्याति प्रधान नायककौ ह्टिसि ही [ली जातो | है । इसलिए शोभाघान 








केलिए उस [प्रधान-नायक] के श्रनुयायौ श्रप्रसिद्ध चरित्र भी [नाटकमे उपनिबद्ध किए 


जाते हं! इसलिए बहुतसे राम-काव्योमे सौताके हररण तथा पुनः प्रा्तिके युद्धोमे गोर पात्र 
[भो पाए जाते ह] । श्रौर श्रन्य [श्रप्रधान पात्रं] कौ उक्तियोमे [भिन्न-भिन्न नाटकों| मे 
विरोध होनेपर भी दोष नहीं होता हे । 

वहाँ प्रन्थाकारने नाम्ना, चेष्टितेन देशेन च' तीनों प्रकारकौो प्रसिद्धि एक वत्सराज 
उदयनके चरित्रमें ही दिखलार्ई है । श्रौर उसकेलिए तीन भिन्न-भिन्न स्थानोपर एवकार 
का प्रयोग कियादहै। कौशाम्ब्यां चरितं वत्सराजेनव रञ्जकम्‌' । इस वाक्यम "एव कार' 
द्वारा वत्सराज नामपर बल दिया गथा दहै । भ्र्थात्‌ कौशाम्ब्रीमे वहकिपूर्ववर्ती राजा वत्स- 
राज उदयनका नाम प्रसिद्धै इसलिए वहां उनका चरखत्रिही लोगोको भिय लगता दहै। 
यह "वत्स राजेनेव' मे वत्सराजके साथ प्रयुक्तं एवकार! का श्रभिप्रायहै। दूसरी जगह चरित- 
मपि वत्सराजस्य कौशाम्ब्यां वासवदत्तलाभादिकमेव' मे प्रयुक्त "एवकार वासवदत्ता-प्रासि 
रूप चरितके ऊपर ही बल देता है। प्र्थात्‌ वत्सराज उदयनके भ्रन्य चरित्र इतने हूदयाकषंक 
नहीं हैँ जितना कि वासवदत्ता-प्रासिका वृत्तान्त । यह चेष्टितेन ' प्रसिद्धिका उदाहरण हरा । 
तीसरी जगह "वासवदत्ता लाभादिकं वत्सराजस्य कौशाम्ब्यामेव' यहां कौशाम्वी' के साथ 
प्रयुक्त "एवकार' कौशाम्बी रूप देशपर विशेष बल देता है । भ्र्थात्‌ वत्सराज उदयनका 
वासवदत्ता-लाभरूप चरित भी केवल कौशाम्वीमे ही विशेष रूपसे लोकप्रिय है प्रन्यत्र नहीं । 
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आद्येति पृवेः, तेन वर्तमानभविष्यतोनिरासः। कविना टि रञ्जनाथं किचित्‌ 
सदप्युपेदयते, किञ्िदसदप्या द्वियते । वतेमाने च नेतरि तत्कालप्रसिद्धवाधया रस- 
हानिः स्यात्‌ | पृ्वमहापुरुषचरितेषु च अशरद्धानं स्यात्‌ । भविष्यतस्तु वृत्तं चरितमपि 
न भवति । चयते स्म चरितमित्यतीतनिदंशात्‌। 








यह 'देशेन' प्रसिद्धिका उदाहरण है । इस प्रकार एक वत्सराज उदयनके चरित्रे ही तीनों 
प्रकारकी प्रसिद्धिके उदाहरण प्रन्थकारने दिखला दिए र । 
वतेमान चरित्राके अभिनयका निषेध-- 

नाटकोमे केवल पूवंकालके प्रसिद्ध राजाश्रोको ही नायकं रूपमे प्रस्तुत किया ज। सकता 
है वतमान या भविष्यत्‌के राजाश्रोको चरित-नायकके रूपमे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए इस 
बातको यहाँ अन्थकारने “्राद्य-राज' पदसे सूचित कियादहै। इस बातको विवरणकार श्रगली 
पक्तियोंमे दिवलाते ह - 

“श्राद्य' इस [पद ] से पूवं [कालके राजाश्रोंका ही ग्रहण होता है], इसलिए वतमान 
परर भविष्यत्‌ [कालके राजाश्रोके चरित्रका वर्णन | का निषेधहो जाताहै। [इसकेलिए 
श्रमे दो युक्तिथाँ देते हैँ । उनमेसे पहली युक्ति यह है कि--नाटकमें | शोभाधानके लिए कवि 
कभी-कभी कुछ विद्यमान [श्र्थात्‌ वास्तविक] बातको भौ छोड देता है श्रौर कुछ श्रविद्यमान 
| श्र्थात्‌ स्वयं कल्पित श्रथं | कोभी ग्रहण करलेताहै। [यदि नाटकोमिं वतमान-कालके 
व्यकितको भी नायक बना दिया जाय तो एसे स्थलोमे | वतं मानको नेता बनानेपर तो तत्का- 
लीन प्रसिद्धिके बाधित होनेसे रसकी हानि होगी । श्रौर पू्वेकालके महापुरषोके चरितकी 
उपेक्षा [श्रश्वद्धानं ] भी होगी । [इसलिए वतमान कालके चरित्रको नाटके नायक नहीं 
बनाना चाहिए] श्रौर भविष्यत्‌ कालका [कल्पित कथानक | तो चरितः भी नहींक्हा जा 
सकता है । क्योंकि जिसका [श्रतीतकालमे | श्राचरर किया जाता था वह "चरितः [कहलाता| 
है यह [बात 'चरित' पदमे श्राए हुए क॑त-परत्ययसे सूचित होतो है । इसलिए क्त-प्रत्ययके द्वारा | 
ग्रतीतकालका निर्देश होनेसे [ भविष्यत्कालके कथ।नकको चरित भौ नहीं कहा जा सकता है | । 

श्रभिनव-भारतीकार श्रभिनवग्तने भी प्रथमाध्यायमें [प° १४५ पर| इस विषय 
की विवेचना विस्तारके साथ की दहै । भरत-नाट्यशास्त्रके प्रथमाध्याय मे (तदन्तेऽनुकृतिवद्वा 
यथा दैत्याः सुर जिताः" । यह [श्लोक ५७] श्राया है। इसमें इन्द्रकौ सभामें देवताश्रो 
द्वारा दैत्योंपर विजय प्राप्त करनेके कथानकके भ्रभिनय किए जानेकी बात लिखीदहै। इस 
ग्राधारपर किन्हीं पूवंवर्ती टीकाकारोने यह परिणाम निकालादहैकि भ्रपने स्वामी राजा 
ग्रादिको प्रसन्न करनेके लिए कभी-कभी उनके चरित्रका भी श्रभिनय उनका दिखलाना 
चाहिए । परन्तु भ्रभिनवगुपत इस बातको स्वीकार नहींकरते हैँ । इसलिए उन्होने प्रथमा- 
ध्प्रायकी इस ५७ वीं कारिकाकी व्याख्याके प्रसद्खमे इस प्रद्नको उठाकर उसका खण्डन निम्न 
प्रकारसे कियादहै-- 

^्रमुपरितोषाय प्रमुचरितं कदाचिन्नाटये वनीयमिति' "यथा देत्याः 
सुरेजिताः' इत्येतस्माल्लभ्रत इति केचिदाहः । 

तदसत्‌ | दशरूपक-लक्तणए युक्तिविरोधात्‌ । तत्रहि किक्वित्‌ प्रसिद्ध 
चरितं, किञ्चिदुत्पा्यचरितमिति वददयते"" | 
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राज्ञेति क्षत्रियान्नं, न पुनरभिषिक्त एव । राम-जीमूतवाहन-पाथोदीनामन- 
मिषिक्तानामपि दर्शनात्‌ | ्षत्नियो मत्ये एव, तेन न देवनेतृकं नाटकमिः्युक्तं भवति। 
नाटकं हि रामवद्र्वितव्यं न रावणवत्‌ इत्युपदेशपरम्‌ । देवतानां तु दुरुपपादस्या- 
प्यर्थस्येच्छामात्रत एव सिद्धिरिति तच्चरितमशक्यानुष्ठानत्व्‌] न मत्योनामुपदेश- 
योग्यम्‌ । तेन ये दिन्यमपि नेतारं मन्यन्तेनते सम्यगमंसतेति । 


भ्न च वतेमानचरितानुकारो युक्तो, विनेयानां तत्र राग-दरेषमध्यस्थता- 
दिना तन्मयोभ।वामावे प्रीतेरभावेन वयुत्पत्तेरप्यभाभात्‌ । वतंमानचरिते च 
धरमादिकमे-फल्तसम्बन्धस्य प्रतयक्ततवे प्रयोगवेयथ्यैम्‌ । अभ्रतयक्ःवे “भविष्यति 
प्रमालाभावात्‌, इति न्यायेन वयुतपत्तेरसम्भवान्नाधिकम्‌ । एतच्च द शरूपकाध्याय 
वितनिष्याम इत्यास्तां तावत्‌ ` । 
इसका श्रभिप्राय यह दहै कि प्रभ-राजादिके प्रसन्न करनेके लिए कभी-कभी उसके 
चरित्रका भी श्रभिनय उनको दिखलाना चाहिए एेसा जो लोग मानते ह उनका कथन उचित 
नहीं है । क्योकि दशरूपकोंके लक्षणोमे कू नाटकादि प्रसिद्ध-चरित वाले माने गए रौर 
समवकार भ्रादि कु भेद उत्पा्च-चरित भ्र्थात्‌ कल्पित चरित्रके ्रधारपर निर्मितं माने गए 
है । वतमान राजादिका चरित्र इन दोनोेसे किसी श्रेणी नहीं भ्राता दहै । श्रतः उसका 
वरभिनय उचित नहीं है । इस सम्बन्धमें दूसरी युक्ति यह है कि वतमान चरित्रोमे देखने वालों 
का राग-द्रेष-माध्यस्थ्य श्रादि होनेसे उनका न मनोरंजन होगा श्रौर न उनको कोई शिक्षा ही 
मिलेगी । श्र्थात्‌ नाटकके दोनो ही प्रयोजन व्यथं हो जागे । अ्रतः वतमान चरितका म्रभि- 
नय नहीं करना चाहिए । इसी विषयमे ्रभिनवगुप्तने तीसरी युक्ति यह दीह कि वतमान 
चरितते यदि धर्मादिका फल तुरन्त प्रत्यक्न हो जाताहै तो नाटकके प्रयोगका कोई लाभ 
सामाजिकको नहीं मिलता है। श्रौर यदि धर्मादि फलका प्रव्यक्त नहीं होता है तो उससे कोई 
शिक्षा नहीं मिल सकती है । अ्रतः वर्तमान चरितका अ्रमिनय उचित नहीं है । 
यहाँ प्रकृत ग्रन्थमे रामचन्द्र-गुर चन्द्रे भी वतमान चरित्रके श्रभिनयको श्रनुपयुक्त ठह- 
राया है । उनकी युक्तियां ग्रभिनवगुप्तकी युक्तियोसे भिन्न है किन्तु उनकी कल्पना सुन्दर है । 
इन दोनी युक्तियोको मिलाकर इस ॒विषयका एक सर्वाङ्ध सुन्दर विवेचन उपस्थित हो 
जाता है। इसलिए हमने ग्रभिनवगु्के मतका यहां उल्लेख कर दिया है । 
नाटकरमे देवतार्के नायकरवका खस्डन-- 
रौर 'राजा' पदे क्षत्रियमात्रका ग्रहण करना चाहिए केवल श्रभिषिक्तका हौ [ग्रहण 
नहीं [करना चाहिए | । वयोकि राभ, जीमूतवाहन श्रौर युधिष्ठिर श्रादि प्ननभिषिक्त भी 
[नायक रूपमे | पाए जाते है । क्षत्रियसे मानव रूप क्षत्रिय | काही ग्रहण करना चाहिए 
इसका यह श्रभिप्राय होता है कि नाटके देवताग्रोंको नायक नहीं बनाया जा सकता है । 
क्योकि "रामके समान श्राचररए करना चार्हिए रावरके समान नहीं", इस उपदेशको देनेवाला 
नाटक होता है । श्रौर देवताश्रकिलिए तो श्रत्यम्त कठिन कार्यको सिद्धि भी उनकी इच्छा 
मात्रसे ही हो जाती है इसलिए उनके चरितके श्रनुसार श्राचरण सम्भव न होनेसे वह मनुष्यो 
के लिए उपदेशप्रर नहीं हो सकता है [इसलिए देवतःको नायक बनाना व्यथं श्रौर श्रनृचित 
है] इसलिए जो देवताश्रोको भौ [नाटकोंको ] नायक मानते हैँ उनका मत ठोक नहीं है । 
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नायिका तु दिव्यापि भवति यथोर्व॑शी । प्रधाने मत्यचरिते तच्चरितान्तभा- 
वात्‌ । उपदेशानहंप्रायवृत्तत्वेन दीप्तरसत्वेनेव च समवकारादौ दिव्योऽपिनेतान 
विरुध्यते । चरितमिव्याचरितं न तु कविवुद्धिकल्पितम्‌ । बाहुल्य) पेच चे तत, तेनाल्पं 
किमपि रञ्जकं कल्पितमपि न दोषायेति । 
धर्म-काम-अर्थी व्यस्त-समस्ताः सत्‌ प्रधानं फलं यत्र । मोक्ञस्तु धमेकायेत्वात्‌ 
गौणं फलम्‌ । सन्तोऽचिरभावित्वाद्‌ वतमाना वा धमे-अथै-कामाः फलम्‌ । तेन 
भाविकामाथेफलत्वादागमा न नाटकम्‌ । 
तत्र ध्मफल्े नाटके दया-द्‌म-दान-न्यायप्रायं दृष्टफलं आमुष्मिकफलं च 
राञ्याद्यब्राधया नेतुश्चरितं व्युत्पाद्यते । न पुनः सवेसङ्गपरित्यागं कृत्वा त्रतमा- 
चरि तमिव्यामुषमिकफलमेव । सान्ताद्‌ चषटफलार्थी हि लोकः। 
नायिका दिव्यमभी हो सकती है- 
नायिकातो दिव्यभी हो सकती है जेसे उवौ । वर्योकि प्रधान मानव [रूप नायक | 
के चरित्रमे उस [ दिव्य नायिका] के चरित्रका श्रन्तर्भाव हो जाता है । उपदे प्रदान करनेकौ 
क्षमतासे रहित श्रौर दीप्त रस वाला होनेसे समवकार श्रादिभे तो दिव्य |भ्र्थात्‌ देवता्रोको | 
नेता माननेपर भी कोई विरोध नहीं होता है । 'चरित्रमे' इस पदसे [ पहले | श्राचररण किया 
हृश्रा [यह श्रथं गृहीत होता है | । कविकी बुद्धिसे कल्पित [चरित्रका | का | ्रहरण | नहीं होता 
है । श्रौर यह बाहुल्यकी हष्टिसे [कहा गया] है इसलिए थोडा-सा कुछ सोन्दर्याधायक [वृत्त] 
कल्पित होनेपरभी दोषाधायक नहीं होता है । 
[श्रागे "धमेकामाथंसत्फलम्‌' इस कारिका भागकी व्याख्या करते हँ | श्रलग-श्रलग 
[व्यस्त] या समस्त [समश] रूपमे धमे, काम श्रौर श्रथं जिसके सत्‌ श्रर्थात्‌ प्रधान फल हे 
[वह “धर्मकामार्थसत्फलम्‌' हृश्रा | । मोक्ष तो धर्मका कार्यं [घमं-जन्य | होनेसे गोरणए फल होता 
है [इसलिए यहां उसकी गरणना नहीं कराई है | । श्रथवा श्रत्यन्त शघ्र प्राप्त होने वाले होनेसे 
भावी धर्मादिकोभी सत्‌ कहा जा सकता है इसलिए सत्‌ श्र्थात्‌ वतमान [वतंमान 
सामीप्ये वतमानवद्रा | धर्मं काम श्रौर श्रथं जिसके फल है [यह 'धमं-कामाथंसत्फलम्‌' को दूसरी 
व्याख्या हई । इस ग्यारयाके श्रनुसार [सुदूरवतीं जन्मान्तरमें प्राप्त होने वाले | भावौ फल |का 
प्रतिपादन करने] बाले 'श्रागम', नाटक [श्रेणीमे| नहीं [माने जते हँ । 
उन [धमं, काम भ्रौर श्रथ फल वाले नाटकं जैसे | में से धमं-फल वाले नाटकोमिं दया, 
दम, दान श्नौर न्याय श्रादि हृष्ट फल तथा राज्य श्रादिकौ श्रबाघासे पारलौकिक फल वाले 
नेताके चरि त्रका प्रदकषंन कराया जाता है। समस्त सम्बन्धोंको परित्याग करके [नायकने| 
व्रतका श्रनुष्ठान फिया इस रूपमे प्रामुष्मिक फल वाले [नायकके चरित्र| क [प्रदश्ञेन| नहीं 
[कराया जाता है । इसका कार यह है कि] संसार साक्षात्‌ हृष्ट फलको देखना ] चाहता है । 
 “ध्म-कामाथं सत्फलम्‌" इस कारिकाभागमे धमं . फल वाले नाटककी चर्चा की गई 
है। धमंके भीतर विधिरूप ओ्रौर निषेधरूप दोनों प्रकारके धर्मोका समावेश हो सकता है। 
दया दान आ्रादिक्रा करना विधिरूप धमं है श्रौर सब व्यापारोसे उपरति रूप व्रतादि, निषेध 
रूप धमं है । यहां नाटकमे दया दानादि रूप विधि धर्मोकाही धमं पदसे ग्रहण करना 
चाहिए । सवंव्यापारोपरति रूप धमंका ग्रहण नहीं करना चाहिए वयोकि उस प्रकारके कर्मा 
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२२ | नात्चदपेणम [ का० ५ सू०४ 


कामफले च दित्यज्कलजस्त्रीसम्भोग-सङ्गीतक-कामचारोपवनविहारप्रायम्‌ । 
्र्थकले च शत्रच्छे द-सन्धि-विग्रहादि राञ्यचिन्ताभ्रायमिति । 

'साङ्क, इति अङ्क-उपाय-दशा-सन्धिभिर्वदयमाणेः सह वतते । "दिव्याङ्गम, 
इति दिव्यं देवता अन्योऽपि चोत्तमः प्रधानस्य नेतुरङ्ग सहायः पताका-प्रकरी- 
नायक-लक्षणो यत्र । दिव्यो हि नेतेव विरुध्यते न पुनः सहायः । त्यन्त भक्तानामेव 
नाम देवताः प्रसीदन्तीति देवताराधनपुरःसरं उपायावुष्ठानमाघेयमिति व्युत्पादनाथ 
दिव्योऽप्यङ्गत्वेन कायः । 





का फल लोकम साक्षात्‌ नहीं देखा जाता है । इसलिए जिन ब्रतादिके प्रदशंनसे सामाजिकको 


साक्षात्‌ फलका दशन न हो सके उस प्रकारके धरममंका ग्रहण यहां धमं पदमे श्रमभिप्रेत नहीं हे । 
राज्यादिकी बाधाका अभाव तो उसके पूवंकृत धर्मका दृष्ट फल हो सकता है किन्तु 
्रतानुष्ठानका फल उस समय देखनेको नहीं मिल सकता है । श्रत: दया, दान श्रादि टृष्टफल 
तथा राज्यकी बाधाका श्रभाव श्रादि ्रामुष्मिक धमं फल माने जा सक्ते है । यहं ्रन्थकारका 
ग्रभिप्राय प्रतीत होतादै। 
ग्रौर कामफल वाले [नाटक] मे दिव्य [अर्थात्‌ श्र षरा] श्रथवा [उत्तम कुलमें | 
उत्पन्न हई | कुलीन स्त्रीका सम्भोग, सङ्खीत, कामचार [अर्थात्‌ ययेच्छं उपभोग श्रादि भ्राच- 
रणा ] श्रौर उपवन-विहार श्रादि [प्रधान फल प्रदाशित किया] है । श्र्थंफल वाले [नाटक 
मे शत्रका नाश, सन्धि-विग्रह श्रादि राज्य चिन्ताका [प्रधान फलके रूपमे प्रदश्ञन किया 
जाता हे । 
यहाँ तक म्रन्थकारने “धमं कामा थंसत्फलम्‌ इस कारिका-भागकी व्याख्याकी है । श्रव 
भ्रागे साङ्कोपायदश्लासन्धि' इस पदकौ व्याल्या करते है । इसमें भ्रङ्क, उपाय, दशा श्रौर सन्धि 
पदश्राएहै, ये सब नास्यलास्त्रके पारिभाषिक शाब्द है । ग्रन्थकार इन सबके लक्षण ग्रागे 
करेगे । उनश्रद्क प्रादि सबसे युक्त, पूवंकालिक राजाश्रोके चरित्रका प्रस्तुत करने वाला 
नाटक होता है यह इस पदका प्रभिप्रायदहै। इसी श्रभिभ्रायको श्रगली परक्तियोमे देते है 
भ्रागे कहे जाने वाले श्रः, उपाय, दशा तथा सन्धिसे युक्त ॒[श्राद्यराजचरित नाटक 
कहलाता है] । 'दिव्याङ्कम्‌' [इस पदके दो प्रकारके रथं हो सकते है । उनसे पहिला श्रथ 
यह है कि ] दिव्य श्र्थात्‌ देवता [श्रवा] भ्रौर भौ [कोई] उत्तम-प्रकृति [महानुभाव | प्रधान 
भर्थात्‌ नायकका श्रङ्कः श्र्थात्‌ सहायक श्र्थात्‌ पताका-नायक श्रथव। प्रकरी-नायक-रूप जिसमें 
हो [वह नाटक 'दिव्याङ्ध' हृभ्रा । इसपर यह शङ्का हो सकती है कि श्रभी तो नाटकमें दिष्य 
नायकके रखे जानेका खण्डन कर चुके है फिर उ्के तुरन्त बाद ही देवताश्रोंको नायकका 
सहायक श्रथवा पताका-नायक या प्रकरी-नायक बनानेकौ बात कह रहै है ये दोनों विरुद्ध बातं 
है । इसका शङ्का समाधान करते हैँ कि| देवताको नायक बनाना ही श्रनुचित है सहायक 
बनाना [श्ननुचित] नहीं [है ] । भ्रत्यन्त भक्तोके ऊपर ही देवता प्रसन्न [होकर उनके सहायक 
बननेके लिए उद्यत] होते है इसलिए देवताश्रोंका पूजन करके ही उपारयोका श्रनुष्ठान करना 
चाहिए इस बातको शिक्षा देनेकेलिए देवतारभ्रोको भौ सहायक [रूपमे प्रस्तुत | करना 
च पहिए (यह इस पंक्तिका श्रभिप्राय है| । 








५, सू ४ ] प्रथमो विवेकः (र 


तत्र देवता यथा नागानन्दे गौरी । उत्तमभ्रकृतियैथा रामादिश्रबन्धेषु सत्री वा- 
दिरिति। यद्रा दिव्यानि अनवद्यानि अङ्गानि व््यमाणानि उपत्तेपादीनि यत्र | 

तत्रेति नि्धारणा्थः । अरभिनेयतमुदायात्‌ प्रधानपुरुषार्थप्रृत्तविनेयराजा- 
दिव्युत्पादनगुखेन नाटकं निधायेते । नाटकमिति नाटयति विचित्रं रञ्जनाभ्रवेरोन 
सभ्यानां हृदयं नतंयति इति नाटकम्‌ । अभिन वगुप्रस्तु नमनाथस्यापि नटे-नीरक शब्दं 

ठ्युत्पादयति । तत्र तु घटादित्वेन हस्वाभावश्चिन्त्यः। 

उनमेसे देवता [के सहायक होनेका उदाहररण | जसे नागानन्दे गौरी [मलयक्तीकी 
प्राप्तिमे जीमूतवाहन की सहायक बनती है । दूसरे प्रकारके | उत्तम-प्रकृति [के सहायक होनेका 
उदाहरण | जसे रामादिके नाटकोमिं सुग्रीव श्रादि । प्रथवा दिव्य श्र्थात्‌ सुन्दर जिसके रद्ध 
प्र्थात्‌ भ्रागे कहे जाने वाले उपक्षेप भ्रादि [रूप भद्ध] हैँ वह [ दिव्याङ्धः हुश्रा । यह "दिव्याङ्कः' 
पदका इसरा श्रथ है| । 

[कारिकामे श्राया हन्ना] 'तच्र' शब्द निर्धारणा्थंक | छांटनेके श्रथमे प्रयुक्त] है । 
| बारह प्रकारके | श्रभिनेय [काव्यो] के समुदायमेसे |नाटकका प्रलग निर्धारण यहाँ "तत्र 
दाब्दके द्वारा किया गया है। क्योकि] मुख्य [घमं, श्रथ, काम रूप | पुरुषार्थो |कौ सिदि| 
म प्रवृत्त, उपदेश करने योग्य राजा श्रादिको | विजञेष रूपसे ] शिक्षा प्रदान करने वाला होनेसे 
नाटकको | श्रभिनेय-काव्यके श्रन्थ भेदोसे तत्र" शब्दके हारा यहां | श्रलग कियाजारहाहै 
| 'निर्धायते' । इसलिए 'तत्र' शब्द यहां निर्धारार्थंक है । श्रागे | नाटक [शब्दको व्युत्पत्ति 
दिखलाते हैँ | नाना प्रकारसे सौन्दयके प्रवेक हारा ही सहदयोके हृदर्योको [नाटयति नतेयति | 
प्रानन्दातिरेक से नचाता-सा है इसलिए [नतनाथक नट धातुसे | 'नाटक' [शब्द बनता] है । 
भ्रभिनवगृश्चने तो | खट नृतौ' के स्थानपर "खट नतौ' पाठ मानकर नति' श्र्थात्‌ | नमन श्रथं 
वाले नट धातुसे भी नाटक शब्दकी सिद्धिकीहै। किन्तु उस स्थलपर |नमन श्र्थमे तो नट 
धातुके | घटादि गरपठित होनेसे [मित श्रौर घटादि गरणपटठित धातुर्रोको "घटादयो मितः के 
प्रनुसार {मत्‌ माननेसे "मितां हस्वः" प्रष्टा ° ६-४-६२ सुत्रसे रिच्‌ परे रहते उपधाको हस्व 
करनेका विधान होनेसे 'नाटक' शब्दे | स्वका श्रभाव चिन्तनीय है । [श्र्थात्‌ शुद्ध नहीं प्रतीत 

५ है] । श्र्थात्‌ यदि धटादि गरस्थ नट धातुसे इस शब्दकी सिद्धि कौ जायगी तो उपधाको 
होकर "घटक' शब्दके समान 'नटक' शब्द बनना चाहिए । नाटक शब्द नहीं बनेगा | । 

"ट नृत्तौ' धातु भ्वादिगणमें |धातु-संख्या ३१० तथा ७८१] दो स्थानोपर षडा 
गया है। सिद्धान्तकौमुदीकारने इनमेसे प्रथम-पटित धातुको नास्याथकभ्रौर दुबारा पठित 
घातुको नृत्यार्थक मानादहै। 

"इदमेव पूवेमपि पठितम्‌ । तत्रायं विवेकः पूवंपटितस्य नाध्यमथः। यत्कारिषु 
नटव्यपदेशः । वाव्या्थाभिनयो नास्यम्‌ । घटादौ तु नृत्तं नृत्यं चाथंः। यत्कारिषु नतंकष्यप- 
देशः । पदार्थामिनयो नृत्यम्‌ । गात्रविक्षेपमात्रं वत्तम्‌ । केचित्त घटादौ ट नतौ इति पठन्ति । 

भ्वादिगणको ७८१ संख्या वाले घातुकी व्यास्यामे यह सिद्धान्तकौमुदीकारका लेख 
है । इसी णट नतौ पाठका उल्लेख नमनाथेक नट धातुके रूपमे यहां किया गया है । 

भ्रभिनवगुसने नाटक शब्दको व्युत्पत्ति करते समय यद्यपि 'णट नतौ धातुका स्पष्ट 
रूपसे उल्लेख नहीं किया है किन्तु "नमनं प्रह्वीभावः नमनका भ्रथं श्रह्ीभाव' नम्रता 
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यद्यपि कथादयोऽपि श्रोवृहटदयं नाटयन्ति तथापि अङ्कोपायादीनां बेचित्य- 
हेतूनामभावात्‌ न तथा रञ्खकत्वमिति न ते नाकटम्‌ । तथा नाटकं प्रधानपुरुषाथषु 
राज्ञां तदङ्गभूतेष्वमात्यादीनां च बहूनां व्युत्पादकमिति कतिपयच्युत्पाद्‌ कान भक 
रणादीन्यपि न नाटकमिति ।॥ ५.॥ 
प्रदर्शन होता है। इस श्रह्वीभाव' श्रौर 'नति' शब्दोका उल्लेख नाटक ब्दकी ब्युत्पत्तिके 
प्रसद्धमे श्रवश्य किया है । श्रठारहवें श्रध्यायमं नाटकके विवेचनके प्रसद्धमे-- 
(१) नृपतीनामेव नाटकन्नाम तच्चेष्टितं प्रह्वी भावदायकं भवति [पर 
४१३, पंक्ति ८|। 
(२) यद्यपि सर्वसूत्रकाराणामर्थो हृदये प्रविष्टो विनेरयाश्च विनीतान्‌ 
करोति [पर ४१४, पंक्ति २|। 
(३) प्रधान पुरुषार्थे प्रधानविनेयानां, अन्यत्रान्येषां वेदयतोऽवनति 
ठयुत्पत्तिं ददाति । तत एव नाटकमुच्यते । [प्र ४१४, पंक्ति ७] | 
इत्यादि रूपम श्रनेक स्थानोंपर नमन प्रह्वीभ।व, नति भ्रादि भार्वोका नाटक शब्दके 
साथ सम्बन्ध दिखलाया है । जिसे प्रतीत होता दहै कि श्रभिनवगृप्त नमनार्थंक नट घातुसे 
भी नाटक शब्दकी व्युत्पत्ति मानते हैँ । 
परन्तु प्रकृत ग्रन्थकार रामचन्द्र-गृण चन्द इस व्युत्पत्तिसे सहमत नहीं हैँ । उनका 
कहना है कि घटादि गण पठित णट घातुको ही कुच लोगों ने 'नृतौ' के बजाय "नतौ" भ्रथं 
मे मानादहै। घटादि गण पठित धातुश्रोको मित्‌-संज्ञा होकर उनमें मितां हस्यः सूत्रसे हस्व 
हो जाताहै। उस दज्लामे नाटक पदमे भी हस्व होकर "घटकः के समान नटक' पद बनना 
चाहिए । "नाटक" शब्द उस धातुसे नहीं बन सकता है। श्रत एव रामचन्द्र-गुणचन्द्रने इस 
व्युत्पत्तिका खण्डन किया है । 
रामचन्द्र-गृणचन्द्रने यहां ग्रभिनवगुस्षकी व्याख्यापर जो श्रापत्ति कीहै वह्‌ घटादि 
गरास्थ नट-घातुको नत्यथंक माननेपर ही बन सकती है । यदि उससे भिन्न पहिले स्थलपर 
३१० धात्‌-संख्या वाले नट-धातुको नमनाथेक मान लिया जाय तो इस प्रकारकी प्राप्ति 
नहीं उठ सकती है । सम्भव है श्रभिनवगुक्ष उसी स्थलपर नट नतौ पाठ मानते हों दूसरी 
जगह नहीं । उस दशामे उनकी ब्युत्पत्तिमें कोई दोष नहीं होगा । 
प्रभिनवगुक्तने केवल नमनाथंक घातुसे ही नहीं श्रपित्‌ [प° ४१३, प्रध्याय १८] नतं- 
ना्थंक धातुसे भी नाटक शब्दकी सिद्धिकौदहै। नाटकं नाम तच्चेष्टितं प्रह्वी भावदायक 
भवति तथा हृदयानुप्रवेशरञ्जनोल्लासनया हृदयं शरीरं चः" ` नतंयति" ^. नाटकम्‌! ये दोनों 
प्रकारकी व्युत्पत्तियां श्रभिनव गुत्तने की हैँ । 
यद्यपि कथा श्रादि भी श्रोताश्रोके हदथको | भ्रानन्दातिरेकसे | नचाते हैँ किन्तुवे 
उपाय श्रादि वं चित्रयके हेतुश्रोके न ॒होनेसे इतने भ्रानन्द-दायक नहीं होते हँ इसलिए उनको 
नाटक नहीं कहते है । श्रौर नाटक प्रधान पुरुषार्थके विषयमे राजा [्रथात्‌ मुख्य नायक | 
भ्रोर उसके श्रंग रूपमे श्रमात्य श्रादि बहतो को व्युत्पन्न कराने वाला होता है इसलिए [उससे 
भिन्न] केवल कुछ्॑[ गिने-चुने व्यवितयों ] को व्युत्पत्ति प्रदान कराने वाले प्रकरण श्रादि 
[अभिनेय-काष्योके भ्रन्य ग्यारहों भेद | नाटक नहीं [कहलाते | हँ । 
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थ राजशब्दं व्याख्यातु' सामान्येन नेतुः स्वरूपमाद- 
[सत्र ५]--उद्धतोदातच-ललित-शान्ता धीर विशेषणा; 
वणय स्वभावाश्चतवारो नेतृणां मध्यमोत्तमाः ॥६॥ 

"वसेः पयं महान्यसनेऽप्यकात्यं विशेषरी येषां उद्भतादीनां, धीरोदत-घीयो- 
दात्त-धीरललित-धीरप्रशान्ता इत्यर्थः । एवं नाम॒ कविवेणेयति । जन्मीत्थिताम्तु 
स्वभावा नेतृणां यथा-तथा वा सन्तु । "नेतृणामः' इति बहुवचनात्‌ प्रायेणेकेकरिमन्‌ 
धर्मिरयेकेकः स्वभावः, क्वचिदेव तु चत्वारः। 'मघ्यमोत्तमा' इति--यद्यपि स्वस्थाने 
सर्वमपि उत्तममभ्यमाधममेदेन त्रिधा, तथापि धीरोद्धतादयः स्वभावा उत्तम 
मध्यमभेदेनेव वणेनीया इति ।॥ ६॥ 

दस ग्रन्थके निर्माता रामचन्द्र-गुणचन्द्रने इस नाटकके लक्षण-सूत्रकी रचनाम श्रपने 
कौशलका बडा श्रच्छा परिचय दिया है । भ्रन्य ग्रथोमे जहाँ नाटकका लक्षण किया गया है वहां 
कई श्लोक इसके लक्षणा रूपमे लिखे गए हैँ । स्वयं भरतमुनिने भ्रनेक दलोकोमे नाटकका 
लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 

प्रख्यातवस्तुविषयं प्रख्यातो दात्त-नायकं चव । 
राज्ञषिवंश्यचरितं तथेव दिव्याश्रयोपेतम्‌ ॥१५॥ 
नानाविभूतिभियुतं छद्धिविलासादिभिगुरेश्चव । 
छंकप्रवेशकाह्य भवति हि तन्नाटकं नाम ।॥११।। 
चर पतीनां यच्चरितं नाना रस-माव-चेष्टितं बहुधा । 
सुखदुःखोत्पत्तिक्रतं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥१॥ अ० ६८॥ 
किन्तु यहाँ ग्रन्थकारने केवल एक ही इलोकमे नाटकके लक्षणको सर्वाग-पूणं बना 
दिया है । यह उनके रचना-कौशलका द्योतक है । 
नायकके चार भेद-- 

प्रज राज शाब्द [श्र्थात्‌ नायक] कौ व्याख्या करनेकेलिए सामान्य रूपे नायकके 
स्वरूपका वरन करते है 

[सृत्र ५ ]--नायकोके धीर वि्ञेषरणसे युक्त उद्धत, उदात्त, ललित श्रौर प्रात [श्र्थात्‌ 
धीरोद्धत, धीरोदात्त, धौरललित श्रौर धीरप्रशषांत | चार प्रकारके स्वभाव [केवल] मध्यम तथा 
उत्तम [दो रूयोमिं] हौ वर्णन करने चाहिए [भ्रधम नहीं| ॥ ६ ॥ 

धीर श्र्थात्‌ धयं श्र्थात्‌ भारी विपत्तिमें भौ न घबड़ाना, जिनका विशेषण है वे, 
्र्थात्‌ धीरोद्धत, धीरोदात्त, धीरललित तथा धौरप्रशञांत [इन चार प्रकारके नायक-स्वभावोका 
वंन करना चाहिए] । इस प्रकारका [स्वभावोंका ] वरन [केवल ] कवि [श्रपने नाटकमें | 
करता है । [उन्हीं] नायकोकि जन्मसे उत्पन्न स्वभाव चाहे जेसे हो । नेत्राम्‌ इस बहुवचन 
के निर्देशसे [यह प्रतीत होता है कि] प्रायः एक-एक व्यक्तिमें एक-एक प्रकारका ही स्वभाव 
[काव्य-नाटक | में होता है । चारों स्वभाव तो कहीं [विरले | ही पाए जाते है । मध्यमोत्तमाः 
इससे [पदसे यह सूचित होता है कि] यद्यपि श्रपने-श्र॑पने स्थानपर सब ही [वस्तु | उत्तम, 
मध्यम श्रौर श्रधम भेदसे तीन प्रकारकी होती हैँ । [इसलिए धीरोद्धत श्रादिकेभीये तीन- 
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अथ बहुवचनाप्तमेव विषयभेद स्पष्टयति-- 0 
[त्र ६]- देवा धीरोद्धता, धीरोदात्ताः सेन्येश-मन्त्रिणः 
धीरशान्ता वणिग्‌-विप्राः, राजानस्तु चतुर्विधाः ॥७॥ 
स्वभाव स्वभाविनोरभेदात्‌ सामानाधिकरश्यनिदेशः । राज्ञां चातुविध्य- 
भणनात्‌ देवा धीरोद्धता एव, सेन्येश-मन्त्रिणो धीरोदात्त एवः वणिग्‌-विप्रा 
धोरशान्ता एव, वर्णनोया इति स्वयोगठ्यवस्थायकत्वेनैवावधार्येते नान्ययोगव्य- 


वच्छदेन । 








तीन भेद हो सक्ते है| फिर भी धीरोढत' रादि | नायकोके स्वभाव | उत्तम तथा मध्यम 


[केवल दो] भे्ोमे ही वंन करने त्राहिए [भ्रर्थात्‌ उनके श्रधम रूपको नाटकोमे प्रस्तुत नहीं 
करना चाहिए | ॥ ६ ॥ 
स्वभाव-व्यवस्था-- | 

पिद्धली कारिकामे नायकोंके चार प्रकारके स्वभावोंका वर्णंन कियाथा। उसकी 
व्याख्यामे यह भी कहा था कि सामान्य रूपरसे एक व्यक्तिमे एक ही प्रकारका स्वभाव पाया 
जातादहै किन्तु कहीं-कहीं चारों प्रकारके स्वभाव भी एक व्यवितमें पाए जा सकते है । श्रव | 
इन चारों प्रकारके स्वभावोंकी ग्यवस्था प्र्थात्‌ किन लोगोमे किस प्रकारका स्वभाव पाया 
जाता अ्रथवा किसका किस प्रकारका स्वभाव नाटकादिमे चित्रित करना चाहिए इस बात 
को इस कारिकामे कहते है -- | 

[सत्र ६]- देवता धीरोद्धत [स्वभाव] सेनापति तथा मन्त्री धौरोदात्त [स्वभाव | 
वखिक्‌ तथ! ब्राह्मण धीरप्रशान्त [स्वभाव तथा] क्षत्रिय चारों प्रकारके [स्वभाववबाले] हो 
सकते हैँ ।॥। ७ ॥ 

इस कारिकामे धीरललितका कोई उल्लेख नहीं किया है । व्यक्तिभेदसे क्षत्रिय चारं 
स्वभावके हो सकते है । इस कथनसे क्षत्रियोमे धीरललितका समावेश हो जाताहै । श्रीकृष्ण 
श्रादि धीरललित-नायकके उदाहरण हैँ । यहाँ जो देवताश्रोंको धीरोद्धत, सेनापति भ्रौर 
मन्त्रिथोको धीरोदात्त, तथा विप्र तथा वरिकको धीरप्रशान्त बतलाया है, उसका अ्रभिप्राय 
स्वयोगग्यवस्थापन-मात्र है, श्रन्ययोग-व्यवच्छेद नहीं । भ्र्थात्‌ देवता भ्रादिका उसी-उसी 
प्रकारका स्वभाव चित्रित करना चाहिए यही स व्यवस्थाका प्रमिप्रायहै। ग्रन्योमे इस 
प्रकारका स्वभाव नहीं हो सकता है, यह इसका तात्पयं नहीं है । इस बातको विवरणकार 
ग्रामे लिखते है-- 

स्वभाव तथा स्वभाववान्‌ दोनोंका श्रभेद मानकर [देवा धौरोद्धताः श्रादिमें स्वभाव 
परक 'धौरोद्धताः' तथा स्वभाववान्‌ 'देवाः' दोनों पदोंका समान विभक्ति तथा समान वचनमे 
प्रयोग रूप ] सामानाधिरण्य-निदंश्ञ किया गया है । राजा [श्र्थात्‌ क्षत्रियों| के चातुधिध्यके 
कहे जानेसे देवता धीरोद्धत ही [हो सकते हे, सेनापति तथा मन्त्री धीरोदात्त ही, श्रौर 
वणिक्‌ तथा विश्र धीरप्रशान्त ही वणित होने चाहिए यह बात स्वयोगव्यवस्थापकत्वेन ही 
निर्धारित होती है प्रन्ययोग व्यवच्छेदकत्वेन नहीं । 

प्रमुक बात एसी ही होनी चाहिए इस भावमे सयुक्त होने वाला "एव" शब्द निर्धारण- 
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यः पुनः परशुरामस्यातिक्ररत्वख्यापनार्था धीरोद्धतत्वनिबन्धः स *भाषा- 
कृ तिवेषादेः कायेतः कापि लंघनम्‌' इत्य पवाद्‌द विरुद्धः । अयं च नियमो देवानां 
मत्यापेन्ञया न स्वापेक्ञया । शिवादीनामुदात्तार्ना, ब्रह्मादीनां शान्तानामपि च दशं 
नात्‌ । (राजानः' इति च्तृत्रियजातिः । बहुवचनात्‌ व्यक्तिभेदेन चतुःस्वभावो नाटकस्य 
नेता, न पुनरे रस्या व्यक्तौ । एकत्र प्राधान्येन सवभावचतुष्कस्य वणैयितुमशक्यत्वा- 
दिति। प्रध्राननायकस्य चायं नियमो गोणनेतृणां तु स्वभावान्तरमपि पृरवंस्व- 
भावत्यागेन निबध्यते | येतु नाटकस्य नेतारं धी रोदात्तमेव प्रतिजानते न ते मुनि- 
समयाध्यवगाहिनः । नाटकेषु धीरललितादीनामपि नायकानां दर्शनात्‌ कटिसमय- 
बाह्याश्च ।॥५॥ 


ध जय 


णाक माना जातादहै। इसके प्रायः तीन प्रकारके प्रयोग माने जाते है । 'विशेष्य-सम्बद्धः 
एवकारः अ्रन्ययोगव्यवच्छेदकः “्र्थातु विशेष्य पदसे जब "एव ' का पद सम्बन्ध होतादहैतो बह 
भरन्ययोगका व्यवच्छेदक होता है। जैसे पाथं एव धनुधंरः' इसमे "पाथं" श्रज्ुनको छ्योडकर 
म्रन्य धनुधंर नहीं हैँ यह्‌ भ्रन्ययोगका व्यवच्छेद होता है । इसी प्रकार 'विदोषण संगतः एवकार 
भ्रयोगव्यवच्छेदकः' । विरोषण-संगत एवकार भ्रयोग-व्यवच्छेदक होता है जैसे "पार्थो धनुर्धर एव' 
अर्थात्‌ अ्रज्ुन धनुधेरही है यहाँ "एव" शब्द श्रञ्जुनमे धनुर्ध॑रत्वके श्रयोग भ्र्थात्‌ सम्बन्धाभाव- 
का निषेधक श्र्थात्‌ श्रवश्य सम्बन्धका द्योतक है। इसी भ्रयोगन्यवच्छेदक एवकारको यहाँ 
ग्रनथकारने स्वयोगव्यवस्थापक' माना है । धीरोद्धत भ्रादि विशेषणोके साथ सम्बद्ध एवकार प्रन्य- 
योगका व्यवच्छेदक नहीं अपितु ्रयोगव्यवच्छेदक श्रथवा स्वयोगन्यवस्थापकमात्र है यह प्रन्थ- 
के[रक। श्रभिभ्रायदहै । तीसरा एवकार क्रियाके साथ सम्बद्ध होता है। क्रिया-सम्बद्ध एवकारो 
ग्रत्यन्तायोगग्यवच्छेदकः' क्रियाके साथ सम्बद्ध होने वाला 'एवकार' भ्रत्यन्तायोगका व्यवच्चेदक 
होता है। जेषे नीलं कमलं भवत्येव" इसमे “भवति' क्रियाके साथ सम्बद्ध 'एवकार' कमलमें 
नी लत्वके प्रत्यन्त ्रयोगका निषेध करके नील कमलभीहो सकता है इस भ्रथंको बोधित 
करतादहै। 
प्रौर जो [विभ्र] परश्ुराभके अतिक्ररत्वके सुचित करनेके लिए धौरोद्तत्वका वणन 
किया गया है बहु कहीं कार्यवश [विशेष प्रयोजनसे] भाषा-प्रकृति श्रौर वेष श्रादि [विषयक 
नियमो | का उल्लंघन भी किया ज। सकता है' इस श्रपवादके विद्यमान होनेसे भ्रनुचित नहीं 
है [श्र्थात्‌ यहां श्रपवाद रूपे ही परञ्ुरामके ब्राह्मण होते हए भौ धीरोदढत-स्वभावका वंन 
किया गया है यह समना चाहिए ] । देवताश्रोका यह [धीरोद्धत स्वभावका] नियम मनुष्यो 
की हष्टिसे है, भ्रपनी हष्टिसे नहीं । क्योंकि [देवताश्रोमे भी ] किव श्रादि घीरोदात्त तथा ब्रह्मा 
भ्रादि धीरशन्त नायक] भी दिखलाई देते हैँ । “राजानः' पदसे | राजाका हौ प्रहर न करके | 
क्षत्रियजाति मात्र [का ग्रहण करना चाहिए] । श्रौर [राजानः पदमे] बहुवचन [के प्रयोग| 
से व्यक्ति-भेदसे नाटकके नेता चारों प्रकारके स्वभाव वाले हो सकते है, एक व्यक्तिमे [घारों 
प्रकारके रवभाव | नहीं [हो सक्ते हैँ यह बात सुचित की है] । क्योकि एक व्यत्तिमिं ही चारों 
प्रकारके स्वभावोका वरणंन कर सकना श्रसम्भव है । श्रौर यह नियम [श्र्थात्‌ चारों प्रकारके 
स्वभावका एक व्यक्तिमे वणन नहीं किया जा सकता है केवल | प्रधान नायकके विषयमे ही 
है। गोण नायकोमे तो पुव-स्वभावको दछोडकर श्रन्य स्वभावका वरन भो किया जा सकता 
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अथ धीरोद्धतादीनां यथोहेशमथमाद- 

[सत्र ° ७] -धीरोद्धतश्चलश्चण्डो दषीं दम्भी विकत्थनः । 
धीरोदात्तोऽतिगम्भीरो न्यायी सच्ची क्षमी स्थिरः ॥८॥ 
शृङ्गारी धीरललितः कलासक्तः सुखी म्रदुः | 
धीरशान्तोऽनदङ्करः कृपालुर्विनयी नयी ॥8॥ 

` शकातरत्वं धीरशब्दस्यार्थः सर्वत्र समान एव । चलत्वादयः पुनरुद्धतादीनां 

शब्दानाम्थाः । चज्ञोऽनवस्थितः । चण्डो रोद्रः । दपः शौयोदिमदः | दम्भः कूट 

प्रयोगः । विकस्थनः स्वप्रशंसी । अतिगम्भीरो दुरवबोधमध्यः । सत्त्वी शोक-क्रोधा- 
द्मनभिभवनीयः । स्थिरो विमरश्यकारी 

कलासक्तो गीतादितत्परः । सुखी मन्त्रिन्यस्तराजचिन्ताभारत्वान्निराधिः। 
मदुरक्रूराचारः । अनहङ्कारः सवेथाप्यनवज्ञेपः। धीरोदात्तसतु विनयच्छुन्नावज्ेपः, 
इति मेद्‌: । विनयी गुरुजनाद्यनुल्लंवीति । उपलक्ञणमात्रं चेतत्‌, तेनोद्धतादीनां 

यथौचित्यमपरेऽपि धमां दृष्टव्या इति ॥८-६॥ 








है । जो नाटकके नायकको केवल धीरादात्त ही मानतेहेँवे भरतमुनिके सिद्धान्तको नहीं 
समभते है । श्रौर नाटकोमिं धीरललित श्रादि नायकोके भी पाए जानेसे कवियोके व्यवहारसे 
श्रपरिचित प्रतीत होते है । [श्र्थात्‌ भरतमुनिके सिद्धान्त तथा कवियोके व्यवहार दोनोके 
श्रनुसार नाटकोमे चारों प्रकारके नायर्कोका चित्र किया जा सकता है । केवल धीरोदात्त 
ही नायक हो एेसा कोई बन्धन नहीं है | ॥५७॥। । 

श्रब [उश] कके श्रनुसार धीरोद्धत श्रादिका श्रथं बतलाते हैँ 

[सूत्र ७ धीरोद्धत [नायक] श्रस्थिर-चित्त, भयङ्कर, श्रभिमानी, छली, श्रात्म- शलाघौ, 
[होता है] । धीरोदात्त [नायक] श्रत्यन्त गम्भीर, न्यायत्रिय, दोक-क्रोध श्रादिके वज्ली- 
भूत न होने वाला [सत्त्वी], क्षमाश्ञील श्रौर स्थिर [सोच-विचार कर कायं करने बाला 
होता हे | ।\८॥ 

[सूत्र ७] धीरललित [नायक] शटृद्धारप्रिय, [गीत-वाद्यादि] कलाश्रोका प्रेमी 
[राज्यभारको मन्त्रीको सौँपकर निश्चित हो जाने वाला] सुखी शरोर कोमल स्वभावका 
[होता है] । श्रौर धीरप्रशान्त [नायक] सवंथा श्रहङ्कार-रहित, दयालु, विनयश्ञील श्रौर 
नौ तिका अवलम्बन करने वाला होता है ।।६।। 

[कारिकानें श्राए हए] "बोर शब्दका श्रं अ्रकातरत्व [न घबड़ाना | है । बह [धीरोदात्त 
घ्रादि चारों प्रकारके नायको | सबमे समान ही है। श्रौर चलत्व श्रादि उद्धत श्रादि शब्दके 
श्रथं हं । “चलः श्र्थात्‌ श्रस्थिरचित्त । "चण्ड, श्र्थात्‌ भयङ्कर । शौर्यादिके घमण्डका नाम “दषं' 
है । "दम्भ'का श्रथं कूटगप्रयोग [छल] है । श्रात्महलाधा करने वाला "विकल्थनः' [होता| है \ 
श्रतिगम्भीर' श्र्थात्‌ जिसके मनकी बात सहज न समी जा सके । 'सत्त्वी' भ्र्थात्‌ शोक-क्रोध 
भ्रादिके वमे न होने वाला “स्थिर श्र्थात्‌ सोच-विचार कर कायं करने वाला । 

कलासक्त श्रर्थात्‌ गोत [वाद्य] श्रादि [कलाभ्रों] का प्रेमी । 'सुखी' श्रर्थात्‌ राज्यको 
चिन्ताका भार मन्त्रीको सोपकर निर्शचत्‌ हो जाने वाला । मृदुः" भ्र्थात्‌ करूर श्राचरण न 
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अथ चरितशब्दं ठ्याचष्टे- 
[घत्र ८]-युरूप मिष्टफलं वृत्तं, अङ्गं प्रासङ्धिकं क्वचित्‌ । 
घरूच्यं॑ प्रयोज्यमभ्यृह्य, उपचयं तच्चतुविधम्‌ ॥१०॥ 

मुख्यं सर्व्रबन्धव्यापित्वात्‌ प्रधानम्‌ । इष्टं सर्वोत्कर्षं कवेरभिप्रेतं फलं 
यस्य | वृत्तं चरितम्‌। अङ्ग मुख्यवृत्तस्यानुयायि्वादवयवः । त्रसङ्गात्‌ परकीय- 
यत्नादागतं प्रासङ्गिकम्‌ । 

इह तावत्‌ न निसगैतः किज्चिच्चरितं ुख्यमङ्ग वा, किन्तु बहुष्वपि फलेषु 
कविरस्य अत्यन्तमुःकषमभित्रेति तत्फलमिष्टम्‌ । अनेन च _यत्‌ फलवद्‌ वत्तं तदिह 
मुख्यम्‌ । तदितरत्‌ ्रङ्गत्वात्‌ प्रासङ्गिकम्‌ । रामभ्रवन्वेषु हि सुप्रीवमेत्री-शरणागतः- 





न 





करने वाला । श्रनहङार' श्र्थात्‌ स्वे! श्रभिमान-शुन्य ! धीरोदात्त [नायक] तो [श्रभिमान- 
युक्त होनेपर भी ] विनयके दारा श्रपने श्रभिमानको छिपा लेने वाला होता है यह [धीर 
्हान्तसे उसका] भेद है । "विनयी" श्र्थात्‌ गुरुजन श्रादि [को श्राज्ञा या मर्यादा] का उल्लं- 
घन न करने बाला । ये घमं केवल उपलक्षण मात्र है । इसलिए प्रौचित्यके ्रनुसार धीरोडढत 
प्रादि [नायर्को] में श्रन्य घमं भौ समज्‌ लेने चाहिए ।। ८-६) 
चरितके दो भेद- द 

नाटकमें वाशित श्राख्यान-वस्तु जिसको यहाँ प्रन्थकारने 'ृत्त' तथा "चरितः दाब्दोसे 
निदिष्ठ कियाद दो प्रकारका होता है। एक मुख्य प्रौर दूसरा उसका भ्र्खूत । नाटके 
वरात प्रधान फलङी प्राप्ति जिसको होती है वहं पात्र नाटकका नायक ग) प्रधान पात्र होता 
है । उसका चरित मुख्य-चरित कहलाता है । भ्रौर लञेष सब चरित उसकी कायंसिद्धिके उप- 
कारक होते है इसलिए वे सब उसके श्रङ्खभरूत चरित माने जाते हैँ । इसी बातका प्रतिपादन 
ग्रन्थकार इस कारिकाके विवरणमे निम्न प्रकार करते है 

[सत्र ८|--[कविकेद्रारा ग्रभिप्रेत ] प्रधान फल जिसको प्राप्त होता है उपसतका चरित 
[ इष्टफलं वृत्तं | मुख्य [चरित कहलाता है] । श्रौर [श्रनिवायं रूपसे सवत्र नही श्रपितु क्वचित्‌ 
भ्र्थात्‌ | कहीं-कहीं [वशित प्रासाद्किक [वृत्त, श्रद्ध [श्रप्रघान चरित कहलाता] हे । [इन 
ठोनों प्रकारके चरितोंके भो उनकी श्रभिव्यक्तिको प्रक्ियाकी हिसि चार भेद होते हँ । उनके 
नाम इस कारिकामें निम्न प्रकार दिखलाएु है| वह भी १ सुच्य, २ प्रयोज्य, ३ श्रभ्यूह्य 
[कल्पनीय] श्रौर ४ उपेक्षणौय [ मेदसे | चार प्रकारका होता है ।\१०।। 

सारे प्रबन्ध [श्र्थात्‌ सारे नाटकमे भ्रादिसे लेकर भ्रन्त तक निरन्तर] व्यापक रहनेसे 
प्रान [चरित ही] मुख्य [चरित कहलाता ] है । [उसका लक्षरण यहां "इष्टफलमू ' किया गया 
है । इसलिए इस शाब्दका श्रथ रागे देते है| । "इष्ट" श्र्थात्‌ कवि जिसके फलको सबसे उत्कृष्ट 
रूपमे चाहता है [वह इष्ट" फलं इष्ट फल वाला वृत्त ] है [षृत्त श्र्थात्‌ चरित| । ग्रङ्-श्र्थात्‌ 
मुख्य चरितका श्नुगामी होनेसे उसका श्रवयव [श्रद्ध-चरित कहलाता ह| । प्रसद्ख भ्र्यात्‌ 
्रन्य [ विषयक | यत्नसे प्राप्त होने वाला वृत्त प्रासद्किक [चरित कहलाता | है \ 

इनमेसे कोई भी चरित स्वभावतः मृस्यया श्ंग-रूप नहीं होता है । किन्तु श्रनेक 
फलोमेसे कवि जिसको श्रत्यन्त उत्कषं [दिखलाना | चाहता है वह फल "इष्ट" [फल होता| है । 
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यह फल निसको प्राप्त होता है वह 'चरित' यहां मुख्य [ चरित' कहलाता | है । उससे भिन्न 
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विभीषणरक्तण-रावणवध-सीताप्रव्यानयनादिषु सीताप्रत्यानयनस्येव प्राधान्यं कविना 
प्रतिपादितम्‌ । तत्सम्पादनाय तदि तरेषु प्रवरत्तेः। अत एव तान्यङ्गानि । 

कविरपि न स्वेच्छया फलस्योत्कषं निवदुधुमहेति, किन्त्वौचित्येन । यस्य 
धी रो&तादे-यैदेव फलमुचितं तस्ये बोत्कर्षो निवन्धनीयः | प्रासङ्खिकस्यापि च मुख्य- 
वत्तप्रयत्नेनेव निष्पत्तिविधघेया । प्रयत्नान्तरे हि तदपि मुख्यं स्यात्‌ । तापस वत्सराज 
हि वत्सराजस्य मुख्याय कौशाम्बी राज्यलाभाय प्रयल्नेनेव यौगन्धरायणव्यापारेण 
प्रासङ्किकं वासवदत्तासंगम-पद्यावतीप्राप्त्यादिकमोपि साध्यते । 

(क्वचित्‌ इति यत्रैव मुख्यो नेता फलसिद्धौ सदह्ायमपे्षते तत्रेव प्रासङ्गिकम्‌ । 
न सवत्र । यथा मदरश्रीभवनुतचृड़ामणिविरचितायां कोशाल्िकायां नाटिकायां कोशा- 
लिकराप्राप्िमधिक्रव्य प्रवृत्तस्य वत्सराजस्य न प्रासङ्गिकम्‌ । 

यथा वास्मदरपज्ञ सत्य-ह रिश्चन्द्र नाटके प्रतिज्ञानिवीहं प्रति प्रवृत्तस्य 
हरिश्चन्द्रस्य | (तच्चतुविधम्‌! इति 'तत्‌' सामान्येन वृत्तम्‌ ॥१०।। 





[चरित उसका] श्रद्धः होनेसे प्रासद्कधिक [चरित कहलाता | है । राम-विषयक नाटकमिं सुग्रीव- 
मैत्री, शरणागत विभीषरणकी रक्षा, रावरा-बघ श्रौर सीताका लोटाना श्रादिमेसे सीताके प्रत्या 
नयनका ही प्रधान ₹ूपसे वरणेन किया है । श्रन्यों [का वणेन करने मे उस [सीता-प्रत्यानयन | 
के सम्पादनकेलिए ही प्रवृत्त होनेसे [सीता-प्रत्यानयन ही प्रधान फल है । श्रन्य प्रधान नहीं 
है] इसलिए वे भ्रंग [कहलते] हैँ । 

कवि भी श्रषनी इच्छासे [किसी विज्ञेष] फलका उत्कषं वरन नहीं कर सक्ता है । 
किन्तु श्रौचित्यके श्रनुखार [ही वह उत्कर्षक वंन करता है] । निस धीरोद्धत भ्रादि [नायक 
के] केलिए जो फल उचित हो उसका हौ उत्कषं वरणंन करना चाहिए । श्रौर मुख्थवृत्तके 
लिए किए गए प्रयत्नके द्वारा ही प्रासद्कधिक [वृत्त] की भी सिद्धि करनी चाहिए । उस [प्रासं 
गिक वृत्तको सिद्धि] केलिए श्रलग प्रयत्न करनेपर तो वह भौ मुख्य बन जावेगा । 'तापस- 
वत्सराज' [नामक नाटक | मे वत्सराज [उदयन] के कोशाम्बीके राज्यको प्राति रूप मुख्य 
फलके लिए किए गए [वत्सराजके मंत्री] यौगन्धरायरके व्यापारसे हौ वासवदत्ताका समा- 
गम श्रौर पद्मावतीकी प्राषि भ्रादि ख्य प्रासद्धधिक कायं भी सिद्धहोजतेहे। 

[इसी प्रकार सर्वत्र मुख्य फलकौ प्रा्िके लिए किए जाने वाले व्यापारसे ही प्रासद्धिक 
कार्योको सिद्धि दिखलानी चाहिए । उसके लिए श्रलग व्यापारकी श्रावश्यकता नहीं होनी 
चाहिए । श्रन्यथा वह श्रद्ध न रहकर प्रधान बन जायगा| । 

[कारिकामें श्राए हुए] क्वचित्‌ इस पदसे [यह सुचित किया है कि] जहां मुख्य 
नायक [श्रपने] फलकी सिद्धिके लिए सहायकको चाहता है वहां ही प्रासद्धिक [चरित 
की श्रावक््यकता होती है । [बहींपर उसका वंन करना चाहिए] सब जगह नहीं । जंसे 
श्री भवनुत चूडामणि भटर हारा विरचित ^कोश्ञालिका' [नामक] नाटिकामं कोक्लालिका 
[नायिका] कौ प्रा्षिकेलिए प्रवृत्त वत्सराजका [कोई सहायकं श्रपेक्षित न होने से उसमे] 
प्रासद्धधिक [वृत्त] या चरित्र नहींहै)। | 

भ्रथवा जेसे हमरे बनाये हुए 'सत्यहरिइचन्दर' [नामक] नाटकमे श्रपनी प्रतिज्ञाको 
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शर चातुविध्यमेव स्पष्टयति- 
[सत्र &]--नीरसालुचितं च्य, प्रयोज्यं तद्विषयं यः । 


उद्यं तदधिनाभूतं, उपेच्यं तु जुगुप्सितम्‌ ॥११॥ 

नीरसं अरञ्जक्म्‌ । अनुचितं सरसप्यनहं आलिङ्गन-चुम्बनादि । तत्‌ सूच्यं 
विऽ्कम्भादिभिज्ञाप्यम्‌ | तम्य नीरसानुचितस्य विपर्ययः सरसमुचितं च प्रयुज्यते, 
वाचिकादिभिरभिनयैः सामाजिकानां साक्तादिव क्रियते इति प्रयोज्यम्‌ । तयोः सूच्य- 
प्रयोऽ्ययो र विनाभूतं देशान्तरप्राप्त्यादौ गमनादि उद्यते स्वयं वितक्येते इति उद्यम्‌ । 
न नाम देशान्तरप्राप्निः पादविहरणादिकं विना भवति। उपेदयते ब्रीडादिहेतुत्वा- 
दवगण्यते इत्युपेदयम्‌ ' । जुगुप्सनी यं * भोज्न-स्नान-शयन-प्रसव णादि । यत्‌ पुनरत्तर- 
रामचरिते सीवायाः, अ्रस्मदुपज्ञ नलविलासे श्ररण्ये दमन्त्याश्च प्रयुक्तं तत्‌ ्रस्तुत- 
तोपयोगित्वात्‌ रञ्जकत्वाच्च न दुष्टम्‌ ॥११। 


पूरं करनेकेलिए प्रवृत्त हरिइचन्द्रका [कोई सहायक या प्रासद्धिक वृत्त या चरित्र नहीं है । 
कारिकाके श्रन्तर्मे श्राए हए ] 'तच्चतुविधम्‌' इस [पद ] में "तत्‌" [पदसे] सामान्य रूपसे चरित 
[अर्थात्‌ वृत्त, (१) सूच्य, (२) प्रयोज्य, (३) श्रभ्यूह्य प्र्थात्‌ कल्पनीय श्रौर (४) उपेक्ष्य 
यादि भेदोसे चार प्रकारका हो सकता है यह बात ग्रन्थकार हारा सुचित कौ रई हे] ।\१०\) 
चरितकी चार अअरवस्थार्पै या स्थितियों-- 

श्रब [पिद्धलौ कारिकामें बतलाई हुई चरितकी] चार प्रकारकी स्थितिको हौ [इस 
कारिकामे] स्पष्ट करते है- 

[सूत्र & ]-- [प्रस्तुत चरितमें जो कु भाग] नीरस या भ्रनुचित हो वह [दिखलाने योग्य 
नहीं होता है श्रपितु विष्कम्भकादिनें श्रन्योँकी उक्ति द्वारा] सुचित करने योग्य [ होता] है । 
[श्रतः उसको “सुच्य' वृत्त कहा जाता है] उसके विपरीत [्र्थात्‌ सरस श्रौर उचित भाग ही] 
श्रयोज्य' [श्रभिनय हारा दिलाने योग्य होता] है । उसका श्रविनाभरूत [भ्र्थात्‌ जिसके बिना 
“प्रयोज्य! भागका श्रभिनय ही न हो सके वह भाग स्वयं | “उ्य' [भ्र्थात्‌ कल्पनीय | होता है । 
ग्रौर धृणा उत्पन्न करने वाला [जुगुष्सित भाग] “उपेक्षणीय' [होता] है [श्र्थात्‌ उसका 
ग्रभिनय नहीं करना चाहिए] ।११॥ 

नीरस भ्रर्थात्‌ जो मनोरञ्जक न हो । श्रनुचित श्र्थात्‌ जो सरस होनेपर भौ [दिख- 
लानेके] श्रयोग्य हो जसे श्रालिङ्धन, चुम्बन प्रादि, वह 'सूच्य' भ्र्थात्‌ विष्कम्भक भ्रादि दारा 
ज्ञापनीय [भ्र्थात्‌ श्रन्योंके वणंन द्वारा बोध्य होता] है । [श्रागे ^तद्विपपंयः' का श्रथं करते है| 
उसका श्र्थात्‌ नौरस श्रौर श्रनुचित रूप ^सुच्य' भागका विपरीत श्र्थात्‌ सरस भ्रौर उचित है 
वह प्रयुक्त किया जाता है श्र्यात्‌ वाचिक श्रादि [चारों प्रकारके] श्रभिनर्यो हारा सामाजिको 
के सामने प्रत्यक्ष-जेखा किया जाता है इसलिए श्रयोज्य' [कहलाता | है । उन "सच्य तथा 
"प्रयोज्य" दोनोका श्रविनाभूत [ अर्थात्‌ जिसके बिना 'सुच्य' भ्रथवा “प्रयोज्य' भागका उपपादन 
हौ नहो सके] जसे श्रन्थ स्थानपर पहूंचनेके लिए [श्रपरिहायं | गमन श्रादिकौ स्वयं ऊहा, 


१, उपेक्ष्यते ्रीडादिदतृत्वादवगण्यने इत्युपेक्ष्यं योज्यम्‌ । 
२. तथोः सुच्य-प्रयोज्ययो जुगु प्सनीयं भोजन-स्नान-शयन प्रल्रवरादि ।। 
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अथ अन्यानपि वृत्तमेदान्‌ दशेयति- 
[सत्र १०] प्रकाशं ज्ञाप्यमन्येषां स्वगतं स्वहृदि स्थितम्‌ | 
प्रावृत्य रहस्याख्यान्यस्मे तदपवारितम्‌ ॥१२॥ 





दूसरे स्थानपर नहीं पहा जा सकता है । जो उपेक्षित किया जाता है भ्र्थात्‌ लज्जादि-जनक 
होनेके कारण भ्रनाहत किया जाता है वह्‌ “उपेक्ष्य' [कहलाता] है । [शृणाके जनक] भोजन- 
स्नान-शयन श्रौर मूत्र-त्याग श्रादि [प्रल्लवा] जुगुष्सित [कहलाते] हैँ । किन्तु "उत्तररामचरित' 
में रामको गोदमें पडो हुई सीताका भ्रौर हमारे बनाए हृए॒(नलविलास' मे वनम दमयन्तीके 
शयनका जो श्रभिनय दिखलाया गया है वह प्रस्तुते उपयोगी होने श्रौर मनोरञ्जक होनेके 
कारण दोष नहीं है ।११॥ 

भावायिव्यक्तिके नाटकीय प्रकार- 

नाटकमें श्रौर लोकम भी सारी बाते एक ही रूपमेसे नहीं कही जाती हैँ । भिन्न-भिन्न 
ग्रवसरोंपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी ज्ेलीका ्रवलम्बन वार्तालापमे किया जाता है । कोई बात 
एेसी होती है जो सबके सामने कही जाती है । कोई एेसी होती दै जिसे वक्ता दूसरोंसे च्िपा 
कर श्रपने तक ही सीमित रखना चाहता है । इन दोनोके लिए नाटकमें अ्रलग-प्रलग शेलियों 
का श्रवलम्बन कियाजातादहै। जो बात गोप्य नहीं है, वक्ता सबको उस बातको सुनाना 
चाहता है उसको नाय्यकी परिभाषामें प्रकाशम्‌" शब्दसे कहा जाता है । श्रौर जिसको वक्ता 
-श्मन्य सबसे दिपाकरर केवल श्रपने तक ही सीमित रखना चाहता है इस प्रकारकी बातकेलिए 
नाटकमं स्वगतम्‌" शब्दका प्रयोग किया जाता है । ये श्रकाशम्‌' तथा ‹स्वगतम्‌' शब्द नाटकमं 
भावाभिन्यकितिकी विशेष प्रकारकी रौलीको सूचित करते हैँ। (स्वगतम्‌ रूपमे कही जाने 
वाली बात गोप्य होती है । परन्तु उसकी गोप्यता केवल श्रभिनय करने वाले पात्रोकी दृष्टस 
ही होती है। नाटकके देवने वाले सामाजिकोकी दृष्टस नहीं । नाटकमे लिखते समय जिसको 
‹स्वगतम्‌' लिला जाताहै वह बात भी सामाजिकोको सुनानी ही होती है । भ्रन्यथा सामा- 
जिकका रसास्वाद गडवड़ा जायगा । इसलिए श्रभिनय करते समय उस स्वगत भागको भी 
जोरसे बोला जाता कि जिससे सामाजिकगण उसे स्पष्ट रूपसे सुन सके । केवल मुख -मृद्रादिके 
दवारा एेसा श्रभिनय किया जाता है कि मानो वक्ता श्रपने मनमेंही कहुरहादटै। 

इसी प्रकार जो बात श्रनेकं पात्रोंसे चिपाकर क्रिसी एक पात्र पर प्रकट करनी होती 
है उपे ्रन्य लोगोँकीौश्रोरसे मुख मोडकर उस एक व्यक्तसे कटा जाता है । उसको ्रप- 
वारित" तामसे कहा गया है । इस शग्रपवारितम्‌' को भी सामाजिकको सुनाना अ्रवक्य श्रभिप्रेत 
होता है । इसी बातको इस कारिकामे लिखते ह 

रब वृत्त [की श्रभिव्यक्ति| के श्रन्य प्रकारोको भो दिवलते ह- 

[सूत्र १०] - श्रन्य सबको जतलाने योग्य [वृत्तया बात| को श्रकाज्ञम्‌' म्रौर केवल 
श्रपने हूदयमें स्थित [गोप्य बात | को स्वगतम्‌" [शेलीसे | कहा जाता है । [बहुतोसे लिपाकर 
एक ही व्यविति पर प्रकट करनेकेलिए भ्र्योकौ भ्रोरसे | मूख मोड़कर रहस्यका कथन करना 
'श्रपवारितम्‌' कहा जाता है \ १२। 
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यदु वृत्तमगोप्यतया अन्येषामात्मव्यतिरिक्तानामपिज्ञाप्यं तत्‌ प्रकाशत इति 
श्रकाशम्‌' । यत्‌ पुनरन्येषां गोप्य तया स्वहृदय व स्थितं तत्‌ स्वगतम' । परावृत्य अङ्ग 
वलनेनाश्रावयितेभ्यः पराङ्मुखीभूय अन्यरमे रहभ्याख्या या तद्पवायेते बहूनां 
प्रच्छाद्यत इति 'अपवारितम्‌' | 

श्मास्यायते इति आख्या । कमसाधनः । तेन वृत्तमपवारितम्‌ । एवमुत्तर 
त्रापि।॥१२॥ 


[सत्र ११]- त्रिपताकान्तरोऽन्येन जल्पो यस्तज्जनान्तिकम्‌ । 
श्राकाशोक्तिः स्वयं -प्रश्न-प्रत्युत्तरमात्रकम्‌ ॥१३॥। 


जो बात गोप्य न होनेसे श्रपनेसे भिन्न श्रय लोगोको भी बतलाने योग्य है उसको 
प्रकाशित किए जानेके कारण ्रकाशम्‌' कहते हैं । श्रौर जो [बात] श्रन्योँसे छिपाने योग्य 
होनेसे श्रपने मनम ही रखनी होती है . उसको 'स्वगतमू" कहते हैँ । शरीर को धुमाकर जिनको 
सुनाना नहीं है उनको श्रोरसे मुख मोड़कर किसी दसरेसे रहस्यका कथन करना बहूतोसे 
चिपाए जानेके कारण शश्रषवा्य॑ते इति श्रपवारितमू' इस व्युत्पत्तिके श्रनुसार “श्रषवारितम्‌' 
कहलाता ह । 

जिसको कहा जाय वह ्राख्या' है । [यह कारिकामं ्राएु हुए श्राख्या' शब्दको 
शयत्पत्ति है । इसके श्रनुसार श्राख्या शब्द ] कमम [प्रत्यय करके | सिद होता है । इसलिए 
[कर्मभूत भ्र्थात्‌ कहा जाने वाला] वृत्त “श्रपवारित' [कहलाता | है । इसी प्रकार भ्नागं | जल्प 
प्रादि शब्दोंकी व्युत्पत्ति] भी समनो चाहिए ॥१२।। 

पिद्छली कारिकामे ग्रन्थकारोने प्रकाशम्‌", 'स्वगतम्‌' श्रौर श्रपवारितम्‌' इन तीन 
नाटकीय परिभाषाश्रोकी व्याख्या की थी । उसी प्रसंगमें चौथा "जनान्तिकम्‌" शब्द भी नाटकं 
प्रयुक्त होता है । जनान्तिकम्‌ ' भ्रौर “श्रपवारितम्‌ शब्द एक-दसरेसे सम्बद्ध किन्तु एक-दूसरे 
से विपरीत स्थितिके बोधक हैँ । जब बहुसंख्यक श्रन्य सब्र लोगोँसे छिपाकर कोई बात 
किसी एक ही व्यकरितिपर प्रकट करनी होती है तब उसको ्रपवारितम्‌' कहते हँ । इस 
'भ्रपवारितम्‌' का लक्षण पिचछली कारिकामें किया जाद्धुकाहै। "जनान्तिकम्‌ शब्दका 
प्रयोग उससे विपरीत स्थितिमे होतादहै। जो बात किसीएक ही व्यक्तिसे पाकर भ्रन्य 
बहूसंख्यक व्यवितियोपर प्रकट करनी होती है उसके प्रकट करनेकेलिएु विशेष दोलीका 
श्रवलम्बन किया जाता है श्रौर उस विशेष शेलीको जनान्तिकम्‌' कहा जाता है । इ शंली- 
मे 'त्रिषताक' श्रथवा “त्रिपताकाकर' का प्रयोग किया जाता दहै । “जनान्तिकम्‌ के समान 
त्रिपताक" शब्द भी नाश्य शास्त्रका पारिभाषिक शब्द है । कनिष्ठिकाके पास वाली 
भ्रनामिका' उगमलीको भ्रंग दबाकर शेष तीन उगलिया उठाकर जो हाथकी स्थिति 
` बनती है उसको (त्रिपाताकाकर' कहते हैँ । इस प्रकार हाथको मूखके पास लगाकर एक 
विज्ञेय व्यक्ितिसे छिपाकर श्रन्योको सुनानेकेलिए जो बात की जाती है उसको “जनान्तिकम्‌, 
कहते हँ । इसीको श्रागे लिखते है-- 

[सुत्र ११ |--न्रिपताक [श्र्थात्‌ जिसमे तीन उंगलियां उठी हुई हों इस प्रकारके] 
हाथको बोचमे लगाकर [एक व्यक्तिसे छिषाकर बहुसंस्यक | ्रन्योके साथ जो वार्तालाप है 
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जल्प्यते इति जल्पो वृत्तमेव । उध्व॑सवांगुलिवंक्रानामिकः कररित्रपताकः । 
सोऽन्तरमश्राञ्यं प्रति व्यवधानं यत्र । अन्येन सह जल्पो जनानामेकस्येव गोप्यःवात्‌ 
बहूना मन्तिकं, श्राव्यतया निकटं, (जनान्तिकम्‌' । इह यदू वृत्तमेकस्यव गोप्यं 
बहूना मगोप्यं तञ्जनान्तिकम्‌ | तद्टिपरीतमपवारितम्‌। प्रश्नश्च प्रपयुत्तरं चेति 
समाहारः । अपात्रकम्‌, रङ्खप्रविष्टद्ितीयपात्रहितम्‌ । रङ्गप्रविष्टपात्रेण स्वयमात्मनैव 
यः प्रश्नो यच्चोत्तरं तदाकारो पात्राभावात्‌ शुन्ये उक्तिः 'आकाशोक्तिः। उच्यते 
इति उक्तिः प्रश्नोत्तर विषयोऽथंः । क्वचित्‌ स्वोत्तराथंमनुभाषणच्छायया परकीयः 
प्रश्नः, क्वचित्‌ स्वप्रश्नस्यानुभाषणच्छायया परकीयमुत्तरं इत्युभयमपि आ्रआका- 
शोक्तिरिति ॥१३॥ 





वह॒ 'जनान्तिक' श्रौर बिना पात्रके स्वयंही प्रन तथा उत्तरका कथन "भ्राकाशोक्तिः 
[ कहलाता | है ॥ १३॥ 

जो कहा जाता है वहं 'जल्प' 'ृत्त' हौ होता है । भ्रनामिका उंगलीको भकाकर भ्रौर 
सब श्रंगुलिथां उठी हों एेसा हाथ त्रिपताक ' [कहलाता | है । उसको श्रश्राव्य [श्र्थात्‌ जिस 
एक व्यक्तिको बात सुनाना श्रभौष्ट नहींहै उस एक व्यक्ति] के प्रति व्यवधान जिसमे 
बनाया जाय । [वह्‌ जल्प 'त्रिपताकान्तरः जल्पः" हृश्रा | । श्रन्योके साथ | विह्ेष प्रकारका 
वार्तालाप एकहीके प्रति गोप्य होने, श्रौर [बहुतोके प्रति श्रगोप्य होनेसे | बहुतसे जनोकं 
लिए श्राव्य होनेसे 'भन्तिक' भर्थात्‌ निकट होनेके कारण "जनान्तिक [कहलाता | है । [भ्रागे 
(द्रपवारितं' श्नौर "जनाभ्तिक' का विज्ञेष भेद दिखलाते हँ--] इनमेसे जो बात एकही 
[व्यक्ति] से छिपाना हो बहूतोसे गोप्य न हो वह "जनान्तिक [कहलाता] है । उसके 
विपरीत [श्र्थात्‌ बहृतोंसे गोप्य श्रौर एकपर हौ प्रकाडनीय श्रथं | "प्रपवारितमू' |कहा जाता 
है। [ कारिकामें भ्राए हुए ्रहनप्रतयत्तरमू पदमे | प्रहन श्रौर प्रत्ुत्तर इन दोनोका 
समाहार है 1 श्रपाचरकमरू' [ पदका | रद्धमे प्रविष्ट दूसरे पात्रसे रहित [यह भाव है| । 
रङ्गे प्रविष्ट पात्रके द्वारा जब स्वयं श्रपने-्रापही प्रन भ्रौर प्रत्युत्तर किया जाता है वहं 
श्राकाडमे भ्र्थात्‌ इसरा पात्र न ॒होनेसे शन्यमं कथन होनेसे 'ग्राकाशोक्तिः | कहुलाती | है । 
जो कहा जाय वह [श्रथ | “उक्ति' है । भ्र्थात्‌ प्रन श्रौर उत्तरका विषयभ्रुत श्रथं [उक्ति पदसे 
ग्रभिग्रेत है । इसके भी दो प्रकार होते ह| कहीं स्वयं उत्तर देनेके लिए भ्रनुभाषणके द्वारा 
दूसरेका प्रन, श्रौर कहीं श्रपने प्र्नके [उत्तर रूपमे | श्रनुभाषण दवारा दूसरेका उत्तर 
[श्राकाशोक्तिके रूपमे कहा जाता है | । ये दोनों ही श्राकाजोक्ति [कहलाते] है । | श्रन्‌भाषणच्छा- 
याका श्रभिग्राय यह है कि उत्त परकीय प्रह्न या उत्तरको स्वयं कहके सुनाता है श्र्थात्‌ कहीं 
रहना श्राकाक्ञभाषित हप होता है, श्रौर कहीं उत्तर भाग श्राकाशभाषिति रूपहोतादहै\ 
इस शश्राकाश्भावित' शब्द का प्रयोग भौ नाटक्तों ने पाया जाता है। | ॥१३॥ 

बारह तथा तेरह संख्याकी इन दोनों कारिकाग्रोमे नाटकीय भावाभिव्यक्तिकी पाचि 
लिया दिखलाई है । इनमेसे "प्रकाशम्‌' तथा स्वगतम्‌" ये दोनों शब्द परस्पर सम्बद्ध शब्द 
है । जब "स्वगतम्‌" रूपसे कहींपर कख बात कही जाती है तब उसके. बाद फिर जर्हापर 
गोपनीय बातत समाप्त हो जाती है श्रौर वक्ता सबको सुनाने योग्य बात कहना प्रारम्भ करता 
है वहापर प्रकाशम्‌ शब्दका प्रयोग किया जाताहै। हर जगह प्रकाशम्‌" शब्दका प्रयोग 
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नहीं होता है । क्योकि नाटकका साराभागतो सवेश्राव्यश्रर्थात्‌ ' प्रकाशम्‌' होताहीदहै। 
खसकेलिए हर जगह "प्रकाशम्‌" लिखनेकी भ्रावश्यकता नहीं होती है । उस "प्रकारम्‌ के बीच 
जहां कृ भागरेसा प्रा जातादटै जिसे वक्ता स्वयं श्रप ते तक ही सीमित रखना चाहताहै 
उसके लिए स्वगतम्‌" शौलीका प्रयोग होता है। यद्यपि स्वगतम्‌ दाब्दसे श्रपने मनमे कही 
जाने वाली “स्वगतं स्वहूदि स्थितम्‌'” बातका ही प्र॑हण होता दहै किन्तु बह बोली इतने उच्च- 
स्वरसे जाती है कि नाटक देखने वाले सामाजिक उसको सुन सकं । जहा कोई एेसी बात 
हनी होती है जिसको उस समय सामाजिकको भी सुनाना श्रभीष्ठ नहीं होता है वहं उस 

बातको 'स्वगतम्‌' पदसे न कहकर कर्णो एवमिव' लिख कर कानमे कहलाया जाता है । 'स्व- 
गतम्‌" के रूपमे कही जाने वाली ब।त केवल अन्य पात्रोसे गोपनीय होती है। सामाजिकोसे 
नहीं । एक बार जब स्वगतम्‌" लिख दिया गया तव वह 'स्वगतम्‌' के रूपमे कटी जाने वाली 
बात जहार समाप्त होती है उसके बाद प्रकाशम्‌ पदका निदेश करना श्रावश्यक होता 
है । इसलिए स्वगतम्‌" के समाप्त होनेके बाद प्रकाशम्‌" का उल्लेख नाटके सवत्र किया 
जातारहै। 

गोपनीय बातको कहनेका एक प्रकारका यह स्वगतम्‌ हृश्रा । इसके श्रतिरि्त दो 
प्रकार श्रौर भी ह । एक श्रपवारितम्‌' श्नौर दूसरा "जनान्तिकम्‌" । इनमेसे जब एक व्यक्तिमे 
छिपा कर प्रधिक व्यक्तियोपर बातको प्रकट करना भ्रभीष्टहोता दहै तब उस बातको 'जना- 
न्तिकम्‌" नामस कहा जाता है । "जनान्तिकम्‌ शब्दका श्रथं ही यह्‌ बतला रहा हं कि बहुतसे 
'जनों' के श्रन्तिक' श्र्थात्‌ समीपजोहो वह जनान्तिकम्‌" कहलाने योग्य है । इसलिए 
'जनान्तिकम्‌' के रूपमे कही जाने वाली बात एक ही व्यक्तिसे गोपनीय श्रौर बहुतसे जनोके 
लिए श्राव्य होनेके कारण उनके 'श्रन्तिक' अर्थात्‌ "निकट ' होनेसे जनान्तिक' नामसे कही 
जाती है । इसके विपरीत जो बात बहूतोसे छिपा कर एक ही व्यक्तिपर प्रकाशित करने 
योग्य हो उक्षको प्रगट करनेके लिए 'ग्रपवारितम्‌' शब्दका प्रयोग किया जाता है । यहं शब्द भौ 
नाटकों बहत प्रयुक्त होता रै । 

इस प्रकार गोपनीय बातको प्रकट करनेके लिए (१).स्वगतम्‌' (२) 'ग्रपवारितम्‌' श्रौर 
(३) जनान्तिकम्‌' इन तीन नाटकीय अभिब्यक्ति-रौलियोंका निर्देश किया गया है । इन सभी 
हौ लियोके द्वारा भ्रभिब्यक्त किए जाने वाले भाव सामाजिकोके लिए श्राव्य ही होते है। इस- 
लिए इतने जोरसे श्रभि्यक्त किए जाति कि सामाजिक बिना किसी कठिनाईके उनकी 
सुन सकं । केवल प्रभिनयकी मुद्राग्ोके द्वारा उनकौ गोपनीयताका प्रदशंन किया जातादे। 
प्रागे कही जाने वाली श्रथवा पूवं कही जो बात सामाजिकको भी नदीं सुनानी होती है उसके 
लिए इनसे भिन्न (४) कर्णे एवमेव" कानमे कहलानेकी चौथी डौली श्रौर भी पाई जाती 
है उसका निर्देश यहां नहीं किया गया है । श्रागे १६बीं कारिका मे उसका उल्लेख करेगे 
यह 'एवमेव' वाली शेली नाटकोमें बहुत कम मात्रमं विरल ल्पसे ही प्रयुक्त होती है । एक 
नाटकमें एक बारसे भ्रधिक इसका प्रयोग प्रायः नहीं पाया जाता है। (५) प्रकाशम्‌ वाली 
पांचवी रोली मुख्य श्रभिव्यजना-शैली है। जो सारे नाटकों मे आ्राचत्त व्यापक रहती 
है ।।१३।। | 
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श्रथ वृत्तस्य कतेव्यगुणानाह- 
| शत्र ११ |-स्वन्पप्रं लघुगं रिलिष्टावान्तरवस्तुकम्‌ 
सिन्धु-दूर्यन्ु-कालादिवशेनाधिक्यवजितम्‌ । १४) 

पुष्टु प्रन्नार्थ प्रसिद्धशब्दं अल्पं परिमितं पद्य यत्र। गद्य न ह्यथेः कथ्यमानः छुखा- 
वबोधो भवति । लघु हय परिमितं च गद्य यत्र । ककंशं बहुसमासं च गद दुर्बा- 
धत्वात्‌ खेदमुषनयति । श्लिष्टानि पारम्प्य॑ण प्रधानफलसम्बद्धानि अवान्तराणि 
्रस्तुतान्तरालवर्तीनि वस्तूनि यत्र । नाछ््यं हि तदे वावान्तरं वृत्तमायोञ्यं यत्‌ पार- 
स्पयंण प्रधानफलसाधकम्‌ । यथा रत्नावल्यां प्लवगसम्पातः सागरिकानुरागबीजर्य 
फलकस्य सम्प्राप्रिहेतुः | यथा वास्मदुपज्ञे नलविलासे कापालिक-विद्‌ षकनियुद्ध 
राज्ञोनुरागमूलस्य दमयन्तीप्रतिद्कतिदशेनस्य हेतुः । सिन्धुनैदी समुद्रो वा । सुयन्दुभ्णा 
तदुद्यास्तौ गृह्य ते । कालो वसन्तादिः प्रभातादिश्च । आ्रादिशब्दात्‌ गिरि-मधुपान- 
जलक्रोडादि । सिन्ध्वादिक हि काव्यकर्डरवशान्निष्फलं न वणैनीयम्‌। सफलमप्येकेन 
द्वाभ्यां वा वृत्ताभ्याम्‌ । अरधिक्यन्तु रसमन्तरयतीति ॥१४॥ 


नाटकरचनाविषयक विशेष बाते-- 

अगली दो कारिकाग्रोमें ग्रन्थकारोने नाटककी रचनाम ध्यान रखने योग्य कुछ विक्षेष 
बातोंका उल्लेख निम्न प्रकार किया है- 

अव वृत्तङ़्े [ अथौत्‌ नाटककी रचनाके अवश्य] करने योग्य गुणोको कहते 
६ | 

[सूत्र ११]-- सुन्दर श्रौर थोड़ पद्यं तथा सरल गद्यसे एवं परस्पर सम्बद्ध श्रवान्तर 
[कथा श्रादि] वस्तुश्रोसे युक्त, समुद्र, नदी, सूथं-चन्दर [के उदयास्त | श्रौर | वसन्त या प्रभात 
ध्रादि | कालके श्रधिक वरंनसे रहित [भर्थात्‌ स्वल्प वंन युक्त नाटककौ रचना करनी 
चाहिए यह बात नाव्य-रचनामे श्रवश्य-करतंव्य भ्रर्थात्‌ विशेष ध्यान देने योग्य है । १४। 

सुन्दर श्र्थात्‌ सरल श्रथं श्रौर प्रसिद्ध शब्दों बाला, थोड़ा भ्रर्थातु परिमित पद्य जिसमें 
हो [यह्‌ स्वल्पपद्यं का भ्रं हृभ्रा| । बयोकि गद्यके द्वारा कहा गया भ्रथं जल्दी सममभमे श्रा 
जाता है । "लघु" श्र्थात्‌ मनोहर श्रौर परिमित गद्य जिसमं हो [यह ^लघुगदयं' का श्रथं है| । 
करकंडा श्रौर श्रधिक् समासो बाला गद्य कष्टदायक होता है हिलिष्ट श्र्थात्‌ परम्परासे प्रधान फल 
से ही सम्बन्ध रखने बाली भ्वान्तर भ्र्थात्‌ प्रस्तुतके बीचमे प्रयुक्त बस्तुएं जिसमे हों [यह 
"ह्िलष्टावान्तर वस्तुकम्‌" का श्रथ है | । नाटकमें उसी श्रवान्तर कथावस्तु कौ योजना करनी 
चाहिए जो परम्परया प्रधान फलक साधक हो । जंसे रत्नावली [नाटिका| मे बन्दरका 
भ्राना, सागरिकाके [उदयनके प्रति] श्रन्‌ रागके सुचक चित्रपटक्ी प्राप्तिकाहेतुहै। भ्रथवा 
जैसे हमारे बनाए हृए नलविलार्मे कापालिक श्रौर विदूषकका भगड़ा राजा [नल| के 
[दमयन्तीके प्रति] श्रनुरागके सुचक दमयन्तीके चित्रके दशेनका हेतु है । सिन्धुका श्रयं नवी 
श्रथवा समूद्रहै। सयं श्रौर इन्दु पदेसि उनके उदय-श्रस्तका प्रहरण होता है । भादि श्ञब्दसे 
पवंत, मधुपान, जलक्रीडा प्रादि [का प्रहरण होता है| । केवल काव्यरचनाकी घछुजलो मिटाने 
के लिए समुद्र श्रादिका व्यथे वंन नहीं करना चाहिए । सायक होनेपर भी एक-दो इलोकों 
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[चत्र १२]--एकद्धिरसमन्याज्जमद्धतान्तं रसोभिभिः। 
अलद्धितमलङ्ार-कथाङ्ेरगलद्रसम्‌ ।॥१५॥ 

एको नायकौचित्येनान्यतमो अङ्गी प्रधानरसो यत्र । अन्ये अङ्गिरसाद्परे रसा 
अङ्ग" गौणा यत्र | नाटकं हि सर्वैरसं, केवलमेको अङ्गी, तद परे गोणा: । अद्भुत एव 
रसो अन्ते निर्वहणे यत्र । यतः श्रङ्गार-वीर-रोद् स्त्री रत्न-प्रथ्वीलाभ-शातरुक्तयसम्पत्तिः। 
करुण-भयानक-वी भ्सैः तन्निवृत्तिः । इति इयता क्रमेण लोकोत्तरासम्भाव्यफल- 
प्राप्तौ भवितव्यमन्ते अ्रद्भतेनैव । अपि च नाटकस्यासाधारणवस्तुलाभः फलस्वेन 
यदि न कल्प्यते तदानीं क्रियायाः फलमात्रं १किच्चिदस्त्येवेति किं तत्रोपायव्युत्पा- 
द्नक्ज्ञेरोन । भरसोर्मिमी' रसाधिक्येन 'अलङ्धितं' अविच्दिन्नम्‌ । न नाम रसपर- 
तया कथाशरीरमन्तरयेत्‌ | 


से ही करना चाहिए । क्योंकि लम्बा वणन रसको तिरोभ्रत कर देता है । 

इस कारिका “स्वल्पपद्यं' शब्द विष रूपसे ध्यान देने योग्य है । वेसे स्वल्प शब्द 
एक साधारणा शब्द है । उसका भ्र्थं थोडा' होता दै । इसलिए 'स्वल्पपद्य" का श्रथं "थोडे 
पदयो वाला' यह होना चाहिए । किन्तु ग्रन्थक्रारने यहाँ उसकी जो व्याख्या कौ है उसमे उन्होने 
स्वल्प" पदको सु +-श्रत्प दो भागोंमें विभक्त कर “सु' का भ्रथं “सुष्टु प्रसन्नाथं प्रसिद्धशब्दं, 
तथा “अ्रत्पं' का भ्रथं परिमित किया है । इसलिए यह शब्द विशेष रूपते ध्यान देने योग्य है । 

यह तक चौदहवीं कारिकाकी व्याख्या समासत हो गई । किन्तु यह्‌ विषय ब्रभी पशं 
नहीं हृभ्रा है । भ्रगलौ कारिकामे भी इसी विषयकं वणेन किया गया है । 

[सूत्र १२]-- जिसमें एक रस प्रधान श्रौर श्रन्य रस श्रप्रधान हों श्रन्तमे श्रदभुत रस 
[का निवेश] हो किन्तु रसाधिक्यसे [कथाभाग] विच्छिन्न न होने पवे, साथ ही श्रलङ्कुार या 
कथा श्रादि [के भ्राधिक्य] से रसका विच्छेद भौ न होने पावे [इस इन सब बार्तोका ध्यान 
रखते हुए हौ नाटककौ रचना करनी चाहिए] । १५ । 

नायकके प्रौ चित्यके श्रनुसार कोई एक रस जिसमे प्रधान हो [यह्‌ "एकद्धिरसं का 
प्रथं है] । श्रन्य' भ्र्थात्‌ प्रधान रससे भिन्न रस जिसमें श्रद्धः भर्थात्‌ गौर हो । नाटकमें [वसे 
त] सारे रस होते हैँ किन्तु एक रस प्रधान श्रौर उससे भिल्ल सब गौर होते हैँ । श्रन्तमे 
रथात्‌ निर्वहण-सन्धमे श्रदूभुत-रस ही होना चाहिए । वयोकि श्णृ्धार, वीर, रौद्र रसोकि 
द्वारा स्त्रीरटन श्रथवा राञ्यादिका लाभ श्रौर रात्रके विनाश श्रादिकौ सिद्ध होतीहै। श्रौर 
करर, भयानक तथा वौभरसके हारा [प्रतिनायकको] उन [स्त्रीरत्न राज्य श्रादिप्राप्ति| कौ 
निवृत्ति होती है । इस लिए इस प्रकारसे [सभी रसोका नाटकमे उपयोग होता है श्रौर |लोको- 
त्तर भ्रसम्भाग्य फल प्राप्ति [के दिलाने] में श्रन्तमे श्रद्भुत रस होना चाहिए । [इसकी सिद्धि 
के लिए दूसरा हेतु यहभीहै कि] यदि श्रसाधारण वस्तुकौ प्राप्तिको नाटकका फल न माना 
जाय तो प्रत्येक क्रियाका कषु-न-कुख्‌ फल तो श्रवकष्य होता ही है फिर उसके लिए उपार्योका 
प्रवलम्बन करनेसे क्या लाभे ? रसक्री लहरोसे भ्र्थात्‌ रसक्े श्राधिक्यसे [जिसको कथावस्तु | 
 लंधित्‌ श्र्थात्‌ विच्छिन्निनहो। रस-प्रधान होकर कभी कथाके स्वरूपको विच्छिन्न न करे । 
१. न किञ्चित्‌ । 
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[ कार १६११५) सूर {२१५४ 


अलङ्काराः श्लेषोपमादयः । कथा वृत्तम्‌ । अङ्गान्युपन्तेपादीनि, अङ्गभूता 
रसाश्च, तैरगलन्‌ अनत्रुटन्‌ रसो यत्र । त एव श्लेषोपमाद्यो विघेया ये रसनिष्पत्ति- 
प्रयत्नेनैव निष्पद्यन्ते । वृत्तान्ते अङ्गानि उपक्तेपादीनि च तथा निबन्धनीयानि यथा 
रसमन्तरयन्ति । अङ्गभूता रसाश्च तथा नियोऽ्या यथा न नाङ्गिनं रसं तिरोदधत 
इति || १५।॥। 
अथ वृत्तबन्धशिन्ञामाद- 
[सत्र १३]--उक्तताद्‌ वच्यमाणत्वाद्‌ भुयः कार्याद्‌ यदुच्यते । 
तत्‌ कणँ श्रावयेद्‌ येन न॒ याति पृनरुक्तताम्‌ ॥१६॥ 
उक्तः पूर्व, वद्यमाणं पुरः प्रकाश्यमानम्‌ । ्रयोज्ञनवशाद्‌ भूयोऽपि यद्‌ 
वृत्तमुच्यते तत्‌ पुनरुक्तताभयात्‌ पात्रस्य कर्णे कविः श्रावयेत्‌ । तथा च दृश्यते "कणो 
एवमेव ॥१६॥ | 
[सत्र १४]--गोपुच्छकेशकल्यानि नाद्यवस्तूनि कल्पयेत्‌ । 
उदात्ता रद्चका भावाः स्थापनीयाः पुरः परः॥१७।। 
गोपुच्छस्य च केशाः केचित्‌ स्तोकमात्रयायनः, केचिन्मध्यावघयः, के च- 
दन्तव्यापिनः । एवं प्रबन्ध वस्तून्यपि । यथा रत्ना वल्यां प्रमो दोत्सवो मुखसन्धावेव 


निष्ठितः। मुखोपज्ञिप्तो बाभ्रव्यादिवृत्तान्तश्च निवेहणारम्मे । रत्नावली प्राप्घ्या- 


ग्रलङ्ार इलेष उपमादि है । कथा. भ्र्थात्‌ वृत्तान्त । श्रद्धसे उपक्षेप श्रादि श्रद्धों तथा 
्रप्रधान रसोका प्रहण होता है । उनसे [भ्र्थात्‌ इलेषादि श्रलङ्कुार, श्रवतिर कथा भ्रौर 
उपक्षेपादि श्रङ्घो श्रवा श्रप्रधान रसों | के हारा जिसमें [प्रधान | रसका विच्छेद न हो । उन्हीं 
इलेष उपमादिका प्रयोग करना चाहिए जो रस-सिद्धिके लिए किए जानेवाले प्रयत्नसे ही सिद 
हो सकते हो । श्रौर कथाभागमे उपक्षेप भ्रादि श्रङ्खोको रचना इस प्रक रसे करनी चाहिए कि 
जिससे वे रसको तिरोभूत न कर सकं । तथा श्रङ्भभूत श्रप्रधान रसोको इस दंगसे रखना 
चाहिए कि वे प्रधान रसको तिरोभूत न कर सकं ॥१५॥ 

प्रव कथाभागको रचनाकी शिक्षाको कहते है-- 

[सूत्र १३]-पहले कहे हुए या श्रागे कहे जानेवाले [कथाभाग] को यदि कायंवश फिर 
दुबारा कहा जाय तो उसको [कवि "कणे एवमेव' लिखकर | कानमे कहलावे जिससे वह पुन- 
सकत नहो ।१६। 

“उक्तं श्र्थात्‌ पहिले कहा हृश्रा श्रौर 'वक्ष्यमाण' श्रर्थात्‌ श्रागे कहे जाने वाला जो 
भरं प्रयोजनवज्ञ दुबारा कहा जाता है उसको पुनरुक्तिसे बचनेकैलिए कवि पात्रके कानमे 


कहलाते । जैसा कि [नाटके] कर्णे एवमेव' [लिखा] देखा जाता हँ ।\१६॥ ` 


[सूत्र १४] नाटककौ वस्तुश्रोकी रचना गोपुच्छके केशोके समान करे। प्रौर जो 
उदात्त तथा मनोर जक भाव हों उनको श्रागे-श्रागे [मुख्यरूपसे] प्रस्तुत करे । १७। 

गोपुच्छके बालोंमे क थोडी दूर तक ही जाते हैँ । कुछ बीच तक पहंचते है । श्रौर 
कछ श्रन्त तक फले रहते है । इस प्रकार नाटककौ वस्तुषु भौ [रखनी चाहिए] । जसे 
रत्नावली [नाटिका] में प्रमदोत्सव मुखसन्धिमे हौ समाप्त हो गवा है।\ मुखसन्धिमे सूचित 
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दयश्च साररूपाः पदाथौः ्नन्ते इति । उदात्ता उत्तमध्रकृतियोग्याः । अनुदात्ता अपि 
ये र्का भावास्ते सकलस्यापि प्रबन्धस्य रसारोद्ा्थ पुरः पुरो निवेशनीया इति॥१५॥ 

अथानिबन्धनीयमाह- | 

[ सूत्र १४ |-- अयुक्तं च विरुद्धं च नायकस्य रसस्व वा । 

वृत्तं यत्‌ तत्‌ परित्याज्यं प्रकल्प्यमथवाऽन्यथा ॥ १८ ॥ 

अयुक्तमनुचितं, विरुद्धं विपरीतम्‌ । परित्याञ्यमुपेक्तणीयम्‌ । धीरललितस्य 
ह्यनचितं परस्त्रीसम्भोगादि, विरुद्धं धीरोद्धतत्वादि । शङ्गारस्य भ्रत्यक्ञमालिङ्गन- 
चुम्बनादि अनुचितं, बीभत्सस्तु विरुद्धः । अन्यथेति ओचित्येनाविरोधेन वा । यथा 
नलविलासे धीरललितस्य नायकस्य दोषं विना सधमेचारिणीपरिव्यागोऽनुचित 
इति कापालिकश्रयोगेण निवद्धः । एव मन्यदप्यद्यमिति ॥ (८॥ 
बाभ्रव्य श्रादिका वृत्तान्त निवंहरण-सन्धिके श्रारम्भने [समाप्त हो गया है| श्रौर रत्नावलीकी 
प्राप्ति श्रादि सारभूत पदां श्र॑तमे [समाप्त हुए है| । उदात्त [भाव] श्र्थात्‌ उत्तम भ्रकृतिके योग्य 
[भाव मुख्यरूपसे प्रस्तुत करने चाहिए] श्रौर भ्रनुदात्त होनेपर भो जो रञ्जक भावहैँ वे भी सारे 
नाटकके रसके श्रधिरोहण [पोषर] केलिए श्रागे-ग्रागे [प्रधान रूपसे] रखने चाहिए ॥१५७।। 

इस क।रिकामें ग्रन्थकारने कणं एवमेव' को पुनरुक्तिके बचानेकेलिए प्रयुक्त किए 
जानेवाले भावाभिन्यक्तिके साधनके रूपमे प्रस्तुत किया है । किन्तु कहीं-कहीं उस समयको सामा- 
जिकसे गोप्य बातको अ्रभिग्यक्त करनेकेलिए भी इस मागंका प्रवलम्बन किया जाता । 
नाटकमें परिव्याज्य- 

पिद्धली कारिकाग्रोमे नाटककी रचनामें ग्रहण करने योग्य विदोष बातोंकी श्रोर 
ध्यान दिलाया गयाथा। श्रव इस कारिकामें नाटकमें परित्याग करने योग्य बातोका उल्लेख 
करते हए प्रन्थकार दिखते ह -- 

श्रब [नाटके] न रखने यीग्य [बातोको | कहते हँ 

[सूत्र १५] जो [बात] नायकके श्रथवा [प्रकृत ] रसके लिए श्रनुचित या विपरीत हो 
उसको परित्याग कर देना चाहिए [नाटकमें प्रदशित नहीं करना चाहिए] श्रथवा श्रन्य 
प्रकारसे उसकी कल्पना कर लेना चाहिए [श्र्थात्‌ उसको बदल देना चाहिए | । १८ । 

प्रयुक्त श्र्थात्‌ श्रनुचित श्रौर विरुद्ध भ्र्थात्‌ विपरीत [श्रथंको] परित्याज्य श्र्थात्‌ 
उपेक्षा करने योग्य [ समभना चाहिए] । जसे धीरललित [नायक | केलिए परस्त्रीके साथ 
सम्भोग करना श्रनुचित है [इसलिए परित्याज्य है] । श्रौर धौरोद्धतत्वादि विख्ड है! |इस- 
लिए धीरललित नायकके वणनमें उसमें धौरोदढधतत्वके गुरण-स्वभाव श्रादिका चित्रण नहीं करना 
चाहिए । श्रागे रसकेलिए श्रनुचित तथा विरुदढका उदाहरण देते हैँ | प्रत्यक्ष दिखलाया हृश्रा 
ग्रालिङ्खन-चुम्बन श्रादि श्ृङ्खारके लिए श्रनुचित, तथा बीभत्स [रसका प्रदान शङ्खा ररसके | 
विरुद्ध है । श्रन्य भ्रकारसे [कल्पना कर लेना चाहिए इसका श्रथं यह है कि | प्रौ चित्यके अनु- 
सार भ्रथवा जिससे वह विरोधी न रहे इस प्रकारसे [कल्पना करले ] । जसे नलविलासमे 
बीरललित नायककेलिए बिना दोषके सहधर्मिणीका परित्याग श्रनरुचित है इसलिए कापा- 
लिककते प्रयोगके कारण [नलने दमयन्तीका परिल्याग किया है| इस रूपमे | श्रन्यथा कल्पना 
करके] ्वाएात किया गया है । इसी प्रकार भ्रन्य [स्थलोपर भी | समू लेना चाहिए । 
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(ध मे-कामार्थ॑सत्फलम्‌' इति सुगमत्वादुपे्य 'साङ्कोपायदशासन्धि' इत्यस्मा- 
द ङ्कपद्‌ं लक्तषयति- 
[दतर १६] --श्रवस्थायाः समाप्िर्वा छेदो वा कायं योगतः । 
अङ्कः सबिन्दु-दश्यार्थः चतुर्यामो भुहूतंतः ॥ १६ ॥ 
अवस्था वद्यम।णाः प्रारम्भादिकाः पञ्च | तत्रान्यतमस्या अवस्थाया उप 
क्रम-निष्पत्तिभ्यां या समाप्तिः । श्रसमाप्तायामप्यवस्थायां कायेवरेन यो वा छेदः 


खण्डनं सोऽङ्कः । । काये दूराध्वगमनादि एकादाघट मानं भूयसत्वादेकाहाशक्याभिनयं 





शकुन्तला नाटकमें दुष्यन्तके द्वारा शकुन्तलाकी विस्पृति श्रौर प्रत्याख्यान भी इसी 
प्रकारकी घटनां है जिनकी भ्रन्यथा कल्पना द्वारा कविने श्रपने नायकके चरितको चमका 
दिया है । महाभारतमें जहासि कि शकुन्तलाका ्राख्यान लिया गया है-- दुष्यन्त एक श्रत्यन्त 
लम्पट प्रकृतिका राजा है। जो मधुकरके समान नए-नए पृष्पोका रसास्वादन करनेका व्यसनी 
है । इसी प्रसङ्खमे उसने कण्वमुनिके श्राश्चममें उनकी भ्रनुपस्थितिमें पहचकर शकुन्तलाके साथ 
सब कुच किया भ्रौर उसको श्रपने महलमें बुलानेका वचन देकरभी भूल गया । पर कालिदास 
ने इसको दुष्यन्तका स्वाभाविक व्यापार न मानकर दुर्वासाके ज्ञापको उसका कारण मानादहै। 
कालिदासनेःग्रपनी इस प्रक्रिया द्वारा इसके कारण रूपमे दुर्वासाके शापकी कल्पना करके 
दुष्यन्तको न केवल लम्पटताके इस दोषसे ही बचा लियाहै बल्कि शकुन्तलाका प्रत्या्यान 
करवाकर उसे उच्चकोटिके श्रादशंचरित्रके रूपमे चित्रितकर उसको धीरोदात्त नायकका रूप 
प्रदान करदियादहै।। १८॥ 
अङ्कलत्तण-- 

पांचवीं कारिकामें ख्याताद्यराजचरितं' श्रादिसे नाटकका लक्षण किया गयाथा। 


` उसीकी विशेष व्याख्याभ्रागे चल रही दहै। इससे केवल ख्याताद्यराजचरितं इस प्रथम 


पदकी ही विस्तृत विवेचना १८ वीं कारिका तक की गईहै। उस नाटक-लक्षणमें दूसरा पद 
'धरमकामाथंसत्फलम्‌' यह है । परन्तु यह पद बहत सरल है इसलिए इसकी श्रलगसे विशेष 
व्याख्या न करके, श्रगले 'साङ्कोपायदशासन्धि' इत्यादिकी विशेष व्याख्या प्रागे प्रारम्भ करते 
है । इसमे सबसे पहला “रङ्कु पद है इसलिए इस कारिकामे' श्रद्धः का लक्षण करते हे । 

"धरममकामार्थ॑सत्फलम्‌' यह सरल [पद] है इसलिए उसको छोडकर अगले साड)पाय- 
दश्ञासन्धि' इस [श्रगले विशेषण ] मेसे [प्रथम] श्रङ्क' पदका लक्षण करते है-- 

[सूत्र १६]-- [कायेकी प्रारम्भ श्रादि रूप] श्रवस्थाको समाप्ति श्रथवा कायवज्ञ 
[श्रसमाप्त श्रवस्थाका भी | विच्छेद [जो श्रगले श्रङ्क्ौ कथाके बौज श्रथवा] बिन्दुसे युक्त 
नौर [दो घड़ो भ्र्थात्‌ ४८ भिनटके] हूतं" से लेकर चार प्रहर [बारह घण्टे | तकके दशनोय 
प्रथंसे युक्त हो वहं ्रङ्ू' कहलाता है [यह श्रङ्का लक्षए हृश्रा| । १६ । 

ग्रवस्था [पदसे] श्रागे कहे जाने वाली प्रारम्भ [यत्न प्राप्त्याञ्ञा | रादि रूप पांच 
हँ । उनमेसे किसीभी एक श्रवस्थाका प्रारम्भ श्रोर परता हारा समाप्ति [श्रङ्क्‌की नियामिका 
होती है । उसको श्रङ्कमे दिखलाना चाहिए] श्रथवा भ्रसमाप्त्‌॒श्रवस्थाका भी कार्यवकषसे जो 
बीचमें विच्छेद भ्र्थात्‌ समाप्ति कर दी जाय वह [भी] नङ [का नियामक] है । (काथं' पदसे यहां 
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वा। तद्रशाद वस्थाया अन्तराले यश्टछेदः क्रियते सोऽप्यङ्क इत्यथैः | एतावद ङ्क-लक्तणम्‌। 
सबिन्दुरिति सह बिन्दुना वतते । विच्छिन्न विर्तृताथेस्य उत्तरा ङ्स्यानु- 

सन्धानात्मा वृत्तसं्तेप उत्तरत्र विस्तायमाणत्वादुदके तेलविन्दुरिव “बिन्दुः । पूर्वा 

त्तरयोरङ्कुयो रसम्बद्धाथेत्वं मा भूदिति पूर्वाङ्कम्यान्ते बिन्दुनिबन्धनीयः | 





एक दिनमे न हो सकने वाले दरूर-देश्ञगमन श्रादि श्रथवा बहुत लम्बा होनेके कारण एक दिनमें 
जिसका श्रभिनय किया जाना सम्भवनहो [उसका ग्रहण होताहै]। उसके कारणजो 
भ्रवस्थाका बीचमे ही विच्छेद कर दिया जाता है वह भी श्रङ्' [का नियामक | है यह श्रभि- 
प्राय है । इतनाही श्रङ्का लक्षण है । 

[कारिकाके] सबिन्दुः' [श्र्थात्‌] बि्दुसे युक्त । [वं श्रङ्कमे | विच्छिन्न विस्तृत श्रथ 
का श्रगले श्रङ्कमें सम्बन्ध दिवलानेवाला कथाका सुक्ष्म भाग, श्रागे दिस्तार पानेके कारण 
तेलबिन्दुके समान "विन्दु" [कहलाता] है । श्रागे पीले वाले श्रद्धः परस्पर श्रसम्बद्ध न हो जायं 
इसलिए पूवे श्रङ्कके श्रन्तमें "बिन्दु" की रचना करनी चाहिए । 

भ्रगला इलोक 'तापसवत्सराजचरित' के तृतीय श्रङ्कुके श्रन्तमे दिया गया है । इलोकमें 
मुख्य रूपसे वृक्ष श्रौर छायाका वणेन क्रिया है । परन्तु उसमें नायक-नायिकाके व्यवहारका 
समारोप कर एक प्रकारका विशेष चमत्कार उत्पन्न कर दिया गया है। प्रातःकालके समय 
सूयं मण्डल बिल्कुल क्षितिजका स्पशं-सा करता हृभ्रा होता है । इसलिए उस समय वृक्षोकी 
छायाका परिमाणा बहुत लम्बा होता है । भ्र्थात्‌ छाया बहूत दूर तक फली होती है । उसके 
बाद ज्यों-ज्यों सूयं ऊपर चदृता जाता है त्योँ-त्यों बृक्षकी छाया छोरी होती जाती हैँ । अ्रन्तको 
दोपहरके समय वह्‌ बिल्कुल वृक्षक नीचे इकटरी हो जाती दै । भ्रौरवब्ृक्ष उस सारीकी-सारी 
छायाको भ्रपने शरीरके भीतर समाविष्ट करलेतादहै। 

वृक्षच्छायाको इन स्थितियोको कविने मानिनी नायिकाके व्यवहारके सहश दिखलाया 
है । मानिनी नायिका जसे श्रारम्भमें ्रव्यधिक मान करके पत्तिसे रूठकर दूर चली जाती है 
इसी प्रकार वृक्षकी छायाम श्नारम्भमें अर्थात्‌ प्रातःकालके समय दीघं परिमाणाको ्रहण कर 
दूर तक फल जाती है! फिर जेसे मानिनी पदचात्तापसे पौड़ति होकर लाघवको प्राप्त होती 
है भर्थात्‌ मानको छोड़कर पतिके पास श्राती है इसी प्रकार ऊपर उठते हृए सूर्य॑का सन्ताप 
वक्षको चछायाको भ्रत्यन्त छोटा बना देता है । श्रौर ्रन्तमे जब नायिका सर्वात्मना नायककी 
वशवतिनी होकर उसकी गोदमें भ्रा जाती है तब नायक उसको जैसे ्रालिङ्घन-पाशमें बाध 
लेता है इसी प्रकार मध्याह्लमे ब्रृक्न प्रियाके समान श्रपनेही भीतर सम्पिण्डित छायाको सर्वा 
त्मना भ्रपना लेता है । यह्‌ इस इलोकका भाव है । इस प्रकार इस रइलोकमें कविने वृक्ष भ्रौर 
छायाके व्यवहारपर नायक-नायिकाके व्यवहारका श्रारोप कर जिस व्यवहारको सूचित किया 
है उसी प्रकारका व्यवहार नाटकके चतुथं अ्रङ्खमे नायक-नायिकाका पाया जाताहै। इसलिए 
भ्रगले भ्रङ्कुके विषयका सक्षेपमे प्रतिपादक होनेसे इसको “बिन्दु के उदाहरण रूपमे यहाँ 
प्रस्तुत किया गयाहै। बिन्दु" पदका प्रयोग यहां ^तेल-बिन्दू" के साहर्यसे किया जा रहा 
है । तेलका छोटासा बिन्दु जेसे पानीमें पड्नेषर बडे प्राकारमें फलता जातादहै इसी प्रकार 
“बिन्दु रूपमे कथित अथं ्रगले श्रङ्कुमे विस्तृत रूपसे फल जाता है इसीलिए उसको “बिन्दु! 
कहते है । इसीका उदाहरण प्रागे देते है 








व ० ४ 
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यथा तापसवत्सराजे-- 

आदौ मानपरिग्रहेण गुख्णा दूरं समारोपितां । 1 

। पश्चात्‌ तापभरेण तानवदरता नीतां परं लाघवम्‌ | । 
| - उटसङ्गान्तरवतिनीमनुगमात्‌ सम्पिण्डिताङ्गीमिमां 

| स वोङ्गप्रणयं प्रियामिव तरुश्छायां समालम्बते ।' 

इति तृतीयाङ्कपमाप्तो उत्तराङ्ककायौनुसन्धायको बिन्दुः । 

यथा वा नलविलासे चतुर्थे स्वयम्बराङ्कं नेपथ्ये बन्दी- 


| । ४२ ]  नाल्यदपणम्‌ [ का० १६. सू° १६ 
॥ | 
। 

| 

| | विन्यस्याभिनबोदये भ्रियमयं राज्ञि प्रतापोञ्मितो 

। 


। ६१०] (२१, ^ "ती 
[क त वा 7 न जन । भि 


य्य.तस्य ठ्यसनीव धूसर करः सन्नुस्यदाशास्थितिः। 
निद्रायदललो चनां कमलिनीं सन्त्यज्य मध्ये वनं 


५ शट आ क । भ १ 8 ३१ 
क्के-क+ = कः अष्कि = ऋ 


क्रामस्यम्बरखण्डमात्रविभवो देशान्तरं गोपतिः ।इति।। 








| 

| 

॑ जसे तापस वत्सराज चरितमे-- 

।॥ | प्रारम्भनें [छाया-पक्षमे प्रातःकाल श्रौर नायिका-पक्षमे मानके श्रादिमे| प्रबल मान 
[परिमा श्रौर नखे] को ग्रहण करके दूर तक फली हुई [छाया पक्षमे दूर तक फलो हुई 
श्रोर नाधिका पक्षम नायकसे दूर भागी हुई], बादको तनुताको प्राप्त कराने वाले सन्ताप 

[नायिका पक्षमे पचात्ताप श्रौर छायापक्षमें सूयके चढाव ] के श्राधिक्यसे श्रस्यन्त लघ॒ताको 
| प्राप्त हई, इसलिए [्रनुगमात्‌ श्र्यात्‌] लौटकर श्रद्धोको समेटकर गोदमे समाई प्रियाके समान 
छायाको वृक् सब श्रद्धोसे प्रेम पूवक ग्रहण कर रहा है ।। 

[||| यहाँ तृतीय श्रङ्ककी समाप्तिमें श्रगले श्रङ्कुका सम्बन्ध जोड़ने वाला "बिन्दु रखा 
| | गया] है । 
| 





श्रथवा जसे नलविलासके स्वयम्बराङ् नामक चतुथं श्रद्धः [के श्रन्तमे] मे नेपथ्यमें 

| वन्दी [सन्ध्याकालमे सूर्यास्तका वंन करता हृश्रा निम्न इलोक कह रहा है । इस इलोकमें 
|| । इलेषसे नलकौ श्रवस्थाका भी बरंन किया गया है| । 

॥ |||. [यह 'गोपति' शब्द शिष्ट है । उसके दो प्रथं होते हैँ एक राजा श्रोर दूसरा सयं । 

गो पथिवीका नाम है ।! उसका पति भ्र्थात्‌ राजा नल । श्रौर सूय" पक्षमें "गवां किरणानां 

। | पतिः गोपति सु्येदेवः' इसौ प्रकार प्रथम पादमं श्राया हश्रा ^राज्ञि' | राजा पद भो शिलष्ट है । 

| उसका एक श्रथ नलका विरोधो राजा, मौर दूसरा प्रथं चद्धमाहै। श्रभी जिसका उदय 

हृश्रा है इस प्रकारके राजा [श्र्थात्‌ नल पक्षमे श्रपने विरोधो राजाको] यह्‌ भ्रं होता है । श्रौर 

| सूं पक्षमे चन्द्रमाको] श्रपनौ लक्ष्मी [नल पक्षम धन-सम्पत्ति श्रौर सूर्यं पक्षम तेज देकर 

| स्वयं प्रतापरहित, जुभ्रा खेलनेके व्यसनी [जु्रारी] के समान मलिन किरणों [जुश्रारी पक्षमे 


¦ करका श्रं हाथ होगा] वाला बनकर, श्रौर [सन्तरुट्‌यदाक्ञास्थितिः सूरयेके पक्षम उसके 
| | शरस्तोम्मुख हो जानेसे श्राश्ः प्र्थात्‌] दिशाश्रोंकौ मर्यादाको विलोप करता हृश्रा [जुश्नारी पक्षमे 
||| निसकी श्राश्चाकी स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई है श्र्धात्‌ श्रपनी जीततसे बिल्कुल निराश हो 
; चुका है इस प्रकारका "गोपतिः" श्र्थात्‌ राजा नल श्रौर| सुवं [दोनों ही “निद्रायह्‌ललोचनां' 
| ॥ सूयं पक्षे] जिसकी पंलुड़ो-रूप श्रौँखं भिचौ जा रही हैँ इस प्रकारकी कमलिनीको [भ्रौर नल 





९ ¦ | | पक्षम सोती हई दमयम्तीको । सूर्यं पक्षम मध्येवनं ] जलके बोचमें [प्रर नल पक्षमे जंगलमे | 
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इदं च पदमुषयोगापेक्म्‌ । तेन सबैरूपकपयत। केष, एकाङ्कुषु च रूपकेषु, सम- 
 बकारादङ्कषु च उपयोगाभावाषू विन्दोरनिबन्धः। _ _----- च उपयोगाभावादू बिन्दो रनिषन्धः । 


छोडकर केवल श्राकाश्चका एकदेश [रथात्‌ पर्चिम भाग] ही जितस्तका विभव रह गया है [नल 
पक्षम ्रम्बर-खण्डमात्रविभवः', जिसके पास केवल एक वस्त्र सात्र ही सम्पत्ति हेष है] इस 
प्रकारका "गोपतिः श्र्थात्‌ सुं श्रौर दूसरे पक्षमे राजा नल] देशाम्तरको [भ्र्थात्‌ सुं पक्षम 
पाताल लोकको श्रौर नल पक्षमे श्रन्य स्थानको] जा रहा है । 

यह श्लोकका साधारण श्रथं है । इसमें वैतालिक सन्ध्याकालीन सूर्यास्तके रश्यका 
वंन कर रहा है । पर उसे श्रगले श्रङ्ुमं दिखलाई जाने वाली सम्पूणं घटनाका बीजरूप 
से बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। यह चतुथं श्रद्ध स्वयम्बराद्धु है) समे नलका दमयन्ती- 
के साथ विवाहका द्य दिखलाया गया है । भ्रगले परङ्मे नलकी चयृतक्तीडा भ्रादिका वणंन 
है । नल च॒तक्रीडामें राज-पाट सब कुंच हारकर बनमे चले जाति है । दमयन्ती भी उनके साथ 
जाती है । राजा नल वहाँ भूखसे व्याकुल होकर श्रपनी स्थितिसे बिल्कुल निराश हो जाते हँ 
गनौर श्रन्तमे बनमे जब दमयन्ती सो जाती है तो उसको श्रकेला छोडकर कहीं ्रौर भाग जाते 
है । इस सब घटनाक्रमको श्रगले श्रद्धे दिलाया गया है । किन्तु यहौ कविने वेतालिकके 
द्वारा किए जाने वाले चतुथं ग्रद्कके इस श्रन्तिम इलोकमे उस सारे घटनाक्रमको श्लेष द्वारा बडे 
सुन्दर रूपमें व्यक्त कर दिया है । 

नल ज्रएमे हारकर नवीन सम्पत्ति प्राप्त करते वाले विजयी राजाको श्रपनी सम्पत्ति 
श्रपण कर श्रौर स्वयं प्रताप-रहित होकर द्यतव्यसनीके समान मलिन हाथ श्रौर सम्पूरं 
ग्रालाप्रोक्ा परित्याग कर प्रत्यन्त निराश होकर केवल एक कपड़ेका टुकड़ा ही जिनका वभव 
शेष रह गया है इस प्रकारके गोपति श्र्थात्‌ पृथिवीपाल बनकर “निद्रायदहललोचना' कमलिनी- 
के समान दमयन्तीको वनमें अकेला सोता हृश्रा छोडकर किसी भ्रन्य देशको चले जाते है यह 
ग्रथ भी इलेष द्वारा इस इलोकसे सूचित किया गया है । इस प्रकार संक्षेपमें भ्रगले श्रङ्कुकी 
कथाका सृचक होनेसे यह ग्रङ्खके प्रन्तमे पढ़ा हृभ्रा यह इलोक “बिन्दु का सुन्दर उदाहरण 
बन पड़ा है । 

दस प्रकार 'सबिन्दुः पदसे, पूवं श्रद्कके श्रन्तभें श्रगले ग्रङ्भे भ्राने वाली कथाका 
सम्बन्ध सूचित करनेकेलिए "बिन्दु" को रचना भ्रावर्यक बतलाई गई है। जिस प्रकार पानीमे 
पड़ा हूभ्रा तेलका विन्दु फलकर विस्तीणां होजाताहै इसी प्रकार श्रङ्खान्तम "विन्दु पसे 
जिस कथा-मागका संकेत किया जाता है वह कथा-माग भ्रगले शरङ्कमे विस्तृत होकर फल जाता 
है। इसीलिए ग्रङ्कान्तमें किए जाने वाले इस संक्षिप्त संकेतकेलिए यहाँ बिन्दु" शब्दका प्रयोग 
किया गया है। यह बिन्दु प्रत्येक श्रङ्कुके भ्रन्तमें श्रवर्य हो यह श्रावकशष्यक नहींहै श्रपितु 
उपयोगकी श्रपक्षासे ही उसकी रचना की जाती द । जहां उसका उपयोग नहीं हो सकता है 
वहं उसकी रचना श्रावदयक नहीं है. । जसे नाटक श्रादिके श्रन्तिम श्रङ्कोँम बिन्दुका कोई उप- 
योम नहीं हो सकता दै क्थोकि उसके श्रागे तो फिर कोई नया श्रङ्कुभ्राना ही नहीं है जिसमें 
उसका विस्तार हो सके । इसलिए अ्रन्तिम श्रद्धे "बिन्दु का सन्निवेश नहीं किया जाताहै। 
हती प्रकार एकाङ्की नाटके भी दूसरा कोड प्रद्धुन होनेसे "बिन्दु" का कोई उपयोग नही 
होता दै । इस बातको भ्रागे लिखते है- 
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हश्याथेः' इति दृश्या, रञ्जकत्वाद्‌ दरशंनीया, श्रथ नायकचरितोपभोगा 
| यत्र चरितासाक्ञात्कारे हि र्का णामव्युत्पत्तिः | सम्भोगासान्तात्कारे च किमनेन ` | 
॥ ` मदाक्लेशेनेति वैरस्य स्यात्‌। शापावसानविवाहाद्योऽपि रञ्जकत्वात्‌ साक्ञात्का्यः। 
॥| यथा उवश्याः शापोद्धवस्य लताभावस्य नाशः । दश्याविनामाविनौ सूच्यो-उद्यौ 
अप्यर्थो क्वचिद्‌ भवतः । एतदङ्कस्य स्वरूपम्‌ | | 


यह्‌ [बिन्दु] पद उपयोगक हष्टिसे हो रला गया है । इसलिए सारे रूपकोके श्रन्तिम' 
|| भ्रमे, एकाङ्ी रूपकोनिं प्रौर समवकार श्रादिक्त प्र्ोमे उपयोग न होनेसे “बिन्दु की रचना 
क नहीं को जाती है । 


भरङ्के लक्षरामे 'सविन्दुः' के बाद श्रगला 'टयाथं' पद है । इसलिए भ्रगले धनुच्छेदमे 

उसकी व्याख्या करते हृए लिखते है- 
|| 'हश्या्थ” इससे [यह श्रभिप्राय है कि] हृदय श्र्थात्‌ मनोरञ्जक होनेसे देखने योग्य 
| भ्रथ श्र्थात्‌ नायकके चरित श्रौर उपभोग जिसमे हों [वह (हश्याथेः' हृभ्रा । इसमें चरित श्रौर 
उपभोग दोर्नोका साक्षात्कार श्रावक्यक है । क्योंकि] चरितका साक्षात्कार न होनेपर देखने- 
वालोको [रामादिवत्‌ प्रवतंतिघ्यं न रावा दिवत्‌ इस प्रकारक | शिक्षा प्राक्च नहीं हो सकती 
है । श्रौर सुन्दर भोगका साक्षात्कारन होनेपर [नायकके द्वारा उठाए गए] इस महान 
व्लेशसे क्या लाभ हृभ्रा देषा श्रनुभव होनेते [ नाटक] नीरस हौ जायगा । ज्ञापको निधृत्ति 
| भ्रोर विवाह श्रादिं भी रञ्जक होनेसे [श्रंकके भीतर] साक्षात्‌ दिखलाने चाहिए । [श्र्थात्‌ 
| | उनका दिवलाना निषिद्ध नहीं है] । जसे [विक्रमोवंशीमे | उवं्ञीके श्ापवज्ञ प्राप्त हए लता- 
। भावको निवृत्ति [दिखलाई गई ] है । हक््यके भ्रविनाभूत होनेसे 'सुच्य' श्रौर “ऊह्य! श्रथं भो कही 
| | [भ्रङ्कमे ] हो सकते हँ । यह ग्रङ्का स्वरूप है । 

; यहांपर प्रन्थकारने "एतद ङ्कुस्य स्वरूपम्‌" कहा है । इसके पूवं ३६ पृष्ठ पर एता- 
वद द्खलक्षरम्‌ यह लिख चुके हैँ । अर्थात्‌ श्रङ्कुके लक्षणकी व्याख्या करते हृए एक जगह 
'एतावदङ्कलक्षणम्‌' श्रौर दूसरी जगह एतद _्ुस्वरूपम्‌' यह लिखाहै। इस दो प्रकारके 
| लेलका विशेष प्रयोजन है । लक्षण दो प्रकारके माने गए है एक तटस्थ-लक्षण श्रौर दूसरा 
स्वरूप-लक्षर । जो स्वरूपके भ्रन्तगंत न होकर भी भ्रन्यसे भेद कराने वाला हो उसको (तटस्थ- 
लक्षण कहते हैँ । श्रौर जो स्वरूपके भ्रन्तगंत होकर भ्रन्यसे व्याकृत्ति करात्ता है वह स्वरूप- 
| सक्षणा कहलाता है । जैसे 'जन्माचस्य यतः' जिससे जगतुका जन्मादि भ्र्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति 
। भरोर प्रलय होता है वह ब्रह्मया ईरवर है। इसमें जगत्‌का जन्मादि ईश्वर या ब्रह्मके स्वरूपके 
1 भन्तगत न होनेपर भी व्यावतंक होनेसे 'तटस्थ-लक्षण' कहलाता है । भ्रौर "सच्चिदानन्दं 
| ` ब्रह्म भ्रादिब्रह्मके “स्वल्प लक्षणा होते हँ । इसी प्रकार यहां “श्रवस्थायाः समाप्तिर्वा छेदो 
| वा कार्ययोगतः' यह भ्रद्कुका (लक्ष ग्रथ्‌ 'तटस्थ-लक्षण' दहै रौर 'सबिन्दुः दृश्याथंः यह 
| भरङ्खका स्वरूप प्रर्थात्‌ स्वलूप-लक्षण है । इस श्रभिप्रायसे ये दोनों पद लिखे गए है । 
| दस प्रकार श्रद्धः के लक्षण तथा स्वरूपका प्रतिपादन करनेके बाद श्रगले चरगामें 
। ग्रन्थकार श्रं के काल-परिमाणका निद करते हँ । इसमें एक मृहृतं भ्र्थात्‌ दो घड़ी 
। [४८ मिनट | से लेकर चार पहर [१२ घण्टा] तक श्रंकका काल-परिमाण बतलाया है.। 
| मर्थात्‌ एक ब्रंकका विस्तार उतनादही होना चाहिए जिसका भ्रभिनय इस समयके भीतर 
| 

। 

। 

| 
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"चातुर्यमो सुहूर्वतः इति सुहूतौदारभ्य यामचतुष्टयं यावत्‌ । सवपकर्षण 
घटिकाद्रयाभिनेयः सर्वोत्कर्वेण व्रिशदूघटिकामिनेयः। मुहू तौदप्यपकषं प्रयोगा- 
परिपृरतवेन, यामचतुष्टयादप्याधिक्ये ्चावश्यककमेविरोधेन च प्र्तक-प्रयोबतृणा 
बैरस्यं स्यात्‌ । एतदङ्कस्यापङृष्ट मध्यमोत्छृष्टं काल मानमिति । 

अमुना बृद्धमम्प्रदायायाते नाङ्कलक्ञणेन वद्य माणनीत्या चङ्कसंख्यापरिमाण- 
मुपपद्यते । ये तु वृद्धस्प्रदायमवधूय अरङ्कमभ्येऽप्यवस्थां समापयन्ति तन्मतसंग्रहाथं 


उत्तरार्धमेव लक्तणम्‌ । अत्र पुनरङ्तंख्यानियमकारणमपर मन्वेष्यमिति ॥१६॥ 








समाप्त हो सके । इसी बातको भ्रागे कहते है-- 

“चतुर्यामो मृहृतंतः' भर्थात्‌ “मृहृतं' से लेकर चार पहर [जिसका ्रभिनय हो| । भर्थात्‌ 
कमते-कम [महतं भर | दो घड़ी [४८ मिनट ] में श्रभिनय फरने योग्य । प्रौर श्रधिकसे-श्रधिक 
[चार प्रहर ] तीस धड़ [बारह घण्ट] मे श्रमिनय करने योग्य । मुहतंसे भी कम [प्योगसमय | 
होनेपर प्रयोगके श्रपुरं रह्‌ जानेसे, श्रौर चार पहरसे भी श्रधिक [श्रभिनय] होनेषर [ सन्ध्या- 
वन्दन श्रदि] श्रावश्यक कार्योमिं विध्न पडनेसे देखने वालों श्रर श्रभिनय करने वालों [ दोनो | 
केलिए ही श्ररुचिकर हो जावेगा । यह [कालकी ह्टिसे | श्रङ्कुका कमसे-कम, मध्यम श्रौर 
सबसे ्रधिक काल-परिमारण कहा है । 

यहां सबसे अ्रधिक जो चार प्रहर श्र्थात्‌ बारह घण्टेका प्रभिनयका काल-परिमाण 
लिखा दहै वहु केवल एकाङ्की रूपकं ही लागू हो सक्ता है । प्रनेक भ्रंकों वाले नाटक श्रादि 
मे एक-एक श्रंकका श्रभिनय चार प्रहरमें समातहो यहं बात तो बिल्कुल श्रसद्धत है । 
प्रतः उसे केवल एकांकी रूपकं तक ही सीमित समना चाहिए । मध्य काल-परिमाण यद्यपि 
यहां लिखा नहीं गया है किन्तु इनके बीचमें कहीं भी स्वयं सममा जा सकता है । इसलिए 
मघ्यमका भौ उल्लेख व्याख्याकारने कर दिया है । न्यूनतम परिमाण एक मुहूतं अर्थात्‌ दो घड़ी 
या ४८ मिनटका माना गयादहै। 

पू्चियकि मतानुसार परम्परसे भ्राए हए इस प्रङ्-लक्षरसे श्रागे कहौ जाने वाली 
प्रङ्ोंकी संख्याका परिमाण भौ बन जाताहै। जो लोग प्राचीन श्राचार्योकि मतकी उपेक्षा 
करके श्रङ्कके बीचमें भी श्रवस्थाकी समाक्षि कर देते है उनके मतका संग्रह फरनेकेलिए उत्त 
राधंही लक्षण है। श्रौर इस मतमे श्रङ्कसंख्याके नियमका कोई श्रौर कारण खोजन 
होगा ॥ १६॥ 
नाटकोकी श्रङ्क संस्याका विषय 

इस कारिकामें श्रङ्कके लक्षणसे ्रङ्कोकी संख्याके निदचयको बात केही है । उसका यह 
प्रभिप्रायहै कि ्रवस्थाकी समासि एक श्रङ्कुमेहो करनी चाहिए, श्रथवा कायंवश् उसका 
विच्छेद जहाँ होता है वह श्रङ्कु कहलाता दै । भ्र्थात्‌ ्रङ्कुकी रचना ्रवस्थाभ्रोके श्राधारपर 
की जाती है। नाटकमे प्रस्तुत कार्की १ ्रारम्भ, २ यत्न, ३ प्राप्त्याशा, ४ नियताप्ति श्रौर 
५ फलागमयेर्पांच भ्रवस्थाएं मानी गई हैँ। उनका वंन श्रागे होगा । इनमेसे समान्यत: 
एक-एक श्रवस्थाकी एक-एक श्रंकमे पूणंता होनेपर नाटककी समाप्ति पांच श्र॑कोमें हो जानी 
चाहिए । यदि किसी भ्रवस्थाकी पू्तिमें दो श्रंकं लग जाय तो नाटक्के ६ भ्रंक हो सक्ते है। 
हो भरवस्थाभ्रोमे दो-दो श्रंक लग जाने पर सात या पाचों प्रवस्थाभ्रोमे दो-दो प्रक लग जाने 
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| अ्रथाङ्कस्य लक्ञणएशेषं संख्यापरिमाणमाह-- 
[त्र १७ |--्रावश्यकाविरोध्यथंः स्वल्पपात्रः सनिगेमः | 
पञ्चस स्योऽपक्र्पेण दशसं ख्यः प्रकषंतः ॥२०॥ 


एकस्मिन्नङ्क तावदवान्तराणि बहूनि कार्याणि न निबन्धनीयानि । यत्रापि 
निबध्यन्ते तत्राप्या वश्यकस्य सन्ध्या वन्दन-भोजनादे रविरोघेन । सुष्टु कार्योपयोगीनि 
अल्पानि संख्यया पात्राणि यत्र। तत्रोत्कर्षं दश, मध्यमगत्या अष्टौ, ्रपकष॑ण 
चत्वारि पञ्च वा पात्राणि । आधिक्ये तु पात्रसम्मर्देतैव चअभिनयचतुष्टयंप्रक्तकाणाम- 
विभावनीयं स्यात्‌ । प्रभृतपुरुषसाध्यं पवेतोद्धरणादि न रङ्ग दशेनीयमिव्युवतं भवति । 
समवकारादौ तु बहुपात्रत्वेऽपि विशेषो पादानान्न दोषः ।सनिगमः' इति निगेमो 
रङ्गपरविष्टपात्राणां सवकायाणि कृत्वा निष्क्रमो जवनिकया तिरोधानम्‌ । ` 





पर श्रधिकसे-ग्रधिक दस्र भ्रंक तक रखे जा सकते हैँ। इस प्रकार नाटकोंका कमसे-कम पाँच 
ग्रोर श्रधिकसे-ग्रधिक दस श्रंकोंके रखनेका विधान कियागयादहै। वह सब विधान श्रव- 
स्थाश्रोको विभाजनका आधार मानकर ही कियागयादहै। इस बातका प्रतिपादन भ्रगली 
कारिकामे करते हँ 

ग्रब श्रङ््के लक्षणके शेष भाग श्रौर संख्या-परिमाणको कहते हँ 

[सूत्र १७] श्रावश्यक [सन्ध्या-वन्दन-भोजन श्रादि कार्यो | मे बाधा न डालनेवाला 
जिसका [श्रभिनेय] श्रथं है [इस प्रकारका], सुन्दर श्रौर परिभिति-संख्या वाले पाच्रोसे युवत, 
तथा [श्रन्तमें सारे पात्रोके] बाहर चले जाने [को दिखलने] बाला कमसे-कप पांच संख्या 
प्रौर भ्रधिकसे-श्रधिक दस संख्या युक्त श्रद्धः होता है । [यह १६-२० दो कारिकाश्रोको मिला 
कर श्रङ्कका लक्षण बनता है| । २०। 

एक श्रङ्कमें बोचके बहुतसे का्योके समवे नहीं करना चाहिए । जरह कहीं करना 
ही पडे वहां भी आ्रावश्यक सन्ध्या-वम्दन भोजनादि कार्यों बाधा न श्राने देना चाहिए । 
सुष्टु, सुन्दर श्र्थात्‌ कार्यमे उपयोगी श्रोर संख्याक हष्टिसे अरल्प'-कम-पात्र, जिसमें हो [बह 
स्वल्पात्रः' हश्रा ] । इसमें [श्र्थात्‌ प्रत्येक श्रद्धे ]श्रधिकसे-श्रधिक दस, मध्यम रूपमे श्राठ श्रौर 
श्रोर कमसे-कम चारया पांच पात्र होने चाहिए । श्रधिक [संख्या] होनेपर तो पात्रोकौ 
भीड़-भाङके कार हौ चारों प्रकारके श्रभिनय देखनेवालोंको ठीक तरहसे नहीं दीख सकंगे । 
इसका यह श्राश्ञय भी हृश्रा कि बहुत श्रधिक पुरुषोके द्वारा साध्य पवेतका उठाना श्रादि कायं 
रङ्कभुमिमे नहीं दिखलाने चाहिए । समवकार श्रादिमें तो श्रधिक पात्र होनेपर भी विशेष 
[श्रभिनयों] का ग्रहण हो सकने [में बाधान होने] से दोष नहीं होता है । [र्यात्‌ समवकार 
श्रादिमे दससे श्रधिक पात्र भी श्रङ्कमें रे जा सक्ते हैँ] । सनिगेस', श्र्थात्‌ रङ्धमे श्राए हृए 
पा्नोंका श्रपने कार्योको करके बाहर चला जाना भ्र्थात जवनिकाके पील चला जाना [जिसमें 
हो बह भ्रङ्क्‌ कहलाता है] । 

समवकारादिमे दशसे भ्रधिक पात्र होनेपर भी “विशेषोपादान्न दोषः' भ्रभिनयके 
विश्ञेष रूपोंका ग्रहण करनेमें कोई दोष नहीं होता है यह्‌ बात जो यहां कही है उसका कारण 
यह है कि समवकारमे देवताग्नों भ्रथवा देत्यादिका प्रभिनय दिखलाया जाता है इसलिए उसक। 
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"पद्चसंख्यः' इति अत्यन्तस्तोकतायां पच्च काः । सर्बत्कषिणए दश मध्यमचरत्या 
बट, सप्त, अष्टौ, नव १इत्यङ्कसंख्याया भेदाः । यदा एकेकस्याम वस्थायां एकेकोङ्‌- 
स्तदा पच्चाङ्काः । यदा तु कायेवरोन काप्यवस्था उपक्रमोपसंदाराभ्यां छिद्यते तदा 
षट्‌ । एक उपक्रमाङ्कः, एक उपसंहाराङ्कः । अपरावस्थाचवुष्टयस्य तु चत्वार; | एवं 
करत्वा अष्टौ नव च । सबोवस्थामेदे तु दरोति । 

यदापि कार्य॑बहुतवात्‌ काप्यवस्था यङ्क तद्‌प्यु्कषतो दशेव । एकस्याः 
कश्या रिचदेकाङ्ककर णात्‌ । एकस्यां चावस्थायामङ्कत्रयं दश्यते । यथा वेणीसंहारे 
ग्॑सन्धौ प्राप्त्याशावस्थालंङृते क॒तीय-चतुथं-पन्मा अङ्काः । न्यूनत्वे स्वङ्कानामेकाङ्- 
तापि स्यात्‌। तथा च पञ्च सन्धयो नोपसंहियेरन्‌ । छअाधिक्ये पुनरनियतसंख्यत्वं 
स्यादिति मध्यमा वृत्तिराश्रीयते । नाटिका-प्रकरस्योस्तु चतुरङ्कत्वम । कस्याश्चिद्‌ व- 
स्थाया अवस्थान्तरे मिश्रणादिति।२५॥ 


मण्डप भौ सामान्य नाख्य-मण्डपने बहुत बड़ा बनता है । इसलिए उसमे प्रभिनय ्रन्यक्त नहीं 
होता है। मानव-चरितका श्रभिनय प्रद्षित करनेकेलिए जो मध्यम मण्डप बनता है उसमें 
श्रधिक पात्रोके श्रा जानेपर श्रभिनय भ्व्यक्त हो जाता है। इसलिए ताटकादिमे दस पात्रोसे 
भ्रधिक पात्रोके एक साथ रङ्खभूमिमें श्रानेका निषेधदहै। 

"पन्नाङ्क' "पाच श्रद्धः वाला' इससे कमसे कम पांच श्रद्धः हों [ यह श्रभिप्रायहै |। 
सबसे श्रधिक दस [श्रङक्‌ हो सक्ते है| । मध्यम दज्ञामे छः, सात, भ्राठ या नौ तक श्रङ्ोको 
संख्याके भेद हो सकते हैँ । जव [पूर्वोक्त पाच श्रवस्थाश्रोमेसे | एक-एक श्रवस्थाके लिए एक- 
एक प्रङ्ः हो तब पांच श्रद्धः हुए । जब का्यवश किसी श्रवस्थाका उपक्रम श्रौर उपसंहार 
[श्रलग-श्रलग दो श्रङ्कोमिं बेट जाता है तब छः प्रङ्ध हो जाते है । एक उपर्नमाङः । दूसरा 
उपसंहाराङ्क । भौर शेष चारों श्रवस्था््रोके चार श्रद्ध [मिलकर छ: श्रङ्क्‌ हो जते है| । 
पाचों [सभी] श्रवस्था्रोके [उपक्रम उपसंहार रूपमे श्रलग-प्रलग प्रङ्ोमे| बेट जानेपर तो 
[मिलाकर] दस रङ्कु हो सक्ते हँ । 

नौर श्रव काके श्राधिकयके कारण किसी श्रवस्थामे तीन श्रद्धः हो जायं तो भौ |सब । 
मिलाकर ] अ्रधिक-से-्रधिक दस ही श्रध होने चाहिए । [इसके लिए | किसी [्रन्य | भ्रवस्था 
रं एक ही श्रङ्क करके [कुल संस्था दससे श्रधिक नहीं होनी चाहिए] । दस ही होने चाहिए \ 
एक श्रवस्थामे तीन श्रद्धः भौ पाए जते है! जसे वेणीसंहार ' में प्राप्त्याक्ञा [रूप तीसरी 
प्रवस्धा | से युवत "गर्भसंधि' [नामक तृतीय संधि-भेद | मे [नाटकके] तृतीय चतुथं श्रौर पञ्चम 
[तीन] श्रङ्ः [लग गए हैँ] । कम होनेपर तो एक श्रङ्क भी हो सकता है । किन्तु उससे पाचों 
संधियोका प्रदक्षंन नहीं हो सकेगा । श्रौर [दससे भो] श्रधिक होनेपर संख्याकी कोई श्रवधि 
नहीं रहेगो इसलिए मध्यम मागंका श्रवलम्बन करना उचित है! नाटिका श्रौर प्रकरणीमे तो 
चार श्रङ्क होने चाहिए । किसी श्रवस्थामे द्री व्यवस्थाका भिभ्रण कर देनेसे [पाचके 
स्थानपर चार श्रङ्क्‌ हो जा्वेगे ।॥२०॥ 


१. इत्यपङ्कसंख्या पदृभेदाः ॥ 
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ङ्कामे अदशंनीय तत्त्व- 
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अथाङ्कानिबन्धनीयमाद्‌- 
[चत्र १८]--ञ्रभिधातः प्रधानस्य नेतुग्र॑थ्यो न इत्रचित्‌ । 
बन्धः पलायनं सन्धिर्योज्यो बा फललिप्सया ॥२१॥ 


` अभिघातः शोणितहेतुः प्रहारः । प्रधानस्य मुख्यस्य । तेन पताका प्रकरी- | 
नायक्रादीनां भथ्यत एव । कुत्रचिदिति विष्कम्भकाद्‌ावपि। सामान्योक्तावप्यभि- 
घातः परपरकृतः । तेन यद्स्माभिः सत्यहरिश्चन््रे हरिश्चन्द्रेण दे वतोपहाराथ स्वयं ¦ 
स्व मांसोक्कतेनं निबद्धं न तद्‌ दोषाय) | 


रा 


पिद्धली दो कारिकाश्रोमं श्रङ्कुका लक्षणा करनेके बाद प्रव भ्रगली कारिकामें ग्रन्थकार | 
यह दिखलाना चाहते हैँ कि श्रङ्खोमे किन-किन बातोको नहीं दिखलाना चाहिए । जिन बातों ` 
का श्रङ्कोमें दिखलानेका निषेध है उनमे प्रधान नायकका "प्रभिघाते' सबसे मख्य है । भ्रमिघात 
शब्दका प्रथं 'रक्त-प्रवाहित कर देनेवाला प्रहार' किया गयाहै | प्रबान-नायकेका प्रभिघाततो 
न केवल श्रङ्कोम श्रपितु विष्कम्भक श्रादिभें भी कहीं किसी प्रकार नहीं दिखलाना चाहिषए्‌। 
उसका बन्धन पलायान श्रादि भी सामान्य रूपसे नहीं दिखलाना चाहिए । किन्तु विशेष स्थिति 
मे यदि बन्ध प्रादिकि द्वारा वि्ञेष फलकी सिद्धि हो तब उनको प्रदर्शित किया जा सकताहै । 
दसी बातको इस कारिकामें निम्न प्रकार लिखा है- 

ध्रव श्रङ्ों मेन रखने योग्य [श्र्थो| को कहतेहै-- 

[सत्र १८|-- प्रधान नायकका श्रभिघात [शोरित-जनक प्रहार] कहीं भी [भ्र्थत्‌ 
प्रङमे तो नहीं ही दिखलाना चाहिए किन्तु उसके श्रतिरिक्त निष्कम्भक श्रादिभें भो] नहीं 
दिखलाना चाहिए । [प्रधान नायकका | बन्धन पलायन श्रथवा सन्धि [भी सामान्यस्पसे 
नहीं दिखलाना चाहिए कित्तु] विक्ेष फलकी प्राप्तिकी इच्छासे प्रदशित किया जा सकता 
है । २१। 

"द्रभिघात' श्र्थात्‌ रक्तको प्रवाहित करनेवाला प्रहार ! प्रधान भ्रथवा सुक्य [नायक्त | 
का [नहीं दिखलाना चाहिए] इस [कथन] से पताका-नायक श्रौर प्रकरी-नायक श्रादि 
[ श्रमस्य नायको ] का | श्रभिघातभी | ग्रथित कियाही जाता है [यह्‌ श्रभिप्राय है|) 
“क्‌ त्रचित्‌' इससे विष्कम्भक श्रादिमें भौ [नहीं दिखलाना या वणित करना चाहिए दह भ्रभि- 
प्राय है । श्रभिघात स्वकृत श्रौर परङृत दोनों प्रकारका हो सकत है । विशेष निदेशके बिना | 


सामान्य रूपसे कथित होनेपर भौ यहां परङृत [का हौ ग्रहण करना चाहिए | । इसलिए #। 
` हमने "सत्यह रि$्चन्द्र' [नाटक | में देवताको उपहार रूपमे चढ़नेकेलिए हं रिङ्चन्छके ही द्वारा 


स्वथं श्रपने मांसके काटनेकां जो वंन क्ियाहै वह [पर्त श्रभिधात न होदेके कारर| 
दोषाधायक नहीं है । 

दसम प्रधान-नायकके श्रभिघातका निषेध करते हुए वृ्तिग्रन्थमे पताका-नायक तथा 
प्रकरी नायकके प्रभिघातकी भ्रनुमतिदेदी गई है । इन पताका श्रौर प्रकरी-नायकोके लक्षण 
प्रागे किए जावेगे । किन्तु इस प्रकरणके भ्र्थको समभनेके लिए संक्षेपमें उनका ज्ञान भ्रावश्यक 
है। “व्यापि प्रासद्कखिककं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते' यह्‌ "पताकाः का लक्षण, श्रौर श्रासङ्जखिक 
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परेणापि विपक्तेण कृतो निबिध्यते । तेन नागानन्दे गरुड्कृताभिघातस्य 
जीमूतवाहनस्य साक्ञात्करणं परोपकाराय सत्त्वाधिक्येन विशेषतो रसयुष्टमा- 
वृहति । योऽपि चास्माभी रघुविलासे शक्तिसक्तवन्तसो लदंमणस्य प्रवेशः कतः, 
सोऽपि न दोषाय । सीताऽऽनयनलक्ञणफलसम्बन्धेन रामस्य सुख्यत्वात्‌ । (बन्ध' इति 
परेभ्रहणम्‌ । यथा वासवदत्तानृत्तवारे वत्सराजस्य । परलायनमपस रमे | यदाहु 
"अशक्ये सर्वमुर्सरूञ्या पगच्छत्‌ । दृष्टा हि जीवतः पुनराव्रत्तियथा सुयात्रोद यनयोः । 
इति । 'सन्धिः' सन्धानम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
‹'प्रवत्तचक्रेणा क्रान्तो राज्ञा बलवताऽबलः। 
सन्धिनोपनमेत्‌ तूणं कोश-दण्डात्मभूमिभिः ।' इति 
फललिप्सयेति- बन्धनादी नि तावन्न योभ्यानि । यदि च योञ्यन्त तदा 
पर्यन्ते विशिष्ट फलमवेदय, न पुनरेवमेवेति ॥२१।। 

















का नाम 'ताका' है जैत राम-प्रबन्धों सुप्रीवका चरित्र रामके बाद व्यापक चरित है । भ्रतः 
उसका नायक धुप्रौव पताका-नायक' माना जाता है । इसके विपरीत एकदेशस्थ प्रासङ्कधिक 
वृत्तको श्रकरी' कटा जाता है जैसे जटायुका वृत्तान्त रामायणम श्रकरी' चरित ह । उसका 


नायक जटायु श्रकरी-नायक' है । उसका भ्रभिघात भ्रोर बध तक भी दिखलाया जा सकता ह 


ग्रौर दिखलाया भी गयादहै। 
[परकृत भ्रभिघातमें भौ | पर ` शब्दसे शातरके द्वारा किया गया [भ्रभिघात] ही निषिद्ध 


है । इस लिए नागानन्दे गश्ड्के दारा श्रभिघात किए हृए [रक्त प्रवाहित होते हृए | जोमृत- 
वाहनके साक्षात्कारसे परोपकार के प्रबल उत्साहके कारण रसकी विशेष रूपसे पुष्टि होती है । 
[इस लिए वह दोषाधायक नहीं है | । मौर हमने भी रघुविलासमे जो छातीमें शक्ति लगे हृए 
लक्ष्मणका [ रङ्कमञ्चपर | प्रवेश कराया है बह दोषाधायक नहीं है । क्योकि सीताके वापस लाने 
रूप फल सम्बन्धके कारण राम मुख्य [नायक | है \ | लक्ष्मर मुख्य नायक नहीं है । भरतः उनका 
श्रभिचात भ्रद्षित करना दोषाधायक् नहीं है । कारिकाने श्राए हुए] 'बन्ध' [पदका श्रथं | दूसरों 
के द्वार! पकडा जाना है \ जसे वासवदत्ताकौ नृत्यशालामें वत्सराजक। [बन्धन दिखलाया गया 
है बह विशेष फलकी सिद्धिका जनक होनेसे दोषाधायक नहीं है | । पलायनका भ्रथं [युद्धादिसे| 
हट जाना है । जंसाकि [उसके शनौ चित्थको दिखलानेकेलिए] कहा गया है रसमयं हो जनेपर 
सब कुलं छोडकर चला जावे । कयोक्रि जीवित रहते फिर वापिस श्राना देखा जाता है । जसे 
सुया भ्रौर उदयनका । [इस लिए जौवन-र क्षके लिए शअ्रनिवायं होनेपर पलायन भी उचित 
है| । 'सम्धि' श्र्थात्‌ मेल कर लेना । जसाक्रि [उसका श्रौचित्य दिखलते हृए] कहा है-- 


[जिसका चक्र चल रहा हे उस) प्रभावशाली बलवान राजाके साथ दुर्बल राजा कोश 


दण्ड श्रौर श्रपनी भृमि श्रादिके हारा सधि कर ले। 
"फललिप्सया' इसका यह श्रभिग्राय है कि [सामान्यतः | बन्ध भ्रादिकी योजना नहीं 


करनी चाहिए किन्तु यदि योजनाकौ ही जाय तो श्रन्तमे किसौ विशेष फलको देखकर हौ को 
जाय, रेसे ही नहीं ।\२१॥ 
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अथ विष्कम्भादीनां लक्तणकथनाथं अ्ङ्काव्ण॑नीयं विष्कम्भकादिभिवेणैनीयमित्याद- 
[सत्र १६] --दराध्वयानं परोधो राञ्य-देशादि विप्लवः । 
रतं म्त्युः समीकादि वणय विष्कम्भकादिभिः ॥२२॥ 


दू राध्वयानमिति। मुहूतैत्रिक-चतुष्कसाध्यं देशान्तरगमनं शक्यटवादङ्क ऽपि 
दृश्यते । यत्‌ पुनरधिककालसाभ्यं तद्‌शक्यत्वात्‌ विष्कम्भकादिभिरेव वण्येम्‌ | 
विश्रन्तिस्थान-शयन-पान-भोजनादीनां बहूनामरञ्जकक्रियाणां प्रसङ्गात्‌। सम- 
वकारादौ तु दूराध्वयानद्शंनेऽपि न दोषः । दिव्यस्य गगनक्रमणसामथ्यौत्‌ | 
विकऽकम्भकादिः-प्रयोग-- 

नाटकादिमें "टश्य', “वृच्य' तथा ऊह्य" तीन प्रकारके श्रथं होते हैँ इस बातका उल्लेख 
वृत्तिकार ११ कारिकाके वृत्तिभागमें कर चुके है । इनमेसे जिन भ्र्थोको नाटकमे साक्षात्‌ 
ग्रभिनय द्वारा दिखलाया जातादहैवे "ह्द्य' श्रथं कहलाते हैँ । नाटकादिका अधिकांश भाग 
'हदय' ही होता है । उसकानाम दही 'टश्य.काव्य'है। किन्तु कु भागरेसा भी होता है 
जिसको श्रभिनय द्वारा दिखलाना न सम्भवहो सकतादहै अ्रौरन कविको श्रभीष्ठहो सकता 
है । रेमे भ्र्थोको कवि श्रन्य रूपोमे कहुलवाकर सूचितमात्र करता है । उनको 'सूच्य' भ्रथं 
कहते है । इन 'सूच्य' प्रथोमि प्रायः दो प्रकारके प्रथं श्राति, एकनीरस श्रौर दूसरे भ्रति 
विस्तीणं एवं भ्रनुपयोगी । रामादिके जीवनके मुख्यभागोको ही श्रभिनय द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता है । छोटी-दछोटी बातोंको श्रभिनय द्वारा दिखलानेसे नाटकका बहुत विस्तार हो जायगा 
इसलिए उन भ्र्थोको पात्रोके वार्तालाप द्वारा सूचित कराया जाता है । इसी प्रकार नीरस भ्रथ- 
की भी सूचनामात्र दी जाती है । उन भ्र्थोको 'सूच्य' श्रथं कहते है । भ्रौर उनके लिए नाटकमें 
भरोस भिन्न विशेष भागोकी रचना कौ जाती है । उन भागोका सामान्य नाम श्र्ोपिक्षेपकः 
है । ये “्र्थोपक्षेपक' पाँच प्रकारके माने गए हैँ । जिनको क्रमशः १. विष्कम्भक, २. प्रवेशक, 
३. चूलिका, २. श्रङ्कास्य, भ्रौर ५. भ्रंकावतार कहते हैँ । इन्दींके लक्षण करनेकेलिए ग्रन्थकार 
इन विष्कम्भक ्रादिके द्वारा सूचनीय ्र्थोकी चर्चा इस कारिकामे निम्न प्रकारकरतेहै- 

प्रब विष्कम्भक श्रादि [पाँच प्रकारके श्रथोपिक्षेपकों | के लक्षण करनेकेलिए श्रङ्कोमि 
भ्रवरंनीय [सुच्य-भाग] को विष्कम्भकादिके हारा वंन [्र्थात्‌ सूचन | करना चाहिए इस 
बातको कहते है - 

[सृत्र १६ ]--दूर देशको गमन, नगरावरोध, राज्य तथा देश्ञादिका विप्लव, सम्भोग, 
मर्य, भ्रद्च्छेद भ्रादि [श्रङ्कमिं न दिखलाने योग्य श्रथ] को “विष्कम्भक! श्रादिके द्वारा वरेन 
करना चाहिए । २२। 

दूर मार्गेका गमन' इसका यह्‌ श्रभिप्राय है कि तीन-चार मुहतमे जिसको समाप्ति 
हो सके इस प्रकारका देशान्तर -गमन तो सम्भव होनेसे श्रद्धमे भौ दिखलाया जा सकता है । 
किम्तु जो श्रधिकत कालमे समाप्त हो चहं [श्रङ्कमे दिखलानेके] श्रशषक्य होनेसे विष्कम्भक श्रादि 
कै द्वारा ही वणित किया जाना चाहिए । क्योकि उसमे ठहरनेका पड़ाव, शयन, पान भोजन 
रादि बहूत-सी श्ररञ्जक क्रियार्रोका समावेश होगा । समवकार भ्रादिमें तो दूर माकौ 
याश्राके दिखलानेमें भी दोष नहीं है क्योंकि देवताभरोमे प्राकाश-गमनकौ सामथ्यं होती है । 
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नगररोधोऽप्येवमेव, सेनायाः पणेकुटी-यन्त्र-सुरङ्गादि दानन्यापाराणां च 
बाहृल्यात्‌ । र।ञ्य-देशादिभ्र॑शोऽपि पतन-मरणादिसम्भवात्‌ तथेव । रतमिति 
आलिङ्गन चुम्बनादि ब्रीडादा।यत्वादेवमेव । तेन तदलुकरूलानि रह.परवेश-वक्रोक्त्या- 
दीन्यङ्कऽपि दश्यन्ते । मयुः प्राणनिगं म एव । समीकं हस्त-पाद्‌ादिच्छद्‌ एव । तेन 
नागानन्दे जोमूतवाहनस्य क्षण भाविनां इन्द्रियवेकल्यादी नां, र घुविल्लासे च रावणस्य 
विभीषणं प्रति साटोपं चन्द्रहासम्रहणस्याङ्कऽप्यविरोधः। आदिश्दाद्परमपि 
प्रभूतकाल-क्लेशसाध्यं ब्रीडातङ्कदायि च गृह्यते । आदिशब्देन ्रवेशक-अङ्कास्य- 
चूलिकाङ्कावताराणणां अरहणएमिति ॥२२॥ 











नाटकमें 'दूराध्वयान' अर्थातु भ्रधिक लम्बी यात्राको श्रङ्कों द्वारा दिखलानेका निषेध 
किया गया है । इका कारण यहदहै कि श्रधिक लम्बी यात्रामे रास्तेमे ठहरनेकेलिए पड़ावो, 
उनमें होने वाले भोजन, पान शयन सभी व्यापारोको दिखलाना श्रावश्यक होगा । वह्‌ सब 
एक तो प्रत्यन्त नीरस हो जायगा श्रौर दूसरे लम्बा भी श्रधिक हो जायगा । इसलिए नाटकमें 
उसको प्रत्यक्ष दिखलानेका निषेध कर ्र्थोपक्षेपकोके द्वारा सूचित मात्र करनेका विधान किया 
गया है । किन्तु समवकारः" श्रादि रूपकभेदोमें दुराध्वयानका श्रङ्कोमे दिखलानेका भौ निषेध 
नहीं किया गया है । इसका कारा यहहै कि समवकारमें देवादिके चरित्रका प्रदशंन किया जाता 
है । उन देवताश्रोमे आकाश-गमनकी सामथ्यं होती है श्रतः उसमें बीचके पड़ाव, श्रादि सम्बन्धी 
व्यापारोके दिखलानेकी श्रावक्यकता न रहनेसे न नीरसताभ्रातीदहै श्रौरन दीघंता। 

नगरावरोध भी इसी प्रकार [नीरस व्यापारोसि पूणं होनेके कारण दिखलाया नहीं 
जा सकता] है ! [क्योकि उसमें | सेनाके [ठह रनेकेलिए | पणंकुटी [डरा या कोंपड़ी | यन्त्र 
सुरंग लगाने श्रादि व्यापारोको बाहुल्य होता है । राज्य-देश्ञादिका विप्लवभी पतन-मरर 
श्रादि [श्रनेक प्रकारके नीरस श्रौर श्रश्लोभनीय व्यापारो] की सम्भावनासे पुरं होनेके कारण 
उसी प्रकारका [भ्र्थात्‌ नाटकमें न दिखलाकर केवल सूचित करने योग्य | है । सम्भोग भी 
भ्रालिङ्धन-चुम्बन श्र!दि लज्जाजनक [व्याप।रसे परिपुरं| होनेके कारणा उसौ प्रकारका 
[श्र्थात्‌ रङ्कख्ज्लपर न दिखलाने योग्य] है। इसलिए उस | सुरत-सम्भोग| केलिए भ्रनुकूल 
एकान्त-स्थानमे प्रवेक श्रौर वक्रोक्ति रादि तो श्रङ्ोमे भी दिखलाए जते हँ [किन्तु उसके 
श्रागे जहासि श्रालिङ्कन-चुम्बनादि प्रारम्भ होता है उस भागको त्रीडादाथक होनेसे श्रमे 
रङ्खमश्वपर दिखलाना निषिद्ध माना गया है| । मृत्युसे प्राण निकल जानेका ही ग्रहण होता 
है । समीकं' का श्रथं हाथ-पेर भ्रादिक्ा काटना ही है । इसलिए नागानन्दे जीम्‌तबाहूनका 
कु समय होने वाला इन्द्रिय-वेकल्य श्रादि, श्रौर रघुविलासमें रावका विभीषरके प्रति 
क्रोध करके तलवारका ग्रह [मृत्यु श्रर्थात्‌ प्राणविमोचन श्रथवा समीक श्र्थात्‌ हाथ-पेरके 
छेदन तक न पहुंचनेसे, दिखलाया जानेपर | भौ दोषाघायक नहीं है । ['समीकादि' मे प्रयुक्त] 
“्रादि' शब्दसे प्रभूत काल श्रौर प्रभूत वलेश्से साध्य तथा ब्रीडादायक श्रादि श्नन्य श्र्थोकामभी 
ग्रहण होता है । [श्रौर विष्कम्भकादिभिः में प्रयुक्त| श्रादि' शब्दसे प्रवेशक, श्रङ्कास्य, चूलिका 
ग्रोर श्रङ्कावतार [कूप हेष चारों श्र्थोपक्षेपकों | का भौ ग्रहण होता है । [भ्र्थात्‌ सुच्य श्रथं 
को इन पांच प्रकारके ्र्थोपक्षेपकोके द्वारा ही सूचित करना चाहिए । साक्षात रूपसे नहीं 
दिखलाना चाहिए] ॥२२॥ 
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अथ प्रथमं विष्कम्भक शुद्धाशुद्धमेदं लक्तयति- 

[तर २०] -अङ्कानहेस्य इ्तस्य॒त्रिकालस्यानुरज्ञिना । 
संक्िप्य संस्कृतेनोक्तिरङ्ादौ मध्यमे जनेः ॥२३॥ 
शुद्धो विष्कम्भकस्तत्र सङ्कीर्णो नीच-मध्यमेः | 
श्रङ्कसन्धायकः शक्यसन्धानातीतकालबान्‌ ॥२४॥ 

विष्कम्भकलक्तण- | 

पिद्धली कारिकामे प्रन्थकारने नाटकके श्रद्कोमे जिन बातोका साक्षात्‌ रूपसे दिखलाना 
वजित है उनका उल्लेख कियाथा। इनमेसे दुराच्वयान भ्रादि कुष्ठं कायं प्रभूतकाल-साध्य 
या प्रभूत श्रमसाध्य होनेसे, कुच कायं ब्रीडादायी होनेसे, श्रौर कुं कायं भ्रातच्कुदायी होनेके 
कारण अ्रङ्कानहं श्रङ्कोमें साक्षात्‌ रूपसे दिखलानेके भ्रयोभ्य माने गए हैँ । परन्तु कथाभागकी 
सङ्कति बनाए रखनेके लिए इन भागोकी भी सवथा उपेक्षा नहीं की जा सक्ती है । इसलिए 
प्रक्षकोको इन कथाभागोसे परिचित करानेकेलिए "विष्कम्भक" भ्रादि पाच प्रकारके भ्र्थपि- 
्षेपको' की रचनाको व्यवस्था नास्यज्ञास्व्रमे की गईटहै। इन “्रथपिक्षेपकों मे सबसे मुख्य 
“विष्कम्भक! है । इसलिए प्रगली दो कारिकाश्रोमे ग्रन्थकारने "विष्कम्भकः का लक्षणा निम्न 
प्रकार कियादहै। 

श्रब [पाचों श्रथोपिक्षेपको' मे] सबसे पहले शुद्ध श्रौर श्रश्ुदध भेद बाले [दो प्रकारके] 
“विषकम्भक' का लक्षण करते है- 

[सूत्र २०] [श्रब| उन [पाचों प्रकारके “ग्रथपिक्षेपको'| मेसे [भूत भविष्यत्‌ श्रौर 
वर्तमान] तीनों कालोकि [श्रङ्धानहे] श्रङ्ोमें न दिखलाने योग्य वृत्त [कथाभाग] को श्रङ्कके 
्रारम्भमें सक्लिक्त करके मध्यम पात्रोके द्वारा संस्कृतमें कहलानेको शुद्ध विष्कम्भक' [कहते 
है| भ्रौर नीच तथा मध्यम पात्रके द्वारा [संस्ृत तथा प्राकृत भाषामे कहलानेका यत्न] 
सङ्कोणं [विष्कम्भक कहलाता] है । [शुद्ध श्रौर सङ्ीरं दोनों प्रकारका विष्कम्भक] श्रङ्ः 
[के प्रतिपाद्य विषयकी सङ्कति] को जोडने बाला [अथवा दो श्रङ्ोके बीचके कथाभागकी 
सद्कतिको जोडने वाला श्रङ्कसन्धायकः' होता है| श्रौर जितने कालको स्मृति सम्भव हो 
उतने श्रतीतकाल [को स्मृति कराने| बाला [शक्यसन्धानातीतकालवान्‌ ] होता हे ।२३-२४। 

परन्थकारने यह्‌ 'विष्कम्भक' का लक्षण किया है । लक्षणकी रचनाशेली कु भस्पष्ट- 
सी प्रतीत होती है । इसलिए उसको ठीक तरहुसे समभनेकेलिए विशेष प्रयत्न करनेकीौ भ्राव- 
दथकता है । इस लक्षणामे निम्न बातें समाविष्टकी ग्रहै 

१. विष्फम्भकमें भ्रद्कुानहं भ्र्थातु जिसका नाटकके भ्रङ्कोमें दिखलाना उचित नहीं है 

उन्हीं बातोका समावेश किया जातादहै। 

२. उस भ्रङ्कानहुं भागको मध्यमपात्रोके द्वारा भ्रथवा नीच श्रौर मध्यम दोनों प्रकार 
के पात्रों वारा कहलाया जातारहै। केवल मध्यम पात्रके हारा कहालाया जाने 
पर्‌ शुद्धविष्कम्भक' तथा नीच-मध्यम द्विविध पात्रों वारा कहलाएु जानेपर्‌ 
'सुकोगं {विष्कम्भक टोता है \ 

३. प्वष्कम्भकमे भ्रथको सूचना देने वाले पात्रोको भाषाक भौ उस्लेख (किया है 
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अरञ्धकं च, रञ्कमपि एकदिनाशक्याभिनयं च, प्र्केःसाक्तादनु पलभ्यमानं 
“अङ्का नर्हम्‌' । ` त्रि।लस्य' वृत्त-वस्स्येद्‌-वतैमानकालस्य । अनुरञ्जिनेति समस्तेन 
अदीर्ध॑समासेन च प्रसन्नेन । “संक्षिप्य विततमपि उत्तराङ्कसन्धानो पयोग्ये व कृत्वा । 
संस्कृतेनेति शद्धविष्कम्भकापेक्ञम्‌ । सङ्कीणं तु संस्कृतेनासंस्ृतेनापि च, नीचपात्र- 
स्यापि तच्र भावात्‌ । 
अङ्कादाविति प्रथमेऽङ्के आमुखादू्वम्‌ , अन्येषु पुनरा रम्भे इति तावत्‌ सवे 
समामनन्ति । कोहलः पुनरेतं प्रथमाङ्काद्‌ वेवेच्छति । 
किन्तु उसमे केवल शुद्धविष्कम्भकके पात्रोकी भाषा संस्कृत होती है । सद्खीणां विष्कम्भक्मे जो 
मध्यम पात्रहोंवे ही संस्कृत बोलतेहैश्रौर नीच पात्र प्राकृत भाषाका ही श्रवलम्बन करते है । 
टीकामें तो इस भेदका उल्लेख किया गया है किन्तु मूलम उसको उल्लेख न होनेसे श्रथं स्पष्ट 
नहीं हो पाता है । | 
४. श्रङ्कसन्धायकः' तथा “शक्यसन्धानातीतकालवानू' ये दो पद जो लक्षणम रखे 
गए है वे श्रधिक श्रस्पष्र्है। ्रङ्सन्धायकः' का श्रभिप्राय यहरहै कि विष्कम्भक दो श्रङ्कोके 
बीचके कथाभागको जोड़कर कथासूत्रको श्रविच्छिन्न बनाता है। भौर !शवक्यासन्धानातीतकाल- 
वान्‌" का अभिप्राय यह्‌ दहै कि श्रतीतकालकी जिन घटना्रोका उल्लेख उसमें किया जाता ट 
वे घटनाएँ बहुत श्रधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । केवल उतनी पुरानी हों जिनका स्मरण 
सामान्य रूपे मनुष्यको रह सकता है । 
५. पांचवीं बात यह है कि विष्कम्भककी रचन। श्रद्खके श्रारभ्भमेही कौ जातीहै। 
प्रन्तमे या बीचमे नहीं। शश्रङ्कादौ' का यह भी श्रभिप्रायदहै कि यह विष्कम्भक प्रथम भ्रङ्कमे 
भी रखा जा सकता है । किन्तु वहाँ यह श्रामूखके बाद ही भ्रा सकता है उसके पहले नहीं । 
भ्रन्य श्रङ्खोमे श्रंकके भ्रारम्भमेंहोताहीदहै। 
इन्हीं सब बातोंको लेकर व्याख्याकार इन शलोकोंकी व्याख्या निम्न प्रकार करते रै- 
[श्ररञ्जक श्र्थात्‌] नीरस, श्रथवा सरस होनेपर भी [श्रत्यन्त विस्तरणं होनेके कारण 
जिसका श्रमिनय एक दिनमें करना सम्भव न हो [इसीलिए] परेक्षकोंको साक्षात्‌ [श्रभिनय 
दारा] न दिखलाया जाने वाला [कथाभाग] श्रङ्ुनाहं [श्रंकमें न दिखलाने योग्य | है । तीनों 
कालका श्र्थात्‌ भरेत, भविष्यत्‌ तथा वतमानकालका । श्रनुरंजिना' [संस्कृतेन] इससे सर्वथा 
सभ।स-रहित श्रथवा छोटे-छोटे समासो वाले सरल [प्रसन्न | सस्कृतके द्वारा । ' सं क्षिप्य' श्र्थात्‌ 
विस्तरं [कथाभाग] को भी श्रगले श्रंकका सम्बन्ध जोडने सात्र [संक्षिप्त] बना कर [कह- 
लाना] । "संस्कृतेन" [संस्कृत भाषाके दारा कहलाना] । यह केवल शुद-विष्कम्भककी हष्टिसे कहा 
गया है ! सङ्कीरं [विष्कम्भक] मे तो संस्कृत श्रौर [श्रसंस्कृत ब्र्थात्‌| प्राङृतसे भौ [्र्थात्‌ 
दोनों भाषाश्रोके हारा वृत्त कहलाया जाता है] क्योकि उसमे नीच पात्र भी होते हँ [वे संस्कृत 
नहीं बोल सकते है । श्रत वे भ्राकृत भाषामें भाषण करते हैँ श्रौर जो मध्यम पात्र होते हवे 
संस्कृतभाषामें । इस प्रकार सङ्कीणं विष्कम्भकमें संस्कृत तथा प्राङृत दोनों भाषाश्रोका उप- 
योग होता है| । 
“प्रङ्ादौ' अङ्के प्रारम्भे इससे [यह श्रभिप्राय है कि | प्रथम श्रङ्कुने | भ्रामुख प्र्थात्‌ | 
्रस्तावनाक्ते बाद, प्रौर शेष श्रङ्में श्रङ्के श्रारम्भमें हौ [विष्कम्भककी रचना होना चाहिए |] 
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मभ्यमेरिति अमात्य-सेनापति-वणिग्‌-विप्रादिभिः । न पुनदेवी-कुमार- 
नायक्-प्रतिनायकादिभिः । मध्यमत्वं चेषा राजापेक्या । राजपरिजनापेच्तया तु 
तेऽपि प्रधानम्‌ । जनैरिति पुम्भिः, सखीभिः, खी-पु'सेश्च, सामान्यवाचित्वात्‌ । बहु- 
वचनमतन्त्रम्‌ । तेनेकेनापि स्वगतेनाकाशोक्त्या च निबध्यते । जनेरिति सामान्य- 
निर्देशादेव च शद्धविष्कम्मे सिया श्चपि संस्छृतेनेव पाठः । शुद्धो नीचा प्रवेशात्‌ । 
विष्कभ्नाति अनुसन्धानेन वृत्तमुपष्टम्भयति ईति विष्कम्भकः | 

तत्रेति विष्कम्भादिषु पश्चसु मध्यात्‌ द्विभेदत्वेन विष्कम्भको निधायेते । अथ 
सङ्कीर्णो नीचस्यापि प्रवेशात्‌ । नीचा दास-चेस्यादयः । 'छङ्सन्धायक' इति अङ्कस्य 











यह बात [नाय्यज्ञाख्के] सब [श्राचार्य ] मानते हँ । किन्तु कोहल [नामक नाय्याचाय ] इसको 
केवल प्रथम श्रङ्कके ्रारम्भमे ही मन्वेहें। 

इसका श्रभिप्राय यह हूभ्रा कि भरत श्रादि भ्य सब नास्याचा्योकि मतमें नाटकके 
किसी भी श्रद्धे भ्रावदयकतानुसार विष्कम्भकका प्रयोग करियाजा सकतादहै। किन्तु केवल 
इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी विष्कम्भकका प्रयोग किया जाय वह्‌ सदा श्रङ्कके 
प्रारम्भमें ही होना चाहिए । बीचमे या भ्रन्तमे नहीं । किन्तु कोहलाचायंका मत इससे भिन्न 
है । उनका यह कहना है कि विष्कम्भकका प्रयोग केवल प्रथम श्रद्धुके प्रारम्भमें हौ किया 
जा सकता है । श्रन्य श्रङ्कोमे उसका प्रयोग नहीं हो सकतादहै। या फिर श्रङ्कुके मध्य श्रवा 
श्रन्तमे कहीं भी किया जा सकतादहै। 

“मध्यमेः' इस पदसे श्रमात्य सेनापति वरिक्‌ विप्र भ्रादिके हारा [यहं श्रथं करना चाहिए] । 
महारानी, राजकुमार, नायक, श्रतिनायक' श्रादिके हारा [यह्‌ श्रथं | नहीं [लेना चाहिए | । 
इन [श्रमात्य सेनापति श्रादि] का [भ] मध्यमत्व राजाकी हृष्टिसे है । राजाके श्रन्य सेवको 
की श्रपेक्षासे तो वे भी प्रधान है । "जनेः" इस ॒पदसे [पदके | सामान्य-वाचक होनेसे पुरुषोके 
हारा, श्रथवा च्ियोके द्वारा, श्रथवा खी श्रौर पुरुष दोनोके हारा यह श्रं ग्रहण [करना 
चाहिए । इसमें | बहुवचन श्रविवक्षित है ! [भर्थात्‌ बहुतसे पात्र ही प्रयुक्त किए जायं यह इस 
बहुधचनान्त "जनेः" पदका श्रभिप्राय नहीं है] । इसलिए स्वगत अथवा 'प्राकाञ्ञभाषितके 
रूपमे एक पात्रके द्वारा भी [श्रपेक्लित श्र्थको कहला कर॒ विष्कम्भकका| प्रयोग किया जाता 
है । “जनेः इस सामान्य निदेशके कारण ही शुद्ध विष्कस्भकमें खियोकि द्वारा भौ संस्कृतमे 
ही षाठ किया जाता है । [इसका श्रभिप्राय यह है कि सामान्य रूपसे खियोके मुखसे प्राकृत 
भाषाक ही प्रयोग नाटकोमें कराया जाता है किन्तु शुद्ध विष्कम्भकमें यदि कोई मध्यम स्त्री- 
पात्र हो तो उसको संस्कृतमे भाषण कराया जा सकता है] । शुद्ध [ विष्कम्भक | नीच [पत्रो] 
का प्रवेदा न होनेसे [ही शद कहलाता] है । [रागे विष्कम्भक शब्दका निवेचन दिखलाते हे | 
"विष्कमभ्नाति' श्र्थात्‌ स्मृतिके द्वारा कथाभागको [जोड कर | पुष्ट बनाता है इसलिए [ उसको | 
"विष्कम्भक कहा जाता है [यह्‌ विष्कम्भक हाब्दका भ्रवयवाथं है] । 

“तत्र' इससे “विष्कम्भक' श्रादि पांच [श्रथोपक्षेपकों | के मध्यमेसे [शुद्ध तथा सकीरं 
रूप] दो भेद वाला “विष्कम्भक! श्रलग निर्धार किया गया है [यह बात 'तत्र' पदसे सूचित 
की है । 'सक्तम्याखल्‌' सृत्रसे सक्तमोके श्रथंमे त्रल्‌-प्रत्यय करके "तत्न' शब्द बना है । भ्रौर 
'यतदच निर्धाररणमू' [जिससे किस वस्तुको चुन कर श्रलग किया जाय उस निर्धारणमें सक्षमी 
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अङ्का्थस्य सन्धायकः संसुचकः प्रथमाङ्कभावी । अद्यो रङ्काथेयोः सन्धायकः पुन- 
रङ्द्रयान्तरालभावी । शक्यं सन्धानमनुस्मरणं यस्यासौ शक्यसन्धानरः । स चासा- 
वतीतक्रालो वृत्तोऽथैस्तद्रान्‌ विष्कम्भको भवति । इह तावत्‌ पुरुषप्रज्ञ पेक्षया 
विष्कम्भकार्थकालो निबध्यते । रामयुधिष्ठिरादयो हि चिरातीतमप्यथे मनुसन्द्‌धतीति 
स तथैव निवभ्यते । ये तु प्राकृताः स्तोककालमेवाथेमनुसन्दधते तद्थैस्तथेव निव- 
न्धनीयः। कामफल्ञे तु नाटके वपैकन्ृत्तमेव निवभ्यते । परतः संस्कार विच्छेदात्‌ । 
वयोऽतिवृत्तेश्चेति ।।२३-२४॥ 


विभक्ति होती है । रतः यहाँ सक्तमी विभक्तिके द्वारा बने ^तत्र' पदसे निर्धारण छटना- 
श्रलग करना सृचित होता है यह श्रभिप्राय है]! श्रागे सङ्करं [विष्कम्भकको | नीच [पारो] 
का भी प्रवेश होनेसे [सङ्करं विष्कम्भक] कहते ह । नीच प्र्थात्‌ दास-दासौ श्रादि। 
श्रङ्कसन्धायकः' इससे [दो श्रथं निकलते हँ । एक तो यह है कि] ्रङ्का भ्रर्थात्‌ एक श्रङ्के 
र्थका सन्धायक भ्र्थात्‌ संसुचक । इस प्रकारका [एक ग्रङ्कका भर्थात्‌ एक श्रङ्कसे सम्बद्ध 
शरथेका सूचक जो विष्कम्भक होता है बह | प्रथम श्रङ्के श्रारम्भमे ही होता है । [्रङ्ू- 
सन्धायकः' का दूसरा श्रथं यह भी है कि] दो श्रङ्कोका भ्र्थात्‌ गे श्रङ्कुकि र्थो का सन्धायक 
रथात्‌ सम्बन्ध कराने वाला [जोडने बाला] वह दो श्रद्धोके बीचमें [श्रत्‌ उत्तरवतीं श्रङ्कके 
श्रारम्भसें ] होता है । [श्रागे “शक्यसन्धानातौतकालवान्‌' पदका भ्रं उसको दो भागोमिं विभक्त 
करते हैं ! पहले “शक्यसन्धान' इस भागका ध्रथं करते है] जिसका सन्धान भर्थात्‌ भ्रचुस्मरर 
हो सकता है [उतना श्रतीतकाल शक्यसन्धान हृश्रा| । इस प्रकारका [शक्यसन्धान| जो 
श्रतीत्तकाल श्र्थात्‌ श्रतीत कालमें हुश्रा कथाभाग उससे युक्त [श्र्थात्‌ उसको सूचित करने वाला | 
विष्कम्भक [“शक्यसन्धानातीतकालवानू' विष्कम्भक हश्रा] । [इसमे पुरुषोकी स्मररगदाक्ति 
[्रज्ञा] की श्रपेक्षासे विष्कम्भकके [भर्थात्‌ कथाभाग]| के कालको | शक्यसन्धानः जिसका 
स्मरणा सम्भव हो सके इसके प्रनुसार] निबद्ध किया गया है । राम युधिष्ठिर श्रादि [प्रबल 
स्मरणशक्ति वाले उत्तम पात्र) बहुत पुराने श्रतीत भ्र्थेको भी स्मरण कर सकते हैँ इसलिए 
[विष्कम्भकमें उनके स्मरणसे सम्बन्ध रखनेवाली दीधेकालीन बात भी कही जाती है वहां। 
उसको उसी प्रकारसे दिखलाया जाताहै। श्रौर जो साधारण पुरुष थोडी देरकी ही बात 
स्मरण कर सकते हैँ उनके लिए उसी प्रकारकी रचना करनी चाहिए । कामप्रधान फलवाले 
नाटकमें तो [विष्कम्भकके रूपमे] एक ही वषेके वृत्तकी रचना कौ जातौ है । उसके बाद 
[भ्र्थात्‌ एक वषेसे श्रधिककालके प्रेमके] संस्कारोका विच्छेद हो जाता है श्रौर श्रवस्था 
बीत जानेसे भौ । [श्यृङ्खार रसम श्रधिक पुरानी बातोका स्मरण व्यथं हौ जाता है| । 
।२३-२४।) 

"विष्कम्भक के इस लक्षयामे ग्रन्थकारने 'शक्यसन्धानातीतकालवानू' इस विशेषणा 
की व्याख्यापर विशेष बल दिया है । उतने दूरके ्रतीत कालके प्रथकाही वंन "विष्कम्भकः 
द्वारा करना चाहिए, जिसका श्रनुसंधान भ्र्थात्‌ स्मरण सम्भवहो। राम युधिष्ठिर प्रादि 
दीरघंकालीन भ्रथंको भी स्मरण कर सकते है, अतः उनके वृत्त मे दीषंकालीन घटनाकाभी 
वंन किया जा सकता है । सामान्य पुरुष स्वल्प कालके प्रथंको स्मरणा कर सकते द, उनके 
परसङ्ख मे उसीके अनुसार विष्कम्भकमे वर्णन करना चाहिए । यह प्रन्थकारका ग्रभिप्रायदहै। 
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अथ विष्कम्भकलक्तणानुवादेन प्रवेशकं लत्तयति-- 
[घत्र २१]--एवं प्रवेशको नीचैः परार्थः प्राकृतादिना । 
एतौ प्रभृतक्ायं त्वान्नाटकादि चतुष्टये ॥२५॥ 
एवमिति “्ङ्कानर्हस्यः इत्यादि स्वं॒॑विष्कम्भकलक्तणएमत्रातिदिश्यते । 
केवलमसौ नीचेरेव पात्रः परा्ँमुषल्यनायक्ादिकार्यनिष्छेन पुनः स्वकृ्येकत्परेः । 
यथा-- 


““च्माणत्त र्हि भट्रदारियाए इत्यादि | 
न 


प्वेशकका लक्तणए- 

र्थोपक्षेपकोमे विष्कम्भकके बाद दूसरा स्थान श्रवेशक' का श्राता है । विष्कम्भकके 
जो कायं बतलाए गए है प्रायःवेहौी सब कायं प्रवेशक! के द्वारा भी सम्पन्न किए जातेर्है। 
फिर भी उन दोनोको श्रलग-श्रलग माना गया टै इसका कारण उनके स्वरूपम कु भेदका 
होना है । इनका मुख्य भेद यह है कि प्रवेशकमें केवल नीच पात्रोका प्रयोग होतादहै। रौर 
विष्कम्भकमे केवल मध्यम, या नीच श्रौर मध्यम दोनों प्रकारके पात्रोका प्रयोग होता है। 
विष्कम्भकमे केवल नीच पात्नोका प्रयोग नहीं हौतो है। इन भेदोका परिचय भ्रागे दिए जाने 
वाले लक्षणसे ही भिलेगा । श्रतः ग्रन्थकार श्रागे प्रवेशकका लक्षणा निम्ने प्रकार करते ह- 

श्रव विष्कम्भकके लक्षणकः श्रनुवाद करते हुए प्रवेश्षकका लक्षण दिखलते है-- 

[सूत्र २१]--इस प्रकार [भ्र्थात्‌ श्रङ्कानहं श्रङ्कोमे न दिखलाने योग्य त्रिकालवर्ती 
भरथंको सूचित करने वाला] दूसरोके लिए कायं करने वाले [भ्र्थात्‌ स्वामी भ्रादिको प्राज्ञाके 
्रनुसार कार्यमे नियुक्त] नीच पात्रों [दास-दासौ श्रादि] के दवारा [संस्कृतसे भिन्न] प्राकृत 
भ्रादि [भाषाश्रोके प्रयोग | से [शक्यसन्धानातीतकालके श्र्थको सुचित करने वाला] श्रवेश्क' 
होता है । [इतना प्रवेशकका लक्षण हृश्रा] श्रधिक कायं [के साधक | होनेके कारण नाटकादि 
चारमे [श्र्थात्‌ नाटक, नाटिका, प्रकरण श्रौर प्रकरणी इन चारे ] श्रनावह्यक या श्रद्धानं 
भागको संक्षिक्च करके सूचन करनेकेलिए विष्कम्भक श्रौर प्रवेशक इन दोनों प्र्थोपक्षेपको ] का 
श्रवलम्बन किया जाता है ।२५। 

इस प्रकार एवं" इस पदसे “प्र ङानहैस्य' इत्यादि विष्कम्भकका सारा लक्षणा यहां 
[्रवेहाकमे] सम्बद्ध होता है [अन्यधर्मस्यान्यत्राभिसम्बद्धो श्रतिदेशः \ ग्रन्यके धमेका श्र्यत्र 
सम्बन्ध दिखलाना श्रतिदेश' कहलाता है । विष्कम्भकके सारे धर्मोका प्रवेशकके साथ सम्बन्ध 

्रदकषन रूप शश्रतिदेश' किया गया है । उन दोनोमे ्रन्तर केवल इतना है कि] यहं [भवेज्षक | 

केवल नीच श्रौर दूसरोकि कायम लगे हृए श्र्थात्‌ मुख्य नायक श्रादिके कामे संलग्न, न कि 
स्वयं श्रषने कायम लगे हए पात्रके दारा [प्रयुक्त होता है| जसे 

जेसी कि स्वामिषुत्रीनेश्राज्ञा दी है [तदनुसार मे मूक कायं कर रही हं] इत्यादि 
[नीच पात्र चेटी श्रादि हारा प्रयुक्त ्रतरैशकका उदाहरण है| । 

इस प्रकार विष्कम्भके प्रवेशकका एक भेद तो यह्‌ हृश्रा कि विष्कम्भके मध्यम 
पात्रता उपयोग भौ होता दहै ्रौर नीच पा््रोकाभी प्रयोग हो सकतादै। किन्तु प्रवेशक 
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नीचपरयुक्तत्वादेव च प्राम्यार्थभ्रायेण प्राकृतेन, आदि शब्दात्‌ शोरसेन्यादिना 
प्रवेशको भवति । अप्रव्यन्ञान्थान्‌ सामाजिकहदये प्रवेशयतीति प्रवेशकः । केचित्‌ 
प्रवेशक प्रथमांकस्यादौ नेच्छन्ति । एताविति विष्कम्भक-प्रवेशकी | नाटकादि चतुष्टयं 
नाट क-प्रकरण-नारिका-प्रकरण्यः | नाटकादौ हि परिमितोपायेन बहृषु मुख्या वान्तर- 
कर्येषु नृपादीनां तत्वहायानां चामात्यादीनां व्युत्पत्तिः क्रियते इति अत्रैव प्रभूतकाये- 
व्युत्पादको विष्कस्भक-प्रवेशकौ । न व्यायोगादिषु एकांकेषु तावदल्पवृत्तत्वेनाल्प- 
कायंरवात्‌ | बहृङ्केष्वपि समवक्रारस्य परस्परासम्बद्धाङ्त्वात्‌ , अपरे षान्तु कतिपय- 
दिनबरत्तस्वादिति। अङ्कस्यादीनि तु स्वल्पसूच्यत्वेन यथासम्भवं रूपकान्तरेष्वपि 
भवन्ति ॥२५॥ 


मे निरिचत रूपसे नीच पात्रोक्राही प्रयोग होता है। इसीसे दूसरा भाषाविषयक भेदमभी 
भ्राजातादहै। विष्कम्भके संस्कृत भाषा मुख्य रहती है किन्तु प्रवेशकमं प्राकृतभाषाका ही 
प्रयोग होता है। इसी बातको श्रागे लिखते है-- 

नीच [पात्रों] के हारा प्रयुक्त होनेके काररण ही ग्राम्य [श्रशिष्ट] भ्रथंसे युक्त प्राकृतके 
दवारा, ्रादि शब्दसे [उनमें भी] शौरसेनी श्रादिके हारा प्रवेशक [का प्रयोग] होताहै। 
[श्रागे प्रवेशक श्ञब्दकी व्युत्पत्ति दिखलाते है| श्रभ्रत्यक् श्र्थोको सामाजिकोके हदयमें प्रविष्ट 
कराता है इसलिए श्रवेशक' [कहलाता] है । कुछ [नाटयाचायं | लोग प्रथम भ्रंकके श्रादिमें 
इस [प्रवेकाक ] का प्रयोग नहीं मानते हैँ । [यह विष्कम्भकसे इसका तीसरा भेद हश्रा| । 
"एतौ' भ्र्धात्‌ विष्कम्भक श्रौर प्रवेशक । नाटकादि चारमें [रहते हैँ । इसमे नाटकादि चार 
से] १ नाटक, २ प्रकरण, ३ नाटिकाश्रौर ४ प्रकरणी [इन चारका प्रहरण करना चाहिए | 
नाटकादिमें [श्रंक रूप] परिमित साधनोकि हारा मख्य तथा श्रवान्तर [गौर] बहुत-से 
कार्योका परिज्ञान राजा श्रौर उसके सहायक मन्त्री भ्रादिको कराना होता है इसलिए इनमें 
ही विस्तृत श्रवान्तर कार्योका परिचय करानेके लिए ये विष्कम्भ भ्रौर प्रवेशक [प्रयुक्त 
होति हे । “्यायोग' ्रादि एकांकी [सपक ] में थोड़ा-सा हौ कथाभाग होनेसे कम कायं होनेके 
कारा [इन विष्कम्भक श्भौर प्रवेशर्कोका प्रयोग] नहीं होता है । श्रौर श्रनेक भ्रकों वालोमिं 
भी 'समवकार' के श्रंकोके परस्पर सम्बद्ध न होनेसे, तथा श्न्योमें कुछ दिनका ही वृत्तान्त होने 
से [प्रवेशक तथा विष्कम्भककी श्रावश्यकता नहीं होती है] यह श्रभिप्राय है, भ्रंकारयादि 
[जेष तीन श्रथोपिक्षेपक | तो श्रल्प वृत्तके सूचन करने योग्य होनेके कारण यथासम्भव |श्राव- 
इयकतानुसार | श्रन्थ रूपकोमे भी प्रयुक्त होते हें । 

स प्रकार इस लक्षणमे प्रवेशकके विष्कम्भक तथा श्रन्य अ्रथपिक्षेपकोसे जो भेद 
दिखलाए गए हैँ वे मुख्य रूपमे निम्न प्रकाररहै-- 

१. विष्कम्भक में मघ्यमपात्र भी प्रयुक्त होते हैँ इसलिए संस्कृत भाषाका भी प्राश्रय 
लिगाजातादहै। किन्तु प्रवेशकमे केवल नीचपाव्रही होते हैँ इसलिए उसमे केवल प्राकृत 
भाषाका ही उपयोग होता है। 

२. विष्कम्भका प्रयोग श्रङ्कुके श्रादिमे भी प्रत्तावनाके बाद कियाजासकताहै किन्तु 
प्रवेशकका प्रयोग प्रथम प्रंकमे नहीं होतादहै। 

३. प्र्कस्य श्रादि भ्रन्य भ्र्थोषक्षेपकोका प्रयोग नाटिकादिमेभीदहो सकता है किन्तु 
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अथ अङ्कास्य-चुलिके लक्तयति-- 
[चत्र २२]--श्रकास्यमन्तपात्रेण चछिन्नाङ्कयुखयोजनम्‌ । 
वस्तुनः चनं चूला पात्रैनपथ्यसंस्थितेः ॥२६॥ 
द्न्तपात्रेणेति पू्वष्याङ्ष्यान्ते स्त्री-पु सान्यतरेण पात्रेण । छिन्नस्य 
श्रसम्बद्धस्य उत्तराङ्कमुखस्य योज्नमुपक्तेपो यस्तत्‌ (अङ्कास्यम्‌ अंकमुखम । यथा 
वीरचरिते द्वितीयाङ्कान्ते- 
“प्रविश्य सुमन्त्रः--भगवन्तौ वसिष्ट-विश्वामित्रौ भवतः सभागेवान 
अआहयेते इति । 
इतरे तु- क्व भगवन्तौ ! 
सुमन्त्रः- महाराज दशर थस्यान्तिके | 
इतरे-- तदनुरोधात्‌ तत्रैव गच्छामः। 
इत्यङ्कतमाप्तौ-- ततः प्रविशन्ति वसिष्ठ-विश्वामित्र-शतानन्द्‌-जनक- 
परशुरामाः।' 
इत्यत्र पूरवाङ्कान्ते एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्द्-जनकक थाथ विच्छेदे 
 उत्तराङ्मुखसूुचनात्‌ च्ङ्कास्यमिति। __ __ ~ 
विष्कम्भक श्रौर प्रवेशकका प्रयोग एकांकी ग्यायोगादि श्रौर परस्परासम्बद्ध श्रङ्को वाले सम- 
कार तथा भ्रल्पवृत्त वाले प्न्य रूपकभेदोमे नहीं किया जाता दै। 
भ्रब श्रागे ्रङ्ास्य' तथा "चूलिका" दो्नोका लक्षण [एक ही कारिकामे] करते है 
[सूत्र २२] [श्रङ्के श्रन्तमें ही प्रविष्ट होने वाले] श्रन्तिपर पात्रके दवारा [पृदं श्रङ्खसे 
अ्र्म्बद्ध ] विच्छिन्न [श्रगले उत्तरवर्तीश्रङ्के श्रारम्भका सम्बध जोडनेसे श्रङ्कार५' नामक भ्र्थोप- 
क्षेपक होता है] श्रौर नेपथ्य स्थित पात्रोके द्वारा वस्तुकौ सुचना "चूलिका" [कहलातौ | है । २६ 
प्रन्तिम पात्रके द्वारा भ्र्थात्‌ पूवं श्रङ्के श्रन्तमें [प्रविष्ट होने वाले] स्त्रीया पुरुष 
किसी भी पात्रके द्वारा छिन्न श्र्थात्‌ [पृं श्रङ्कुके साथ] श्रसम्बद्ध श्रगले ग्रङ्धके श्रारम्भ 
[मुख] की जो योजना भ्र्थात्‌ उपक्षेप [बीजारोपर] करना वह श्रङ्धास्य' भ्र्था्‌ श्रङ्कमुख' 
[कहलाता] है । जसे महावीर चरितके द्वितीय श्रङधःके श्न्तमे-- 
“प्रविष्ट होकर सुमन्त्र [कहते हँ कि] --महषि वसिष्ठ तथा विह्वामित्र, भार्गव 
[परशुराम] सहित श्राप दोनों [शतानन्द श्रौर जनक] को बला रहै ह । 
श्रन्थ दोनो -- [जनक श्रौर शतानन्द] वे दोनो कहाँ हैँ [यह पृते है| ! 
सुमन्त्र [उत्तर देते हैँ] - महाराज दज्ञरयके समीप हैँ । , 
श्रन्थ दोनों - उनकी इच्छाके भ्रनृसार हम सब वहीं जते हे । 
यह श्रङ्ुकौ [द्वितीय ] समाप्तिमें [श्राया है] । उसके बाद [श्रगले श्रङ्कके भ्रारम्भमे| 
वसिष्ठ विश्वामित्र शतानन्द जनक श्रौर परश्युराम प्रविष्ट होते हैं \' 
इस उदाह रमे पर्वव्ती द्वितीय श्रङ्धुके श्रन्तमे हौ प्रविष्ट होने वाले सुमन्त्र पात्रने 
शतानन्द श्रौर जनकके वार्तालाप रूप श्रथको विच्छिन्न करके [श्रगले तृतीय प्रङ्कमें वसिष्ठ 
विहवामित्र श्रादिके साथ होने वाले जनक शतानन्दके वार्तालाप रूप | श्रङ्के ्रारम्भकी सूचना 
दी है [इसलिए यह भ्र ङूास्यका उदाहर है] 
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'वस्तुन' इति कस्यचिदर्थस्य सुचनमुपक्तेपः । "पात्रैः" स्त्री पुंसः । नने पथ्य- 
संस्थितेः' यवनिकान्तरदेशस्थायमिः। सा चृडेव चूलिका । रङ्गाभिनेयार्थस्य 
नेपथ्यपात्रोक्तेः शिखाकल्पत्वात्‌ । यथा “उत्तररामचरिते! द्विती याङ्स्यादो- 

“स्वागतं त पोधनायाः । ततः प्रविशति तपोधना | 

अत्र नेपथ्यपात्रेण स्त्रिया वासन्तिकया आत्रेयी वस्तुनः सूचनात्‌ चूलिका । 

यथा वा नलविलासे' द्वितीयाङ्कस्यादौ- 

“स्वागतं सपरिच्छदाय कलहं साय । ततः प्रविशति कलहंसो मकरिकाप्रभ्सि- 
कश्च परिवारः |` 

मत्र नेपथ्यपात्रेण पुंसा शेखरेण कलहं सादिवस्तुनः सुचनात्‌ चलेति । 

यथा वा रत्नावल्यां- 

(“चअस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवौ 
आस्थानीं समये समं नरपजनः सायन्तने सम्पतन्‌ | 
सम्भ्रव्येष सरोरुहद्य तिमुषः पादांस्तवासेवितु' 
्रीव्युत्कषेकरृतो दशामुद यनस्येन्दोरि वोदीक्तते ॥।'' 


~ 





यइ भ्रङ्कास्य' का उदाहरण दिया है इसमे 'छिन्नाङ्कु' पद विशेष रूपसे ध्यान देने 
योग्य है । इसी पदक द्वारा श्रङ्कास्य प्रौरश्र्कावतारका भेद होतादै। श्रङ्कास्यते श्रगला 
ग्रङ्क पूवं श्र्ुसे प्रसम्बद्ध रूपमे प्रारम्भ होतादहै श्रौर श्रङ्कावतारमें एवं श्रद्कुकेश्रंगलूपमेही 
नया श्रङ्कुश्रारम्भ होता दहै । यहां इन दोनोका भेददहै। 

"वस्तुनः" श्र्थात्‌ किसी श्रथंका “सूचन' भ्र्थात्‌ उपक्षेप करना । "पात्रः भ्र्थात्‌ 
स्त्री-पुरुषोके दारा । नेपशथ्यसंस्थितेः' श्र्थात्‌ यवनिकाके भीतर स्थित । 'च्‌डा' भ्र्थात्‌ शिखाके 
समान होनेसे च्‌लिका' है । क्योकि नेपथ्यकी उक्ति रङद्धमें श्रभिनय किए जानेवाले ्रथकी 
शिखाके समान होती है 1 जसे उत्तररामचरितके द्वितीय भ्रङ्कके श्रादिमे-- 

[नेपथ्यमे] तपोधनाका स्वागत है ।'' इसके बाद तपोधना प्रवेश करती है ।' 

इसमें नेपथ्यमें स्थित वासन्तिकका रूप स्त्रीपात्रके दारा भ्रात्रेयी रूप वस्तुके सूचित 
होनेसे यह 'च्‌लिका' [का उदाहरण] है । 

श्रथवा जसे नलविलासके हितीय ग्रङ्के श्रादिमे [भी चलिकादी गई है] -“सपरि- 
वार कलहंसका स्वागत है । इसके बाद कलहंस श्रौर मकरिका श्रादि परिवार प्रविष्ट होता है ।'" 


इसमें नेपथ्यवर्तो शेखर' नामक पुरुषपात्रके द्वार! कलहंसादि वस्तुके सूचित होनेसे 
चूलिका है । 


ग्रथवा जसे रत्नावलीमें-- [प्रथम श्रङ्कमे]-- 

“'्रपनी समस्त प्रभाको श्रस्ताचलपर दिखेरकर, सूरयकते ्राकाशके पार चले जानेषर, 
सायंकालके समय सभा-मण्डपमें एक साथ प्रविष्ट होते हृए सारे राजा कमलोकी कान्तिका हरण 
करने वाले [श्र्थात्‌ कमलके समान सुन्दर] श्रौर श्रत्यन्त श्रानन्द [प्रीत्युत्कषं | को प्रदान करने 
वाले [चन्द्रमाकी किररोके समान कमल-शोभापहारी श्रौर श्राह्वादकारक | सतत उदयज्ञील 
चन्द्रमाके पादोके समान श्राप `उदयन' कै [पादोकों] चरशोंको सेवा [उपासना] करनेकेलिए 
देख रहै हैँ । 
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इति ने पथ्यपात्रेण बन्दिना काननस्थस्यो द्‌ यनवस्तुनः सागरिकां प्रति सूचनात्‌ 
चूलिका ॥२६ ॥ 
अथाङ्कावतारं लक्तषयितुमाह-- 
[सत्र २३]--सोऽङ्कावतारो यत्‌ पत्रैगङ्कान्तरमष्चनम्‌ । 
पात्रान्तराभावेन यस्येवाङ्स्य पात्रेर विच्न्नाथेतया सूचनीयाथेस्याभावात्‌ 
भवेशर-विष्कम्भक-सूचनारहितमङ्कान्तरं भवति, स द्वितीयाङ्कष्यावतारणादङ्काव- 
तारः । यथा मालविकाग्निमित्र प्रथमेऽङ्-- 
८“विदृषकः--तेन हि दुवे वि देवीए पेक्खागिहं गइव संगीदोबकरणं गहब 
तत्तभवदो ददं विसञ्जेथ । अथवा मुदंगसदो य्येव णं उत्था वडइस्सदि 
[तेन हि द्वावपि देव्याः प्रेत्तागरृहं गत्वा सङ्गीतोपकरणं गृहीत्वा तत्रभवन्तो 
दतं विसजयेताम्‌ । अथवा म्रद ङ्कशब्द एव तमुत्थापयिष्यति इति । संरक्ृतम्‌ ] | 
इत्युपक्रमे मृदङ्गशब्दश्रवणानन्तरं तान्येव सवाणि पात्राणि द्ितीयाङ्कमार- 
भन्ते इति । 
अन्येतु यत्राङ्के अन्याङ्कानां बीजलक्ञणोऽर्थोऽवतायैते तमङ्कावतारमाम- 


नन्ति । यथा रत्नावल्यां द्वितीयोऽङ्कः । तत्र हि-- 


यहाँ नेषथ्यवर्तौ चारण रूप पात्रके द्वारा सागरिकाके प्रति उद्यानमें स्थित उदयन रूप 
वस्तुके सुचनसे चलिका [बनती] है । 

इस प्रकार इसएकही कारिकामें प्रन्थकारने श्रद्धुमुख' श्रौर “चूलिका इनदो 
म्र्थोपक्षेपकोंके लक्षणा सुन्दरताके साथ प्रस्तुत किए हैँ ।। २६॥ 
अङ्कावतारका लक्तण-- 

ग्रब [ग्रन्थकार] श्रङ्कावतारका लक्षरण करनेकेलिए कहते है - 

[सूत्र २३]--जो [वं श्रङ्कके] पात्रके द्वारा [भ्रन्य किन्हीं पात्रोके श्रागमनको 
विष्कम्भक श्रादि श्र्थोपक्षेपकोके माध्यमसे] सूचना दिए बिना [पूवं श्रङ्कोके पात्रोसे ही] दूसरे 
श्रङ्कका श्रारम्भ होता है उसको भ्रङ्कावतार' कहते रै । 

[नवीन श्रङ्कमे जानेव।ले नए] दूसरे पात्रोके न होनेके कारण भ्रौर सूचनीय श्रथेका 
श्रभाव होनेसे प्रवेशक, विष्कम्भक श्रादिके बिना ही जिस [पववत] श्रङ्कके पात्रोकि द्वारा 
भ्रविच्छिन्न रूपसे नए श्रङ्कका श्रारम्भ किया जाता है वह द्वितीय श्रङ्खुका श्रवतारण कराने 
वाला होनेसे श्रङ्ावतार' कहलाता है । जेसे मालविकाग्निमित्र [नाटक] के प्रथम श्रद्ध [के 
भ्रन्त| मे [निम्न वाक्य भ्राता है]-- 

 “विदरूषक--इसलिए श्राप दोनों देवीकी र द्धज्ालामे जाकर श्रौर सङ्धोतके साजको 
संभालकर [यहां हम लोगोके पास] दूत भेज दीजिएगा । श्रथव। [दूत भेजनेको श्रावशयकता 
नहीं होगी क्योंकि श्राषके] भृदङ्धका शब्द ही हम सबको उठा [कर सङ्गीत सुननेकेलिए भ्रापके 
पास पहुंचा] देगा ॥" 

[प्रथम्‌ श्रङ्के श्रन्तमें| इस प्रकारका उपक्रम करके मृदद्ध्‌ः शब्दके ्रवरणके बादवेही 
सब्र पात्र हितो श्रङ्का श्रारम्भ करते, 
दूसरे श्राचायं तो जिस श्रङ्धमे श्रन्य [सब] श्रङ्कोके बीजभूत श्रथंकौ श्रवतारणा कौ 
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“८इदिसस्त कन्नगारयणस्स ईदिये य्येव वरे अदहिलासेण भोदव्वं । 
[ईेदशस्य कन्या रत्नस्येदु श एव वरेऽभिलाषेण भवितव्यम्‌ । इति संस्कृतम्‌] 
इत्यादिकोऽनुरागलक्तणः सवाङ्कानामथ ` इति । अयं च गर्भाङ्कोऽप्युच्यते । 
यदाहः- 
स (“अङ्कान्तरेव चाङ्को निपतति यस्मिन्‌ प्रयोगमासाद्य । 
बी जाथ युक्तियुक्त गभाङ्को नाम विज्ञेयः।'' इति 
अथ विष्कृम्भकदीनां विषयत्यवस्थामाह-- 
[सत्र २४]--अआद्यो घच्ये बहाघन्ये क्रमादल्पे तरे तमे ॥ २७॥ 
तर-त म-प्रत्ययो नान्तरीयकतया सन्निधानाच्चाल्पशब्दं प्रकृतिमाकर्षतः, 
तेनाल्पतरे शअरल्पतमे इत्यथः । हन्दोऽनुरोधाचच प्रत्ययानुकरणनिरदेशः। चन्ये" 
अङ्कस्य-चूलिका-अङ्कावताराः । क्रमादिति लक्तणक्रमेण । "बहौ, बहुकाले च सूच्ये 
आययौ विषकम्भक-प्रवेशको । 'अस्पे' अल्पकाले च ङ्कस्यम्‌, अल्पतरे अल्पतर काले 
च चूलिका, अल्पतमे अल्पतमकाले चाङ्कावत्तार इति ॥ २७॥। 











जाती है उसको शश्रङ्कावतार' मानते हैँ । जसे रत्नावलीमें इसरा श्रङ्कः [इनके मतसे श्रङ्कावतार 
का उदाहरण बनता है] । क्योकि उसमे-- 

इस प्रकारके कन्यारत्नका इस प्रकारके वरम ही श्रभिलाष होना चाहिए" । 
इत्यादिसे सब श्रङ्कोका [बीजभूत] श्रनुराग रूप श्रं [प्रदश्ित किया गया है] इस लिए [यह्‌ 
दवितीयाङ्क ही श्रङ्कावतार माना जाता है] । इसीको [वे लोग] गर्भाङ्कः भी कहते है । जैसाकि 
[गर्भाङ्कका लक्षण करते हए] लिखा है कि-- 

“जहां प्रयोग [के श्रवसर| को प्राप्त करके श्रङ्के भीतर ही बीजां श्रौर युक्ति 
सहित नवीन श्रद्धः [उससे श्रविच्छिन्न रूपसे] प्रारम्भ हो जाता है उसको शगर्भाङ्क' नामसे 
समभना चाहिए ।. 
विष्कम्भकादि की विषय-व्यवस्था-- 

पिद्लली का रिकाग्रोंमे विष्कम्भक, प्रवेशक भ्रादि पांच प्रकारके भ्र्थोपक्षेपकोंका वरणंन 
किया था उनके विषयक्रा उपसंहार करते हृए २७ वीं कारिकाके उत्तराद्ध-भागमे इनका 
प्रयोग कव-कब करना चाहिए इस विषयभ्यवस्थाका निरूपण करते हृए ग्रन्थकार लिखते है-- 

ग्रब विष्कम्भक श्रादिकी विषय-त्यवस्थाको कहते है - 

[सुत्र २४]-- बहुत भ्रौर बहुकाल-व्यापी [श्रथके] सूचनीय होनेपर श्रादिके दो [भ्र्थात्‌ 
विष्कम्भक भ्रौर प्रवेशकका प्रयोग करना चाहिए] श्रौर श्रत्प, श्रल्पतर एवं श्रल्पतम [्रथंके 
सूचनीय] होने पर क्रमसे [श्रङ्गास्य, च्रूलिका श्रौर श्रङ्कावतार रूप] श्रन्य [श्र्थोपक्षेपर्कोका 
प्रयोग करना चाहिए] । २७ । 

[कारिकामें दिए हुए] तर, तम दोनों प्रत्यय [परकृतिके बिना न रह सकनेके कारण] 
भ्रविनाभरूत होनेसे भ्रौर सन्निहित होनेके कारण श्रल्प' शब्दको प्रकृति रूपमे ्राकषित कर 
लेते हैँ । इसलिए श्रत्पतर श्रौर॒श्रल्पतम यह श्रथं हो जाता है । [मूल कारिकामें] छुन्दके 
भरन्‌ रोध के कारण [श्रत्पतर श्रल्पतम न कहकर केवल तर तम द्वारा] प्रव्ययके श्रनुकरणका 
निदंश किया गया है । [कारिकामें श्राए हुए] श्रन्य' [पद] ते श्रद्धास्य, चूलिका श्रौर श्रङ्ा- 
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थ अङ्कानन्तरोदिष्टमुपायं व्याचष्टे- 
त्र २५]--शरीजं पताका प्रकरी बिन्दुः कायं यथारचि । 
फलस्य हेतवः पञ्च चेतनाचेतनातमकाः ॥ २८ ॥ 


उपायस्वरूपापरिज्ञाने तद्विषयाणा मारम्भादीनां स्वरूपपरिज्ञानासम्भव इति 
उपायस्वरूपं उयुत्पाद्यते । "यथारुचि" इति नैषामौदेशिको निवन्धक्रमः, सवंषाम- 
वश्यम्भावित्वं वा । फलस्य, मुख्यसाध्यत्य हेतवः उपायाः । इहं हेतुद्धिधा 
त्रचेतनश्चेतनश्च । अचेतनोऽपि मुख्यामुख्यमेदादु द्धा । मुख्यो बीजम्‌, तन्मूल- 
त्वादितरेषाम्‌ । अमुख्यस्तु कारम । चेतनोऽपि द्विधा मुख्य उपकर णभूतश्च । मुख्यो 








वतार [का ग्रहण होता है|) क्रमात्‌, इस पदसे लक्षरणके क्रमसे [श्रङ्ास्य चूलिका श्रङ्ाव- 


तारका ग्रहण करना चाहिए । स्वेच्छया नहीं यह श्रभिघ्रायहै]। बहुत तथा बहुकाल 
व्यापी [ग्र्थके] सूचनीय होनेपर श्रादिके ो भ्र्थात्‌ विष्कम्भक श्रौर प्रवेशक [प्रयुक्त होते 
हँ] । श्रल्प श्रौर श्रत्पकालीन [श्र्थके सुचनीय] होनेपर श्रङ्कास्य, [उससे भी कम| श्रल्पतर 
ग्रौर श्रत्पतर-कालीन [श्रथके सूचनीय] होनेपर चूलिका, तथा [उससे भी कम| श्रत्पतम 
प्रौर श्रत्पतम-कालीन [भ्रथके सूचनीय] होनेपर श्रद्कावतार [का प्रयोग किया जाना चाहिए] 
यह श्रभिप्राय है । २७ ॥ 

हस प्रकार हस कारिकाकी समाप्तिके साथ पाचों भ्र्थोपक्षेपकोंका विषय-विवेचन 
समाप्त हो जाता है। पांचवीं कारिकामे नाटकका जो लक्षणा किया गयाथा उस॒कीही 
व्वाख्या श्रागे चल रही है । इसमे श्रद्कु' पद श्राया थाउसकी व्याख्याके प्रसङ्खमें इन विष्कम्भक 
श्रादि ्र्थोपक्षेपकोंका निरूपण किया गया । उसके दवारा नाटकके लक्षणम ्राए हए ्रद्धु 
पदकी ष्याख्या पणं हो जाती है । नाटक-लक्षा वाली कारिकामे 'अङ्कु' पदके बाद "उपायः 
पदका प्रयोग किया गयाहै। श्रत एव श्रद्ध पदकी व्यास्याके बाद 'उपाय' पदको व्याख्या 
क्रम-प्राप्त है । इस लिए श्रगली कारिकामें उपाय)! पदकी व्याख्या प्रारम्भ करते हे। 

इस कारिकामे पांच प्रकारके उपाय बततलाए गए हैँ। परन्तु पहिले उनके चेतन 
प्रौर प्रचेतन दो भेद किए हैँ । उनभसे भ्रचेतन उपायोके भी मुख्य तथा श्रमृख्य दो भेद किए 
है । फिर चेतन उपायोके भी मुख्य तथा उपकरणभूत दो भेद करके उनमेसे उपकरण भूतके 
भीदोभेदकरदिएरैँ। इस प्रकार उपायोकी संख्या पाचहो जाती है। इनर्पाचों उपायों 
का वणान इस कारिकामे निम्न प्रकारसे किया है-- 

ग्रब [नाटक-लक्षरणमे] श्रङ्कके बाद कहे हए "उपाय' [पद] की व्याख्या [ भ्रारम्भ] 
करते है-- 

[सूत्र २४] १. बीज, २. पताका, ३. प्रकरी, ४. बिन्दु श्रौर ५. कायं [पताका 
प्रकरी भ्रौर बिन्दु ये तीन चेतन तथा बीज एवं कायंको दो श्रचेतन इस प्रकार] ये चेतन श्रौर 
श्रचेतनात्मक फलके हेतु पांच [“उपाय' कहलाते] हे [उनका] भ्रपनौ रुचिके श्रनुसार [प्रयुक्त | 
करे ।२८) 

~  उपायोके स्व हपको जाने बिना उनके सम्बन्धमें श्रारम्भादिके स्वरूपका परिज्ञान भी 
श्रसम्भव है, इस लिए "उपायो'के स्वरूपका परिचय करवाया जा रहा है \ [करिकामे भ्राए 
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बिन्दुः, कायोनुसन्धानरूपत्वात्‌ | उपकरणभूतो द्विधा 1 (५) स्वाथेसिद्धयेतः पराथे- 
सिद्धिषरः, (र) पराथंसिद्धिपरश्च । पूवे: पताका, अन्यः प्रकरीति । अत्र चाचेतन- 
चेतनानां मभ्ये बीजविन्द्रोमु ख्यतम्‌, सवेग्या पित्वादिति ॥२८॥ 
अथ बीजमाह- ¦ 

[सत्र २६] _ स्तोकोषिष्टः फलप्रान्तो हेतुर्बीजं प्रोदणात्‌ । 

श्रादौ गभीरत्वादल्पनिज्िप्तो मुख्यफलावसानश्च यो हेतुमु ख्यसाध्यो- 
पायः, स धान्यत्रोजवद्‌ "बीजम्‌| श्ररोहणात्‌' उत्तरत्र शाखोपशाखादिभिविस्तर- 
णात्‌ । इदं च श्रामुखानन्तरं न बध्यते । बीजं हि नाटकादीनामितिवृत्ताथस्योपायः। 
श्रामुखं तु रूपक्म्रस्तावनाथं नटस्येव वृत्तमू। याः पुनरत्र नाटका्थ सपशो नटोक्त- 
यस्ताः प्रयोगपातनिकाथेमेव । अत एव आ्रामुखोक्ता अपि बीजोक्तयः प्रविष्ट- 
नाटकपात्रेण पुनर्च्यन्ते । तथा च रत्नावल्याम्‌-- 


हए | "पथारुचि' इस [पद | से [यह्‌ सूचित किया है कि] कि श्रौहेशिक [श्र्थात्‌ जिस क्रमसे 
उनको यहां पढ़ा गया है उसी | क्रमसे [नाटकमे | उनका प्रयोग-क्रम [श्रपेक्ित]| नहीं है । 
प्रौर न सब [पाचों उपायो | का श्रपरिहा्यंत्व [ ्रपेक्षित| है । [भ्र्थात्‌ कवि या नाटककार 
प्रपनी श्रावहयकता श्रौर इच्छाके श्रचुसार उनमेसे किन्हीका श्रौर किसी भी क्रमसे उपयोग 
कर सकता है | । "फल श्र्थात्‌ [नाटकके | मुख्य साध्यके हेतु" उपाय [कहलाते] है । ये हेतु 
[उपाय] दो प्रकारके होते हे । एक भ्रचेतन' श्रौर दूसरे 'चेतन' । [उनमेसे] श्रचेतन [हेतु] 
भी मुख्य तथा श्रमुख्य भेदसे दो प्रकारका होता है । मुख्य [भ्रचेतन हेतु] “बीज' [कहलाता | 
है। क्योकि श्रन्य सब उसके श्राधित होते हैँ । श्रमुख्य |[श्रचेतन हेतु | कार्य' कहलाता है । 
चेतन [हेतु] भी मख्य श्रौर उपकरणभरुत दो प्रकारका होता है । मुख्य [चेतन हेतु] कार्या- 
नुसन्धान शूप होनेसे "बिन्दु" [कहलाता] है । उपकरणभूत [चेतन हेतु भी} दो प्रकारका होता 
है । एक स्वाथसिद्धियुक्त होनेके साथ परार्थसिद्धिपर, श्रौर इसरा [केवल | परार्थसिद्धिमें 
तत्पर । [इनमेसे] पहिला [भ्र्थात्‌ स्वाथंसिद्धियुक्त होनेके साथ पराथंसिद्धिपर चेतन साधन 
"पताका" । भ्रौर [केवल पराथंसिद्धिपर | इसरा [चेतन साधन] प्रकरी' कहलाता है । इनमें 
से [भी] श्रचेतन तथा चेतन [साधनों श्रौर उपयो | मेसे [क्रमशः] बीज श्रौर बिन्दुकी [नाटक 
की श्राख्यान-वस्तुमे | सर्वे त्र व्यापक होनेसे मुख्यता है ।।२८॥। 

घ्रब श्रागे [उपायोमेसे सवेप्रथम | 'बीज' को कहते हैँ ` 

[सूत्र २६] -- | श्रारम्भमे] सुक्ष्मरूपसे कहा गया श्रौर [भ्रन्तमे | फल रूपमे पर्यवसित 
होनेवाला [मुख्य भ्रचेतन ] हेतु | वृक्षके बीजके समान शाखा श्रादि रूपमे] विस्तत हो जानेसे 
“बीज [कहलाता] है । 

[नाटकके] श्रारम्भमे, [गम्भीर] दज्ञय होने सुक्ष्म रूपमे बोया श्रौर मुख्य फलमें 
समाप्त होनेवाला जो हेतु, मुख्य-साध्यका उपाय है वह धान्यके बोजके समान होनेसे "बीजः 
[कहलाता | है । [कारिकामे श्राए हृए | ्ररोहरणात्‌' [पदका श्रभिप्राय ] शाखा-प्रज्ञाखा रूपमे 
फल जनेे' यह है । [नाटककी रचनाम | श्रामुख [प्रस्तावना के बाद इस [बीज] को 
निबद्ध किया जाता है । बीज नाटकके इतिवृत्त [भ्राख्यान-वस्तु] का उपाय [होता] है । 
[किन्तु] श्रामुख तो रूपकको प्रस्तुत करनेकेलिए नटका ही व्यापार [वृत्तम्‌] है। [भ्र्थातु 
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"द्री पादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिघेदि शोऽप्यन्तात्‌ । 
्रानीय भटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ ` 
इत्याद्यामुखोक्तं यौगन्धरायणः पठति । 








नहं होता है] । इस [श्रामुख | में जो नाटकके मुख्य कथा-भाग [श्रथ | को स्यां करनेवाली 
नटोकी उक्तियां होती हैँ वे प्रयोगकौ श्रवतरखिकाकेलिए ही होती है [मुख्य नाटकका श्रद्ध 
नहीं होती है] । .इसी लिए श्रामुखमें कही हुई बीज भूत उक्तियोंको [्रामुखके बाद | प्रविष्ट 
हृश्रा नाटकका पात्र फिरसे दुहराता है । इसीलिए रत्नावलीमे-- 

“'्नुक्ूलताको प्राप्त हृश्रा [श्रभिमुखीभूतः] देव, भ्रन्य द्वीपसे, सागरके बीचसे भ्रौर 
दिज्ञाश्रोके छोरसे भौ श्रपने श्रभीषट श्रथंको लाकर मिला देता है ।' । 

भ्ामुखमे कहे हुए [नाटकके कथाभागको स्पश करनेवाले] इस [इलोक] को [श्रामूख 
के बाद प्रविष्ट हूश्रा नाटकका पात्र] यौगन्धरायरण फिर पठतां है । 

रत्नावलीके भ्रामुखमे नटीने नटसे यह कहा था कि मेरी एक ही लडकी है तुमने बडे 
दूर देशम उसका सम्बन्ध पक्का कर दिया है । पता नहीं इतनी दूरसे ्राकर वह्‌ कब मेरी 
लडकीका पारिग्रहण करेगा । मतो इसी चिन्तामे मरीजा रही हं । इसलिए मेरा मन 
गाने-वानेको नहीं करता है । इसके उत्तरम नटने इस इलोकको कहा है । उसका भाव यह दहै 
कि तुम चिन्ता क्यों करती हो । भगवानृके भ्रनुतरूल होनेपर वे तो दूसरे द्वीपसे, समुद्रके 
मध्ये श्रौर दिशाश्नोके छोरसे भी श्रभिमत भ्रर्थोको लाकर मिला देते हैँ । तब यहं कायंभी 
पूणं होगा ही । क्योकि मैने भी तो भगवानूको पररणासे ही यह सम्बन्ध पवका कियाहै। 

इस प्रकार यह श्लोक मुख्य ॒रूपसे नटीकी चिन्ता की निवृत्तिकेलिए नटके द्वारा कहा 
गया है । किन्तु वह प्रकृत नाटकक्रौ कथावस्तुको स्पशं कर रहादै। इस नाटककी नाधिका 
रत्नावली सिहलेश्वरकी पृत्री है । किसी ज्यौतिषीने इस नाटकके नायक राजा उदयन भरौर 
उनके मन्त्री यौगन्धरायणाको बतलाया था कि सिहलेश्वरकी पूत्री इस रलनावलीके साथ 
जिसका विवाह होगा वह चक्रवर्ती सामाज्यको प्राप्त करेगा । इस लिए उदयनक्री प्रोरसे 
यौगन्धरायणाने रत्नावलीकां विवाह उदयनके साथ कर देनेका प्रस्ताव उसके पिताके सामने 
रखा । किन्तु उस समय उदयनकी रानी वासवदत्ता विद्यमान थी जो दूरके सम्बन्धमें 
रत्नावलीकी बहिन लगती थी । सिहलेश्वरने यह सोचकर कि ईस विवाहुसे रत्नावलीकी 
बहिन वासवदत्ताको क्लेश होगा--उस प्रस्तावको श्रस्वीकार कर दिया। कू समय बाद 
यौगन्धरायराने वासवदत्ताके मर जानेका समाचार पला देनेके बाद वही प्रस्ताव फिर 
सिहलेश्वरके सामने रखा । इस बार वे सम्बन्ध करनेके लिए तेयार हो गए । उस प्रसङ्खमे 
रत्नावली क्िहलसे भारत भ्रा रही थी । उसका जहाज इब गया । वहं जेसे-तेसे किसी काष्ठ 
के सहारे बचकर उधर भ्रानेवाले व्यापारियोके द्वारा यौगन्धरायणको प्राप्त हुई । योौगन्ध- 
रायणने उसे भ्रपनी बहिन बतलाकर रक्षाके लिए राजमहलमें रानी वासवदत्ताके पास 
कु दिनोके लिए रख दिया । यह कन्या सागरे प्राप्त हृई थी इस लिए इसका नाम भी 
यौगन्धरायणने "सागरिका" रख दिया था । कन्याको वासवदत्ताने श्रपने पास रख तो लिया 
किन्तु उसके श्रपूवं रूप-लावण्यको देखकर वद्‌ बड़ी सशद्कुहो गई कि कहीं राजाकी दृष्टि 
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यथा वा 'सत्यदहरिश्चन्द्र- 
‹'सत्वेकतानवृ्तीनां प्रतिज्ञाताथेकारिणाम्‌। 
प्रभविष्णुनै देवोऽपि क्रं पुनः प्रातो जनः ।।'' 
इव्यामुखोक्तं हरिश्चन्द्रः पठति । 
यथा वा ्रस्मदुपन्ञ एव याद्वाभ्युदये'-- 
उदयाभिमुख्यभाजां सम्पत्त्यथं विपत्तयः पुंसाम्‌ । 
ञवलितानले प्रपातः कनकस्य हि तेजसो वृद्धये ॥ 
इति नाटकपात्रं गुप्तमन्त्रः पठति । 





इस परन पड़जाय। इस लिए वहु बड़े यत्न-पूवंक राजा उदयनकीौ दृष्टस उसको बचाए 

रखनेका यत्न करती थी । किन्तु राजमहलमे रहकर यहं कब तक सम्भवथा । श्राखिर राजा 
के कानों तक उसके रूप-लावण्यकी चर्चा पहुची ही । भ्रौर फिर सब प्रकारके उपायोंका 
प्रवलम्बन करके राजाने उसका साक्षात्कार करने श्रौर अन्तमं उसके साथ विवाह करनेमें 
सफलता प्राप्त करहीली। 

इस क्रमसे श्रनुकूल दंवने सिहल नामक दूसरे द्वीपसे, समद्रके मध्यसे श्रौर दिशाध्रो 
छोरसे रत्नावलीको लाकर उदयनके साथ सम्बद्धकरही दिया । इसप्रकार भामुखमे जो 
यह इलोक केवल नटीकी सान्त्वनाके लिए कहा गयाथा वह्‌ नाटककी मुख्य कथा वस्तुका 
स्पशं कर रहा है। इसलिए भ्रामुखकी समाक्षिके बाद जब नाटकके पात्रके रूपमे उदयनके 

मन्त्री यौगन्धरायण रङ्खमश्च परप्रविष्टहोतेरहै तोफिरवे इस इलोकको दोहरा ते है। 

प्रामुखमें पढ़ा हृश्रा यह्‌ दलोक मुख्य कथाभागका स्पशं करनेवाला होनेपर भी केवल 
नटोक्तिमात्र था, नाटकका भाग नहीं। इसी लिए मुख्य नाटकसे सम्बद्ध करनेकै लिए 
यौगन्धरायराक द्वारा उसका पुनः पाठ दिखलाया गया है । इसी प्रकारके श्रौर उदाहरण भी 
भ्रागेदेते हँ । 

श्रथवा जेसे 'सत्यह रिश्चन्द' [नाटक] मे-- 

केवल सत्व-प्रधान वत्तियों वालों श्रौर प्रतिज्ञात श्रथंको [निचित रूपसे] पूणं करने 
वालों [के मार्गमे बाधा डालने] के लिए दैव भी समथं नहीं होता है फिर साधारण लोगोकी 
तोबातदही क्या) 

भ्रामुखमे कहे हृए इस [ऽलोक ] को [नाटकके पात्रके रूपमे प्रविष्ट हु्रा] हरिश्चन्द्र 
[फिर दुबारा] पठता है । 

भ्रथवा जसे हमारे ही बनाए हए यादवाभ्युदय मे 

उन्नतिकी श्रोर प्रगति्ञील पुरुषोंकी विपत्तियं भौ उनके श्रभ्युदय [सम्पत्ति] के लिए 
ही होती हँ । सोनेक। प्रऽवलित श्रग्निमें पड़ना भी उसको कान्तिको बढ़नेवाला होता हे । 

[श्रासुखमे श्राए हुए कथा-स्परशो इस बीजभूत इलोकको | गुप्तमन्त्र [नामका पात्र 
फिर] पठता है । 

ये तीनों इलोक उस-उस नाटकके भ्रामुखमे किसी भ्रन्य रूपमे कहे गए हैँ किन्तु उनके 
द्वारा मुख्य नाटकके श्राख्यान-वस्तुकौ बीज रूपसे सूचना मिलती है । सूत्रधार भी मुख्य 
नाटकके भ्राख्यान-वस्तुको संक्षिप्त रूपमे सूचित करनेकी टष्टिसे ही उन इलेषमय इलोकोका 
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तत्र बीजं क्वचिद्‌ व्यापाररूपम्‌ | यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावली- 
प्र(प्तिदतुरनुक्रु देवः सागरिङान्तःपुरनित्तेपादियौँगन्धरायणव्यापारः। 
क्वचित्तु व्य सननिवृत्तिफले रूपके व्यसनोपन्तेपरूपम्‌ । यथा 'मायापुष्पके' 
शापः प्रविश्य वचनक्रमेणाह- 
केकेयी क्व पतिव्रता भगवती क्वैवंविधं वार्विषं 
धमोरमा क्व रघुद्रहः क्व गमितोऽरण्यं सजायानुजः । 
क्व स्वच्छो भरतः क्व वा पितृवधान्मात्राधिकं दह्यते 
किं कृत्वेति कृतो मया दशरथे वध्ये कुलस्य क्षयः || 








प्रयोग करतादहै। परन्तु भ्रामुख भागम प्रथुक्त इस प्रकारकी उक्तियोंको बीज नहीं माना 
जाता है । श्रामुखके बाद बौजका श्रारोपणा होता है। इसी लिए ग्रामुखकी समाप्तिके बाद 
मुख्य नाटकका जो पात्र रङ्खमखखपर भ्राता है उसके द्वारा इस प्रकारकी उक्तियोको पुनः 
कहलाकर नाटककार बीजका आ्रारोपणा करतादहै। यह प्रन्थकारका भ्रभिप्रायदहै। 

यह बीज रूप उपाय, नाटकोके प्रार्यान-वस्तुके प्रनुसार विभिन्न रूपका होता है । 
नाटकका भ्रवसान जिस रूपमे होनाहै उसीके श्रनुसार नाटकके श्रारम्भमे उसका बीजा- 
रोपण किया जाताहै । इस प्रकारके चार उदाहरणा ग्रन्थकार श्रागे प्रस्तुत करते हैँ । इनमें 
से पहिला उदाहरण रत्नावली नाटिकासे दिया गया दहै । रत्नावली नारिकामें जेसाकि पहिले 
कहा जाचुकाटै सागरसे प्राप्त हई रत्नावलीको यौगन्धरायणने सागरिका नामकी श्रपनी 
बहिन कहकर उदयनके राजमहलमें वासवदत्ताके पास रख दियाहै। यही इसका बीज 
भागदहै। इसीके द्वारा वत्सराज उदयनको श्रागे चलकर रत्नावलीकी प्राप्तिहो सकीदहै। 
यह्‌ बीज यौगन्धरायणका व्यापार-ख्पहै। इसी बातको श्रागे लिखते है-- 

ग्रोर वह बीज कहीं व्यापाररूप होताहै। जसे रत्नावली [नाटिकामें] वत्सराज 
[उदयन ] को रत्नावलीको प्राप्ति करानेवाला देवकी श्रनुकूलतासे युक्त सागरिकाका श्रन्तःपुरमें 
[वासवदत्ताके समीप] रखने श्रादिका यौगन्धघरायरणका व्यापार । 

इस प्रकार रत्नावलीमें यौगन्धरायणका व्यापार बीजभूत उपायके रूपमे प्रयुबत 
हमरा है। इसमे रत्नावलीकी प्रात्ति नाटकका भ्रन्तिम फलश्रभीषठहै दष लिए रत्नावली 
का प्रन्तःपुर-निक्षेप उसका जनक होनेसे बीज' है । जिस नाटकमें किसी विपत्तिकी निवृत्ति 
प्राल्यान-वस्तुका चरम फल श्रभीष्ठहोता है उसमे उस विपत्तिका श्रारम्भही बीज' रूप 
उपायके रूपमे प्रस्तुत कियाजातादहै। इसका उदाहरण भ्रागेदेते है । 

कहीं, जहांकि [नायकपर श्रानेवाली किस] विपत्तिका निवारण ही [नारकका मृस्य] 
फल है । उस नाटकमें विपत्तिका श्रारम्भे [बीज रूपमे प्रस्तुत किया जाता है] । जसे 'माया- 
पुष्पक' [नाटक] मे [श्रवरणकूमारके वधके बाद उसके श्रन्धे माता-पिता हारा दश्रथको 
दिया हन्ना] शाप [मानव रूपमे] प्रविष्ट होकर वचनक्रमसे [नाटकके भावी श्रास्यान-वस्तुको] 
कहता है-- 

कहां तो पतित्रता भगवती कंकेयी श्रोर कहां इस प्रकारका वाणीका विष [उगलना], 
कहां धर्मात्मा रामचन्द्र श्रौर कहां उसको स्त्री श्रौर भाईके साथ वनको भेजा जाना, कहां 
स्वच्छ-हूदथ भरत श्रौर कहा पिताके वधके कारणं मात्रासे भी श्रधिक श्रपरिभित सन्तापको 
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क्वचिद्‌ व्यतनाभ्युद्‌ ययोरपक्तेपरूपम्‌ । यथा "तापसवत्सराजे" माणवकः -- 
‹“दअममच्चो वि एवं साभिखा अप्पणो पडिकूलमायरंतेण ददं स्रायासिदो , 
पत्थुदं च णेण रुमण्णमिस्सेदिं सद संपधारिय सामिभत्तीए मदि विहवस्स य 
अराुषूवं'' इत्यादि । 
[शअमाव्योऽप्येवं स्वामिना आत्मनः प्रतिकरूलमाचरता दृढ मायासित्तः। 
तुतं चानेन रुमरुवन॒मिश्रे: सह्‌ सन्प्रधाये स्व।मिभक्त्या मतिविभवस्य चानुरूपम्‌ । 
इति संस्कृतम्‌] । 
क्वचिद्‌ ठ्यसनोपनिपाते तन्निबस्युपक्रमरूपम्‌ । यथा मुद्राराक्तसे चाणक्यः-- 
'“स्राः क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्रममिभवितुमिच्छति। 
नन्दक्ुलकालभुजगीं कोपानलबहलधूमलताम्‌ । 
दद्यापि बध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे॥ 
इत्यादि नायक्र-प्रतिनायक-श् मात्या द्याश्रयेण विचित्ररूपो बीजोपन्यास इति । 


~ 


[श्रथवा माताके वारा दुःखतो] भोग रहा है । [मुक्‌ ज्ञापके हारा] केवल दशषरथके ही वध्य 
होने पर भी मेने यह सारे कुलका विनाश्ञ क्यों कर डाला । 

कहीं व्यसन तथा श्रभ्युदथ [श्र्थात्‌ पहले होनेवाले व्यसन या विपत्ति श्रौर उसके 
बाद प्राप्त होनेवाले श्रभ्युदयका श्रदकषंन जिस नाटककी कथा-वस्तुमें किया गया है उस प्रकार 
के नाटकमें] दोनोका [बीज रूपमे] उपक्षेप [होता है] जसे तापसवत्सराजचरितमे मारवक 
[प्रविष्ट होकर कहता है कि] -- 

इस प्रकार स्वाभीने [वत्सराज उदयनने | स्वयं श्रपने प्रतिकूल श्राचरण करके श्रमात्य 
को भी श्रत्यस्त कष्ट दिया । किन्तु उस [श्रमात्य यौगन्धरायर] ने स्वामिभक्ति प्रर श्रपने बुद्धि- 
वंभवके श्रनुरूप [दूसरे मन्त्री ] रमण्वानू मित्रके साथ विचार कर [कार्यका| श्रारम्म कर दिया । 

कहीं [प्रारम्भमें नायकके ऊपर] विपत्तिके श्राने [की सम्भावना होने| पर उसकी 
निवृत्तिका उपक्रम [बीज रूपमे प्रस्तुत किया जाता है] जते मूद्राराक्षसमें चारक्य [कहता है| 

भ्ररे मेरे रहते यह कौन चन्द्रगुप्तको बलपूवंक श्रभिभूत करना चाहता है । 

यह कौन मृत्युका भ्रभिलाषी [बध्यः कः] नन्दकुल [का विनाश करनेवालो, उस | 
की काली नागिन रूप श्नौर [मेरे] प्रचण्ड कोरानलकी नीली धूमरेखा रूप मेरो शिखाको 
प्राज [नन्दकुलका नाश्च हो जानेपर] भी बंधने नहीं देना चाहता है । 

इत्यादि । [इस प्रकार] नायक-प्रतिनायक श्रमात्य श्रादिके श्राश्चयसे | नाटक के | बीजका 
प्रारोपा नाना प्रकारसे किया जा सकता है । 

मद्राराक्षसमे राक्षस श्रौर मलयकेतु मिलकर चन्द्रगुप्तको राज्यच्युत करनेकी योजना 
बना रहे है । नन्दकुलका विनाश कर चाणक्ये ही चन्द्रगुप्तको राजा बनाया है। इसलिए 
जब उसे यह मालूम होता है किं मलयकेतुके साथ मिलकर नन्दकुलका पुराना मन्त्री राक्षस 
चन्द्रगुसतको राज्यच्युत करना चाहता है तव उसने यह इलोक कहा है । यही श्लोक मृद्राराक्षस 
नाटकका बीजभूत है । इसीके शाखा प्रशाखाभ्रोके रूपमे प्रागे कथाभागमे चाणक्य तथा राक्षस 
दोनोकते प्रयत्नोका परिचय मिलता है। उस्रका परिणाम अन्तमें राक्षसका चाणक्यको श्रात्म- 
सम्पण होता है। 











॥ | | | 
1 | ४ । 


॥ । 
॥॥ \। 
॥. 
॥| ¦ । 


ह क क क अ 


क 


~~~ 
3 


= ८* = + द कृ-क ~ > क क ७ 
=-= सर > कच्छ ॐ 











कठ नाल्यदपैणएम्‌  [ का०२९स्‌०२६ च 


पताका-निरूपण-- 


दस कारिकाके पूर्वादध-भागमे बीजरूप प्रथम उपायका वरन किया गयाहै। श्रव 


उत्तराद्-भागमें पताकारूप दूसरे उपायका वंन प्रारम्भ करतेदहँ। जेसाकि ऊपर कहा 
जा चुका है, पाच उपायोको चेतन तथा श्रचेतन भेदसे दो भागोँमे विभक्त कियागयादहै। 
पाचों साधनोमेसे बीज तथा कायंरूप रूप दो उपायोंको भ्रचेतन साधनोमे भ्रोर शेष पताका 


प्रकारी तथा बिन्दुरूप तीन उपायोको चेतन साधनोमे गिनाजातादहै। पिद्छले प्रकरणमे 


'बीज' रूप अ्रचेतन साधनका वणन किया था इस लिए सामान्यतः उसके बाद दूसरे भ्रचेतन 
साधन "कायं" का वणन करना चाहिए था । किन्तु मूल कारिकामें "बीज' के बाद "पताका'का 
नामतः कथन या उदेश्य किया गया है । इसलिए उदेश-क्रमसे ही उनके लक्षण करना उचित 
मानकर "वीजः के बाद पताका'का लक्षण किया गयाहै--र्पाचों उपायोका नामतः कथन या 


उदेश करमेवाली कारिकामे जो बीजके बाद पताकाका नाम रखा गया है वह कदाचित्‌ छन्दो- 


ऽनुरोधत्ते ही रखा गया है । 

पताका शब्दका प्रसिद्ध भ्रथं ध्वजा है । परन्तु यहाँ वह भ्रथं श्रमिप्रेत नहींदहै। ध्वजा 
रूप पताका प्रचेतन पदाथं है । यहाँ पताका शब्दसे चेतन भ्रथंका ग्रहण किया गयाहै। इस 
लिए पताका शब्दका मुख्य प्रसिद्ध ्रथं यहां सङ्खत नहीं होताहै। यहाँ नायकके कायंको 
सिद्धिमे सहायता देनेवाले किसी चेतन व्यक्तिके लिए "पताका" शब्दका प्रयोग किया गयादहै। 
जसे रामचन्द्र, के चरित्रमे सीतानयन प्रादि रूप कायंकी सिद्धिम उनके सहायक सुग्रीव रहे हँ 
इस लिए वे 'पताका' या 'पताका-नायक' कहलाते हैँ । पताका जिस प्रकार प्रसिद्धितथा 
्राकषस्त्यकी सूचिका होती है । इसी प्रकार पताका-नायक भी प्रघान-नायककी प्रसिद्धितथा 
प्राशस्त्य श्रादिका सूचक होता दहै । इस लिए पताका के सदश होनेसे उसको भी "पताकाः या 
'पताका-नायक' कहा जाता है । 
पताका ओर प्रकरी- 


'पताकाके साथही दूसरा शब्द ्रकरी" भी इन पाचों उपायोकी गणनामे प्रयुक्त 


किया गया है। ये दोनों प्रधान-नायककी कायं सिद्धिमें उसके प्रधान सहायक होतेह । इन 
दोनोमें परस्पर यह अन्तर होता है कि 'पताका-नायक'का श्रना भी कुच स्वायंहोताहै। 
प्रौर "प्रकरी" का श्रपना कोई स्वायं नहीं होता है। पताका-नायक' ्रपने स्वाथेकी सिद्धिके 
साथ-साथ प्रधान-नायकके कायंकी सिद्धिम सहायक होता है। किन्तु श्रकरी' अ्रपने किसी 
स्वा्थंकी भ्रवेक्षा न रखकर निरपैक्ष-भावसे प्रधान-नायकका सहायक होता है । 'रामचरितमें 
£ सुग्रीव "पताका-नायक' है श्रौर जटायु प्रकरी का उदाहरण है । चुप्रीव बालिस भ्रपने राज्य 
ग्रौर अ्रपनी पत्नीको वापिस दिलानेके स्वाथंको सिद्ध कर रामका सहायक बनादहै। ओर 
नटायु निरपेक्ष-भावसे रामकी सहायता करता है। इस लिए स्वाधंसिद्धियुत होनेके कारण 
ग्रीव 'पताका-नायक' भ्रौर केवल पराथंसिद्धि-पर होनेके कारण जटायु ्रकरी-नायकः ह । 
इसी श्रभिप्रायको लेकर ्रागे प्रंथकार पताका" भ्रौर श्रकरी' के लक्षण देते है । उनमेसे भी 
पहिले वे पतताकाका लक्षण करते ह । 
पताका ओर प्रकरी का दसरा भेद्‌-- 
पताका रौर प्रकरीका एक भेदतो यह दहृप्ना कि पताका-नायकके साथ स्वाथेका 





~ 
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सम्बन्ध भी रहता है श्रौर प्रकरौके साथ स्वाथंसिद्धिका कोई प्रन नहीं रहता है । इनका 
दूसरा भेद दोनोके चरित्रकौ व्यापकताकौ दष्टिसे है । प्रकरी" का चरित्र बिलकुल एकदेशी 
भ्रौर सीमित होता दै। पताका-नायकका चरित्र उसकी श्रवेक्षा पर्याप्त बड़ा श्रौर अधिक 
देश-व्यापी होता है । पताकाका लक्षण करते हुए जो ्रा-विमर्शात्‌' पद दिया गयादहै उससे 
वताका-नायकके चरित्रकी व्यापकता ही प्रदशित कौ गई है। नाटकके कथाभागको 
पाच भागो बाटकर उसमें पांच प्रकारकी सन्धि्योका प्रयोग करनेका विधान किया गया 
है। इन सन्धियोके नाम--१. मुख-सन्धि, २. प्रतिमुख-सन्धि, ३. गभे-सन्धि, ४. विमशे- 
सन्धि ्रौर ५. निर्वहण-सन्धि रखे गए है । इनमें पताका-नायकका चरित्र मुख-सन्धिसे 
प्रारम्भ होकर ्रा-विमर्शात्‌' विमं सन्धितक व्याप्त हौ सकता है । श्रा-विमर्शात्‌' पदमें 
भ्राए हुए भ्राङ-उपसगंके भी दो भ्र्थं है । एक भर्यादा' शरोर दूसरा "प्रमि विधि" । 'तेन विना 
मर्यादा" श्रौर (तत्सहितो भ्रभिविधिः' । भ्रा-विमर्शात्‌ पदमे यदि भ्राङ-उपसर्गको मर्यादा्थंक 
मानें तो तेन विना' श्र्थात्‌ विमं सन्धिको छोड़कर भ्र्थात्‌ गभे-सन्धि पर्यन्त पताका-नायक 
के चरित्रका क्षेत्र रहता है । श्रौर यदि श्राङ-उपसगंको 'श्रभिविधि' श्रथमे मानते हैँतो "तेन 
सह श्रभिविधिः' इस लक्षणके श्रनुसार “्राविमर्शात्‌ पदसे विमर्ष-सन्धिको भी सम्मिलित 
करके मुख, प्रतिमुख, गभं रौर विमशं इन चारो सन्धियोमे पताका-नायकका चरित्र व्यापक 
हो सकता है । परन्तु प्रकरी" का चरित्र बिलकुल एकदेशी होती दै । 


पताका अननिवाये नदी-- 

पताका श्रौर प्रकरी दोनोके विषयमे एक बात यह श्रोर ध्यान रखने कीटैः कि इन 
दोनोमेसे किसीकी भी स्थिति नाटकमें भ्रनिवायं नहींदहै। इन दोनोके बिना भी नाटककी 
रचना हो सकती है । इनकी ्रावद्यकता उसी दशामें है जब मुख्य-नायकको सहायकको 
श्रावश्यकता होती है। जिस नायकको इस प्रकारके सहायककी श्रावश्यकता नहीं होती 
उसके चरित्रको तेकर लिवे गए नाटक की रचना इनके तिना भीकीजा सकतीहै। 


पताका ओर पताका स्थान-- 

इस सम्बन्धे एक बात प्रौर ध्यानमें रख लेनी चाहिए कि यह पताका शब्द कभी- 
कभी भ्रम उत्पन्न कर देता है। यह्‌ जो यहां पताकाका लक्षण कियाजारहाटहै वह प्रधान- 
नायकके सहायक पताका-नायकका लक्षण कियाजारहा है । इसके अ्रतिरिक्त चार प्रकारके 
पताका-स्थानोका वंन भी श्रागे श्रायेगा। वे 'पताका-स्थान इस पताकासे बिलकुल 
भिन्न वस्तु है । जहां केवल "पताका शब्दका प्रयोग किया जाताहै वहाँ उससे पताका- 
नायक'का ही ग्रहण होता है । पताका-स्थानौकी चर्चा जहां श्रभिप्रेत होती है वहां केवल 
पताका शब्दका प्रयोग न करके "पताका-स्थान' शब्दका ही प्रयोग विया जाता है । इन दोना 
के नामोत श्रत्यधिक साम्य होनेके कारण ही ग्रन्थकारने पताका-लक्षणके बाद ही 'पताका- 
स्थानोंका' भी वर्णान करदियादहै। वसे साधारणतः इस स्थल पर उनके वरंनका कोई 
प्रसङ्ध नहींथा। 

इस विवरणाको समभलेने परश्रागे कहे हुए पताका-लक्षणके समभनेमे सरलता 
होगी । 
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अथ पताकां निरूपयति- 


[सत्र २७]--च्राविमशं पताका चेच्चेतनः स पराथंन्रत्‌ ॥२६॥ 

स्वाथाोय प्रवृत्तो यो हेतुश्चैतनः परस्य प्रधानस्य प्रयोजनं सम्पादयति स 
प्रसिद्धि प्राशस्त्यदेतुत्वात्‌ पताकेव "पताका'। सुप्रीव-विभीषणादिहि रामादिनोप- 
क्रियमाणो रामादेराटमनश्चोपकाराय भवन्‌ , रामादेः प्रसिद्धि प्राशस्त्यं च सम्पाद्‌- 
यति । चेत्‌" इति यदि फएलताधने साहाय्यापेक्ताणां नायकानां वृत्तं निबध्यते, तद] 
पताक्रा भवति। नतु स्वपराक्रमबरहुमानिनामिति। एवं प्रकयेपि। अविमशेमिति 
यदा मयादायामाङ्‌, तदा मुख-प्रतिमुख-ग्भान्‌ , यद्‌ पुनरभिविधौ, तदा विमशं 
मभिव्याप्य विरमति । तावत्येव पताकानायकस्य स्वफलसि दिनिवध्यते | निवेहण- 
सन्धावपि तत्फते निवभ्यमाने तुल्यकालयोरुपकरार्योपिक्रारकत्वाभावात्‌, न तेन 
प्रघ (नस्योपकारः स्यात्‌ । सिद्धफलस्त्वसौ प्रधानफल एव व्याप्रियमाणो भूतपूव गत्या 


पताकाशब्द्‌ वाच्य इति ॥|२६॥ 














ग्रब [स्वाथंसिद्धिकं साथ-साथ परा्थंसिद्धि-पर उपकररणभूत चेतनसाधन रूप] पताका 
का निरूपण करते है-- 

[सत्र २७]-[पताकाका होना श्रपरिहाये नहीं है किन्तु] यदि वह चेतन [स्वार्थसिद्धि 
सहित] पराथकारी हो तो [मुखसन्धिसे लेकर] विमहोसन्धि-पर्यन्त “पताका [नायक] हो 
सकता है । निवंहणसन्धितें उसकी स्थिति नहीं रहनी चाहिए] ।२६। 

जो चेतन हेतु श्रपने स्वार्थके लिए प्रवृत्त होनेपर भौ दूसरे श्र्थात्‌ प्रधान नायकके 
प्रयोजनको सिद्ध करता है वह [प्रधान-नायककौ] प्रसिद्धि एवं प्राशस्त्यका हेतु होनेसे पताका 
कं समान [गौरा रूपसे] "पताका [कहलाता] है 1 सुग्रीव विभोषरादि रामादिके हारा उप- 
कृत होकर रामादिके भ्रौर श्रपने दोनोके उपकारक होकर रामादिको प्रसिद्धि श्रौर प्राश्स्स्य 
को सिद्ध करते हैँ [इसलिए "पताका" कहलाते हे] । "देत्‌" इस पदसे [यह्‌ बात सूचित की है 
कि] यदि फलसाघनमें सहायक्को श्रपेक्षा रखने वाले नायकोंके चरित्रका वंन किया जाता 
है तब तो पताका! होता है किन्तु श्रपने हौ पराक्रमको बहुत समभने वाले [नायककं चरित्र 
के वणन] में [पताका-नायक] नहीं होता है । इसी प्रकार "प्रकरी" मे भौ समभना चाहिए । 
'श्रा-विमशं' इस पदमे जब श्राङः “मर्यादा भ्र्थमे है तब ['तेन विना मर्यादा" उस विमर्श 
सन्धिको छोडकर| मुख प्रतिमुख श्रौर गभसन्धियोमे, ग्रौर जब श्रभिविधि' में [श्राङ्का प्रयोग 
माने तो 'तेन सह श्रभिविधिः' उस विमश्चं सन्धिको भी सभ्मिलित करकं | विमजं-सन्धि पथन्त 
पताका | नयकका चरित्र] समाव होता है । | ग्रधिकसे श्रधिक| .वहां तक ही पताकानायक 
के श्रपने फलकी सिद्धि हो जाती है । यदि निवंहण-सन्धिमें भी उस [पताका-नायक | कं फल 
का वरान किया जाय तो समान काल तक रहने वाले [प्रधान-नायक श्रौर पताका-नायकके 
चरि त्रोमे | उपकायं-उपकारक भावके सम्भव न होनेसे उस [पताका-नायक | के वारा प्रधान- 
नायकका उपकार नहीं हो सकेगा । [विमर्ञ-सन्धि पर्यन्त ही] फलकी सिद्धि हो जानेपर तो 
| निरवेहरसन्धिमे] वह प्रधान-नायकके फलके लिए ही यत्न करता हृश्रा | भ्रब पताका न 
रहनेपर भी ] भरूतपूवं गतिसे "पताका" शब्दसे कहा जाता है ।२६। | 
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अथ पताकराप्रप्तावात्‌ पताकास्थानकानां सामान्यलक्तणं भेदांश्राद-- 
[घत्र २८]--चिन्तितार्थात्परप्रापि-वर ते यत्रोपकारिणी । 
पताकास्थानकं तत्त चतद्धा मण्डनं क्वचित्‌ ।॥३०॥ 

“अथैः' कमे-करणव्युत्पत््या प्रयो जनमुपायश्च | अध्यव सितात्‌ प्रयोजनादुपायाज्च 
अन्यस्य प्रयोजनस्योपायस्य च प्रापि य॑त्रेतिवरत्ते उपकारिणी, प्रधानफलोपकारिका 
तदि तिवृत्तं पताक्रास्थानकम्‌ । उपकारित्वमात्रसाम्यात्‌ पताकास्थानस्य तुल्यं पताका- 
स्थानकम्‌ । न पुनः पताकास्थानमेव । अत एव तु-शब्दः पताकास्वरूपात्‌ व्यतिरेकं 
द्योतयति । मण्डनमिति एकमपि पताकास्थानकं नाख्च-काव्यालङ्करणं किं पुनद 
त्रीणि चत्वारि वा। एतद्विहीनं रूपकं न कार्यमित्यथेः । क्वचिदिति शअन्तरा- 
न्तरा, नतु पताकावन्निरन्तरम्‌ । अत एव पत्ताकातो भिद्यते ॥३०॥ 

 पताकास्थान-- एव (= 
इस प्रकार पताकाका प्रकररण होनेसे [उससे मिलते हृए] पताका स्थानके सामान्य 
लक्षण श्रौर उसके भेदको कहते है -- 

[सूत्र २८]--सोचे हए श्रथं [ग्र्थात्‌ प्रयोजन तथा उपाय] से दूषरे [प्रयोजन या 
उपाय रूप] श्र्थकी [श्रनायास)] प्राक्षि जहां इतिवृत्त [श्राख्यान-वस्तु] मे उपकारिणी हो जाती 
है बह [नाटके निरन्तर न रहकर] कहीं-कहीं होने वाला चार प्रकारका 'पताकास्थानः 
[नाट्य रूप कान्यका शोभाजनक] सौन्द्यधिायक होता है ।३०। 

"्रथ' शब्दसे [र्यते इति श्रथः] इत प्रकारकी कर्ममे ध्यु्पत्तिसे प्रयोजन, तथा 
[श्रथ्यंते येन स श्रथः] इस प्रकारकी करण व्युत्पत्तिसे उपाय [दोनों श्रथं' कहलते है| । 
निर्चित किये हृए प्रयोजन तथा उपायसे भिन्न प्रयोजन तथा उपायकौ प्राप्ति जहां कथाभाग 
की उपकारिणी श्रर्थात्‌ प्रधान फलकी [सिद्धिम] उपकारिणी होती है बह कथाभाग [इतिवृत्त | 
“पताकास्थानक [कहलाता] है । [पहले कहे हए पत्ताका-नायकके समान प्रधानके] उप- 
कारकत्वमात्रकौ समानताके काररण पताकाकौ श्रर्थात्‌ पत्ताका-नायकके स्थान श्र्थात्‌ 
स्थितिके तुल्य होनेसे यह "पताकास्थान' [कहलाता] है । [पताका नायक की स्थिति रूप 
न होनेसे] "पताकास्थानीय' ही नहीं है । [अर्थात्‌ पताकास्थान पताका स्वहू्प नहीं किन्तु 
प्रधानोपकारकत्वकी समानताके कारण पताकाके तुल्य है]। इसीलिए [कारिकामें श्राया 
हृश्रा] तु-श्ब्द पताकाके स्वरूपसे [पताकास्थानके ] भेदको सूचित करता है । 'सण्डनम्‌' इससे 
[एकवचन] से [यह सृचित किया है कि एक स्थानपर प्रयुक्त] । एक भी पताकास्थान नाट्‌य- 
काव्यका सोौन्द्यधायक हो जाताहै फिर दो, तीन, चार [प्रकारके कटे जाने वाले श्रथवा 
ग्रधिक स्थानोंपर प्रयुक्त हृए पताकास्थानों] कातो कहनाही क्याहै। [नाटकमें विशेष 
रूपसे पताकास्थानका प्रयोग श्रवक्य करना चाहिए] इसके त्रिना रूपक [की रचना] को नहीं 
करना चाहिए यह भ्रभिगप्राय है । [कारिकामें ्रार हृए] क्वचित्‌" इस [पद] से (यह सूचित 
कियादहै कि नाटके] बीच-बीचमे [कहीं-कहीं ही पताकास्थानोका प्रयोग करना चाहिए] 
पताका [नायक] के समान निरन्तरं [उसकी उपस्थिति भ्रावहयक | नहं [है| इसीलिए [पताका 
स्थान] पताका [नायक] से भिन्न [माना जाता है| ।\३०॥ 
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अथ आद्यमेदमाह- 4 
[घत्र २६]--सदसेष्टाथलाभश्च | 
(सहस, इत्याकसिमिकस्वेन सभ्यानां चमत्कारहेतुत्व माह । यथा रत्नावल्यां | 

सागरिकायां पाशावलम्बनप्रवृत्तायां वासवदत्तेति मन्यमानो राजा पाशाद्टिमो- ३ 

चयति, तद्‌ तदुक्त्या सागरिकां प्रत्यभिज्ञायाह्‌-- ू 
"(कथं मे प्रिया सागरिका ? अलमलमतिमात्रेण ।' इत्यादि । 
ञत्रान्यत्‌ प्रयोजनं चिन्तितं, वैचित्रयक्रारि च प्रयोजनान्तरं सम्पन्नम्‌ । 
यथा वा 'नलविललासे', विदूषक-कापालिकनियुद्ध निवारणायोद्यतस्य राज्ञो 

दमयन्तीप्रतिकृतिलाभ इति । 
अन्यस्मिन्नुपाये चिन्तिते सहसो पायान्तरप्राप्नियेथा नागानन्दे जी मूतवादहन- 
स्य शंखचृडाद्पराप्तवभ्यपटस्य कञ्चुकिना वासोयुगलापेणमिति । 





ग्रब [चार प्रकारके पताकास्थानोमेसे | प्रथम भेदको कहते है - 

[सुत्र २९]- सहसा [श्राकस्मिक सूपे प्राप्त होनेके कारण सम्योकं लिए चमत्कार. 
जनक ] इष्ट वस्तुकी प्रापि [का वशंन प्रथम श्रकारका पताकास्थान कहलाता है | । 

'सहसा' इस [पद ] से श्राकस्मिक रूपसे प्रास होनेकं कारण सभ्योंके चमत्कारका 
हेतुत्व सूचित किया है । जेसे रत्नावलौमे [तृतीय श्रंकमे| सागरिकाके |[श्रपने गलेमे| फांसी 
लगनेमे प्रवृत्त होनेपर राजा उदयन उसको [श्रपनी मुख्य रानी| वासवदत्ता समभकर फसी 
से शटुडाते हैँ । उस समय उसकी उक्तिको सुनकर सागरिकाको पहिचान कर कहते हँ कि- 

“श्रे यह्‌ तो मेरी श्रिया सागरिका है । हटो हटो यह श्रतिसाहस मत करो ।'' इत्यादि । 

यह [राजा उदयनने वासवदत्ताको पासे डने रूपमे | कुछ दूसरा ही प्रयोजन 
सोचा था किन्तु [ सभ्योके लिए श्रौर स्वयं राजाकलिए भौ ] चमत्कार-जनक | ्राकस्मिक 
श्रचिन्तित रूपसे सागरिकाकी प्रापि रूप] कु श्रौर ही [प्रयोजन भ्र्थात्‌ | कायं हो गया । 

ग्रथवा जैसे नलविलासमें विदूषक श्रौर कापालिककौ लडाईको बचानेकेलिए उद्यत 
[भर्थात्‌ लड़ाई बचानेका प्रयत्न करते समय] राजा [नल] को [विदूषकके बगलमेसे निकल 
कर गिरी हई] दमयन्तोकी तस्वीरकी प्राति । ू 

इससे पूवं कारिकामे श्राए हुए श्रथं' शब्दको व्याख्या करते समय कमं श्रौर करर 
रूप दो प्रक्रारकी व्युत्पत्ति मान कर श्रथं' शब्दके श्रयोजन' तथा 'उपाय' दो श्रथं किये थे। 








है । इनमेसे प्रयोजन' खूप प्रथको लेकर दो उदाहरण दे दिए । प्रव भ्रागे 'उपाय' रूप भ्रथं- 
को लेकर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते टै 

. श्रन्थ उपायके सोचनेपर सहस! [ श्रचिन्तित भ्राकस्मिक रूपसे | श्नन्य उपायकौ भ्र क्षि 
[का उदाहरण] जसे नागानन्दमे जोम्‌तवाहनको शंखच्ूडसे वध्यके [धारण करने योग्य] 
बस््रोको प्राति न होनेपर [श्रकस्मात्‌ श्राकर]| कचुकौकं दररा [लाल रगके] कपड़ेकं जोडोका 
समर्प [इष्ट वस्तुको पति करता है । \ 
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अथ द्ितीयमादह-- 
[सत्र ३०]--श्लिष्टसातिशया च वार्‌ । 
रिलष्टा प्रक्रतषम्बद्धा, सातिशया अत्यदूभुता्था । यथा (रामाभ्युदये' 
द्वितीयेऽङ्के सीतां प्रति सुप्रीवस्य सन्देशोक्तिः- 
“बहुनात्र किमुक्तेन पारेऽपि जलधेः स्थिताम्‌ । 
अचिरादेव देवि तवामादहरिष्यति राघवः ॥' 
त्र 'पारेऽपि जलधः' इत्यतिशयो्तिरपि सीतां प्रति तथैव वृत्तत्वात्‌ ४कृत- 
सम्बद्धा । अत्र चातिशयोक्तिमात्राच्चिन्तितात्‌ प्रयोजनाद्परं तथेव सीतादहरणं 
प्रयोजनं सम्पन्नमिति सामान्यलन्तणम्‌ | 3 | 
इस प्रकार प्रथम प्रकारके पताकास्थानके तीन उदाहरण म्रन्थकारने यहां प्रस्तुत 
किए हैँ । इन तीनों उदाहरणोमे नायकके द्वारा भ्रचिन्तित, श्रत्यन्त प्राकस्मिक रूपसे इ 
प्रयोजन या इष्ठ उपाय रूप इष्ट ्रथंकी प्राप्ति हो गईहै। इसलिएये तीनों उदाहरण प्रथम 
प्रकारे पताकास्थानके हृए । श्रव द्वितीय प्रकारके पत।कास्थानका वर्णन श्रारम्भ करते हँ । 
द्वितीय पताकास्थानमे सहसा इष्टक प्रासि नहीं होती है किन्तु प्रकृत प्रकररसे सम्बद्ध कोई 
एेषी श्रदूभुत बात किसौ पात्रके मुखसे निकल जाती है जिसका भ्रागेके कथाभागमे श्रदूभरुत 
प्रभाव दिखलाईदेतादहै। इसीका वर्णन ्रागे करते हैं 
श्रब द्वितीय [पताकास्थान] को कहते है -- 
[सूत्र ३०]--[दिलष्टा] प्रकृत-सम्बद्ध श्रौर [सातिशया] श्रदुभुता्थंक वचन [द्वितीय 
प्रकारके पताकास्थान कहलाते हे] | 
“हिलष्टा' प्रकृत [प्रकरण] से सम्बद्ध श्रौर सातिश्ञया' प्र्थात्‌ श्रत्यन्त श्रदृभुत श्रथ- 
वाली [वाीका श्राकरिमिक प्रयोग द्वितीय प्रकारका पताकास्थान कहलाता है] । जसे 
रामाभ्युदयमें द्वितीय श्रङ्धमें सीताके प्रति सुग्रीवकौ [निम्नलिखित] सन्देशोक्ति [में पाया 
जाता है]-- 
“'प्रधिक वया कहा जाय, समुद्रके पार स्थित होनेपर मी हे देवौ ! रामचन्द्र श्रापको 
क्ीध्रही ले प्रावेगे \" 
यहाँ "परेऽपि जलधेः स्थितामू' समूद्र-पार रहनेपर भी यह्‌ श्रतिज्योक्ति [के रूपमे 
ही कहा गया] भी सीताके प्रति उसौ प्रकार घटित होनेसे प्रकृतसे सम्बद्ध है । श्रौर यहां 
श्रतिश्योक्तिमाच्रसे विचारित प्रयोजनसे भिन्न उसी प्रकार [समुद्रपारसे| सीताका श्राहुरण रूप 
प्रयोजन हो गया । यह [पताकास्थानका] सामान्य लक्षर [भी इसमे समन्वित हो जाता है । 
हसी प्रकार की उक्ति भवभूतिकरे उरत्तरामचरित्रमे भी पाईजातीदहै। वर्सिष्ठका 
प्रजाको प्रसन्न रखनेका सन्देश पाकर रामचन्द्रजी श्रष्ठावक्र मुनिते कहते है 
` स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमयपि। 
आराधनाय लोकस्य मुद्धतो नास्तिमे व्यथा॥।. 
रथात्‌ लोकके श्राराधनके लि्‌ प्रजाकौ प्रसन्नताके लिए मृभे स्नेह, दया, सौख्य श्रौर 
यहा तक किं स्वयं जानकीको भी छोड देनेमें कोई कष्ट नहीं होगा । यहाँ यह बात तो प्रति- 
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छथ तृतीयमाह- 


[सत्र ३१] द्रयर्थां च 

'वाक्‌' इति इह, उत्तरत्र च सम्बध्यते । द्रथ्थी शज्ेषादिवशात्‌ प्रस्तुतोप- 

योग्यथान्तरो पत्तेपिणी । यथा-- 
श्रीव्युत्कर्षेकृतो दृशामुदयनस्येन्दोरि वो दीक्तते ।' 

शत्र हि सन्ध्यावर्णनप्रयोजनेन काव्यं प्रयुक्तं, सागरिकां प्रति उद्यनाभि- 
ठ्यक्ितिलन्षणं प्रयोजनान्तरं सम्पादयति । तथा च सागरिका- 
“अयं सो राया उदयणो, जस्स अहं तादेण दिख्णा ।' इति । 
[शअ्रयंस राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्ता । इति संर्कृतम्‌ || 





शयोक्ति रूपमे ही कही गई थी किन्तु उसके बादशीघ्रही रामचन्द्रने श्रपने स्नेह, दया श्रौर 
सौख्यके साथ जानकीका भी परित्याग करदियादहै। 

इस द्वितीय पताकास्थानके लक्षणमे “रिलष्' पदका प्रयोग किया गया है किन्तु उसका 
ग्रथं केवल “प्रकृतसे सम्बद्ध' इतना ही है । यहाँ हिलष्र' पद दो भ्रथंके वाचक शब्दका ग्राहक 
नहीं है । भ्रगले तृतीय पताकास्थानमें "दिलषट' भ्र्थात्‌ इचथंक पदके प्रयोग द्वारा चिन्तित ग्रथं 
ते भिन्न, प्रयोजन या उपाय रूप भ्रन्य श्रथकी प्रतीति होतीदहै। इस भेदके कारण तृतीय 
पताकास्थान पहिले ्रौर दूसरे दोनों पताकास्थानोसे भिन्नहै। पहिले रौर दूसरे किसी भी 
पताकास्थानमें ^शिलष्' भ्र्थात्‌ यथक पदका प्रयोग नहीं होता है। तृतीय पताकास्थानका 
ग्राधीर दरचर्थंक शब्द ही होता है । इसी कारण उसको भ्रागे भिन्न रूपमे कहते है । 

श्रब तीसरे पताकास्थानको कहते हँ-- 

[सूत्र ३१] दो श्रर्थोवाली [वाका प्रयोग करके चिन्तित श्रथसे श्रन्य श्रथंकौ प्रतीति 
जिसमे होती है बह तृतीय पताका -स्थान कहलाता है| । 

[द्वितीय पताक्रास्थानके लक्षणमें कहा हृश्रा] 'वाक' यह्‌ पद यहां [तृतीय पताकास्थान 
के लक्षरमे] भ्रौर भ्रागे [चतुथं पताकास्थानके लक्षरमें] भी सम्बद्ध होता है । "दो प्रथवाली' 
्र्थात्‌ इलेषादिके कारण प्रस्तुतके उपयोगी दूसरे भ्रथंका बोध करनेवाली वाणी जसे [रत्ना- 
वली नाटिकाके प्रथम श्रङ्के प्राथः श्रन्तमें वैतालिक राजाकी स्तुति करते हुए कहते हँ कि] - 

“उदी पमान चन्द्रमाकी नयनानन्ददाथिनी किररणोके समान [राजा लोग उदयन 
राजाके चरणोकी श्रोर| देख रहे हैँ । ` 

यहाँ संध्पा-वरं नके प्रयोजनसे काव्यका [इलोकका] प्रयोग किया गया है किन्तु बह 
सागरिकाके प्रति उदयन [राजा रूप श्रथ] कौ श्रभिव्यक्ति रूप दूसरे प्रयोजनको सम्पादित 
कर रहा है । इसी लिए [ इस इलोकको सुननेके बाद | सागरिका [कहती है कि]-- 

[ श्रच्छा]ये वे राजा उदयन हैँ जिन्हँं पिताजीने मुभ [ श्रपने संकल्प द्वारा | 
दिया था। 

षस श्लोकम सन्ध्याका वर्णान प्रकृत है । उसमें 'उदयनस्य' यह्‌ पद रिलष्ट ्र्थात्‌ दो 
्र्थोक्रा बोधक है । सामान्य रूपसे उसे नवोदित चन्द्रमाके लिए प्रयुक्त किया गयादहै किन्तु 
उससे उदयन राजाका भी बोधहृभ्रा दै । प्रतः यह तृतीय पताकास्थान दै । | 
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रथ चतुथंमादह-- 

[सूत्र ३२२] अप्रकृटे शिलिष्ट-स्पष्ट-प्रत्यमिधापि च ॥३१॥ 

प्रकटे प्रव्युत्तरकारकेणाविज्ञातेऽथं केनचिदुपक्षिप्ते सति रिलिष्टमन्याभि- 
प्रायप्रयुक्तमपि प्रस्तुतसम्बद्धं, स्पष्टः विशेषनिश्चयकारि, यत्‌ प्रत्यभिधानं प्रत्युत्तरं, 
तद्रूपा च वागिति। 

यथा मुद्रारात्तसे- 

चाणक्यः- अपिनाम दुरात्मा राक्तसो गृह्यत! 

एव मस्फुटेऽथं उपक्निप्ते-- 

[प्रविश्य] सिद्धाथकः--ञ्रय्य गदितो । 

[आयं गृहीतः । इति संस्कृतम । ] 

इति प्रत्युत्तरं प्रस्तुताथंसम्बद्धं विरोषनिश्चयकारि च । 

अत एव पुनः- 














श्रब चतुथं [पताकास्थान| को कहते हे । 

[सूत्र ३२]- श्रप्रकट [श्र्थात्‌ उत्तर देनेवाले व्यक्तियोंको भी श्रज्ञात| श्रथके उपस्थित 
होने पर [श्रन्य श्रभिभ्रायसे कहा जानेपर भी प्रकृत प्रकररमे] सुसम्बद्ध तथा [उस प्रस्तुत 
श्रप्रकट श्र्थके विषयमे विज्ञेष रूपसे निश्चय करनेवाला] स्पष्ट उत्तर भी [चतुथं प्रकारका 
पताकास्थान कहलाता है । ३१। 

श्रप्रकट श्र्थात्‌ प्रत्यत्र देनेवालेको श्रविदित श्रथंको किसी [वक्ताके ारा| प्रस्तुत 
किए जानेपर श्विलष्ट श्रर्थात्‌ श्रन्य श्रभिप्रायसे कथित होनेपर भी प्रकृत श्र्थसे सम्बद्ध भ्रौर 
स्पष्ट श्र्थात्‌ [उस प्रस्तुत श्रप्रकट श्रथंके विषयमे] विज्ञेष निहवय करानेवाला जो उत्तर उस 
रूपकीो वारी [चतुथं प्रकारका पताकास्थान कहलाती है| । 

जसे मृद्राराक्षसमे-- 

“चारक्य- क्या दुरात्मा राक्षस पक्रडमे भ्रा सकेगा ?"" 

इस प्रकारके श्रप्रकट [भ्र्थात्‌ उत्तर देनेवाले सिद्धाथंकको जिस बातका ज्ञान नहीं है, 
गर्थात्‌ सिद्धाथेकने इस बातको नहीं सुना है उस प्रकारके] श्र्थके प्रस्तुत होनेपर -- 

^ [श्नन्य कार्यवज् चारक्यके पास श्राया हुश्रा] सिद्धा्थक [प्रविष्ट होकर कहता है] 
भ्रायं [श्राका संदेश] प्रहरण कर लिया!" 

सिद्धाथकके प्रवेशके पहिले चाण॒क्यने स्वगत रूपमे श्रपि नाम दुरात्मा राक्षसो 
गृह्यं त' यह वाक्य कहा था। सिद्धा्थंकने उस वाक्यको नहीं सुनाथा। उसे इस बातका 
कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु चाणक्यके इस वाक्यके उच्चारणा करनेके साथ ही ग्न्य कायेवश 
चाणक्यके पास भ्रायाहुग्रा सिद्धा्थक प्रविष्ठ होकर कहतादहै श्रायं गृहीतः'। तब इस 
वाक्यका चारक्यके वाक्यके साथ सम्बन्ध बन जाता दहै श्रौर उससे चाणवयको यह्‌ प्रतीत 
होता दै कि भ्रायं दुरात्मा राक्षस पकड़ लिया गया समो ।' 

[इस प्रकार सिा्थक हारा कहा गया ] यह प्रत्युत्तर प्रस्तुत [ राक्षस ग्रहण रूप ] 
प्रथेसे सम्बद्ध &9.1 विश्ञेष रूपसे [राक्षसके पकडे जानेका | निश्चय करनेवाला [हो जाता] है। 
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चाणक्यः-[ सहर्षमा्मगतम्‌ ] हन्त गृहीतो दुरात्मा राक्तसः। इति । 

इदं प्रत्युत्तरं सन्दे श-प्रह णज्ञापन प्रयोजनेन प्रयुक्त, चाणक्यस्य राक्तसग्रहं 
निश्चाययति इति सामान्यलत्तणम्‌ । 

रत्येकं चकारश्चतुरणामपि नाटकं भ्रति प्राधान्यख्यापनाथ इति ॥३१॥ 
सथ प्रकरीलत्तणमाद-- 

[त्र ३३]}-- प्रकरी चेत्‌ क्वचिद्धावी चेतनोऽन्यग्रयोजनः । 

(कव चिद्ध।वी, वृत्तेकदे शव्यापी। अन्यस्य १मुख्यनायकस्य [पयोजनमे व] प्रयो- 
जनं यस्य । स चेतनः सहकारी प्रकर्षेण स्वार्था नपेक्ञया करोतीति प्रकरी । ओणादिके 
इ-प्रत्यये संज्ञाशब्दत्वेन स्त्रीत्वम्‌ | यथा रामप्र बन्धेषु जटायुः । चेत्‌" इत्यनेन 
पताक्रावदनवश्यम्भावित्वमादह्‌ । क्वचिद्धावित्वात्‌ स्वार्थं निरपेक्त्वाच्च पताकातो 
7 ~ ~ 

इसी लिए फिर [चारक्य, सिद्धाथेकके इस कथनको श्रपने वाक्यके साथ जोड़कर 
भ्रौर उसे राक्षसके पकडनेमे श्रयनी सफलताका निहचयकारक मानकर श्रपने मनमे प्रसन्न 
होकर कहता है कि-| 

““चारक्य- [सहर्षं श्रपने मनमे कहता है] बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि राक्षस पकडमें 

भ्रा गया ।' 
| [यहां सिद्धा्थंक हारा श्रन्य श्रमे प्रयुक्त वाक्य रूप] यह उत्तर [चारक्यके ] सदेशको 
ग्रहण कर लेनेके सुचित करनेके प्रयोजनसे [सिद्धा्थकने] प्रयुक्त किया था किन्तु [वह्‌] चारक्य 
को राक्षसके पकडे जानेका निश्चय कराता है । इस लिए [उसमें 'चिन्तिताथं परपर 1्ति' यह 
पताकास्थानक] सामान्यलक्षणा [समन्वित हो जाता] है । 

[पताकास्थानके पूर्वोक्त चारों लक्षणोमे] प्रत्येकके साथ प्रयुक्तं चकार नाटकके प्रति 
चाररोकी प्रधानताको सूचित करनेकेलिए है ।। ३१ ॥ 

भ्रब प्रकरीका लक्षण कहते है-- 

[सूत्र ३२]-- यदि [स्वार्थानपेक्ष रूपसे केवल | श्रन्य [श्र्थात्‌ मुख्य नायक] के प्रयोजन 
को सिद्ध करनेवाला चेतन [सहायक नाटकके भ्रधिक भागे व्यापक न होकर केवल] किसी 
एक देशम होनेवाला ही हो तो उसे ्रकरी' कहा जाता हे । 

[कारिकामें श्राए हुए] कव चि्डूावी' [इसका श्रथ | कथाके एकं देकमें व्यापक [यह्‌ है| 
श्न्यस्य' श्र्थात्‌ मुख्य नायकका प्रयोजन ही जिस [सहायकका] का प्रयोजन है वह्‌ [्रन्य- 
प्रयोजनः" हृश्रा] । बह चेतन सहकारी प्रकर्षे ्र्थात्‌ स्वाथकौ श्रपेक्षा न करता हरा [निष्काम- 
भावसे मुरुय-नायकके कार्यको | करता है । इस लिए [भ्र्थत्‌ प्रकर्षे करोतीति प्रकरी इस 
व्युत्पत्तिके श्रनुसार ] श्रकरी' [ कहलाता | है । [प्र-उपसगं -पूवेक कृ-धातुसे | श्रौरणादिक इ- 
प्रत्यय करने पर संज्ञा शब्द होनेसे स्त्रीत्व [सूचक डीप्‌-प्रत्यय होकर प्रकरो पद बनता] है । 
जसे राम-[चरितको लेकर लिखे गए] प्रबन्धोमें जटायु [स्वार्थानयेक्ष चेतन सहायक, वृत्तके 
केवल एकदेशमें स्थित होनेसे श्रकरी' कहा जाता है] । "चेत" इस [पद] से पताकाके समान 

[ प्रकरीकी भौ ] अवह्यम्भाविताका निषेध सूचित होता है । [अर्थात्‌ नाटकमें पताका श्रौर 
१. श्रन्यस्य मुख्यनायकस्येवं प्रयोजनं यस्य । 
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अथ बिन्दु लक्तयति- 
[शत्र ३४]--हेतोश्डेदेऽनुसन्धानं बहूनां विन्दुराफएलात्‌ ॥३२॥ 
उपायानुष्ठानस्यावश्यकतेव्यादिना व्यवधाने सति नायकप्रतिनायकामात्या- 
दीनां यदनुघ्न्यानं ज्ञानमसी ज्ञानविचारणफललाभोपायत्वाद्‌ बिन्दुः । सवेव्यापि- 
त्वाद्रा जले तेल बन्दुरि व विन्दुः । आफलादिति बीजवत्‌ समस्ते तिवृत्तव्यापकत्व माह । 
केवल बीजं मुखसन्धेरेव प्रभृति निबध्यते, बिन्दुस्तु तदनन्तरमिति। 
इद्‌ तावन्नायक्सहाय-उभयेभ्यखिधा फलसिद्धिः । तच्र सवषां स्वव्यापार- 
विचिछित्तावनुतन मानारमा बिन्दुनिबध्यते | यथा च नायकेन प्रतिपक्तेतिवृत्तमनुसन्धी- 
यते, तथा प्रतिपक्तेणापि नायकस्ये तिवृत्तमतुसन्धीयते । शरत एव बहूनामिस्युपात्तम्‌ | 
प्रकरी दो्नोका चरित्र श्रपरिहार्यं नहीं है |। केवल एक देशम होनेके कारण [क्वचिद्धावि- 
त्वात्‌ | श्रौ र स्वार्थानपेक्ष होनेसे [प्रकरी-नायकका] पताका-नायकसे भेद है । 
पाच उपायोमेसे बीज, पताका भ्रौर प्रकरी इन तीन उपायोका वणन हो गया। भ्रव 
चौथे उपाय बिन्दु" का वणन प्रसङ्ध-प्राप्त है) उपायोंका चेतन भ्रचेतन रूपमे जो दो प्रकार 
का विभाग किया गया था) उसे पताका, प्रकरी तथा बिन्दु इन तीनको चेतन साधनोंके 
वगंमे रखा था। उनमेसे भी पताका श्रौर प्रकरी रूपदो चेतन साधनोका वणंनहो चका 
भ्रब तीसरे वेतन साधन बिन्दुः का वणन करते हँ । 
रब बिन्दुका लक्षण करते है 
[सूत्र ३४] -- [ श्रन्य भ्रावश्यक काकि कारण |] हेतु [ भ्र्थात्‌ उपायानरुष्ठान ] का 
विस्मरण हो जानेपर भी फिरसे स्मरण "बिन्दु" [कहलाता] हे । भ्रौर बहु [नायक प्रतिनायक 
ग्रमात्य श्रादि रूप] बहूर्तोका तथा फलप्राक्षि-पयेन्त [सारे नाटकमें व्याप्त हो सकता] है ।३२। 
भ्रावश्यक कतव्य भ्रादिके हारा उपायानुष्ठानका [व्यवधान] विच्छद हो जानेषर 
नायक, प्रतिनायक, श्रमात्यादिके द्वारा जो उसका पुनः स्मरण [क्प ज्ञान] वह ज्ञान श्रौर 
विचारके फएल-प्रा्षिका उपाय होनेसे "बिन्दु" [कहलाता] है । श्रथवा [नाटकमें] सर्वत्र व्यापक 
होनेसे [जलमें तलका बिन्दु जसे सारे जलमें फल जाता है इस प्रकार सारे नाटकमें व्यापक 
होनेसे] जलमे तल-बिन्दुके समान "बिन्दु" [कहलाता] है । श्राफलात्‌' इस [पद] से बीजके 
समान [बिन्दुकौ भी| सारे कथाभागनें व्याक्षिको सुचित कियाहै। [्र्थात्‌ बीजके समान 
ही चिन्दु भी सारे नाटकमें श्रन्त तक विद्यमान रहताहै। अनन्तर] केवल [इतनादहै कि] 
बीज मुखसन्धिके भ्रारम्भसे ही निब्डहोतादहै श्रौर बिन्दु उसके बाद [प्रारम्भ होताहे) 
किन्तु दोनों नाटकमे श्रनत तक व्यापक रहते हँ यह्‌ दोनोंकी समानता है| । 
यहां [नाटकमें] १ नायक [के द्वारा होने वालो]२ सहायक [के द्वारा] तथा उन दोनों 
से भिलकर तीन प्रकारकी फलसिद्धि होती है । [उनमें सबको ही श्रपने व्यापारका विच्छेद हो 
जाने एर पुनः स्मृति हो सकती है इसलिए नायक श्रौर उनके सहायक श्रमात्यादि] उन सब 
के ही [सम्बन्धसे] श्रपने-श्रपने विस्परृत व्यापारको स्मृति रूप "बिन्दु" की रचना होती है । 
[श्रौर न केवल नायक तथा उसके सहायकोसे सम्बद्ध “बिन्दु कौही रचना होती है भ्रपितु 
प्रतिनायकके सम्बन्धसे भी । क्योकि] जसे नायक, प्रतिनायकके वृत्त [चरित्र] का श्रनुसन्धान 
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© च भ ५५२ 
नायक्रस्य बिन्दुयैथा अस्मदुपज्ञं 'राघ वाभ्युदये' पच्चमेऽङ्क सुरी वचरितश्रवणे- 
नातिपत्िते सीतापदहारदुःखे सीतां स्मृत्वा रामः- 


कलत्रमपि रक्षितुः निजमशक्तमातमान्वय-- 
प्रसूत मभिवीद्य मामहं जातलञ्जाञ्वरः । 
प्रकाशयितुमक्ञमः क्णमपि स्वमास्यं जने । 
प्रयाति चरमोदधो पतितुमेष देवो रविः॥ 
इत्यनेन पुनः सीता पहारदुःखमानुसं हितमिति । 
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[ध्यान] करता है इसी प्रकार प्रतिनायक भी नायकके चरित्रका ध्यान [श्रनुसन्धान] करता 


है [इसलिए प्रतिनायककी हटि भी बिन्दुका विन्यास नाटकमे हो सकता है] । इसी लिए 
[कारिकामें] बहूनां इस [पद] का ग्रहण किया गया हे । 

“बिन्दु क। यह सामान्य लक्षण किया गयादहै। इस लक्षणके देखनेसे प्रतीत होता है 
किं नायक या उसके सहायक श्रमात्यादि ्रथवा प्रतिनायक श्रौर उसके सहायक ग्रमात्यादिके 
्न्य श्रावक कायति व्यापृत हो जानेसे कुद समयके लिए मुख्य बीज रूप उपायकौ विस्मृति 
या विच्छेद हो जानेके बाद उसकी जो पुनः स्मृति होती है उसको "विन्दु कहते है । इस स्मृति 
या प्नुसन्धानके विना नाटकका कायं श्रागे नहीं बढ़ सकता है इसलिए इसका होन भ्रावश्यक 
है । एक नाटकमें एक ही जगह नहीं अ्रनैक बार इसका उपयोग किया जाता है । उपायोका 
चेतन-ग्रचेतन रूप जो द्विविध विभाग किया गया था उसमे इष बिन्दुको चेतन उपायोमे निना 
गया था । पर यह्‌ बिन्दु स्वयं तो चेतन हप नहीं है । चेतनका व्यापार रूपहै। परन्तु उस 
स्मरण या श्ननुसन्धान रूप श्रचेतन व्यापारको चेतन रूपमे मानकर ही चेतन उपायोके वगेमे 
बिन्दुका श्रन्तर्माव किया गयाहै। ्रागे बिन्दुके उदाहरण प्रस्तुत करते है| 

उनमेसे नायकके बिन्दु [का उदाहरण] जसे हमारे बनाए राघवाभ्युदय [नाटक] में 
पचम श्रङ्कमे सुग्रीवके चरित्रके सुननेसे सीताके श्रपहरणके दुःखके [कु समयके लिए] 
विस्मृत हो जानेपर [फिर दुबारा] सीताको स्मरण करके राम [निम्न इलोक कहते है |-- 

“'न्रपनी स्त्रीकी रक्षा करनेमें भी प्रसतम्थं मुभको श्रषने [सूर्यवंश] वंशमे उत्पन्न हृश्रा 
देखकर लञ्जासे सन्तश्च [सूर्यदेव] क्षण भरको भी लोगोंको श्रपना मुख दिखलनेमे श्रक्षम हो 
जानेके क। रर यह सूयं देव पर्ठचिम सागरम इबने जा रहे है । 

इस [इलोक] के दारा [कु देरके लिए विस्परृत हए] सीतापह रके दुःखको [राम- 
चन्द्र] पुनः स्मररण करते हे । 

इस प्रकार यह नायकके “बिन्दु'का उदाहरण है। इसी प्रकारका दूसरा उदाहरण भ्रागे 
'तापसवत्सराज' चरितसे देते दै । उसमें नाटकके नायक वत्सराज उदयन मृगया प्रादि व्यापारो 
मे लग जानेसे कु समयके लिए श्रपनी रानी वासवदत्ताको भूल जाते हैँ । इसी बीचमें राजा 
के मृगया-शिविरमे जहाँ कि वासवदत्ता ठहरी हुई थी श्राग लगजाने श्रौर रानीके उसी 
दिविरके भीतर जल जानेका समाचार राजाको मिलतादहै। उस समाचारको सुनकर राजा 
को पुनः वासवदत्ताकी स्मृति हो श्रातीहै। उसी प्रसङ्खमेषे तापस्तवत्सराजचरितका इलोक 
ग्रन्थकारने यहाँ उद्धृत कियादहै)। 
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यथा वा (तापतवत्सराज्ञचवरितेः मृगयादिभिरन्येश्चामात्यव्यापारैवत्स- 
राजस्य विच्छिन्नेऽपि प्रियासमागमोौत्युक्रयरूपे प्रयोजने, द्वितीयेऽङ्के राजा वासव- 
दत्तां द्रधामुपश्चत्याह-- 
रुमरएवन्‌ ! मुच मुखे, 
खद्रागने रमुतोऽपि धूमकलुषात्‌ ज्तिप्रस्थितेः सवतो 
उवालातार्डवकारिणः किमपरं भीतोऽरमि भाग्येमंम । 
अन्तवेद्धपदं न पश्यसि सखे शोकानलं तेन माम 
एवं वारयसि प्रियानुसरणात्‌ पापः करोम्यत्र किम्‌ ॥ 
इति बासवदत्तायामाग्रहु विशेषात्‌ तदे वानुसं हितम्‌ । एवमत्रोत्तरेष्वप्यङ्षु 
नायकस्य विन्दुनिबद्धोऽस्ति | 
एवं सदाय-उभय-विपक्ञाणामपि स्वव्यापारानुसन्धानात्मा विन्दुद्रेष्टव्यः। 
|| ३६२ ॥ 


भ्रथवा जसे तापसवत्सराजचरितमें मृगया श्रादि तथा श्रमात्योके [दवारा भ्रायोजित |] 
भ्रन्य व्यापारोंके कारण वत्सराज [उदयन] को श्रिया [वासवदत्ता] के समागमके श्रौत्सुक्य 
रूप प्रयोजनके विस्मृत हो जानेपर भी द्वितीय श्रद्धे राजा [वत्सराज उदयन शिविरमें] 
वासवदत्ताके जल जाने [के समाचार] को सुनकर कहते है - 

"राजा--रुमण्वन्‌ छोडो । मुभे [मत पकडो | छोड दो । 

वसे भी धूमसे कलुषित, क्षशिक स्थितिवाले श्रौर चारों श्रोर ञ्वालाग्रोंका ताण्डव 
करनेवाले इस शुद्र श्रग्निसे मेँ श्रपने भाग्यके दोषसे ही डर गया हुं । श्रौर क्या [कहा जाय] 
है भित्र | रुमण्वन्‌ | तुम मेरे हृदयके भौतर भरे हए श्लोकानलको नहीं देख पा रहे हो इसौ लिए 
| भरग्निमे जलकर मरनेके द्वारा | प्रियका श्रनुसरया करनेसे मुभे रोक रहेहो। में श्रभागा 
भ्रब क्या कर्‌ । 

वासवदत्ताके प्रति विज्ञेष भ्राग्रह होनेसे [उसके श्रग्निमे जलकर मर जानेका समाचार 
सुनकर राजाको | उसीका स्मरण होभ्रायाहै [जिसकोवे म्रगया श्रादिके प्रसङ्कमें भूल 
गये थे|। इसी प्रकार [तापसवत्सराजके | श्रगले श्रोते भौ नायकके "बिन्दु" [श्र्थात्‌ श्रन्य 
भ्रावर्यक कायक प्रसङ्धसे कुछ समयकेलिए विस्मृत श्र्थकी स्मृति ] का निबन्धन किया 
गया है । 

यहां 'तदेवानुसंहितम्‌' मे तत्‌" पदसे श्रियासमागमौत्सुक्य' का ग्रहण करना चाहिए । 
(तदेव में 'तत्‌' पद नपु सक्-लिङ्ख है इस लिए उससेन तो वासवदत्ताका ग्रहण हो सकता 
है ओरनप्राग्रहका ग्रहण हो सक्ता है। इस लिए यहाँ वासवदत्ताका स्मरणा या भ्राग्रहुका 
स्मरण नहीं श्रपितु त्रियाके समागमके ग्रौत्सुक्यका स्मरण हृभ्राहै। 

इसी भांति [नायकके | सहाय, ्रथवा [नायक श्रौर सहाय | दोनों श्रौर विपक्ष [श्र्थात्‌ 
प्रतिनायक श्रौर उसके सहायक | का भी श्रपने [विस्मृत | व्यापारका स्मरणा रूप "बिन्दु" समभ 
लेना चाहिए । [भ्र्थात्‌ उनके उदाहरण नाटकोमेसे स्वयं टू ढ़ लेने चाहिए] । 

ऊपर र्वी कारिकां बीज, पताका, प्रकरी, बिन्दु तथा कायं रूप र्पाच उपाय कहै 
गए थे उनमें से बिन्दु-पयेन्त चार उपायोका विशेष विवेचन क्रमशः यहां तक कर दिया। 
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अथ कायं विच्रृणोति-- 
[ श न 
त्र ३५]- साध्ये ब्रीजसहकारो कायम्‌ | 
प्रधाननायक-पताकानायक-प्रकरीनायकैः साध्ये प्रधानफलत्वेनाभिःप्रते, बीजस्य 
्रारम्भावस्थोपक्निप्तस्य प्रधानोपायस्य, स्टकारी सम्पूरणतादायी सैन्य-कोश-दुगे- 
सामाद्य्‌ पायलक्तणो द्रन्य-गुणक्रियाप्र्ृतिः सर्वाऽथः, चेतने: कायंते पफलामति 
कायेम्‌ | 
अ्यमत्रोपायानां निबन्धसंत्तेपः। 
सदायानपे्ञाण नायकानां वृत्ते बीज-बिन्दु-कायाणि त्रय एवोपायाः। 
सहाय पेक्ञाणां तु पताका-प्रकरीभ्यां, अन्यतरया वा सह पच्च चत्वारो वेति । 











ग्रब श्रन्तिम उपाय "कार्य' शेष रह जाता है। इसका लक्षण श्रादि करते हैँ। जंसा कि ऊपर 


कहा जा चका है चेतन प्रौर प्रचेतन वर्मे जो उपायोका द्विविध विभाग किया मया है उसमे 
सबसे प्रथम उपाय बीज तथा सवते भ्रन्तिमि उपाय कायं इन दो उपायोंको भरचेतन उपायोके 
व्गमे रखा गया था । वैसे कार्यका जो लक्षण प्रागे कियाजा रहा है उसमे भी कायेको बीज 
का सहकारी बतलाया गया है । इस लिए इन दोनोका परस्पर विशेष सम्बन्ध है । 

श्रव कायकी व्याख्या करते हँ 

[सूत्र ३५]-साध्य [भ्र्थात्‌ प्रधान फलकी सिद्धि] मे बीजका सहकारी द्रष्य, गुर 
भ्रादि श्रचेतन साधन] "कायं" [ कहलाता | है \ 

प्रधान-नायक, पताका-नायक या प्रकरीनायकोके द्वारा साध्य श्रर्थात्‌ प्रधान फल रूपसे 
ग्रभिप्रेत, [ विषय ] मे [ बीजस्य श्र्थात्‌ | प्रारम्भावस्थाके रूपमे श्रारोपित बीज श्रर्थात्‌ 
प्रधानोपाय प बीजका सहकारी श्रर्थात्‌ [उसको] पणंता तक पहुंचानेवाला सम्य, कोश, 
द्ग, सामादि उपाय रूप द्रव्य, गुर, क्रिया भ्रादि सारा हौ [भ्रचेतन साधनभूत] भ्र्थ, चेतनां 
के द्वारा फल [साध्यकी सिद्धिमें दिश्ञेष रूपसे प्रवृत्त भ्र्थात्‌ उपयुक्त | कराया जाता है। इस 
[चेतनैः कायते फलमिति कार्यम" इस व्युत्पत्ति | से "कायं! [कहलाता | है । 

यह पाचों प्रकारके उपायोका संक्षिप्त रूपमे वरणंन हृश्रा 

ये पाचों उपाय सर्वत्र श्रपरिहायं नहीं हँ । किन्तु आवक्यकताके भ्रनुसार ही उनका 
उपयोग किया जाता है। जिन नायकोंको सहायकोंकी विशेष श्रावश्यकता नहीं होती है 
रौर स्वयं भ्रपने सामर्थ्यसेही जो सारे कायंको सिद्ध कर लेते है उनके चरित्रको लेकर लिखे 
गये नाटके 'पताका' तथा श्रकरी'का कोई उपयोग न होनेसे उनकी रचना नहीं की जाती 
है । उस दशामे इन नाटकोमे तीन ही उपा योका प्रयोग होता है। सहायककी भ्रावश्यकता 
जिनको पड़ती है उनके चरित्रमे भ्रावश्यकतानुसार केवल पताका या केवल प्रकरी किसी एकः 
का उपयोग होनेपर चार, श्रौर दोनोंका उपयोग होनेपर पाचों उपाय काममेंश्रातेर्है। इसी 
बातको प्र॑ंथकार श्रगली पक्तिमे कहते है-- 

सहायककी श्रयेक्षा न रखनेवाले नायकोके चरित्रमे बौज, बिन्दु श्रौर कायं तीनही 
उपाय [प्रयुक्त] होते है । ओर सहायकोंकौी श्रपेक्षा रखनेवाले नायको [के चरित्रमे]मेतो 
पताका तथा प्रकरी दोनोंको मिलाकर पाच, श्रथवा उन दो्नोमेसे किसी [ एकको बीजादि 


तीनके साथ] मिलाकर चार [उपारयोकः प्रुक्तं किए जाते । ह । 
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अथामीषां मुख्यत्वव्य वस्थायां देतुमाद-- 
[शत्र ३५]--कायंस्तु मुख्यता । 

कार्यैः फलं परस्युपकार विशेषैः । पुनर्बीजादिनां सुख्यता बाहुल्यं प्राधान्यं चा 
निबन्धनीयम्‌ । तत्र बीजबिन्दरोस्तावन्मुख्यत्वमेव, सर्वव्यापित्वात्‌ । पताका-प्रकरो- 
कार्याणां तु मुख्यफलं प्रत्युपयो गा पेच्तया एकस्य दरयोखयाणां वा मुख्यत्वमन्येषां 
चामुख्यत्वम्‌ । 

तत्र पताकाया मुख्यत्वं यथा श्रीशूद्रक-वि राच तायां मृच्छकटि कायां पूर्वोपका- 
सोपगरहीतस्य ्रायेकस्य । 

प्रकर्या यथा--वीरनागनिवद्धायां कन्द मालायां सीतायास्तद पत्ययोश्व 
पालन-पंयो जनाभ्यां स्वफक्तनिरपेक्तस्य वाल्मीकेः । 

उभयोयेथा--रामप्रवन्धेषु सुम्नो व-विभीषण-जटायु-हनूमदङ्गदादीनां च । 
 पताका-परकर्योरल्पत्वे ज्रभावे वा सवत्र कायस्य मुख्यत्वम्‌ । __ 

उपायोकी मुख्यता के नियायक दहेतु - 

| पाचों उपायोके लक्षण श्रादि करनेके बाद ] भ्रब इनको मुख्यता [श्रौर गौरत्व । की 
वयबस्थामें हेतु बतलते है ` । 

[सृत्र ३५]-- [फलके प्रति उपकार विज्ेष रूप ] कायि श्रनुसार मुख्यता [निर्धारित | 
होती है। 

कायं प्र्थात्‌ फलके प्रत उपक्षार-विक्ञेषके द्वारा बीजादि [उपायों | कौ मुख्यता 
रथात्‌ बाहुल्य श्रथवा प्रधानत्को रचन करनी चाहिए । उन [पाचों उपायो | मेसे [ प्रचेतन 
उपाय | बीज तथा [चेतन उपाय | बिन्दु इन दोनोके [नाटकमे प्रादिसे श्रन्त तक] सर्वत्र 
व्यापक होनेसे मुख्यता ही होती है । पताका, प्रकरी श्रौर कायं [इन तीनों उपायों | कौ तो 
मुख्य फलके प्रति उपयोगिताकी टृष्टिसे [कहीं | एकको [कहीं | दोकी श्रथवा [कहीं | तीनोको 
मुख्यता श्रौर होषको गौरणता [श्रमुख्यता] होती है । 

उनमेते पताक्राकी मुख्यता [का उदाहरण] जसे धरौ शुद्रक [कवि] विरचित मृच्छ 
कटिक [नाटक] में पूं उपकारके काररण वक्षीभूत श्रा्थक [नामक पताकानायक् | को [मुख्यता 
पाई जाती है] । 

प्रकरी [ नायक | की | मृख्यताक्रा उदाहरण ] जसे बीरनाग विरचित कन्दमाला 
[नाटक] म [रामद्वारा परित्यक्ता गभिखी ] सीता श्रौर उसके [कुश लव दोनो | पुत्रोका पालन 
तथा [उन दोनों पुत्रों सहित सौताका रामके साथ] संयोग कराने [रूप कार्य] के द्वारा श्रषने 
किंसो फलकी श्रयक्षा न रखनेवाले [ इसलिए प्रकरी नायकके लक्षरसे युक्त ] बाटमोकिकी 
[मुख्यता पाई जाती है| । 

[पताकानायक तथा प्रकरीनायक |] दोनोंको | मुख्यताका उदाहरण | जेसे राम-प्रबन्धो 
मे [श्र्थात्‌ रामकं चरित्रको लेकर लिखे गए नाटकोमें] सुम्रीव, विभीषण, जटायु, हनुमान 
्रङ्गदादिकी [मुख्यता पाई जाती है| । 

पताका-नायक तथा प्रकरी-नायकके गौर होनेपर [श्रल्पत्वे | श्रवा सर्वथा न होनेपर 
[प्रभावे वा] सदा कायंको ही मृख्यता रहती ६ । 
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अथ पताकायाः प्रधानत्वे समथिते सन्धिप्रसङ्ग निरस्यति- 
[चत्र ३६ |-- पताकायाः प्रधानत्वेऽनुसन्धिः खचनादिभिः ॥३३॥ 
पताकावृृत्तस्य प्राधान्यनिबन्धेऽपि श्रनुसन्धि-मु ख्यवृत्तसन्ध्यनुगतः सन्धि- 
भेवति । गणः सन्धिरित्यथैः । यद्यपि पताकायाः प्रधानत्वे मुख्ये तिवृत्तवत्‌ सन्धय 
सयु्तथापि तेऽनुस्नन्धयो मुख्यसन्ध्युपयोगित्वेन गौणत्वात्‌ । श्रपरथा पताकावृत्तस्य 
भ्रासङ्गिकत्वं न स्यात्‌। सन्धिसंख्याब्रद्धिश्च स्यात्‌ । श्रत एव ते सूचनादि भिरं वन्ति । 
आदिशब्दात्‌ क्व चिदृह्यन्ते, लेशतो निबध्यन्ते च । न च मुख्यसन्धिभ्यः प्रथ) 
गण्यन्ते । श्नु सन्धिरिति एकवचनमविवक्तितम्‌ । मुख्य-निर्वाहयोर वश्यम्भावित्वात्‌ । 
तेन द्विमरभ्रृतयोऽनुसन्धयो भवन्ति । यथा मयापुष्पकेः 
दुगं भूमिर मात्य-भ्रत्य-सुहदो दाराः शरीरं धनं 
मानो ` वेरिषिमदे-सौख्यममरभ्रख्येण सख्योन्नत्तिः । 
यस्मात्‌ सवं मिदं प्रिया विरहि णस्तस्याद्य शक्ता वय॑, 
_ न स्ेच्छासुलभः पथोऽपि घटने शेलाभखण्डेरपि ॥ ` । 
[पाचों साधनोमेसे पताकानायकका भी प्राधान्य कहीं हो सकता है यह बात श्रभी 
कही जा चुको हँ । इस प्रकार] पताकाके प्रधानत्वका समर्थन करनेपर [उसके चरित्रमे श्रागे 
कहै जानेवाले | सन्धियोकौ भौ प्रक्षि होती है, उसका निराकरण करते है-- 
[सत्र ३६|- पताकाको प्रधानता होनेपर [मुख्य सन्धि नहीं होते हँ किन्तु] सूचना 
भ्रादिके दवारा भ्रचरुसंधि [गौर सधि] होते हैँ । ३३ । 
पताका [नायक | के प्राघान्यका वणन करनेपर भी [मुख्य संधि नहीं होते है किन्तु] 
'्रनुसंधि' श्र्थात्‌ मुख्य संधिके श्रनुगत संधि श्रर्थात्‌ गौण संधि होते हैँ यह श्रभिप्राय है, 
यद्यपि पताका [नायक के प्रधान होनेपर मुख्य [नायक] के चरित्रके समान [उसमें भो मुख्य | 
संधि होने चाहिए फिरमभीवे [मख्य संधि न होकर] मुख्य संधिके उपयोगी [श्रङ्कः] होनेसे 
गौर होनेके कारण श्रनुसंधि' [कहलाते] है । श्रन्यथा [यदि पताका नायकके वृत्तमें प्रयुक्त 
संधिको मुख्य संधि ही माना जाय तो| पताका-नायकके चरित्रकी गौरता [प्रासङद्धिकत्व | 
नहीं बनेगो । इसलिए [ गौण संधि होनेके कार ] वे [ श्रुसंधि | सुचना श्रादिके द्वारा 
प्रकाशित होते हँ । श्रादि शब्दसे [यह भी सुचित होता है कि] कहीं [उनकी] कल्पना की 
जाती है श्रौर कहीं श्रंशतः | श्रनरुसंधिके पमे | रचना की जाती है । किन्तु मुख्य संधियोसे 
श्रलग उनकी गरणना नहीं कौ जातो है । श्रनुसंधिः' [पदमे प्रयुक्त | एकवचन श्रविवक्षित है । 
क्योकि [पताका-नायकके चरितमें भी] मुख श्रौर निर्वंहण रूप दो | श्रनुसंधियों ] का होना 
प्रावश्यक है । इसलिए [एक संधि तो होता ही नहीं है] दोसे लेकर [तीन-चार श्रादि] श्रनु- 
संधि होते हैँ । जसे माया-पुष्षकमे ` 
जिन [रामचन््रजी | की कृपासे [हमको] दुगं, भूमि, भ्रमात्य, मित्र, स्त्री, शरीर, धन, 
मान, शत्र नाका सुख ॒श्रौर देव-कल्प [ रामचन्द्रजी | के साथ मित्रता यह सब प्राप्त हृश्रा है, 
श्राज हम प्रियासे विरहित उनके लिए यथेष्ट रूपमे प्राक्च होनेवाले प्वंतके समान बडे-बडे 
शिलाखण्डोसे [समुद्रके ऊपर पुल बनाकर | मा्गेका निर्मा करनेमें भी समथं नहीं हो रहे है 
[यह लज्जा श्रौर दुःखकी बात है| । 
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सत्र मुखादिसन्धिनिबन्धनीयं रामेण सष मेत्रयादि कमभ्यृह्यमुपकरप्य सुप्रीव- 
वचनाद्‌ रामशक्तिसम्पन्नाभ्युदयं निवैहणस्येव वृत्तमुपनिबद्धमिति । 
यथा वा राघवाभ्युदये - 
मित्रं दशेनमात्रतोऽपि गणितः किप्किन्धमागत्य च, 
रणः द्रमति: स सादहसगतिदेत्ता सतारा मदी । 
इत्थं तेन वितन्वता न विहितं देवेन रामेण कि, 
तत्‌ सत्यं मम तस्य कतुमुचितं प्राणेरपि प्रीणनम्‌ ॥ 
त्र मित्रम्‌) इत्यादिना सुखं, (किष्किन्धः इत्यादिना प्रतिमुखं, "चख्णः' 
इत्यादिना विमर्शः, "दत्ता सतारा मही" इति निवेहणं सुप्रीववचनात्‌ प्रकाशितम्‌ । 
उत्तरार्थेन तु मु ल्यनायकानुयायितदशे नाद नुसन्धित्वं ख्यापितमिति । 
प्रकयौस्तु प्राधान्येऽपि स्वल्पव्रृत्तत्वात्‌ सन्ध्यनुसन्धिचिन्तेव नास्तीति ॥३३॥ 














यहां [शर्थात्‌ इष इस उदाहरणम | मुखसं धिम वरणंनीय रामचन्दरके साथ मत्री श्रादि ,. 


कल्पनीय श्रथंकी सुप्रीवके वचनसे कल्पना करके, [श्र्थात्‌ उसका साक्षात्‌ रूपसे वरन न करके] 
रामचन्द्रको शक्तिसे प्राक्च श्रभ्युदय रूप निर्वहण [संधिमें वरणंन किए जाने योग्य | वृत्तका ही 
वरन किया हे। 

इस प्रकार इसमे मुखसन्धि तथा निवंहण संधिके श्रथकोका दो श्रनुसंधियोके रूपमे 
समावेश किया गया है । इसलिए यह दो भ्रनुसंधियों के समावेशका उदाहरण है ।भ्रागे चार 
भ्रनुसंधियोके प्रयोगका उदाहरण राघवाभ्युदयसे देते है । 

श्रथवा जेसे (राघवाभ्युदय' [नाटक] में [चार भ्रनुसंधियोका समावेश निम्न इलोकमें 
पताका-नायक सुग्रीवके वृत्तांतमें पाया जाता है] -- 

[जिन रामचन्द्रजीने मुकको | देखते हौ भ्रपना भित्र मान लिया, | १ मुखसंधि], उसके 
बाद किष्किन्धामें श्राकर [२ प्रतिमुख संधि], क्षद्रमति श्रौर साहसगति [श्र्भात्‌ श््टतापूवेक 
परदारापहरण श्रादि श्रकायं करनेवाले | उस दृष्ट [बालि] का नाहा किया |३ विमक्ञे संधि], 
ग्नोर [मेरी पत्नी] ताराके सहित एृथिवौ |श्र्थात्‌ मेरा राज्य मुभको | प्रदान की [४ निरवंहर 
संधि] । इस प्रकार [मेरे हितके समस्त कां | करते हुए भगवान रामचनद्रजीने [मेरे लिए | 
- कया नहीं किया [अर्थात्‌ सब कुछ किया, मेरे सारे मनोरथ पूणं कर दिए] । इसलिए यह 
बिल्कुल सत्य है कि भुभे श्रपने प्राणों [के मूल्य | से भौ [भ्र्थात्‌ प्राणोको देकर भी] उनकी 
प्रसन्नताका सम्पादन करना चाहिए । 

यहाँ [श्र्थात्‌ इस उदाहरणम] “मित्रमू' इत्यादिसे मुख [संधि |, किष्किन्धामे श्राकर 
इव्यादिसे प्रतिमुख [संधि], श्युष्णः' [बालिको मारा] इत्यादिसे विमन्ञं [संधि], तथा "वत्ता 
सतारा मही" ताराके साथ मेरा राज्य मुकको प्रदान किया इससे निवहर [संधि] [इन चार 
भ्रनुसंधियों ] को सुप्रौवके वचनसे प्रकाशित क्रिया हे । [इलोकके ] उत्तराद्ध से [श्रपना] मुख्य 
तायकका श्रनुयायित्व दिखलाकर [उन मृखादि सं चियोका] श्रनुसंधित्व [गौर संधित्व भी 
सूचित किया है । 

प्रकरी [ नायक | कातो प्राधान्य होनेपर भी [उसका | थोडासा ही वृत्त होनेके 
कारण [उसे] संधि या श्जनुसंधि श्रादिकौ चिन्ता ही नहीं होती है ॥ ३३ ॥ 
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(३) अथ उपायानन्तरमुदिष्टां दशां लक्ञयितु' तद्ध दानुदिशति-- 
[त्र ३७] --्रारम्भ-यत्न-प्राप्त्याशा-नियताप्ति-फलागमाः । 
नतुवरत्ते प्रधाने स्युः पञ्चावस्था धुवं क्रमात्‌ ॥३४॥ 

'न तुः, मुख्यं फलं प्रति बौजाद्युपायान्‌ प्रयोक्तुः । “अ वस्थाः” प्रधानचृत्तविषये 
| काय-वाङ्‌-मनतां व्यापाराः । ध्रुवम्‌ इति प्रधाने वृत्ते पञ्चानामवश्यम्भावमाह्‌ | तेन 
|| प्रासङ्गिकं द्रयादयो अनुसन्धिवद्‌ गणाश्च भवन्ति| नाटकलत्तणप्रस्तावान्नाटके, 

नाट कलत्तणानुसारिषु प्रकरण-नाटि का-प्रकरणीषु चायं नियमः । तेन व्यायोगाद्‌ 

यथालक्षणं न्यूना वस्थत्वमपि न दोषाय । क्रमात्‌! इति उदेशोक्तक्रमेणेव निबध्यन्ते 

| नाप।यवत्‌ क्रमाक्रमाभ्याम्‌ । प्रे्ञापूवेकारिणां हि प्रथममारम्भः, ततः प्रयत्नः, तत 
|| सम्भावना, ततो निश्चयः, ततः: फलप्राप्निरित्ययमेव क्रम इति ॥३४।। 


(३) पांच दशाच्रों कानिरूपण-- 

|| पांचवीं कारिकामें नाटकका लक्षणा करते समय १ ्रङ्कुश्रौर २ उपायके भ्रनन्तर 

| | । तोसरे दला' शब्दका प्रयोग कियागयाथा। 'दशा' भौ नाटकका एक मुख्य भाग दहै । इसलिए 
| उपायोका निरूपण कर चुकनेके बाद दशा का निरूपण प्रारम्भ करते है । विष्कम्भक श्रादि 

| पांच अ्रथपिक्षेपकोका वरंन करनेके बाद बीज आदि पाँच उपायोंका वर्णन किया गयाथा। 

॥| | उसी प्रकार श्रवस्थाग्रों श्रौरभ्रागे केही जाने वाली सन्धियोकी भी संख्या पांच-्पाच है । इस 

| समय पहले पाँच श्रवस्थाग्रोका वर्णन करते हैँ । 

श्रब उपायोके बाद उदिष्ट 'दज्ा' का लक्षणा करनेकेलिए उसके भेदोको गिनाते है 
| [ "उरिति" नाममात्रेण कथयति] 

॥॥| || , [सूत्र ३२७ |--नायकके मुख्य चरित्र ॒|वृत्त| मे १ श्रारम्भ, २ यत्न, ३ प्राप्त्याशा, 
| ४ नियताक्चि श्रौर ५ फलागम ये पाँच श्रवस्थाएं [इसी] क्रमसे श्रौर श्रवश्य होती हँ [इसमें पांच 
श्रवस्थाग्रोंका उदेश्ञमात्र किया गया है । उनके लक्षण श्रागे करगे] ।३४। 

'नेता' श्र्थात्‌ मुख्य फल [को प्राक्ि] के प्रति बीजादि उवायोका प्रयोग करने वालोके, 
[चरित्रमें पाच श्रवस्थाएं श्रवश्य होती हे | । शश्रवस्था' भ्र्थात्‌ प्रधान चरित्रके विषयमे शरीर, 
वाणी तथा मनके ब्यापार । ध्रुवम्‌" इस [पद| से प्रधान [नायक | के चरित्रमे | वृत्ते] पाचों 
[श्रवस्थाभ्रों] की श्रपरिहायता सूचितकोहै। इसलिए प्रासद्धिक [श्र्थात्‌ पताका प्रकरी 
प्रादिके चरित्रमे] श्रनुसन्धियोके समान दो श्रादि [श्रवस्थाए]मीहो सकतीहें श्रौरवे गौर 
है । नाटकके लक्षरणका प्रकरण होनेसे नाटकमें तथा नाटकके लक्षरणका श्रनुसररण करने वाले 
प्रकररण नाटिका तथा प्रकररणीमे भौ यही नियम है [भ्र्थात्‌ प्चिों श्रवस्थाश्रोका होना श्रनि- 
॥| ¦ वार्यं है] । इसलिए व्यायोग श्रादिमें उनके लक्षरणोके श्रनुसार [पचो श्रवस्थाश्रोका प्रयोग न 
॥ | | करके ] न्यूनत्व |भ्र्थात्‌ दो-तीन-चार श्रवस्थाश्रोका प्रयोग| भी दोषाधायक नहीं होता है । 
। ॥ [| | क्रमात्‌" इस |पद] से [यह सूचित कियाहै कि पाचों श्रवस्थाएं] इसी क्रमसे निबद्ध करनी 

| | चाहिए उपायोके समान क्रम या व्यतिक्रमसे नहीं । बुद्धिमान्‌ पुरुषोके काययम पहले श्रारम्भ, फिर 
| 








= 














~ कः न्द सर ~ 


उसके बाद प्रयत्न, उसके बाद सम्भावना, उसके बाद निश्चय श्रौर भ्रन्तमें फलप्राक्षि यही क्रम 
रहता है । [इसलिए नाटकमें भो इसी क्रमसे श्रवस्थार्रोका समावेश करना चाहिए | ॥३४॥ 
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(१) अथारम्भं व्युत्पादयति-- 
| घृत्र ३८ | -फलायौत्सुक्यमारम्भः 

फलं मुख्यं साध्यम्‌ । तदथं मौत्पुक्यं उपाय विषयं, द्ननेनोपायेन एतत्‌ सिध्य 
तीति। स्मरणोतकण्ठादि क्म, तदनुगुणो व्यापारश्चोभयमारम्भः। उपायविषय- 
मौत्घुक्यं, ब्मौरघुक्यानुगुणो व्यापारश्चारम्भा वस्थेत्यथेः । 

यथा वेणीसंहारे प्रथमेऽङ्के सहदेवं प्रति-- 

मीम: अथ भगवान्‌ कृष्णः केन पणेन सुयोधनं प्रति सन्धि कतु प्रहितः। 

सहदे वः- आयं नलु पच्चभिग्रामेः।'” इत्यादि । 

यथा बा नलविलासे प्रथमेऽङ्के “ने पथ्ये तूयेध्वनिः । 

कलहं सः--देव युगादिदे व-देवातायतन-सन्ध्या वलिपट हध्वनिर यम | 

राजा- [ स्वगतम्‌ ] श्रहो परमं शकुनम्‌ । [पुनविमूश्य] परेषयाम्येतं कलहं सं 
दमयन्त्याः पाश्च । एषा च मकरिका विदमेभाषा-वेषाचारक्ुशला सदैव यातु ।'' 
1 3 1 

पिद्यली कारिकामें पाचों ञ्रवस्थाश्रोंका “उदेश अर्थात्‌ नाममात्रसे कथन किया गया 
था । श्रब उनमेसे एक-एक श्रवस्थाका क्रमसे लक्षण प्रादि करते हँ । उनमें सब पहले प्रारम्भ 
ग्रवस्थाका लक्षण देते है। 
(१) आरम्भावस्था 

प्रब श्रारम्भ [श्रवस्था] का विवेचन करतेर्है 

[सृत्र ३८] - फल [कौ प्राति] केलिए श्रौत्सुक्य “प्रारम्भः [श्रवस्था कहलाती | है । 

फल [का श्रं | मुख्य साध्य [है] । उसके लिए उपाय-विषयक प्रौत्सुक्य श्रर्थात्‌ इस 
उपाय [के करने | से यह [फल] सिद्ध होगा इस प्रकारका स्मरा तथा उत्कण्ठादि कमे, भ्रौर 
उसके श्रनुकूल व्यापार दोनों श्रारम्भ |श्रवस्था होते] है । भ्र्थात्‌ उपाय-विषयक श्रोत्सुक्य, 
ग्रौर श्रौत्सुक्यके श्रनुरूप व्यापार [दोनों | श्रारम्भावस्था है यह श्रभिप्रायहै। 

जंसे वेणीसंहारके प्रथम श्रङ्कमे सहदेवके प्रति [भीम कहते है कि |-- 

"भोम श्रच्छा भगवान्‌ कृष्णको किन कर्तोपर दुरयोधिनके पास सन्धि करनेके लिए 
भेजा हे ? 

सहदेव -- श्रायं पांच गाँवोके हारा ।'' इत्यादि । 

ग्रथवा जैसे नलविलासके प्रथम श्रङ्मे-- 

“.नेपथ्यमे वाद्यध्वनि [सुनाई देता हे | । | 

कलहंस --देव, युगादिदेवके मन्दिर [देवतायतन | के संध्याकालीन पूजनके समयके 
वार्योका यह ध्वनि है । 

राजा- _ [स्वगत | श्रहो यह बडा भ्रच्छा शकुन है । [फिर विचार कर | तब इस कल- 
हंसको दमयन्तोके पास भेज दू । श्रौर विदभ देशकी भाषा वेष तथा श्राचार श्रादिको जानने 
वाली यह मकरिका [दासो | भी उसके साथ हौ भेज दौ जाय । "' इत्यादि । 

यह सब मुख्य फलकी प्राकषिके लिए उपाय विषयक श्रौत्सुक्य तथा तदनुरूप व्यापारके 
सूचक हैँ । ग्रतः ये प्रारम्भावस्थाका प्रदशंन करते है । 


॥ र) 
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एतासु चावस्थासु नायक-सदाय-प्रतिपत्त-दं व्यापाराणां अन्यतमस्य, हयो 
खयाणां चतुणां च एकस्यां, द्वयोस्तिसरषु चतसृषु पञ्चस्वपि च यथायथमुन्मीलने 
वृत्तिः । फलयोगस्तु मुख्यनायकप्येव । 

च देवात्‌ कमणः प्रारम्भाद्य॒न्मीलन मानुषकमाभावान्नाटकस्याव्युत्पांत्त 
हेतुत्वम्‌ । दे व-मानुष्व्यापारयोः परस्परापेक्तयेव शुभाशुभफलसाधकत्वात्‌ । देवाद्‌- 
प्यथ पश्यन्तः पुखयमुपचेतु' मानुषे कमणि प्रवतरन्‌ । उपभोगाच्च च्ीयमाणमननु- 
कूलं दवं प्रति विहितप्राणात्ययाः प्रतीक्ञेरन्निति सवत्र देवस्य मानुषव्यापारापे्ति- 
त्वात्‌ द्‌ बायत्तफलान्यपि रूपकाणि सामाजिकानां बुद्धिसंस्काराय निबन्धनीयानि | 
यथा पुष्पदृतिकं मृच्छकटिका चेति| 


ये भ्रारम्भावस्थाके लक्षण श्रौर उदाहरण ऊपरके प्रनुच्छेदोमे दिखलाए हैँ । श्रव 
ग्रगले श्रनुच्छेदमे ग्रन्थकार यह दिखलाना चाहते हैँ कि इन प्रवस्थाश्रोंका प्रदशंन नायकके 
व्यापारद्वाराभीहो सकतादहै श्रौर कहीं प्रतिनायक, सहायक तथा देव-व्यापारके द्वारा भी 
सकता है । श्रौर वह केवल भ्रारम्भावस्थामें ही नहीं श्रपितु सभी श्रवस्थाभ्रोमे हो सकता है। 
कभी-कभी नायक, सहायक, प्रतिपक्ष भ्रौर दैव-व्यापारोमेसेदो, तीन या चारों मिलकर किसी 
भ्रवस्था विशेषका उन्मीलन कराते हैँ । कभीये चारों या इनमेसे एक, दो, या तीन किसी एक 
भ्रवस्थाका अथवा एकसे प्रधिकं दो, तीन, चारया पाचों ग्रवस्थाश्रोका उन्मीलन कराते है। 
इसी बातको प्रगले श्रनुच्छेदमे इस प्रकार दिया रै-- 

इन [पाचों | भवस्थाश्रोमे १ नायक, २ सहायक [पताका प्रकरी], ३ प्रतिनायक श्रौर 
४ देव [इन चारो व्यापारोके] मेसे किसी एक यादोया तीन श्रथवा चारोका, किसी एक 
 भ्रवस्थाके उन्मौलन | मे, ्रथवा दो या तीन ्रथवा चार था पाचों [श्रवस्थाश्रों] के उन्मीलन 
मे श्रावश्यकतात्रुसार व्यापार होता है । [श्रवस्थाश्रोका प्रकाशन या उन्मीलन चाहे किसीके 
भी व्यापारसे हो किन्तु | फलकौ प्राति [सदेव] मुख्य नायकको ही होती है \ 

इन श्रवस्थाभ्रोके प्रकाशनमें दंव-व्यापार भी कारण हो सकताहै यह बात श्रभी दस 
परनुच्छेदमे कही है । देव-व्यापार को पंचविध प्रवस्थाभ्नोके प्रकाशनमें कारण माननेपर यह 
प्रन उठ सक्तां कि नाटकका उदेश मनोरञ्जनके साथ कर्तव्याकतंव्यकी दिक्षा देनाही है 
जव देवको कारण मानेगे तो उसपर मनुष्यका नियंत्रण न होनेके कारण दैवाधित कायि 
कोई रिक्षा नहीं मिलेगी । यह शङ्का उठाकर उसका समाधान श्रगले ग्रनुच्छेदमे करते है- 

दवके व्यापारसे प्रारम्भ श्रादि [ अ्रवस्थाभ्रों ] के उन्मीलन होनेपर उसमे मानुष 
व्यापारका श्रभाव होनेसे नाटकको शिक्षा प्रदानका हेतु नहीं कहा जा सकेगा । यह बात नहीं 
समश्नी चाहिए । [क्योकि] देव तथा मानुष-व्यापार दोनों एक-दूसरेकी सहायतासे ही 
शुभ श्रौर श्रशयुभ फलके साधक होते हैं । [दरी बात यहभीहै कि] भाग्यसे भी श्रथंकी 
भ्रालि देखकर [देखने वाले] पुण्यका सचय करनेकं लिए मनुष्य-साध्य कार्ये प्रवृत्त हो सकते हैँ । 
भ्नोर जोवनकं संकटमें पड़ जनेपर भी [विहितप्रारात्ययाः| प्रतिकूल दैवके उपभोग हारा 
नष्ट होनेकौ प्रतीक्षा कर सकते हैँ । इसलिए देवके सवत्र मानुष-व्यापारको श्रवेश्ना रखनेसे 
दवकं भ्रधीन हौ जिनका फल है इस प्रकारके रूपक भौ सामाजिकोंके बद्धिकों शुद्िकेलिए 
बनाने हौ चाहिए । जसे 'पुष्पदूतिक' तथा "मृच्छकटिक! श्रादि [देवायत्त फल वाले रूपक है| 
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(२) श्रथ प्रयत्नमाह्‌- 
| घूत्र ३६ | --प्रयत्नो व्यापृतौ तरा । 

म॒ख्यफल्लोपायव्यापार रे त्वरा, शअननेनोपायेन विना फलं न भवतीति निश्चयेन 
परमोत्सुक्यै, प्रकर्षेण यल्नः प्रयत्नः । श्रौतसुक्यमाव्रमारम्भः, पर मोत्सुक्यं तु प्रयत्न 
इत्यथैः । 

यथा रत्नावल्याम्‌-- 

<“ तहा वि नत्थि अन्नो द॑सणोवाउ त्ति जहा तदा श्मालिहिय जधासमीदहिदं 
करडस्सं। | 

[तथापि नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति यथा-तथा आलिख्य यथासमीहितं 
करिष्ये ।' इति संस्कतम्‌ ] | 

इत्यादि । 

यथा वा नलविलासे ठृतीयेऽङ्-- 

'"राजा- [ सत्वरम्‌ ] मकरिके प्रभवसि राजपुतव्रीमिह्‌ समानेतुम ! 

मकरिका- अहं दाव पयत्तिस्सं | आगमं उण दिठ्वस्स ्रायत्तं । 

[अहं तावत्‌ प्रयतिष्ये, श्रागमनं पुनद वस्यायत्तम । इति संस्कृतम्‌ ] । 

राज्ा- तहि यतस्व ।'' 
वानि - ~ -- --~ 
उनसे भी सामाजिर्कोको शिक्षा मिलती ही है| । 
(२) प्रयत्नावस्था- - 

भ्रव प्रयत्न [के लक्षण श्रादि] को कहते है 

[सूत्र ३६] _ [फलके उपायोके ] व्यापारमें शीघ्रता [करना | प्रयत्न कहलाता हे । 

मुख्य फल [की प्रा] के उपायोको लागू करनेमे जौघ्रता ग्र्थात्‌ इस उपायके बिना 
यह फल सिद्ध नहीं हो सकता है । इस प्रकारके निहचयके कारण [उपायको प्रयुक्त करनेके 
लिए] अत्यन्त उत्सुकता, प्रकर्षे यत्न [प्रयत्न इस व्युत्पत्िके श्रनुसार | श्रयत्न | कहलाता | 
है । [इसका श्रभिप्राय यह हृश्रा कि] केवल श्रोत्सुक्य श्रारम्भ | श्रवस्थामें |, श्रौर परम श्रौत्सुकय 
प्रयत्न [श्रवस्थामे परिगणित होता है । 

जसे रत्नावलीमे -- 

“किर भी दज्ञंनका श्रन्थ कोई उपाय नहीं है इसलिए जेसे-तसे चित्र॒ बनाकर ही 
श्रपनी इच्छाको पुति करता ह ।"' 

इत्यादि । 

श्रथवा जसे नलविलासके तृतीय ब्रङ्पे- 

““राजा--[श्ीघ्रतासे ] मकरिके ! क्या तुम राजपुत्रीको यहां ला सकती हो ? 

मकरिका- सें [श्रपनी श्रोरसे पूरा] प्रयत्न करूंगी । किन्तु श्राना भगवानुके भ्रघोन है । 

राजा-तो [श्लघ ही] यत्न करो ।'" 

इत्यादि । 

ये दोनों उदाहरण मुख्य फलकी प्रातिके प्रति उपायोका उपयोग करनेके विषयमे 
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(३) अथ प्राप्त्याशां विपच्चयति- 


घ्र ८०. 
| सत्र ४० |-एलसम्भावना किञ्चित्‌ प्राप्त्याशा हेतुमात्रतः ॥३५॥। 
मात्रशब्देन फलान्तरयोगः प्रतिबन्धनिश्चयश्च व्यवहिते । पलाःतरा- 
सम्बन्धात्‌ अनिश्रितवबाधकाभावाच्चोपायादीषत्‌ प्रधानफलस्य या सम्भावना, नतु 
निश्चयः, सा प्राप्तेः प्रवानफललाभस्य आशा प्राप्त्याशा । 
9 क, 
यथा वेणीमंहारे तृतीयेऽ | 
“भीमः- कृष्टा येन शिरोरुहेषु पशुना पाञ्चालराजात्मजा, 
येनास्या: परिघानमप्यप्हृतं राज्ञां गुख्णां पुरः | 
यस्योरः स्थलशोणितासवमहं पातु" प्रतिज्ञातवान, 
सोऽयं मदूमुजपञ्जरान्तगंतः संरद्यतां कौरवा ॥ 
इत्यत्र दुःशासनवधादशेषकौर वबधसम्भावनेन युधिष्ठिरस्य र)ञ्यप्राप्ति- 
सम्भवः। 
ग्द क 
यथा वा नलविलासे चतुथं स्वयम्बरङ-- 
“नलः-- कलहंस ! मकरके ! फलितः स एष वां प्रयासः। 
कलहं सः-- देव नावयोः प्रयासः किन्तु देवस्य स्वप्नः। 


त्वराया परम श्रोत्सुक्यको प्रदशित कर रहँ । इसलिएये प्रयत्नावस्थाके उदाह्रणके रूप 
मे यहाँ प्रस्तुत किए गए है । 
(३) प्राप्त्याशावस्था-- 

ग्रब प्राप्त्याज्ञा | रूप तृतीयावस्था| का विवेचन करते है-- 

[सूत्र ४०|-हेतुमात्रसे फलकी [प्राक्षिको] कुचं सम्भावना [हो जाना] ्राप्त्याज्ञा' 
| कहलाती ] है । ३५। 

मात्र शब्दसे | मुख्य फलके भ्रतिरिक्त या म्‌ख्य फलसे भिन्न | श्रन्य फलका सम्बन्ध 
तथा प्रतिबन्धके निहचयका निवारण कियाहे। [उस हेतुके साथ| श्रन्य फलका सम्बन्धन 
होनेसे श्रौर किसी श्रनिशिचित बाधककं श्रभावरूप उपायसे प्रधान फलकी [प्राक्घिकी] थोडी-सी 
सम्भावना, न किं निहचय होना, प्राक्तिकी भ्र्थात्‌ प्रधान फलकी प्राक्षिकौी श्रा होनेसे 
श्राप्त्याज्ञा' | कहलाती | है । 

जसे वेणोसंहारकं तीसरे श्रङ्कमे । | 

'भीम-- जिस दुष्ट | पुना | ने पाञ्चालराजकी पुत्रीके केशोको खौचा था श्रौर जिसने 
राजाश्रों तथा गुरश्रोकं सामने उसके वस्त्रोका भी श्रपहररण |करनेका यत्न | किया । जिसको 





छातीका रक्त पीनेकौ मेने प्रतिज्ञा कौ थौ वह [दृष्ट दुःशासन इस समय | मेरी भुजा्नोके श्िकजे- 


मेश्रागयाहै। हे कौरवो ! [तुम्हारी सामथ्यंहो तो भ्राकर श्रब| इसकी रक्षा कर लो ।" 
इसमे दुःशासनकं वधसे समस्त कौरवोके वधको सम्भावना हो जनेसे युधिष्ठिरको 
राज्यप्रा्िको सम्भावना | प्रोप्त्याज्ञा] हो गई है । 
ग्रथवा जेते नलविलासके स्वयम्बराङ्ू नामक चतुथं ्रङ्कमे-- 
नल हे कलहंस ! हे मकरिके ! तुम दोनोंका वह प्रयास सफल हो गया । 
कलहंस --देव । हम दोनोका प्रयात नहीं किन्तु श्रापकः रवप्न [सफल हृश्रा | । 
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नलः -समभूदिदानीं स्वप्नाथप्राप्याशा ।'' इति ॥ ३५॥ 
(४) अथ नियताप्तिं सष्टयति-- 


[सत्र ४१] --नियताप्तिरुपायानां साफल्यात्‌ कायं निणेयः 
प्रधानफलहेतूनां प्रतिबन्धकाभावेन सक्लसदहकारि सम्पत्या कायेरय प्रधान- 
फलस्थ निणेयो भविष्यत्येवेति निश्चयो, नियता फलाव्यभिचारिणी श्राप्निनियताप्षः । 
यथा वेणीसंहारे- 
(“करता द्यतच्छलानां जतमयशरणोहीपनः सोऽभिमानी 
राजा दुःशासानादे-गु रुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम । 
कृष्णा केशोत्तरीयव्यपनयन पटः पाण्डवा यस्य दासा 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतो स्वः 
इत्यादिना भीम।जुनाभ्यामेकशषदुर्योधनान्वेषणा न्निय तापि शिता । 
नल - श्रब स्वप्नके श्रथेकी प्राक्षिकी ्राश्ला हो गई है ।' इत्यादि ॥३५।। 
¢ नियताप्नि अवस्था-- 
ञ्रारम्भ, यत्न, ग्रौर प्राप्त्याशा रूप तीन श्रवस्थाश्रोका वणान कर चुकनेके बाद भ्रब 
'नियतापि' रूप चतुथं श्रवस्थाके लक्षणादिका प्रवसर प्रास्त होताहै। श्रतः रागे उसका 
वर्णन प्रारम्भ करते है । 
ग्रब नियतास्ति [के लक्षण श्रादि] को स्पष्ट करतेहै- 
[सूत्र ४१] -उपायोके सफल होजानेसे कायं [की प्र प्ति] का निय "नियताप्तिः 
कहलाती हे । 
प्रधान फलके हितुश्रोके, प्रतिबन्धक [कारणों | का नाज्ञ |श्रभाव] हो जानेस श्रौर 
[उसकी उत्पत्तिके] समस्त सहकारियोके प्राक्च हो जानेके कारण काय श्र्थात्‌ प्रधान फलका 
निरय श्र्थात्‌ श्रव्य होगा हौ इस प्रकारका निश्चय, नियता श्र्थात्‌ फलकी श्रव्यभिचारिणी 
निरिचत प्राचि होनेसे [इख व्युत्पत्तिके श्रनुसार | नियतासि [कहलातो | है । 
जसे वेरीसंहारमे-- 
^“ [हम पाण्डवोके साथ] द्यतका छल [करके हम(रा राज्य श्रपहररण | करने वाला, 
लाखके घर [में बन्द करके हम सब] को जलाने वाला, दुःशासन श्रादिका वह श्रभिमानी 
राजा, सौ भाइ्योक। गरु [ज्येष्ठ भाई], श्रङ्धराज [करं] का मित्र, द्रौपदीके कंश श्रोर वशो 
का श्रपहरण करानेमे पदु श्रौर [श्रधिक वथा कटं] पाण्डव जिसके "दास" है वह्‌ दुर्योधन 
गरब कहाँ है, बतलाग्नो, हम दोनों [श्र्थात्‌ श्रजुंन श्रौर भौम] क्रोधसे [उसे मारनेकं लिए 
नहीं केवल मिलनेके लिए भ्राए है ।'' 
इत्यादि [वचन] से भीम तथा श्रजुं नके दरा श्रकेले बचे हुए दु्योधिनका ्रन्वेषरण किए 
जानेके कारण [पाण्डर्वोको राज्यकी प्राक्षिका निचय हो जाने से । यह | नियतास्ति है । 
वेणीसंहारके पञ्चम श्रङ्कुमे कर्ण भ्रादि तक सव सेनापतियोका बध हो जानेपर श्रौर 
ुर्योधनका जीवन भी सङ्कुटमे पड़ जानेपर मूत दु्योधिनको रथम लेकर सारथि उसके रथ 
को भगालातादहै। एेसी दज्ञामे धृतराष्ट्र तथा गान्धारी दुर्योधनको समकारहै दैँ। उसी 
समय दुर्योधनको खोजते हए भीम प्रौर श्रज्ुन उधर भ्रा निकलते हैँ । उसी प्रसङ्गभे यहं 
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यथा वा राघवाभ्युदये षष्ठेऽङ्क - 
“ग्री वः- [जाम्बवन्तं प्रति] भवतु यादृशस्तादृशो वा स पारदारिको 
राक्तसस्तथापि देवपादानां बध्यः। | 
रामः-[ सीतापहारं स्मृत्वा सगवेविशादम्‌ ] कपिराज ! प्रतिराजविक्रम- 
यामिनीतपनोदये भवति सहाये सति-- 
निहत्य दशकन्धरं सह्‌ विपक्ञरक्ञःकथा-- 
प्रथाभिरधिसङ्गरं जनकजां प्रहीष्ये ध्रुवम्‌ | 
शशाक न स रक्षितुः रघुपतिः परेभ्यः प्रिया-- 
मयं तदपि सम्भवी चिरमकीतिकोलाहलः ॥' 
इति। 
भीमकी उक्तिदटै। इसको सुनकर कौरवयपक्षके मुख्य सेनानायकोकि मारे जाने श्रौर दुर्योधिनके 
श्रकेले हौ शेष रह जानेसे श्रव पाण्डवोंकी राज्य-प्राप्ति प्रायः नि्िचत हो जाती है । इसलिए 
ग्रन्थकारने इसे कायेकी 'नियतासि' रूप चतुर्थी श्रवस्थाके उदाहरणके रूपमे यहां प्रस्तृत 
कियादहै। 
इसी प्रकारका नियताप्तिका दूसरा उदाहरणा भ्रागे श्रपने बनाए राघवाभ्युदय नाटक 
मेसे प्रस्तूत करते हैँ । 
ग्रथवा जसे राघवाभ्युदयके षष्ठाङ्कमे-- 
सुग्रीव -- | जाम्बवन्तके प्रति कहते हैँ कि | हे श्रमात्य ! वह इूसरेकी खीका श्रपहरर 
करने वाला राक्षस | रावण] चाहे कंसा भी [बलवान्‌ श्रौर विद्वान्‌ | हो किन्तु |दसरेको खी 
का श्रपहरण करने वाला होनेके कारण बह पापी हौ श्रत एव | देव पाद [श्रौ रामचन्द्रजी | कं 
लिए बध्यहीदहै। ॑ 
राम-- | सीताके श्रपहरणकं दुःखको स्मरण करकं गवे तथा विषादकं सहित कहते 
है कि] हे कपिराज ! शत्रुर [भ्रतिराज] के विक्रम रूप यामिनी रात्रि] कं लिए सूयेकं 
समान |[श्र्थात्‌ शत्रर््रोके पराक्रमको नष्ट करने वाले | श्रापकं सहायक होनेपर-- 
शत्रु राक्षसोंकी कथाश्रोंकी परम्पराश्रोके साथ रावरको युद्धभरूभिमें मार कर निरचय 
ही में [जनकजा | सीताको प्राप्त कर लंगा। फिर भी बहु रघुपति दूसरोसे श्रपनौ प्रियाकौ 
रक्षा करनेमे भी समथं नहीं हृभ्रा इस प्रकारका ्रपकीतिका कोलाहल सदाकं लिएहौ ही 
जायगा । 
यह्‌ । 
यहाँ भी फलसिद्धिके बाधरकोका निराकरण प्रौर फलःप्राप्ति भ्र्थात्‌ सीताके उद्धारक 
ग्रभीष्ट साधनोंके उपस्थित हौ जानेसे रामचन्द्रको सीताके उद्धार रूप फलक प्राक्षिका निरचय 
हो ही गया द्वै । इसलिए यह भी नियताप्ति' रूप चतुर्थो श्रवस्थाकाके उदाहरण खूपमें प्रस्तुत 
किया गयादहै। 
इस प्रकार यहां तक कायंकी प्रारम्भ आ्आदि पांच श्रवस्थाभ्रोमेसे चार प्रवस्थाग्रोका 
लक्षण तथा उदाहरण ्रादि सहित विस्तार-पूवंक विवेचन हो गया । भ्रव एक 'फलागम' रूप 
अन्तिम श्रवस्था शेष रह जाती है । उसका निरूपण भ्रगले रलोकाधं दारा प्रस्तुत करते है । 








- म 


¶ 
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(५) श्रथ फलागमं निरूपयति-- 
¢ ॐ: 
| षृत्र ४२] -साक्तादिष्टाथंसम्भृति-नायकस्य फलागमः ॥२६॥। 
साक्तात्‌ समनन्तरं, न तु दानादिभ्यः स्वगोदिफलमिव जन्मान्तर भाविनी । 
दृष्स्याभिग्रेतस्य, च्र्थस्य प्रयो जनस्य, सम्यक्‌ पृणेत्वेन, भूतिरुत्पत्तिः, फलस्यागमः 
श्रागमारम्भो न पुनरागतत्वम्‌ । इह फलस्योत्पन्त्यावेशः पञच्चम्यवस्था । उत्पन्नस्य तु 
नायक्रेन यः सम्भोगस्तत्‌ प्रबन्धस्य मुख्यं साध्यम्‌ । अत एव फलते साध्ये नायकस्य 
पञ्चवस्था: सङ्गच्छन्ते । 

“न यकस्य' इत्यनेन चावस्थान्तराणि सचिव-नायिका-विपक्-देवादिव्यापारे- 
रपि निबन्ध्यते इत्यक्त भवति । तानि तु तथा निबद्धार्यापि फलतो नायक एव 
पर्यवस्यन्ति । अत एव रत्नावल्यां --श्रारम्भेऽरिमिन स्वामिनो वृ द्धिहेतौ' इत्यादि 
स्वामिगत्वेनैव यौगन्धरायशेनोक्तम्‌ । फलागमः पुननयकस्येव निब्रध्यते । 


------ व वा र --- ~ 


(५) फलागम अवस्था-- 
श्रब फलागम | रूप पश्वमौ श्रवस्या ] का निरूप करते हैँ - 

[सूत्र ४२]  नायकको साक्षात्‌ [जन्मान्तरभावौ फलकं रूपे नहीं श्रपितु इसौ जन्म 
मे कार्यके बाद ] इष्ट श्र्थकी प्राति "फलागम" [रूप पञ्चमी श्रवस्था कहलाती | है ।३६॥) 

[ कारिकामे माया हया | साक्षात्‌" [पद समन्तर | तुरन्त बादमें | होनेवाली इष्टाथं 
प्राकिका सूचक है], न कि दानादिसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि फलकं समान सरे जन्ममें 
प्राप्त होनेबाली [इष्टाथं प्राप्तका प्रहरण उससे होता है| । “इष्ट भ्र्थात्‌ श्रभिप्रेत | चाहे हृए। 
अर्थ' श्र्थात्‌ प्रयोजनकः [सम्भूत श्र्थात्‌ | सम्यक्‌ पुंणं रूपसे [भली प्रकार | भूति श्रथात्‌ 
उत्पत्ति । "फलागम" [कहलातौ | है । फलागन [इस पदमे | श्रागम ्र्थत्‌ भ्रारम्भ [का ग्रहण 
करना चाहिए | न कि | ्रागतत्व भ्रर्थात्‌ फलकी | सिद्धि ! भ्र्थात्‌ फलकी उत्पत्तिका श्रारम्भ 
पञ्चमी [फलागम रूप | श्रवस्था [से श्रभिप्रेत| है ।! श्रौर [पूरं रूपसे | उत्पन्न [फल] का जो 
नायकट्वारा उपयोग है वह प्रबन्धका मुख्य साध्य है । [श्रवस्या रूप नहीं | । इसलिए फलको 
सिद्धिमे नायककी पाँच श्रवश्याएं | मानना] युक्तिसङ्कत है । 

'नायकस्थ' इस [पद | से [यह्‌ सूचित किया है किं फलागम रूप श्रन्ति प्रवस्थाको 
छोडकर ] श्रन्थ [चारों | श्रवस्थाएं सचिव, नायिका, प्रतिनायक या देव श्रादिके व्यापारोकिं 
द्वारा भी श्रायोजित हो सकती है [किन्तु फलागम रूप श्रन्तिमि श्रवस्था केवल नायकको ही 
प्राप्त होती है] यह श्रभिप्रायहै। वे |प्रारम्भ प्रादि रूप चार श्रवस्थाएं| उस प्रकारसे 
[अर्थात्‌ नायकसे भिन्न सचिव, नायिका, प्रतिनायक तथा देवादि द रा] निबद्ध होनेषर भी 
फल रूपमे [ भरन्तको ] नायकमें ही पर्यवसित होती है |श्र्थात्‌ शेष चारों प्रवस्थाग्रोको भ्रायो- 
जना चाहे किसीके भी प्रयत्नसे हो किन्तु श्रन्तमे उसका फल नायकको ही प्राप्त होना है | । 
इसीलिए रत्नावली - -‹स्वाभिकौ वृद्धिके हैतुभूत इस कार्यभे' इत्यादि स्वानिगत रूपसे ही 
[फलका निर्देश करते हुए | यौगन्धरायरने कहा है ! | भर्थात्‌ रत्नावलीकं आरम्भमे श्रारम्भा- 
वस्थाका श्रायोजन यद्यपि प्रमात्य यौगंधरायरने किया है कितु उसका फल स्वामिगत ही 
निदिष्ट किया है] । फलागम [पञ्चमो श्रवस्था केवल | नायककीो ही वरत की जाती है । 
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यथा वेणीसंहारे षष्ठेऽङ्- 
““भूम) क्तिप्त्वा शरीरं निदितमिदमस्रक्‌ चन्दनाभं मयाङ्धे, 
लस्मी रायं निषर्णा चतुरुदधिपयःसीमया साधेमुव्यो । 
भृत्या मित्राणि योधाः कुरुबलमनुजां दृग्धमे तद्‌ रणाग्नौ, 
नामेक यद्‌ त्रब्रीषि क्षितिप! तदधुना धातैराष्रस्य शेषम्‌ ॥'' 

इत्यनेन दुर्योधनं हत्वा भीमसेनेन युधिष्ठिर ञ्यसमपेणफलयोगो द शितः। 
यथा वा राघवाभ्युद्ये-- 

“वैदेहीं हृतवांस्तदेष महतः संख्ये विषह्य क्लमान्‌, 

_ चक्रोत्पाटितकन्धरो दशमुखः कीनाशदासीकृतः। 
फलागम रूप पञ्चमी श्रवस्थाके लक्षणकी व्याख्णामे साक्षात्‌ तथा 'फलागम' इन 
दो शब्दोकी व्याख्यापर म्रन्थकारने विशेष बल दिया है । “साक्षात्‌ पदसे उन्होंने यह ्रथं 
लियादहै कि द्र श्र्थकी प्राप्ति दानादि कमपि प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि रूप फलके समान 
जन्मान्तरभाविनी न होकर 'साक्षात्‌' इसी जन्ममे श्रौर कमोके भ्रनन्तरही होनी चाहिए । 
इसका कारण यहहै कि यदि नाटके भी जन्मान्तरभाविनी फलप्राप्तिका वणेन किया जाय 
तो फिर प्रक्षकको कमं श्रौर उसके फलका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपसे गृहीतन हो सकनेसे उसे 
नाटकसे कतंभ्याकर्तव्यकी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकेगी । इसलिए फलप्राप्ति साक्षात्‌ रूपमे ही 
भ्रङ्किति होनी चाहिए । 

दूसरा बल उन्होने "फलागम" पदकी व्याख्यापर दियादहै। फलागम शब्दसे उन्होने 
फलकी परं रूपसे प्राप्ति नहीं श्रपितु केवल फलप्राप्तिका प्रारम्भ यह श्रथं लियादहै। इसका 
कारण यहदहै कि फलकी पृं रूपसे प्राप्तितो भ्रवस्थाकेभीतर नहीं प्रातीदै। वहतो 
ग्रन्तिम साध्यहै। यहाँ श्रन्तिमि साध्यका नहीं श्रपितु केवल श्रवस्थाश्रोका वणन चल रहा 
है। इसलिए फलागम शब्दसे फल प्राप्तिका श्रारम्भ यह श्रथं ग्रन्थकारने लियादहै। जो सर्वेथा 
उचित दहै। 

प्रागे फलागम रूप पञ्चमी श्रवस्थाके दो उदाहरया देते ह| 

जसे वेरीसंहारके छठे श्रङ्में | भीम कह रहे है |- 

[दुरयोधिनके | शरीरको पृथिवीपर पटककर उसका यह रक्त मैने चन्दनके समान श्रपने 
शरीरमें लगा लिया है । चारों समूद्रोका जल निसकी सीमाहै इस प्रकारकी एथिवीकंसाथ 
लक्ष्मीको श्रायं [युधिष्ठिर मे स्थापित कर दियादहै। [कौरवोंके] भृत्य, मित्र, योधागर, 
कुरुसेना श्रौर | दुयोधिनक | भाई सब इस ररणाग्निमे भस्म हो गए 1 हे राजन्‌ | युधिष्ठिर | ¦ 
श्राप जिस नामको बोल रहे हँ [तराष्टूके पुत्र | दुयोधिनका केवल एक वही | नाममात्र ही | 
शेष रह गया हे । 

इससे दुर्योधिनको मारकर भीमसेने युधिष्ठिरको राज्यपेण रूप फलको प्रदशित 
किया हे । [श्रतः यह फलागमका उदाहरण है| । 

श्रथवा जसे राघवाभ्युदयमे [राम कह रहे हंकि]|- 

| रावरएने | वेदेहीका श्रपहररण किया था इसलिए संग्राममे महान्‌ क्टोको सहकर भी 
चक्रसे गदंन काटकर उस रावरको यमराजके श्रपित कर दिया। किन्तु उस [सीता] के 
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प्राणान्‌ यद्विरहेऽप्यहं विधृतवास्तेन त्रपासुन्द्र, 
वक्त्रं द॒र्शयितु" तथापि न पुरस्तस्या विलक्षः क्षमः॥ ` 

इति । 

इह च तावत्‌ पुरुषकार मात्राभिनिवेशिनां दैवम पाकुर्बतां नास्तिकानां दैव- 
बह पानठयुः्पत्तये पुरुषका रोऽप्यफलस्तद्‌ भाबोऽपि सफल दृति दर्शनीयम्‌ । ततो 
रेवायत्तएज्ने दरिद्रचारुदत्तादिरूपके पुरुषव्यापारस्य गोणत्वात्‌ कथं श्रारम्भादयः 
स्युः ? 

न, तत्रापि नायकस्य फलार्थित्वात्‌ , फलस्य च प्रारम्भादिनान्तरीयकत्वात्‌ | 
य्रनुत्रान्यपि हि सभ्यानिवृष्टिसेकाप्यायितायां मुवि उच्छूनता-स्तम्बभवन-पुष्पोद्‌ गम- 
क्रमेणेव फलन्ति । 

यद्यपि हि से वाद्यशेषन्यापारविमुखः पुरुषो न व्याप्रियते, तथापि देवप्रेरितो 
राजादिव्याप्रियत एव । स च राजादिगतो व्यापारः पुरुषगत एव । तद्वयापारसा^च- 

 फ्ता्थित्वान्‌ । अपरथा परतः ्रा्तमपि फलं नाङ्गीकुयादिति ॥३६॥ 
विरहमे भी जोम प्रारणोको धारण किए रहा इसलिए लज्जित हृश्रा मं श्रपने लज्जासे युक्त 
| त्रपासुन्दरं | मुखको उसके | सीताके | सामने दिखलानेमे समथ नहीं हूं । 

इसमे [फलागम रूप पच्चमी श्रवस्थाका वरणंन है| । 

ऊपर यह बतलाया था किप्रारम्भादि भ्रन्य ग्रवस्थाश्रोंकी योजना दैवके व्यापारसे 
भीहो सकतीदहै। किन्तु उसका फल तायकको ही प्राप्त होगा । इसीका समथेन करते हुए 
गरामे उसकी विज्ञेष उपयोगिताका प्रतिपादन करते है । 

केवल पुरषार्थको मानने वाले श्रौर दंवका तिरस्कार करने वाले नास्तिकोको भी 
दंवसे धद्धा करानेके लिए [कहीं] पुरुषाथं भी व्यर्थं हो जाता है श्रौर उसका श्रभाव | श्र्थात्‌ 
देव | भी सफल हो जाता है यह बात यहां नाटकमें दिखलानी चाहिए । इसलिए केवल देवक 
श्रधीन फल वाले "दरिद्र-चारुदत्त' श्रादि रूपकोमे पुरुषकं व्यापारके गौण हो जानेसे श्रारम्भ 
श्रादि [श्रवध्थाणएं] केसे हो सकती हैँ | यह शङ्का यदि उठाई जाय तो| 

ठीक नहीं है) क्योकि वहां भौ नायकको फलकी कामना होती ही है । श्रौर फल 
ग्रारम्भादिके बिन! नहीं हो सकता है । [इसलिए उसमे भी श्रारम्भादि श्रवस्थाग्रोंका समावेश 
हो सकता है| । बिना बोए हुए बीज भी [जब किसी प्रकार वेतमें पड़ जाते ह तो वे] बषसि 
तर हई भूमिम फूलकर [अंकुर फ्टकर] पौदा बन कर श्रौर फूल कर रमसे ही फलते हँ 
[इसी प्रकार बिना पुरुषायेकं कंवल माग्यके द्ररा बोए गए कमं बीज भी प्रारम्भादि श्रव- 
स्थाश्नोके द्वारा ही फलको उत्पन्न करते हैँ | । 

यद्यपि सेवा श्रादि समस्त व्यापारोसे रहित | राजादि सहश ] पुरुष [स्वयं | किसी 
कार्यको नहीं करता है किन्तु देवसे प्रेरित ग्रथवा राजा सादि होनेषर [स्वयं भी देव-ग्रररणाके 
गरनुसार | व्यापार करताहीहै) श्नौर राजादिगत वह [दैव प्रेरित व्यापार भी| पुरुषका ही 
व्यापार होता है । [क्योकि उस देवी- | व्यापार हारा होने वाले फलका प्रार्थी वह | राजादि 
ही होता है । अनन्यथा [यदि वह फलार्थी न हो तो] बादमें प्राप्त होनेवाले फलको भी स्वीकार 
न करं \३६।। 
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(४) अथ दशानन्तरमुद्िष्टान न्याख्यातु' सन्धी नुपत्तिपति-- 

[सत्र ४३]--्खं प्रतिुखं गर्भाऽऽमशं-निवर्हशान्यमी | 

सन्धयो बुख्य्तांशाः पश्चावस्थाचुगाः क्रमात्‌ ॥३७॥ ` 

मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य महावाक्याथेस्यांशा भागाः, पररपरं स्वरूपेण चाङ्गः 
सन्धीयन्ते इति सन्धयः । च्रवस्थाभिः प्रारम्भादिभिरनुगता, अवस्थासमाप्नौ समा 4 
ध्यन्त इत्यथैः । अवस्थानां च ध्रुबभावित्वात्‌ सन्धयोऽपि नाटक-प्रकरण-नाटिका- ` 
परकरणीषु पञ्चा वश्यम्भाविनः। समवकारादो तु विशेषोपादानादृनत्वेऽपि न दोषः । 
क्रमादिति मुखायुदेशक्रमेण अवस्थाक्रमेण च निवध्यन्ते । इह तावत्‌ प्रबन्ध 
निबन्धनीयोऽर्थोऽवस्थासेदेन पन्चभिर्भागेः परिकल्प्यते । एकैकशश्च भागो हादश- ` 
त्रयोद्शेत्यादिरूपया अङ्गसंख्यया विभज्यते । प्रास ङ्गिकवृत्तसन्धयस्तु मुख्यसन्ध्य- 
नु यायित्वादनुसन्धय एवेत्युक्तमेवेति ।३७। 





(४) सन्धि-निरूपण- 

५वींकारिकामे निर्दिष्ट नाटक लक्षणमें श्रङ्कु' उपाय ्रौर "ददा" के बाद सन्धयो 
का उल्लेख किया गया है । ग्रत एव दशश्रोका निरूपण कर चकनेके बाद रब सन्धियोका 
निरूपणा श्रारम्भ करते है । पाच प्र्थोपिक्षेपक, पांच श्रङ्ख ग्रौर पाँच दशाग्रोके समान सन्धियो 
कौ संख्या भौ पांचही है । यहि भ्रागे उन पाचों सन्धियोका निरूपण किया जायगा । 

श्रब दज्ञा' के श्रनन्तर कहै हुए [सन्धियों | कौ व्यास्या करनेकं लिए सन्धयो का 
भ्रारम्भ करते है-- 

| सत्र ४३ |-- मुख, प्रतिमुख, गर्भे, विभ श्रौर निवह ये | एर्वोक्त | पांच श्रवस्थाश्रों 
का कमदाः श्रनुगमन करने वाले मुख्य कथाके पांच भाग 'सन्धि' कहलाते हैँ । ३७। 

मुख्य ्र्थात्‌ स्वतन्त्र महावाक्य [नाटकके कथाभाग | क ्रंश श्र्थात्‌ भाग, परस्पर 
पने रूपसे श्रौर श्रङ्धोके साथ मिलते हैँ इसलिए सन्धि" | कहलाते है | । प्रारम्भ भ्रादि | पांच | 
प्रवस्थाश्रोकं साथ चलने वाले [हँ इसलिए] श्रवस्थाको समा्तिपर |सन्धि भो | समाप्त हो 
जाते हँ । यह | श्रवस्थानुमाः' पदका | श्रभिप्राय है । [नाटकोमिं श्रवस्थाके लक्षरगमे कहे गए 
ध्रव पदसे | श्रवस्थाग्रोके श्रपरिहायं होनेसे | उनका श्रनुसरण करने वाले पाचों | सन्धिभी 
नाटक, प्रकर, नाटिका श्रौर प्रकररणीमें श्रपरिहायं हँ । समवकार श्रादि | रूपकोंके अन्य 
भेदो | में तो |सन्धियोकौ संस्याका | विजञेष रूपसे निदेश होनेके कार कम | संख्या | होने 
पर भी दोष नहीं है । [कारिकामें श्राए हुए्‌| (क्रमात्‌ इस |पद ] से मुखादि रूपमे उदहेशके 
क्रमसे | श्र्थात्‌ जिस क्रमसे उनके नाम इस कारिकामे गिनाए गए हँ उसी क्रमसे | श्रौर 
भ्रवस्थाग्रोकं रमसे ही |सन्धिर्योका | समवे किया जाता है । यहाँ | नाटकमें | प्रबन्धमे 
वरणंनीय कथाभागको [प्रारम्भ श्रादि| श्रवस्थाश्रोके भेदसे पांच भागोंमें विभक्त किया जाता 
है । भ्रौर उनमेसे प्रत्येक भाग बारह-तेरह श्रादि रूप श्रङ्खोकी संख्याम बांटा जाता है । 
|येही पाँच सन्धि श्रौर बारह तेरह श्रादि सन्ध्यङ्धः कहलाते हे | । प्रासद्कधिक [पताका श्रादि 
के | चरित्रक सन्धि तो मुख्य सन्धियोके श्रनुगामी होनेके कारण श्रनुसन्धि' ही होते है यह 
बात पीछे कही जा चुकी है ।।३७॥ 
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(१) अथ मुखं लक्तषयितुमाह-- 

[सत्र ४४ ]-मुखं प्रधानवृ्तांशो बीजोत्पत्ति-रसाश्रयः । 

प्रारम्भावस्थाभावित्वात्‌ प्रधानवृत्तस्य भागो मुखमिव मुखम्‌ । "बी जोत्पत्तः' 
मख्योपायोपक्तेपस्य, "रसानां च शङ्गा रादीनामाश्रयोऽवतरणं यत्र । प्रारम्भोपयोगी 
यावान्थैराशिः प्रसक्तानुपरसक्स्या विचित्ररससन्निवेशस्तावान्‌ मुखसन्धिरित्यथेः । 

यथा !रत्नावल्यां' प्रथमो ऽङ्कः । अत्र हि सागरिकाराजदशेनरूपे अमात्य- 
पारम्भविवयोद्रतेऽथंराशो च मात्ययौगन्धरायणस्य प्रथिवीसाम्राञ्यविजगीषो-वीरः, 
वत्सराजस्य वसरन्तविभावः श्रङ्गारः, पौरप्रमोदावलोकनाददूभतः, । तत उद्यानगमना- 
दारभ्य पुनः श्रङ्गारः इति । 

यथा वा 'सत्यहरिश्चन्द्र प्रथमो ऽङ्कः । तत्र हि कुलपतिप्रारम्भविषयीकृते 
परथिवी-सुवणंदानाम्युपगमरूपे अथेराशो राज्ञः प्रथमं मदावराहदशंने अद्भुतः, 
्रहतदरिणीदर्शने करुणः, पुनराश्रम दशेने अद्भुतः, हरिणी वधश्रवणक्रद्धस्य कुलपते 
सेद्रः, ततः प्रथिवोसुवणदानाभ्युपगमे राज्ञो दानवीर इति । रस्राणो नात्यविधि- 
रिति रसाश्रयत्वमुत्तरसन्धिष्वपि द्रष्टव्यमिति । 

(१) मखसन्धि-- 

श्रथ मुख [संधि | का लक्षण करनेके लिए कहते हे ` 

[सृत्र ४४] बीजकी उत्पत्ति तथा रसका श्राश्चयभरूत मुख्य कथाभागका | मुखकं समान 
सबसे पहिले दिखलाई देनेवाला | भ्रंश "मुखसंधि' कहलाता हे । 

[कथाभागकी | प्रारम्भावस्थाके साथ होनेकं कारण प्रधान वृत्तका | प्रारम्भिक | 
भाग मूखके समान [सबसे पहिले हश्य होनेसे ] "मुख" [संधि कहलाता | है । बीजकौ उत्पत्ति 
र्थात्‌ मुख्य उपायके [उपक्षेप ] श्रारम्भका श्रौर श्य ङ्खारादि रसोका श्राश्रय श्र्थात्‌ भ्रवतरण 
जिसमें होता है [वह मुखसंधि कहलाता है | । भ्र्थात्‌ | नाटकके | प्रारम्भका उपयोगी जितना 
श्रथराज्ञि श्नौर प्रसक्तानुप्रसक्त श्र्थात्‌ परम्परित रूपसे विचित्र रसोका | जितना | स्चिवेज्ञ 
प्रारम्भके लिए उपयोगी है | बह सब मुखसंधि |कं श्र॑तगेत | है । 

जसे रत्नावलीमे प्रथम श्रद्ध [मुखसंधिका उदाहरण है|! क्योकि उसमें श्रमात्य 
[ यौगंधरायर ]के आ्रारम्भ | व्यापार | कं विषयभूत सागरिकाके राजाके द्वारा देखे जाने रूप 
भ्र्थसमुदायमें प्रयिवीके सा स्राज्यको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले श्रमात्य यौगंधरायरणका 
वीररस, बसंत रूप [उदहीपन ] विभाव से युक्त वत्सराजका श्यङ्खाररस, पुरवासियोकं प्रमोदकं 
प्रवलोकनसे श्रद्भुत श्रौर उसके बाद उद्यानमें श्रानेसे लेकर फिर श्गृद्धार | पाया जाता है| । 
इस प्रकार [मुखसं धिमे विचित्र रसाश्रयत्व पाया जाता हे | । 

श्रथवा जैसे सत्यहरिइचंद्रमे प्रथम श्रद्धः [मुखसंधिका उदाहर है | । उसमे कुलपति 
के श्रारम्भक्ते विषयभूत परथिवी श्रौर सुवणं दानके स्वीकार करने रूप ग्र्थसमुदायमें, राजाको 
प्रथम महावराहके दर्हंन रूप श्रदुभुत, | उसके बाद | मारी गई हरिरीको देखनेपर करुण, 
उसके बाद श्राश्रमके देखनेपर श्रद्भुत, फिर हरिणीबध [कं समाचार | को सुनकर करद हृए 
कुलपतिका रौद्र ओओर फिर एथिवी श्रौर सुवं का दान करनेपर राजाका दानवीर |रस 
श्राया है । [इस प्रकार इस नाटकमेभो मुखसंधिमें नाना रसोंका विचित्र सन्निवेा किया गया 
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(२) अथ प्रतिमुखं व्याचष्टे-- 
[सत्र ४५]-- प्रतिश्खं कियन्नच्यबीजोद्धाटसमन्वितः ॥२८॥ 
प्रधानवृत्तांश' इदहोत्तरेषु च स्मयते । क्रयज्लद्यस्य मुखसन्धौ गम्भीरत्वेन 

न्यस्तत्वादोषत्‌ प्रकाशस्य बीजस्य प्रधानो पायस्य, उद्घाटेन प्रबलप्रकाशनेन, सम्यगनु 

गतः, प्रयहना वस्थापरिच्धिन्नो यः प्रधानव्रत्तांशः स मुखस्याभिमुस्येन वतेत इति 
प्रतिमुखम्‌! । 
्रीपादन्यस्मादपि"' इत्यादिना ह्यमात्येन सागरिकाचेष्टितरूपं बीजं मुख- 

सन्धो न्यस्तं, वसन्तोत्सवकामदेवपूजादिना तिरोहितत्वादीषल्लदयम । तस्य च 

पुसङ्गतारचित.राज-सागरिकासमागमेन द्वितीये अङ्के उदूघाट इति ।|३६॥ 

है । श्रत एव यहां भी मुखसंधि रसाश्नयः है | । नाव्यकौ रचनाका प्राण हौ रस है इसलिए 

| भ्रतिमूख श्रादि | श्रगली संधियोमे नी रसाश्रयत्व होना चाहिए । 

(२) प्रतिम॒खसन्धि- - 
ग्रब प्रतिमुख |सन्धि| कौ व्याख्या करतेह 
[सत्र ४५]|--| मुखसन्धिमे | सृक्ष्मरूपसे दिखलाई देने बाले | कियज्ञक्ष्य | बौजक 

उद्‌घाटनसे युक्त प्रति-मुख | सन्धि | होता है ।३८। 
| मुखसन्धिके लक्षरणमेसे | 'प्रधानवृत्तांशः' इस भागको श्रनुवृत्ति यहां | इस प्रतिमुखक 

लक्षरमे | तथा श्रागे | गभ सन्धि श्रादिकं लक्षणम | भी श्रातो है । | 'इह उत्तरेषु च स स्मयते' 

इस वाक्षयका यह श्रथं किया है| । "कियज्ञक्ष्यस्य' | पदका श्रभिप्राय यह है कि | मुख- 
सन्धिमे शरढ रूपसे श्रारोपित किए गए, इसलिए सूक्ष्म रूपसे दिखलाई देने वाले बीजके श्र्थात्‌ 
प्रधान उपायके, उद्घाटन भ्र्थात्‌ प्रबल रूपसे प्रकानसे, सम्यक श्र्थात्‌ स्पष्टरूपसे श्रनुगत, 
प्रयत्नावस्थामात्रमें व्याप्त, प्रधान वृत्तका जो भागहोता ह वहु मुखके सामने श्रागे विद्यमान 
होनेसे "प्रतिमुख' | प्रतिमुखसन्धि कहलाता | हे । 
प्रतिमुलसन्धिके लक्षणकी इस व्याख्यामें तीन वाते कहौ गई हँ । पहली बातत तो यह 
कहीदहै क्रि ्रधानवृत्तांशः' इस भागका सम्बन्ध मुखसन्धिके लक्षणसे यहाँंभी लाना 
चाहिए । दूसरी बात यहहै कि मूखसन्धिमे बीजका सूृक्ष्मरूपसे जो निवेश किया जाता दहै 
उसका प्रतिमुखसन्धिमे अधिक स्पष्ट रूपसे विकास उद्घाटन कियाजाताहै। ग्रौर तीसरी 
बात यहद कि जसे मुखसन्धि प्रारम्भावस्थाका श्रनुसरण करने वाला होता दहै । प्रारम्भा- 
वस्याके समाप्त होनेके साथही मुखसन्धि समाप्तहौो जातारहै। इसी प्रकार प्रतिमुखसन्धि 
प्रयत्न हू द्वितीयावस्थाका ्रनुगामी होतादहै। द्वितीयावस्थाके समाप्त होनेके साथ समाप्त 
हो जातादहै। प्रागे इसीका उदाहरण प्रस्तुत करते हँ । 
जसे | रत्नावली | द्वीपादन्यस्मादपि' इत्यादिसे श्रमात्य |यौगन्धरारण | के उरा 
सागरिकाका व्यापार रूप बीज | प्रथमाङ्कमे | मुखसन्धिमे | सृक्ष्मरूपसे | स्थापित किया था। 
वह॒ वसन्तोत्सव, कामदेव-पजनादिकं द्वारा तिरोहित होनेके कारण योड़ा-सा दिखलाई देता 
था । उसका सुसङ्कताके द्वारा कराए गए राजा श्रौर सागरिकाके समागमकं दारा हितीयांकमें 
उद्घाटन | श्रधिक विस्तार | किया गयाहै। | श्रत एव द्वितीयांकका कथाभाग उस नाटकमें 
प्रतिमुखसन्धि कहलाता है | ।।३८।॥। 
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अथ गै व्याख्यातुमाद- 
[घत्र ४६ ]--बीजस्योन्घुख्यवान्‌ गर्भो लामालाभगवरेषणेः । 
उत्पत्ति-उद्धाटनदशाद्रयाविष्टस्य बीजस्य चौन्मुख्यं फलजननाभिमुख्य तद्वान्‌ । 
राप्त्याशया ठतीयावस्थया परिच्छिन्नो लामालाभगवेषणैः पुनःपुनः भवद्भियु क्तः 
प्रधानवृत्तांशो गभसन्धिः। 

यथा वेणीसंहारे तृतीय-चतुथै-पच्चमेष्वंकेषु । फलसाधकानां पाण्डवानां वत्त 

नेपथ्ये भीमसेनेन-- 
“कष्टां येन शिरोरुदेषु पशुना' । 
इत्यादिना प्रतिज्ञानिर्वदणोपक्रमात्‌ विज्ञयानुगुख्यलाभेन बीजस्यौन्मुख्यं दशितम्‌ । 
तथा- 
‹मगदत्तलुदिलकुम्भके' [भग दत्तरुधिर कुम्भकः] । 
इत्यादिना राक्ञसीमुखसूचितेन प्रधानयोधवधघेन । 
“एशे खुधिद्उुख्णेणं केशेषु गिरय दोणे वावायीडदि ।' 

[“एष खलु धृष्टद्युम्नेन केशेषु गृदीत्वा द्रोणो व्यापद्यते । इति संस्कृतम्‌ ।] 
इत्यादिना राक्तसमुखसूचितेन च सेनापतिवधेन । स्ववलक्तोभकारिणा कणै- 
३ गभेसन्धि- 

ग्रब गभं [संधि] की व्याख्या करनेके लिए कहते है - 

[सू०° ४६]-- [मुख्य फलके] लाभे श्रौर श्रलाभ [श्र्थात्‌ कभी प्राक्षिकी श्राशाश्रौर 
कभौ प्रासिक्ी निराज्ञा] के श्रनुसंधानके दवारा बीजकौ फलोन्मुखतासे युक्त [कथाभाग। गभं 
[संधि कहलाता] है । 

[पहिले मुख तथ प्रतिमुख संधिमे कही हुई] उत्पत्ति तथा उद्घाटन खूप दो श्रवस्या 
से युक्त बीजका जो फल-जननके उन्मुख होना, उससे युक्त [तीसरा गभेसंधि होता है । 
श्रौर वह] प्राप्त्याज्ञा रप तृतोयावस्थासे सीमित [श्र्थात्‌ तृतीयावस्थाके साथ प्रारम्भ श्रौर 
उसकी समाश्षिके साथ समाक होनेवाला] होता है । बार-बार होनेवाले लाभ तथा श्रलाभके 
गरनुसंधानोसे युक्त प्रधान कथाका भाग गभंसंधि [कहलाता | है । 

जसे वेणीसंहारमे तृतीय, चतुथं श्रौर पञ्चम श्रद्धोमे [गभंसंधि निम्न प्रकार पाया 
जाता है] । फलके साधक पाण्ड्वोके चरित्रमं नेषथ्यमे भीमसेनके द्वारा - 

““कृष्टा चेन क्लिरोरुहेषु" [ तृतीय श्रङ्के ४७बे इलोकमे इसका प्रथं पीछे पृष्ठ पर 
देखो | । 

इत्यादिसे [ भीमसेनके दारा श्रषनी | प्रतिज्ञाके पूं करनेके उपक्रमसे विजयकौ 
श्रनुकूलताकी प्राप्तिके द्वारा बीजकी फलोन्मुखताका प्रदहन कियादहै। श्रौर [उसी तृतीय 
श्रङ्के प्रवेशाकमे |-- 

““भगदत्तके रुधिरसे भरा हृश्रा घडा" इत्यादिके दारा राक्षसौके मुखसे सुचित कराए 
गए प्रधान-योधा [भगदत्त | के वघसे, श्रौर [उसी प्रवेशकमे | 

“यह श््टद्यम्न बाल पकड़कर द्रोणको मार रहा है ' इसके दारा राक्षसके मुखसे सूचित 
कराए गए सेनापतिके वधसे, तथा [उसी प्रङ्मे] श्रषनी सेनामें श्रज्ांति पेदा करनेवाले करं 
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श्वत्थाम्नोः कलहेन च दुर्योधनस्य विजयालाभलक्तणं पार्डवबृत्ते फलानुगुणं 
बीजस्यौन्मुख्यम्‌ । तथा- | 
“श्रः शक्तिरस्ति वृकोदरस्य मयि जीवति वत्सस्य ह्ायामप्याक्रमितुम्‌ |" 

इति योदध' निष्क्रान्तेन दुर्योधनेन विजयान्वेषणरूपं ओन्युख्यम्‌ । तथा-- 

धराज्ञो मानधनस्य कामु कश्चृतो दुर्योधनस्याप्रतः, 

प्रत्यत्तं कुरुबान्धवस्य मिषतः कणस्य शल्यस्य च । 

पीतं तस्य मयाद्य पाण्डववधूकेशाम्बराकषिणः, 

कोष्णं जीवत एव तीदेणकरजज्ञुण्णादसखग्‌ वक्षसः ॥'' 
इत्यादिना भीमसेनेन दुःशासनवधात्‌ विजयलामरूपमोन्मुख्यम । एवमत्र पुनः- 
पुनर्लाभालामगवेषशेर्वीजस्यौन्मुख्यम्‌ दर्शितम्‌ । अत एव फलप्राप्निसम्भावनारूपो 
गभसन्धिरुच्यते । 


~-- 


तथा श्रहवत्थामाके कलहसे, दुर्योधनको पराजय रूप श्रौर पाण्डवोके पक्षमें फलके श्रवुकूल बीज 
का श्रौन्मुखय [दिखलाया गया है] । तथा [चतुथं श्रङ्कमे | -- 

“राः! मेरे जीते रहते भीम, वत्स वुःशासनकी छाया तक छरुनेकी शक्ति नहीं रखता हैः 
[ यह कहकर ] युद्धके लिए निकलते हए दुर्योधनके द्वारा विजयान्वेषरएए रूप फलोन्मुलता 
[दिखलाई गई ह| तथा-- 

““प्रभिमानी श्रौर धनुर्धारी राजा दुर्योधनके सामने, कौरव बन्धृश्रोके श्रागे, तथ करं 
एवं श्ञल्यके देखते-देखते श्राज ने पाण्डवोकी बध [द्रौपदीके ] के केश तथा वस्त्रोका श्रपहरर 
करनेवाले उस दुःशासनकी श्रपने तीक्ष्ण नानो द्वारा फाडी गहं छातोका गरम-गरम लह 
उसके जीते हृए भी पौ लिया ।'' 

इत्यादि [वाक्य | से भीमसेनके हारा दुःशासनके वधसे [पाण्डवोके | विजयलाभ रूप 
फलकी उन्मुखता [दिखलाई गई है | । इस प्रकार यहां [वेणीसंहारमें | बार-बार [ विजयके | 
लाभ श्रौर श्रलाभके श्रनुसंधान द्वारा बीजक [फलके प्रति] उन्मुखता दिखलाई गई है । श्रत 
एव [यह्‌] फलकी प्राप्तिकौ सम्भावना रूप गभंसंधि कहलाता है । 

वेणीसंहार वीररस-प्रधान नाटक है । उसमें पाण्डवोका विजयलाभ मूख्य फल दे । 
प्रथम भ्रङ्खमे उसमे "लाक्षागृहनलविषान्न' इत्यादि भौमसेनकौ उक्तिसे जिस कौरववंश के नारा 
के बीजका श्रारोपण किया गया था उसका द्वितीय श्रद्धे श्रधिक उद्भेद होकर तृतीय चतुथं 
्रङ्ोम उसके प्रासतिकी भ्राशा हो जाती है । इन श्रद्कोमे श्ननेक स्थानोपर कोरवोके प्रधान 
पुरुषोके वधकी सूचना मिलती है । यह पाण्डवोंकी विजयके श्रनुकरूल जाती है । कहीं-कहीं 
दुर्योधन श्रादि कभी भ्रपनौ विजयके लिए प्रयत्नशौल दिखलाई देते हे । वह स्थल मुख्य फलक 
प्राप्तिमे बाधक प्रतीत होते हँ। सब मिलकर लाभकी श्राश्ा अधिक रहती है) इसलिए 
इस भागम प्राप्त्याशा रूप तृतीयावस्था प्रौर गभंसन्धिरूप तृतीय सन्धिको ही निबद्ध 
किया गयाहै। इसी दृष्टस ग्रन्थकारने गर्भंसन्धिके उदाहरणरूपमे उस भागको प्रस्तुत 
कियादहै। 

यह वौररस प्रधान नाटकमे गभंसन्धिका प्रदशंन कराया । इसी प्रकार श्ङ्गारःप्रघान 
नाट्कोमि भी दिखलाया जा सकता है । इसी बातको भागे कहते है 
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णवं शृङ्गारा दिप्रधानेष्वपि रूपकेषु लाभालाभगवेषणानि दशेनीयानि । 
इह गर्भसन्धौ अप्राप्त्यंशः प्रधानं फलसम्भा वनात्मकत्वात्‌ । अन्यथा फल-निश्चया- 
त्म एव स्यात्‌। अवमर्श॑सन्धौ तु प्राप्तयंशः प्रधानं फलनिश्चयरूपत्वादिति विशेषः । 
इति । 
अथावमशेमाद्‌- ` 
[सत्र ४७]--उद्धिन्नसाध्यविष्नात्मा विमर्शो व्यसनादि भिः ॥३६॥ 
बीजस्य उत्पत्ति-उद्धाट-फलोन्मुख्येरुद्धिन्न भवनाभिमुखं यत्‌ साध्यं प्रधान- 
फलं तद्विष्नात्मा तस्प्ररयूहसम्पातात्मा नियताप्िचतुथ्येवस्थापर च्छन्नः प्रधान- 
वृत्तांश, विमृशति बलवद्‌न्तरायदेतुसम्पातप्रत्यासन्नमपि साध्यं प्रति सन्देग्धि 
नताऽर्मिन्निति °विमर्शः' । नियतफलाप्त्य वस्थया व्याप्तरवेऽप्यस्य सन्धेः सम्भाव- 
नानन्तर सन्देहस्याप्राप्रावपि च फलं प्रति जनक-विघातकयोस्तुल्यवलेत्वात्‌ सन्देदा- 
त्मकत्वम्‌ । ‹विध्नैरपि हन्यमानाश्च महात्मानो विशेषतो यतन्ते, इ, तत्त्वतो नियत- 


इसी प्रकार श्यृद्खारप्रधान रूपकोमिं भी [फलका | लाभालाभके भ्रनुसन्धान दिखलाने 
चाहिए । 

इस गभस धिने, उसके फलसम्भावना रूप होनेसे श्रप्राप्तिका श्रं प्रधान रहता है । 

श्रन्यथा [गर्भसंधि न रहकर] फल-निश्चयात्मक [विमक्ष-संधि] ही बन जाय । विमश्े-संधिमे 
्राप्तिका श्र प्रधान रहता है । क्योकि वह फल-निश्चय रूप होता है । यह [गभभेसंधि तथा 
विमश्ञं-षं धिका] भेदहै। 
४ विमशे-सन्धि- 

श्रव विमं [सन्धि] को कहते है 

[सूत्र ४७]-- [बीजक उत्पत्ति, उदघाटन प्रौर फलोन्मुख्यके द्वारा | उद्भिन्न भ्र्थात्‌ 
परणं होनेके लिण प्रस्तुत जो साध्य, उसमे व्यसन भ्रादिके द्वारा विध्न-स्वरूप विमजं [संधि] 
कहलाता है । २३६ । 

[मुख, प्रतिमुख तथा गर्भ॑सं धियोमें करमशः | बौजकौ उत्पत्ति, उद्घाटन तथा फलो- 
न्मुखताके द्वारा उद्भिन्न श्रर्थात्‌ |सफल ] होनेवाला जो साध्य, श्रर्थात्‌ प्रधान फल, उसका 
विष्न-स्वरूप श्र्थात्‌ उसमे विध्नोषनिपात रूप नियताप्ति नामक चतुर्थी श्रवस्थासे परि च्छिन्न 
[श्र्थात्‌ चतुर्थौ श्रवस्थाके उदयके सथ उदय श्रौर उसकी समाप्तिके साथ समाप्त होने- 
वाला मुख्य कथाका भागको जिसमें कि "विमृशति' गर्थातु बलवान्‌ विघ्नोके श्रा जानेसे 
प्रत्यासन्न फलके प्रति भी नायक सन्देहमें पड जाता है । इसलिए [इसी व्युत्पत्तिलभ्य श्रथके 
काररण] विमो [सन्धि कहा जाता | है । इस [विमं | सभ्धिके नियताप्ति रूप [चतुर्था 
कलावस्थासे व्याप्त होनेषर भी श्रौर सम्भावना [्र्थात्‌ उत्कट कोटिके निश्चय | के श्रनन्तर 
सन्देहका ्रवसर न होनेपर भौ फलके प्रति जनक श्रौर उसके विघातक दोनोके तुल्यबल होने 
के कारण [ विमं-सन्धिकी ] सन्देहात्मकता होती है । श्रौर [सन्देहात्मकता होते हृए भी] 
मविध्नोसे बार-बार बाधित होनेषर भी प्रहापुरुष श्रौर श्रधिक यत्न [फल प्राप्तिके लिए] 
करते है इसलिए वास्तवमे वह॒ नियताप्ति सूप हौ होता है । श्रेयांसि बहुविघ्नानि भले 
का्यमिं श्रनेक विष्न होते ही हैँ । इसलिए विध्नके काररणोके उपस्थित होनेपर भी समीपवर्ती 
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फलता प्रिषूपत्वम्‌ । श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति इति विघ्नहेतुसम्पातेऽपि, 
प्रत्यासन्न तिनि फले न निवतेनीयमिति च व्युत्पादयतुमवश्यमनत्र सन्धा -विघ्न- 
हेतवो निवन्धनीयाः । °"्यसनादिभिः' इति आ्रदि-शब्दात्‌ शापाद्परिग्रहः। 
तत्र उयसनाद्िष्नो यथा रामाभ्युदये पच्मेऽङकं । रामः-- 
“'प्रत्याख्यानरुषः कृतं समुचितं क्रूरेण ते रत्तसा, 
सों तच्च तथा त्वया कुलजनो धत्ते यथोच्चैः शिरः । 
व्यर्थं सम्प्रति विभ्रता धनुरिदं त्वदुव्यापदः साक्षिणा, 
रामेण प्रियजीवितेन तु छृतं प्रस्णः प्रिये ! नोचितम्‌ ।' 
अव्र रावणेन यन्मायारूपसीताग्यापादनं तद्रेण व्यसनेन सीताप्रापनिविप्नजो 
` विमशः। 
यथा वा रघुविलासे षष्ठेऽङ्कं । लचमणः-- 
“नाकीरण दशकन्धरी पलमुजां पत्युः शितेः पत्रिभिः, 
दत्ता नापि विभीषणाय सुद लङ्काधिपस्यस्थित्िः। 
वैदी विरदाग्निमग्नमनसो नायैस्य सन्दशिता, 
जातं जन्म वृथा हदा ! रणधुराधोरेयदोष्णो मम ॥'' 


[फल] की प्राप्तिसे निवृत्त नहीं होना चाहिए [कितने ही विघ्न श्रावे श्रषने प्रयत्नको नहीं 
छोडना चाहिए ] इस बातकी दिक्षा [सामाजिर्कोको] देनेकेलिए [विमद ] सन्धिमे विष्नोके 
काररोको श्रवशय प्रदशित करना चाहिए । [कारिकामें श्राए हृए] “व्यसनादिभिः' में श्रादि 
शब्दसे श्ञापादिका ग्रहर करना चाहिए । [श्र्थात्‌ प्रत्यासन्न फलकी सिद्धिम जो विघ्न-बाधा 
उपस्थित होती हैँ उसके व्यसन श्र्थात्‌ क्लेश या हापादि श्रनेक कार हो सकते हैँ । उनमें 
किसी भी कारणसे विर्ध्नोकी उपस्थिति दिखलाई जा सकती है| । 

उनमेसे संकट [व्यसन ] के कारण विघ्न [की उपस्थितिका उदाहरण | जंसे रामा- 
भ्युदयमे पञ्चम श्रद्धमे । राम [कहते है कि|- 

‹ निर्दयी राक्षस [रावरग | ने प्रत्याख्यान [श्र्थात्‌ उसकी प्राथंनाको श्रस्वौकार| कर 
देनेसे उत्पन्न क्रोधके कारण तुम्हारे साथ उचित ही [व्यवहार] किया [श्र्थात्‌ रावरणने तुम्हारे 
इन्कार कर देनेपर तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वह उसके क्रोधके श्रनुरूप ही था | श्रौर 
तुमने भी उस [श्रत्याचार] को इस प्रकारसे सहन किया जिससे उच्च कुलक स्त्रियां श्राज 
भी वंसते मस्तक ॐचा करती है । किन्तु तुम्हारी विपत्तियोको साक्षीरूपसे देखनेवाले [श्रौर 
उसका प्रतिकार न करनेके कारण] व्यथं ही धनुर्धाररण करनेवाले श्रपने जोवनके लोभी रामने 
हे भ्रिये ! श्रपने प्रं मके ्रनुरूप कायं नहीं किया । 

यहाँ रावखके दारा बनावटी सीताको जो मार डाला गया था उस व्यसनसे सोताको 
प्राप्तिने विघ्न श्रा पडनेसे यह ग्यसन-जन्य विमं [संधि] है \ 

श्रथवा जसे रघुविलासके छठे श्रङ्कमे । लक्ष्मण [कह रहे है| -- 

५५ लक्ष्मण ] राक्षसराज [पलभुजां पत्युः | के दज्ञ श्चिरोके समुदायको तीक्ष्ण बारणोके 
दवारा काटकर गिरा नहीं पाया, न मित्रवर विभीषरको लङ्काकं राजाका पद दिला 
पाया श्रौर न विरहाग्निसे संतप्त मनवाले श्राय रामचनद्रको वेदेहीका दज्ञेन ही करा 





का० ३६. सू ४५७ ] प्रथमो विवेकः | १०१९ 


अत्र लद्मणस्य शक्तिमेदन्यसनेन फलप्राप्निविष्नजन्मा विमशेः। 
शापाद्यथा अभिज्ञानशाङ्कन्तले पञ्चमेऽङ्कं दुवासःशापविमोहितत्वेन 
व्यक्तायां शकुन्तलायामन्तहितायां च, षष्ठेऽङ्के च्रंगुलीयकदशनेन समुपजातस्मरतौ 
राजनि दुबोसःशापविध्नजो विमशेः। 
देवतो यथा विधिविलसिते पंचमेऽङ्क- 
““कचुकी- हा धिक्‌ कष्टम्‌ , नेवोल्लध्यः प्राक्तनः कमे विपाकः | 
वातोपि नेव यदिहास्ति स राजचः 
तेनो ञ्मिता विधिविमोहितचेतनेन । 
देवा वने त्रिद्शनाथविलासिनीभि 
कतु गता जगति सख्यमिति प्रवाद्‌; ॥ 
अत्र सृदाचोरावलम्बिनि नल्ञे दे वत्यक्तद्मयन्ती-र]ज्यप्राप्तिविघ्नजो विमशः | 
क्रोधाद्यथा वेणीसंहारे षष्ठेऽङ सिद्धकल्पेऽपि काय क्रोधातिशयाद पयु षितां 





पाया। इस लिए रकी धृराको धारण करनेवाली मेरी भुजाग्नोका जन्म ही व्यथं 
हो गया ॥ 

यहा लक्ष्मरणके शक्ति लग जानेके कारण उपस्थित व्यसनसे फलप्राप्तिं विघ्न श्रा 
पडनेसे उत्पन्न [व्यसन-जन्य | विमह्ञं [संधि | है । 

इस प्रकार इन दोनों श्लोकों द्वारा ग्रंथकारने प्रत्यासन्न फलकी सिद्धिम किसी 
ग्राकस्मिक विष्नके श्रा जानेसे व्यसन-जन्य संशय या विमशके उपस्थित हो जानेके उदाहरण 
दिए है । 

छापसे उत्पन्न [विमलं सन्धिका उदाहरण] जसे श्रभिज्ञान ज्ञाकुन्तल [नाटक] के 
पञ्चम श्रङ्मे दुर्वसिाके शापसे बेसुध होनेके काररण [ दुष्यन्तके हारा | शकुन्तला का 
परित्याग कर देने श्रौर उसके श्रन्तहित हो जानेके बाद, षष्ठ श्रङ्कमे श्रगुठोको देखकर 
राजाको उसका स्मरण श्रानेषर, दुर्बासाके शापरूप विघ्नसे उत्पन्न विघ्नजन्य विमं 
सन्धिह। 

दे ववज्ञ [ विमर्ञंका उदाहरण | जसे "विधि-विलसित' [ नाटकके | पंचमाङ्धमे ` 
कञ्चुकी -- हा धिक्‌, बड़े दुःखकी बात है कि पूवं जन्मके कमेकि फलसे बचं नहीं सकते हैँ । 

जिस [के राजा बनने] कौ कोई बात [सम्भावना] भी नहीं थौ वह श्रब [देववश्ञात्‌ 
भ्राज] राजराजेश्वर बन रहा है श्रौर [जो राज-राजेशवर था] उसने भाग्यके कारण बृद्धि 
आर्ट हो जानेसे [जुएमें राजपाटको हारकर श्रन्तमें श्रषनी प्रियतमा दमयन्तीको | वनमें छोड 
दिया । फिर देवता लोग श्रप्सराग्रोके सहित वनमें उससे मित्रता प्राप्त करनेके लिए संसारमें 
[भूतलपर] पहुचे, इस प्रकारका [नल-दमयन्तीका] कथानकं लोकमें प्रसिद्ध है । 

इसमें पाचकका काम करनेवाले नलके भीतर देववश्च छोडी हुई दमयन्ती तथा राज्य- 
प्राप्तिके मागमे ्रानेवाले विष्नोके कार उत्पन्न विमश्च दिखलाया है । 

रोधसे उत्पन्न [विमह्ञं का उदाहरण] जसे वेणीसंहारे छठ प्रङ्कमे [कौरव-विजय 
रूप] कार्यके प्रायः सम्परं हो चुकनेपर भी भीमसेनके [भ्राज यदि मैं दुर्योधिनको नहीं मार 
लगा तो स्वयं प्रारत्याग कर दगा इस प्रकारकी] बासी न होनेवाली [भ्र्थात्‌ इसरे दिन 








पन्य 
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प्रतिज्ञामास्थितवति भीमसेने, दुर्योधने चान्तजलं निमग्ने यत्नान्वेषणेरप्यनुपलमभ्य- 
माने युधिष्ठिरो निवदाद्‌ विमृशन्नाद्‌- 
तीरे भीष्ममहोदधो कथमपि द्रोणानले निवृते 
कणी शी विषभो गनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवम। 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्‌ स्वल्पावशेषे जये, 
स॑ जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः॥ 
मत्र भीमक्रोधात्‌ कायैविनिपाते सति जात इति क्रोधजग्रतिज्ञाविध्नात्मा 
विमशैः। 
एव मनेकहेतुजो विमशंसन्धिः॥३६॥ 
अथ निवेहणसन्धिं निरूपयति-- 


[सत्र ४८]--स्रीजविकरतावस्थाः, नानाभावा अुखादयः 
फलसंयो गिनो यस्मिन्‌, रसो निबेहणो ध्रवम्‌ ॥४०॥ 
बीजस्य विक्रतं विकार उत्पत्ति-उद्धाट-फलोन्मुख्यादिकः सह बीजविकृते 





तक न टिकनेवाली, उसी दिन पूणं होनेवाली | वाली प्रतिज्ञा कर तेनेषर, श्रौर दुरयोधिनके जलके 


भीतर चिप जाने तथा प्रयत्न-पूवंक खोज करनेसे भी न भिलनेपर श्रत्यन्त दुःखी होकर 
'विमक्ञं' करते हए युधिष्ठिर कहते है -- 

“भीष्म रूप महासागरको पार कर लेनेपर, जंसे-तेसे करके द्रोणाचायं रूप श्रग्निको 
नान्त करनेके बाद, श्रौर कर्णं रूप भयंकर नागराजको नाश्च करने तथा शल्यके स्वगं सिधार 
जानेके बाद जबकि विजयका थोडा-साही काम हौष रह गया था रएेसे समय साहस ही 
जिसको प्रिय है इस प्रकारके भमरसेनने केवल [श्रपनी प्रतिज्ञा रूप] वाणीस हम सबको 
संयमे डाल दिया है । [भ्र्थात्‌ यदि राज दुयोधिनका पता नहीं लग पाताहैतो भीमसेन 
श्रपनी प्रतिज्ञाके श्रनुसार श्रना प्राण त्याग कर देगे । उस दश्शामें हम सबकी भी वही गति 
होगी | । 

यह [विमक्ञ] भीमके क्रोधके कारण कामके बिगड़ जानेपर उत्पन्न हृश्रा है, इसलिए 
क्रोध-जन्य प्रतिन्ञासे उत्पन्न विघ्न रूष विमहा है । | 

इस प्रकार श्रनेक प्रकारके हेतुश्रोसे "विमञ्ञं' उत्पन्न होता है । ॥३६॥ 

५ निवेहण सन्धि-- 

श्रव श्रागे 'निवंहंण' सन्धिका निरूप करते 

[सृत्र ४८] बीज श्रौर उसके [उद्घाटन फलोन्मुखता भ्रादि] विकारो एवं [प्रारम्भ 
श्रादि रूप] श्रवस्थाग्रोके सहित [बिन्दु पताका श्रादि] नाना प्रकारके भाव [अर्थात्‌ स्थायिभाव 
व्यभिचारिभाव श्रादि श्रथवा बिन्दु श्रादि उपाय] तथा मुख श्रादि [सन्धियां] जहां पहुंच 
कर [मुख्य | फलसे युक्त होते हँ वह 'निवंहर' [नामक पचम सन्धि कहलाता | है । श्रौर वह 
[रूपकोके समस्त भेदप्रभेदोमे ध्र व भ्र्थात्‌ | ्रपरिहायं है ।४०। 

बीजकी विकृति श्र्थात्‌ उत्पत्ति उद्घाटन, फलोन्मुखता भ्रादि । बीज [उसकी | विकृति 
तथा भ्रारम्भे श्रादि श्रवस्थाश्रोके सहित जो विद्यमान हों। [यह कारिकाके सबीज- 
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अवस्थाभिश्च प्रारम्भादिभिवेर्तन्ते। नाना विचित्रा भावाः स्थायि-व्यभिचारि- 
साल्वकाः, अथवा भावयन्ति फलं साधयन्ति भावा, उपाया विन्दु-पताकाप्रकरी- 
कायांशि यत्र । सुखप्राप्तौ च फल्ले रति-हास-उत्साह-विस्मय-स्थायिभाववाहल्यं, 
धृति-गवे-्रौरघुक्य-मदादि-उ्यभिचारिबाहृल्यं च सुखादीनाम्‌ । दुःखदानो तु फले 
क्रोध-शोक-भय-जुगुप्सा-स्थायिभाववाहूृल्यं, आलस्योौग्रयादि-व्यभिचारि बाल्यं च 
द्रष्टव्यम्‌ । मुखादयो मुख-प्रतिमुख-गभे-विमशौः । फलेन मुखसाध्येन नायक-प्रति- 
नायक-नायिका-्मात्यादिव्यापाराः, सम्यगौचिव्येन युज्यन्त सम्बध्यन्ते यस्मिन्‌ 
भरधानवृत्तांशे स फलागमावस्थया परिच्छन्नो नि वेहणसन्धिः । धुर्वामति प्रारम्भस्य 
निकीह्‌।विनाभावित्वात्‌ सवरूपकेष्वस्यावश्यम्भावमाह । यथा रत्नावल्यामेन्दर- 
जालिकम्रवेशात्‌ प्रभ्व्यासमाप्तेरिति | 

केचित्‌ तु मुखादयः सन्धयो, अवस्थाश्च यत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ संच्ेपतः पुनस 
ल्लिङ्ग्यन्ते तं निवैहणएसन्धिमाहूुः । यथा सत्यदरिश्चन्द्रे षष्टऽङ्के । देवः-- 
विङृतावस्थाः' पदका श्रथं हृश्रा । श्रागे कारिकाके नानाभावाः' पदका श्रथं करते हैँ | 
नाना प्रकारके श्रर्थात्‌ विचित्र भाव श्र्थातु स्थायि, व्यभिचारि तथा सा्विक [रूप भाव] ¦ 
श्रथवा "भावयन्ति" श्रर्थात्‌ फलको सिद्ध करते हँ [इस ब्युत्पत्तिके श्रनुसार॒फलोत्पत्तिके 
जो साधन होते हैँ] वे “भाव' [कहलाते] है । [श्रौर वे ] बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं रूप 
उपाय ['भाव' कहलाते हैँ । वे] जिप्तमे विद्यमान हों [वह निवंहरण-सन्धि होता ह । यह 
कारिकामे श्राये हृए "नानाभावा पदका श्रभिभ्राय है] सुख-प्राप्ति रूप [फल वाले नाटक | मे 
रति, हास, उत्साह, विस्मय श्रादि स्थायिभा्वोंका बाहुल्य रहता है । धृति, गवे, श्रौत्सुक्य, 
मद श्रादि व्यभिचारिभा्वोका बाहृल्य मुखादि [ सन्धियों ] में रहता है ! श्रौर दुःख-हानि 
रूप फल [वाले रूपकं | मे क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा रूप स्थायिभावोका बाहुल्य, तथा श्र लस्य, 
उग्रता, श्रादि व्यभिचारिभावोंका बाहुल्य [होता है एेला] समभ्ना चाहिए । [कारिकामें 
श्राए हृए मूखादि पदका श्रथं करते हैँ । मुखादि श्र्थात्‌ मुख, प्रतिमुख, गभं तथा विमकं 
[रूप चार सन्धियां]। फलके साथ श्रर्थात्‌ मुखसन्धिके साध्यके साथ, नायक, प्रति- 
नायक, नायिका, श्रमात्य श्रादिके व्यापार सम्यक्‌ भ्रर्थात्‌ उचित प्रकारसे जिसमें युक्त 
होते है, भर्थात्‌ मुख्य कथां शके साथ सम्बद्ध होते हैँ, फलागम रूप अ्रवस्थासे युक्त वह 
निर्बहण-सन्धि कहलाता है । [कारिकामे श्राए हुए] श्र वं' इस पदसे प्रारम्भ किए हए 
कायंकी समाप्ति श्रवक््य होनी चाहिए, इसलिए समस्त रूपकोमें इसकी [निवेहर-सन्धिकौ | 
सत्ता श्रवद्य होनी चाहिए यह सूचित किया !] नि्वंहण-सन्धिका उदाहरण] जसे रतनावलीमे 
रन्द्रनालिकके भ्रवेशसे लेकर समाप्तिपयंन्त [का भाग निवंहर-सन्धिका उदाहरण है] । 
नि वैण सन्धिका द्वितीय लक्ञण-- 

कुछ लोग तो [निर्वहण-सन्धिका लक्षण इस प्रकार करते हैँ कि] मुख श्रादि 
सन्धियां श्रौर श्रवस्थाएं जिसमें संक्षेपसे श्रलग-श्रलग दुबारा कही जाती हँ उसको निवंहरण- 
सन्धि कहते हँ । जसे सत्यहरिश्चन््र [नाटक | के छठे श्रङ्कमें [श्राखेटो मुनिकन्यका' इत्यादि 
भ्रगले इलोकमें मुख-सन्धि श्रादिका दुबारा उल्लेख इस प्रकार किया गया है] - | 

सत्यहरिइचन्द्र नाटककी रचना ^ श्रङ्खोमे समाप्त हई है । नाटकके प्रारम्भमें ही 
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आखेटो मुनिकन्यका कुलपतिः कीरः श्ङ्गालोऽध्वगाः, 
 विश्रो म्ेचछपतिमेनुष्यमरणं लम्बस्तनी मान्त्रिकः, 
उद्वद्धः पुरुषो वियच्चर वधूर्गोमायुनादः फणी, 
सवे सत्त्वपरीक्षणोत्सुकरसेरस्माभिरेतत्‌ तम्‌ ॥। 
्राखेट इत्यादिना मुखसन्धिनिवद्धाः, कीर इत्या दिना प्रतिमुखसन्धिभाविन 
अभ्वगेत्यादिना गभंसन्धिप्रथिताः, मनुष्येस्यादिना च विमशसन्धिसुच्रिताः, यथा- 
संख्यं प्रारम्भायवस्थानु गताः फलवन्तोऽथां निवेहणसन्धावेकवाक्यताऽऽपादनाथ 
संन्तेपतः पुनरुपात्ता इति ॥४०॥ 


कुन्तल ्रौर कविजलके साथ राजा हरिदचन्द्र घोडेपर चढ़े हए वराहका श्राखेट करते हुए 
प्रविष्ट होते है, इसी मृगया-प्रसंगमे एक तपोवनके समीपम राजकं बाते एक गभिशणी हरिणी 
की हव्या हो जाती है । यह हरिणी ब्राश्रमके कुलपत्तिकी कन्याकी पालतू हरिणी थी । राजा 
को उस हरिणीके वधसे बड़ा दुःख होता है। वे श्रपने साथिययोके साथ श्राश्चममें प्रवेश करते 
है । वहां कुलपति उनका स्वागत करते हैँ । किन्तु इसी बीचमें कुलपतिको मालुम होता है 
कि उनकी कन्या श्रपनी प्रिय हरिणीके मारे जानेके कारण श्रनशन करके मरनेके लिए 
तैयार हो रही है। श्रौर उसके साथ उसकी माता भी श्रनहन करनेजा रहीदटै। कन्याका 
नाम वंचना भ्रौर उसकी माताका नाम निकृति है । कन्या श्रौर पत्नीके श्रनशन तथा हरणी 
के वधका समाचार जानकर कुलपति श्रत्यन्त क्रुद्ध हो उठते है, श्रौर राजाको बहुत खरी- 








 खोटी सुनाते ह । अन्तमं वे कहते हँ कि यह राजा श्रपना स्वंस्वं दान करनेपर ही इस पापसे 


मुक्त हो सकता है । रौर राजा उसी समय श्रपना स्वस्व दान कर देते ह । यह मूख-सन्धि 
का कथाभागदहै। प्रागे की राजा हरिश्चन्द्रके श्रपने बेचने श्रादिकी कथा प्रगले ्रङ्कोमे 
चलती है, उस सारे कथाभाग का स्प करनेवाले शब्दों दारा कथांशका निदंश श्रगले 
दलोकमें 'श्राखेटो मूनिकन्यका कुलपतिः' शब्दोसे किया गया है। 

इसी प्रकार इलोकमं श्राए हृए कीरः श्यगालो, श्रध्वगा श्रादि प्रत्येक शब्द नाटकके 
भ्रगले श्रङ्कोमे वशित कथानक तथा विशिष्ट पात्रौसे सम्बन्ध रखता है । इन शब्दके हारा 
सारे नाटकके कथाभागकी संक्षेपमे बडी सृन्दरताके साथ एक तरहसे पुनरावृत्ति कर दी गई. 
है। इसलिए यह दूसरे लक्षण के ्रनुसार निर्वहण सन्धिका उदाहरण है । इलोकका श्रथ कं 
निम्न प्रकार है- । 

(१) वह शिकार, मुनिकी पुत्री, कुलपति, (२) बह तोता श्रौर गाल, (३) बह 
पथिका, ब्राह्म श्रौर म्लेच्छराज, (४) वह॒ मनुष्यका मरण, लम्बस्तनो, मात्रिक, उद्धत 
पुरुष, पक्षियोंका श्ञब्द, श्ृगालोकौ भरावा, श्रौर सपं यह सब ॒श्रापको [हरिश्चन्द्र की] 
शक्तिकी परीक्षके लिए हमने ही किया था। 

[इसमे] श्रावेट इत्यादिसे मुखसन्धिमे निबद्ध [ब्रं ], कौर इत्यादिसे प्रतिमुख सन्मे 
निबद्ध [श्रथ], अध्वगा इत्यादिसे गभं सन्धिं प्रथित [श्रथं] श्नौर मनुष्य इत्यादिसे विमशं 
सन्धिपे वित [श्रथ] क्रमशः प्रारम्भ श्रादि श्रवस्थाश्रोसे युक्त फलवान्‌ श्रथं एकवाक्यता 
सम्पादनके लिए “निवंहृण सन्धिमे संक्षेपसे फिर कहे गए है । [इसलिए निवंहण सन्धिके 
दूसरे लक्षणके भ्नुसार यह्‌ उसका उदाहरण है| ।\४०॥ 
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अथ 'दिनव्याङ्गम्‌' इत्यत्र अङ्ग-शब्दोपात्तानि उपन्तेपादीनि ङ्गानि विपच्च- 
यितु' प्रथमं (१) मुखसन्धिगतान्युदिशति-- 
[सत्र ४8 |--उपक्ेषः परिकरः परिन्यासः समाहितिः। 
उद्भेदः रणं चेतान्यत्रैवाथ विलोभनम्‌ ॥४१।। 
भेदनं प्रापणं युक्ति-विधानं परिभावना । 
सवेसन्धिष्वमूनि स्युः, हादशाङ्खं मुखं ध्रवम्‌ ॥४२॥ 
श्मत्रेव' इति उपक्तेपादीनि करणान्तानि मुखसन्धावेव भवन्ति। तत्रापि 


उप्ते ब-पररिकर-परिन्यातानां यथोदेशक्रममादावेव, समाधानस्य तु रचनावशान्म- 
ध्येकदेश एव, उदू भेद्‌-करणयोभ्तु उपान्त्य निबन्धः । 





मुखसन्धिके द्वादश अङ्घ 

पांचवीं कारिकामें म्रन्थकारने नाटकका लक्षण करते समय उसमे पच्-सन्धियोकी 
चर्चा को थी। उन पच-सन्धियोंका विवेचन यहाँ तक समाप्त हो गया । श्रव भ्रागे उन सन्धियों 
के श्रङ्खोका वंन भ्रारम्भ करते ह। इन ब्रङ्गोंकी संख्या प्रत्येक संन्धिमें प्रलग-ग्रलग निर्धा- 
स्तिकी गईदहै। मुलसन्धिमे १२ श्रङ्ग होते हैँ। प्रतिमुखसन्धि, गर्भसन्धि तथा विमं 
सन्धि इन तीनों सन्धियोमे तेरह-तेरह तथा निवह सन्धिमें १४श्रङ्घ मानेगएहै। इस 
प्रकार पाचों सन्धियोमे कुल मिलाकर श्रङ्खोकी संख्या पसरो जातीदहै। भ्रागे म्रन्थकार 
क्रमशः पाचों सन्धियोके इन पेसठ श्रद्खोका वंन करगे । उनमें सबसे पहिले मृखसन्धिके 
बारह भेदोका उद भर्थात्‌ नाममात्रेण कथन करते है। 

भ्रब [पांचवीं कारिकामें नाटकके लक्षरमें श्राए हुए ] “दिव्याङ्कम्‌' इसमें रङ्कः शब्दसे 
गृहीत होने वाले “उपक्षेष' श्रादि [पाचों सन्धियोको मिलाकर ६५] श्रङ्खोंका विवेचन करनेके 
लिए पहिले मुखसन्धिके [बारह] श्रङ्ोका उदेश्च [श्र्थात्‌ नाममात्रसे कथन] करते है 

[सूत्र ४६|-- (१) उपक्षेप, (२) परिकर, (३) परिन्यास, (४) समाधान, (५) उद्‌- 
भेद, (६) कररण, ये [छः श्रद्धः] इसमें ही [अर्थात्‌ मृुखसन्धिमे ही ] होते हँ [भ्रन्य सन्धियोमें 
नहीं होते है। 

| सूत्र ४९ |-श्रौर (७) विलोभन, (८) भेदन, (६) प्रषण, (१०) युक्ति, (११) 
विधान तथा (१२) परिभावना ये [सात श्रद्धः] सब सन्धियोमे हो सकते हें । [इस प्रकार 
बारह श्र द्धोंवाला मूखसन्धि [रूपकके समस्त भेदोमें शर व' भ्र्थात्‌] श्रवश्य होता है । 

श्रन्रव' इसका श्रभिप्राय यह है कि उपक्षेपसे लेकर करर पर्यन्त [छः श्रद्धः] मुख- 
सन्धिमें ही होते हैँ [श्नन्य सन्धियोमे नहीं होते है] । उनमें भी उपक्षेप, परिकर तथा परि- 
न्यास |इन तीनों श्रद्ध | का इस [उटेशके | क्रमसे [सन्धिके] प्रारम्भमें हौ सन्निवेश्च किया 
जाता है । समाधानका रचनाक श्रनुसार मध्यके [किसी] एक भागमें हौ तथा उद्भेद एवं 
करका [मुखसन्धिके] प्रायः ्रन्तमें [उपान्त्ये] ही सन्निवेज्ञ किया जाता है । 

कारिकामे श्राए हए भ्रत्रैव' पदसे यह्‌ कहा था कि उपक्षेपसे लेकर करण पर्यन्त 
छः श्रङ्ग मुखसन्धिमेही होतेह, अरन्य सन्धियोमे नहींहोते है। इनमेसे करण नामक 
प्रङ्खभ्रन्य सन्वियोमेतो होताहीनहींदहै किन्तु मुखसन्धिमे भी उसका होना भ्रावहयकं 
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उपक्ेपादीनि करणरद्ितानि युकतिसह्ितानि षट्‌ अन्रावश्यं भवन्ति । 
विललोभनादीनि तु सर्वलन्धिष्वपि भवन्ति। संविधानकवशात्‌ तद्‌थेस्यान्यत्रापि 
सम्भवात्‌। वाहस्य निवन्धनापेक्तया त्वत्रोपादानम्‌। एव मन्यसन्धिष्वापि ज्ञेयम्‌ । 

भेदस्तु सवेसन्धिष्वङ्कान्ते, प्रवेशक -विष्कम्भकान्दे च अवश्यं निबन्धनीयः। 
पात्रभेदरूपत्वात्‌ तस्य । उपन्तेप-पांरकर-परिन्यासम्योऽपरास्यङ्गानि वृत्तानुगए्या- 
उदेशक्रमातिक्रमेणापि निबध्यन्ते । आमुखस्य च नट वृत्तसवेन इ तिवृत्तानङ्खस्वात्‌ 
तदनन्तरमङ्गानां निवन्धः। द्वादशाङ्गमिति सन्धिः। संविधानखर्डान्यङ्गानि 
सन्धिरूपस्य अङ्खिनोऽवयवत्वेन निष्पाद्‌ कत्वात्‌ । 


1 
नहीं है। उस करणको हटाकर उसके स्थानपर युक्तिको जोड देनेपर जो उपक्षेप श्रादि 
छः श्रङ्ग बनते ह उनका मुखसन्धिभे होना ग्रनिवायं है इस बातको श्रगले श्रनुच्छेदमें 
कहते है- 

कररणको छोडकर श्रौर युक्तिको मिलाकर उपक्षेपादि छः [श्र्थात्‌ (१) उपक्षेप, (२) 
परिकर, (३) परिन्यास, (४) समाधान, (५) उद्भेद तथा (६) युक्तिये छः श्रद्धः] यहां 
[भर्थात्‌ मुखसन्धिमें ] श्रवश्य होते ह ¦ विलोभनादि [शेष छः श्रद्धः] तो सब ही सन्धियोमिं 
होति हैँ । क्योंकि रचनाके श्रनुसार उनका कायं ्रन्यत्न' [ब्र्थात्‌ श्रन्य सन्धियोमे] भी हो 
सकता है । [सब सन्धियोमें सम्भव होनेपर भो, यहां [्र्थात्‌ मुखसन्धिमें | उन [विलो- 
भनादि ज्ञेष छः श्रद्ध] का प्रहरण बाहुत्यके काररएसे [र्यात्‌ मुखसन्धिमे विलोभनादि श्रद्ध 
का श्रधिकतर प्रयोग होनेके कारण] किया गया है । इसी प्रकार श्रन्य सन्धियों [के श्रद्धोके 
विषय] में भी <मभ्ना चाहिए । 

रथात्‌ प्रतिमुखादि अरन्य सन्धियोने कहे हुए ग्रद्धोका प्रयोग भी उस-~उस सन्धिसे 
भिन्न श्रन्थ सन्धयो भी हो सकता है। किन्तु अधिकतर प्रयोग उस्त-उस सन्धिमे ही 
होता है, इसलिए उनका ग्रहण उस-उस सन्धिमें विज्ञेष रूपसे किया गया हे । 

भेद [नामक भ्राठवें श्रद्धः] को सब सन्धियोमे, प्रङ्के श्रःतमे, प्रवेशक तथा विष्कम्भकों 
कके श्रन्तमें श्रवद्य प्रयुक्त करना चाहिए । क्योकि वह पात्र-परिवतन रूप होता है । उपक्षेप, 
परिकर तथा परिन्यास [इन तीन श्रद्ध] को छोडकर श्रन्य श्रद्ध तो कथावस्तुकी श्रनुषूलताके 
भ्रनुसार उदेश्ष-क्रमका परित्याग करके भी प्रयुक्त किए जा सकते है । भ्रामुखके नटवृत्तान्त-रूप 
होनेसे कथावस्तुका भाग न होनेके कार [उसके बीचमें श्रङ्धोका प्रयोग न करके | उसके 
बाद श्रङ्कोंकः प्रयोग किया जाता है । ्रादशाद्ध' इससे बारह श्रद्धवाला सन्धि गृहीत होता 
है! सन्धिहप श्रवयवीके श्रवयव रूपसे निर्माण करनेवाले होनेके कारण [उपक्षेपादि श्रद्धः] 
रचना [संविधानक] के श्रद्धः कहलते हैँ । 

ऊपर जो हमने यह दिखलाया था कि मुखसन्धिके बारह श्रङ्ग, प्रतिमुख, गभं तथा 
विमक्चंसन्धियोनेसे प्रत्येकमे तेरह-तेरह श्रद्ध तथा निवंटणसन्धिमें चौदह श्रङ्ख माने गएरहैं। 
यह श्रङ्घसेंख्या केवल उन-उन सन्धियोमे बतलाए गए ग्रङ्खोकी ृष्टिसे कही गई है । किन्तु 
उन सन्धियोमे, कटे हुए अपने भ्रद्खोके श्रतिरिक्त प्न्य स न्धियोके श्रद्धोका प्रयोगभी हो 
सकता है । उनको मिला देनेपर यह संख्या बाला नियम नहीं रहता है । इसी बातको 
ग्रन्थकार अ्रगले भ्रनुच्छेदमे लिखते हँ 
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अङ्गसंख्यानियमश्च सन्धिषूपात्ताङ्गापेक्तया । सन्ध्यन्तरङ्खानुप्रवेशे तु न 
संख्यानियमः । संख्यासंक्तेपश्चाङ्गानां परस्परान्तभीवेन प्रतिसन्धिुकरोऽपि 
्राचीनैरङृतत्वात्‌, भणितिभंगिबाहृल्यस्य च चमत्कारकारित्वाद्रमाभिनं छतः । 
श्र बम्‌' इति मुखसन्धिः सर्वरूपकेष्व वश्यं भवति । निवेहणमप्येवम्‌ । ्ारम्भ- 
निर्वाह्यो र वश्यम्भावित्वात्‌। प्रतिमुखादयस्तु व्यायोगादिषु यथालक्षणं भवन्ति, न 


भवन्ति च। 


श्रङ्घानि च वृत्तविस्तरकारित्वाद्‌ वश्यं निबन्धनीयानि। च्रपरथा !रामस्य 
पत्नी रावणेन वनान्ताद्पहृता । रामेण च जटायुषः समुपलभ्य, सुप्रीवं सहायं 
वानराधिराञयप्रति पादनादधिगम्य, समुद्रसे तुबन्धमाधाय, निहत्य च रावणं 
्र्यानीता इत्यत्र प्रारम्भाद्यवस्थानिबन्धनीयैः पन्नभिरपि सन्धिभि्वींजासुपाययुकते- 
निबद्धे रूपके व्त्तसंत्तेपः स्यात्‌| तथाच न चमत्कारः। किं चारञ्जकमपि वृत्त 
छङ्गवैचित्येण निवभ्यमानं परां रक्तिमावहति । कायेवशाच्च पुनरुच्यमानमपि 
वत्त अङ्गभङ्गया निबद्धमपुनसक्तमिवाभाति। अयःशलाकाकल्पता च अङ्गसम्बद्ध' 
वृत्तस्य न भवति । प्रव्येकशश्चाङ्गानां प्रयो जनं यथावसरं लक्ञणे दर्शयिष्यामः ॥४१- 
द ॥ 








श्रद्धोकी संख्याका नियम [उन-उन | सन्धियोमिं गृहीत श्रद्धोकी हशटिसे ही होता है । 
प्रस्य सन्धियोके श्रङ्खोका श्रनृप्रवेश हो जनेपर तो यह संख्या-नियम नहीं रहता है । श्रौर 
प्रत्येक सन्धिने [कुल ग्रद्धोका] एक-दूसरेमे श्रन्तर्भाव करके श्रद्खोकौ संख्याक संक्षेप सम्भव 
होनेषर भी प्राचीन श्राचायक्षि दवारा न किए जानेके कारण तथा कथन-ह लियोंके बाहुल्यके 
चमत्कारजनक होनेके कारण हमने नहीं किया है । श्र.वम्‌' इस [पद |से [यह्‌ सूचित किया 
है कि] मुखसन्धि समस्त रूपकोंमे श्रवदय होता है । इसी प्रकार निर्बहरणसन्धि भी [ रूपकके 
समस्त भेदोमें भ्रवहय होता] है । [प्रत्येक रूपक श्रथवः प्रत्येक कारये | श्रारम्भ प्रौर समाप्तिके 
श्रवदयम्भावी होनेते [प्रत्येक रूपकमे मुखसन्धि तथा निवेहणसन्धिका होना श्रपरिहायं है \ श्रन्य 
सन्धिरयोका सब रूपक भेदो होना शअ्रपरिहायं नहीं है] प्रतिमुख श्रादि [श्रन्य सन्धियां | तो 
लक्षणोके श्रनुसार व्यायोग श्रादि [रूपक] भेदोमिं होती भी है श्रौर नहीं भी होती हें । 

प्रत्येक सन्धितं र्वाणत।| श्रद्धोके, कथावस्तुके विस्तारकारी होनेसे प्रद्धोकौ रचना 
[ रूपकोमि | श्रवदय करनी चाहिए । भ्रन्यथा [रूपककी कथावस्तु बहुत संक्षेपे समाप्त हो 
जानिके कारण चमत्कार-शून्य हो जावेगी । जसे ] (१) रामकौ पत्नीको रावरने हरर कर 
लिया । (२) रामचन्द्रे जटायुसे [इस समाचारको] जानकर, (३) वानरोके श्रधिराजपदको 
प्रदान करनेके द्वारा सुग्रौवको श्रपना सहायक बनाकर, (४) समुद्रपर सेतुबन्ध बनाकर श्रौर 
रावरणको मारकर, (५) उसको लौटा लिया इस [रामायणकौ कथा | मे प्रारम्भादि प्रवस्थाम्रो 
के दररा पिरचित तथा बीजादि उपायोसे युक्त पाचों सन्धिथों [के प्रयोग ] से [युक्त | रूपकको 
रचना करनेपर [भी] कथावस्तुका [श्रत्यन्त] संक्षेप हो जाता हे । इसीलिए उसमे कोई 
चमत्कार नहीं रहता है । [इसके विपरीत] श्ररञ्जक [नौरस | कथावस्तु भी विभिन्न श्रद्ध 
द्वारा [विस्तार-पूवंक)] बशणित होनेषर श्रत्यन्त मनोरञ्जक बन जाती है । ग्रौर कार्यव [कर्ही- 
कहं] कथाभाग पुनरुक्त होनेपर भी श्रङ्खोंकी शेलोसे निबद्ध होनेपर पुनरक्त-सी प्रतीत नहीं 
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त्रथ सकलकाञ्या्ः, प्रधानरसलक्षणं प्रयोजञनं च, सं्तपेणोपक्किप्यत इति 
प्रथमं (१) 'उपत्तेपं' लक्षय ति-- 
[घत्र ५ ०]--भीजस्योप्तिरुपक्ेषः 

विस्तारिणः काञ्याथस्य मूलभूतो भागो बीजमिव "वीजम्‌" । तस्य उप्तरा- 

वापमात्रं “उप्ते > । यथा रत्नावल्यां नेपथ्ये- 

द्रीपादन्यस्मादपि मधभ्यादपि जलनिघेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 

आनीय टिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीमभूतः॥ 
इत्यादिना यौगन्धरायसेन वत्सराजस्य रत्नावलीभ्रापिदेतुः स्वन्यापारानुकूलदे वो 
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होता है । श्रौर ्रद्धोसे सम्बद्ध [भ्र्थात्‌ श्रद्धोकौ दोलीसे निबद्ध | कथावस्तु लोहेकी शलाकाके 
समान [एकदम सीधा श्रपरिवतं नीय] नहीं रहता है [उसमें लचकोलापन श्रा जाता है जिससे ` 
कवि सौन्दर्याधानके लिए उसे श्रावदयकतानुसार मोडमाड सकता है 1 प्रस्येक श्रङ्धका भ्रलग- 
श्रलग प्रयोजन उनके लक्षरणमें यथावसर दिखलार्वेगे । 

इस श्रनुच्छेदमे ग्रन्थकारने पञ्च-सन्धि्योमे कहे जानेवाले भ्रङ्खोको उपयोगिताके विषय 
मे सामान्यरूपसे प्रकाश डाला है । उसके भ्रनुसार भरद्धोका प्रयोजन कथावस्तुमे चमत्कार 
को उत्पन्न करना है । श्रङ्खोके प्रयोगके बिना ्रत्यन्त सरस कथावस्तु भी नीरस बन जाती 
है । रौर ्रङ्खोके यथोचित प्रयोगके द्वारा नीरस कथावस्तुमें मौ चमत्कार उत्पन्न किया जा 
सकता है । इसलिए ग्रन्थकारने रूपके भ्रद्धोके प्रयोगको भ्रपरिहायं मानादहै। उन्हीके 
द्वारा कथाका विस्तार श्रौर लचकीलापन श्राताहै। रौर पृनरवित श्रादि दोषोका परिहार ` | 
होता है । श्रत एव श्रङ्खोंक्ा प्रयोग भ्रत्यन्त भ्रावद्यक है ।।४१-४२॥। 

इन दो कारिकाभ्रोम मुखसन्धिके श्रद्गोका उह्‌श श्रर्थात्‌ नाममात्रसे कथन करनेके 
बाद प्रव ग्रन्थकार मुखसन्विके बारहो श्रङ्खोका अरलग-प्रलग-अलग लक्षणादि भ्रागे करेगे । 
इनमे सबसे पहिले उपक्षेप रूप प्रथम श्रद्धका लक्षण करते ह 
(१) उपक्तेप- 

[उपक्षेप रूप प्रथम प्रङ्धके दवारा] समस्त काव्यका श्रं श्रौर प्रधान रस सरूप 
प्रयोजन संक्षेपमें [बीज रूपसे] उपक्षिप्त किथा जाता है, इसलिए ["उपक्षिप्यतेऽनेन इति उप- 
क्षेपः" इस व्युत्यत्तिके श्रनुसार | सबसे पहिले “उपक्षेप' का लक्षण करते है ` 

[सृत्र ५० | -- [कथावस्तुकरे] बीजका वन करना “उपक्षेपः [कहलाता] है । 

[आगे चलकर] विस्त्‌त्न होनैवाले कथावस्तुका मूलभूत भाग [धान्यके | बीजके ससान 
[होनेसे] "बीज" [कहलाता] है । उसको डालना अर्थात्‌ बोना [जिस श्रद्धे दवारा किया 
जाता है बह] "उपक्षेप" [कहलाता] है । 

जसे रत्नावलीने नेपथ्यमें [ बीजका (उपक्षेष' इस प्रकार किया गया है| -- 

दूसरे द्वीपे भी, समुद्रके बीचसे भी भ्रौर दिहाके छोरसे भी अनुकूल हृश्रा देव श्रभि- 
मत वस्तुको लाकर मिला देता है । 

इत्यादि [कथन] के द्वारा [वत्सराज उदयनके मंत्रो] यौगन्धरायरने वत्सराज 
[उदयन] को रत्नादलो [नायिका] कौ प्राति करानेवाले प्रपने व्यापारके श्रनुकूल देव ङ्प 
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(२) अथ परिकरः 
[सत्र ५१] -स्वल्पव्यासः परिक्रिया | 
उपज्तिप्रस्याथेस्य सुष्टु विरोषवचनेरल्पं विस्तारणं (परिकरः! । यथा वेणी- 
संहारे भीमसेनः सहदेवमाह- 
वृद्धं यद्वरं मम खलु शिशोरेव कुरुभिः, 
न तत्रार्या हेतुभेवति न किरीटीन च युवाम्‌ । 
जरासन्धस्योरःस्थलमिव विरूढं पुनरपि, 
क्रुधा भीमः सन्धिं विघटयति यूयं घटयत ॥ इति । 
(३) अथ परिन्यासः- 
[सत्र ५२]-- विनिश्चयः परिन्यासः--- 
उपज्जिप्य, विस्तारितस्याथेस्य विशेषेण निश्चयः सिद्धतया हृदयेऽवस्थापनं 
परितो न्यसनं "परिन्यासः! । यथा राघवाभ्युदये-- 
मतिसागरः- देव मा शङ्किष्ठाः । प्रलयेऽपि हि कि विपरियन्ति मुनि- 
भाषितानि ? 





बीजका श्राघान कियाहे। 
(र्‌) परिकर 

"परिकर" [नामक मुखसन्धिके दूसरे श्रङ्कको कहते ह| - 

[सूत्र ५१]-- [बीज रूपमे उपक्षिष्ठ श्र्थका| स्वल्प विस्तार 'परिकर' [नामक 
मुखसन्धिका कहलाता| हे । 

[बीज रूपमे ] उपक्षिप्त ्रथंका [स्वल्पव्यासः श्र्थात्‌| भलौ प्रकारसे विक्ञोष वचनो 
दवारा तनिक-सा विस्तार करना 'परिकर' [कहलाता] है । जसे वेरणीसंहारमें भीमसेन सहदेव 
से कहते है-- 

(नेरा कौरवोकेि साथ बचपनसेही जो वर बन गयादहै उसमेन भ्रायं [श्र्थात्‌ 
युधिष्ठिर | कारण है, न भ्रज्‌ंनभ्रौर न तुम दोनों [भ्र्थात्‌ नकुल श्रौर सहदेव ही कार हँ | । 
क्रोधके कारण भीमसेन [भ्र्थात्‌ मेँ स्वयं] जरासंधके उरःस्थलके समान परिपक्व संधिकोभी 
भद्ध.करने जा रहा है तुम लोग उसे [भले ही | जोडते रहो ।"' 

(३) परिन्यास-- 

[सूत्र ५२]-- [उपक्षिप्त श्रौर तनिक विस्तारित श्रथक्ता| विक्ञोष रूपसे निश्चय परि- 
न्यास [कहलाता] हे । 

[बीज रूपमे | उपक्षिप्त करके फिर [परिकर श्रद्धः हारा | विस्फारित श्रथंका विशेष 
रूपसे निदचय श्र्थात्‌ सिद्ध मानकर हूदयमे धार करना [परितः] पृणं रूपसे [हदयमे] 
स्थापित करना [परितो न्यसनं परिस्यासः' इस विग्रहके श्रदरुस्रार | “परिन्यास' [कहलाता] 
है । जसे (राघवाभ्युदय'मे - 

मतिसागर- हे राजन्‌ ! श्राप शङ्का न करे । क्था मुनियोके वचन कभी प्रलयमे भो 
निण्याहो सक्ते 
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जनकः--तत्‌ किं भुजद्‌ण्डविक्रमाक्रान्तभारतखण्डत्रयस्य तस्यापि पराजयः 
सम्भाव्यते ? 
मतिसागरः- [स्वगतम्‌] अहो दुरात्मनो राक्तसस्याज्ञेश्वयं, यदयं रहोऽपि 
दे बस्वदभिधा नमुच्चारयन्‌ बिभेति । [प्रकाशम्‌] देव सम्भान्यत इति किमुच्यते ? 
सिद्ध एव र नाभिधीयते देवेन ।'› इति | 
यथा वा वेणी संहारे-- 
‹“चच्चदू-मुजश्रमित-चर्डगदाभिघात- - 
सञ्चूणि तीरयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानापविद्ध-घनशोणिवशोणपाणि- 
रुत्तंसयष्यति कचांस्तव देवि भीमः ।।' इति । 
यथा वास्मटुपन्ञे रोदिणीमृगाङ्काभिधाने प्रकरणे प्रथमऽङ्क मृगाङ्क प्रति-- 
“वस्न्तः-- कुमार मा शङ्कष्ठाः- 
उन्मत्तप्रेमसंरम्भादारभन्ते यदङ्गनाः। 
तत्र प्रव्युह माधातु' ब्रह्मापि खलु कातरः ॥" 
अनुपक्तिप्रोऽर्थो न विस्तायेते, अविस्तारितश्च न निश्चीयते इति त्रयाणा- 
मप्येषां उदेशक्रमे णेव निबन्धः । 
जनक - तो क्या श्रपने भुजदण्डके विक्रमके हौ जिसने भारतके तीन खण्डोको भ्राक्रात 
कर लिया है उस [रावण] कौ भौ कभी पराजय हो सक्ती है ‡ 
मतिसागर-- [श्रपने मनमें 'स्वगत' कहते है | रहो दुष्ट राक्षसराजके शासनका कंसा 
प्रभाव है किये महाराज एकांते भौ उसका नाम लेनेमे डरते हँ । [प्रकाशम्‌] है राजन्‌ 
[उसकी पराजय | सम्भव है एेसा क्यो कहते है, सिद्ध हौ है एसा श्राप क्यों नहीं कहते हें । 
इसमे [विस्तारित श्र्थंका "विकेषेर निर्चयः' शरथात्‌ सिद्धतया कथन होनेसे यह॒“परिन्यास' 
नामक तीसरे श्रङ्धका उदाहरण है| । 
प्रथवा जसे वेणीसंहारमे 
हे देवि ! श्रषनी चज्ल भुजाश्रोसे घुमाई हई भय र गदाके प्रह।रसे तोड़ी हई दुर्योधन 
की दोनों जङ्खाश्रोके गाढ़ जमे हृए भ्रचर रक्तसे रंगे हए हाथोसे हौ यह भौम तुम्हारे बालको 
बधे । इसमे [विस्तारित श्रथंका सिद्धवत्‌ कथन होनेसे यह “परिन्यास का उदाहरण है] । 
श्रथवा जसे हमारे बनाए हृए "रोहिरीमृगाङू' नामक प्रकररमें प्रथमाङ्कमे मृगाङ्के 
प्रति वसन्त [कहता है]-- 
वसंत कुमार ! श्राप [किसी प्रकारकी] शङ्का न करे । 
उन्मत्त प्रेमके श्रावेगमें स्त्रियँ जो [प्रणय-व्यापार] श्रारम्भ करती हैँ उसमें बिघ्न 
डालनेका साहस ब्रह्मा भी नहीं कर सकता ह । | 
[संक्षिप्त रूपमे बौजके समान ] उपश्षिक्च किए बिना श्रथंका विस्तार नहीं कियाजा 
सकता है श्रौर विस्तार किए बिना निश्चय नहं किया जा सकता है इस लिए [उपक्षेप 
परिकर तथा परिन्यास] इन तीनों [श्रद्ध] का उदेशक्रमसे [भर्थात्‌ इसी रमसे | स्निवेश करना 


चाहिए । 
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(४) अथ समादहितिः- 
[सत्र ४३] --पुनन्यांसः समाहितिः ॥४३॥ 

संक्षिप्य पकचिप्तस्य वीजस्य स्पष्टताप्रतिपादनाथं पुनन्यसो भणित्तिवेचिन्रयं 
सम्यग्‌ आखमन्तात्‌ धानं पोषणं “स माहितिः' । 

यथा वेणीसंहारे-- 

[नेपथ्ये ]--मो भो दरुपद्‌-विराट-वृष्ए्यन्धक-सददे वभ्र तयोऽस्म द दि णी- 
पतयः कौरवचमध्रधानाश्च योधाः श्रूयताम्‌-- 

यत्‌ सत्यत्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं, 
यद्विस्मतु मपीदितं शमवता शान्तिं कुलस्येच्छता । 
तद्‌ दयुतारणिसम्भ्रतं नृपसुताकेशाम्ब राकषैणेः, 
क्रोधज्योतिरिदं महत्‌ कुरुवने यौधिष्ठिरं जम्भते ॥'' इति । 

वस्था भवन्ति" इति यद्रीजं, तदिदानीं प्रधाननायक्रतगतत्वेन सम्यक्‌ पोष 
नीतिमिति॥४२॥ _ 
(४) समाघान-- 

श्रब [चतुथं प्रङ्ध] "समाधान" [का लक्षण करते है] 

[सूत्र ५३] [संक्षेपमें उपक्षिप्त बीजका] दुबारा [्रधिक स्पष्ट रूपसे | श्राधान 'समा- 
धान' [कहलाता] है । ४३ । 

[उपक्षेप रूप प्रथम श्रद्धे | संक्षेपसे उपक्षिप्त बीजको श्रौर भ्रधिक स्पष्ट रूपसे प्रति- 
पादन करनेके लिए फिरसे कथन करना श्रर्थात्‌ विचित्र भाषरशेलीसे | दुबारा] कथन करना, 
"सम्यग्‌" भली प्रकारसे श्रौर श्रा समन्तातु' पृं रूपसे स्थापित करना [इस धिग्रहके भ्रनुसार | 
समाधान" [समाहिति कहलाता] है । 

जेसे वेणीसंहारमे ~ 

“नेपथ्ये - हे द्रूपद, विराट्‌, वृषी, श्रन्धक श्रौर सहदेव श्रादि हमारी भ्रक्षौहिणी 
तेनाके चेनापतियो ! श्रौर कौरवोकी सेनाके प्रधानाधिकारियो ! [श्राप सब लोग कान खोल- 
कर] सुनलं कि 

[बारह वषं वनवास तथा एक वेके श्रज्ञातवासका जो व्रत हम पाण्डवोनि लियाहे 
वह कहीं भङ्कः न हो जाय इस प्रकार | सत्यब्रतके भद्धसे डरनेवाले [युधिष्ठिर] ने [भ्रब तक 
घ्रपनी | जिस [क्रोधाग्नि] को यत्न-पू्वक दबाए रखा था ग्रौर श्ान्त-स्वभाव वाले [युधिष्ठिर] 
ने कूलकी शान्तिको कामनासे जिसको भरलनेका भी यत्न किया, दयूतकौ श्ररसियोसि उत्पन्न 
शौर द्रौपदीके केच तथा वस्त्रौके खीचे जानेसे नरपद्यु [दुःशासन के हारा उहीक्च किया हृभ्रा 
युधिष्ठिरकी वह भयानक क्रोधाग्नि प्रा कुरुकुल रूप वने [उसको भस्म कर देनेके लिए] 
प्रदीप्त हो रहादहै। 

इसमें ['स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातराषष्टरा :: मेरे जीवित रहते कौरव कहीं 
“स्वस्थ हो सकते ह! [अ्रथवा कौरव स्वगंको भावे | इस रूपमे जिस बीजका श्राधान किया 
गया था वह इस समय प्रधान नायक [युधिष्ठिर] गत रूपसे पूं रूपसे परिपुष्ट हो गया है) 
[इस लिए यहं "परिन्यास'का उदाहरण है] ।\४३। | 
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(५) अ्रध्ोदू मेदः- 
[सत्र ५४] स्वल्पग्ररोह उद्मेदः- 
आ्आामुखानन्तरमुप्रस्य बीजस्य स्वल्पप्ररोहः, किञ्चित्‌ फलानुष्ठानासुकृल्य- 
प्रदशनं धान्यस्योच्छूनतेव “उद्‌ भेदः" । बीजस्योष्‌ घाटनमं कुरकल्पम्‌ , उद्‌ मेदः पुन- 
रक्कुरकल्पादुदूवाटनाद्‌ भूमिन्यस्तधान्योच्छूनतेव प्राचीनावस्था इत्ययं मुख सन्धेरे- 
वाङ्गम्‌ । न पुनरुदूघाट रूपत्वात्‌ प्रतिमुखसन्घेः । यथा वेणीसंदारे-- 
“नाध पुणो वि तए आगच्छिय अहं समासासडइदव्वा ।'' 
[नाथ पुनरपि त्वया गत्याहं समाश्वसर्यतव्या । इति संस्कृतम्‌ ] 
इस प्रकार यहाँ तक मुखसन्धिके उपक्षेप, परिकर परिन्यास तथा समाधान रूप चार 
श्रङ्खोका वंनदहो काहै। श्रव उदुभेद नामक पञ्चम श्रद्कका वर्णान श्रारम्भ करतेहै। 
उद्‌ भेद-शब्दसे मिलता-ङ्गलता दूसरा उद्‌घाट-शब्द है । इस शब्दका प्रयोग प्रतिमुखसन्धिके 
लक्षणके प्रसङ्खमें पहिले किया जा चुका हैँ । “श्रतिमुखं कियल्लक्ष्यबी जोद्वाटसमन्वितः''प्रति- 
मुखसंचधिके इस लक्षणमें 'बौजोद्‌घाट' की चर्चाकी गर्ईथौ। यहाँ मुखसंधिके पञ्चम भेद 
का नाम "उदृभेद'टै। इसमे भी ब्रीजके 'स्वत्पप्ररोह' की चर्चाकी गई । इससे कभी 
यह प्रश्नहो सक्ताहै कि इस “उद्भेद भ्रौर “उदूघाट'में क्या श्रन्तरहै। इस लिए , 
इस "उद्भेद" रूप मुखसंधिके श्रङ्गकी व्यवस्थाके प्रसङ्खमें ही प्रंथकारने प्रतिमुखसंधिके 
“उद्‌घाट' से उदृभेद' का यह श्रन्तर दिखलायादहै कि जैसे बीजको भूमिम बोनेके वाद पिले 
बीज फलता है तब उसके बाद बीज फुटकर उसर्मेसे प्रकर निकलता है । उसी प्रकार बीजको 
फूलनेवाली श्रवस्थाके समान यहाँ नास्य बीजकाजो स्वल्प विस्तार होता है वह “उद्भेद 
कह्लाता हैँ । श्रौर धान्य बीजकी भ्रकुरावस्थाके समानजो श्रौर प्रधिक विस्तार होता है 
वह उदूघाट' कहलाता है । इस प्रकार "उदुभेद' श्रद्ध, “उद्घाट' की भ्रपेक्षा पूर्वेवर्ती श्रङ्ख 
है । इसी लिए वह मुखसन्धिका श्रद्ध है। श्रौर “उद्घाट' उसके बादकी प्रकर कल्प श्रवस्था 
है। इसलिए वह “उदुभेदःके बादकी श्रौर प्रतिमुखसन्धिकी भ्रवस्था है। “उद्भेद श्रौर 
“उदूघाट' के इस भेदको ग्रन्थकार “उदृभेद' की ग्याख्यामे भ्रागे दिखलाते हैँ । 
(५) उद्मेद- 
श्रब उद्भेद [नामक मुखसन्धिके पञ्चम श्रङ्धका लक्षण कहते है}- 
 सुत्र ५४] [बीजका | थोडा-सा विस्तार उद्भेद [नामक श्रद्धः कहलाता] ह । 
भ्राभुखके बाद बोए गए [कथावस्तुके] बीजका तनिक-सा विस्तार भ्र्थात्‌ थोडी-सो 
फलको श्रुकूलताका प्रदह्ञन, धान्यकौ उच्छूनता [फूलने] के समान [होनेसे] “उद्भेद' 
[कहलाता] है । [्रतिमुख सन्धिमे कहा जानेवाला] बीजका “उद्घाट" [घान्यबीजके | श्रंकुरके 
समान हैँ । श्रौर उद्भेद श्रकूुर कल्प उद्घाटसे पूवेवतीं धान्यके एफूलनेके समान उससे पहिली 
भ्रवस्था है । इस लिए यह [उदृभेद] मुखसंधिका ही श्रद्धहै। न कि 'उद्घाट' रूप होनेसे 
प्रतिमुखसंधिका । |[श्र्थात्‌ प्रतिमुखसंधिके उद्घाट'से मुखसं धिका “उदृभेद' श्रद्धः बिलकुल 
भिन्न तथा उससे पवर्तो भ्रवस्था रूप हे । |] 
जसे बेरीसंहारमे-- 
“हे नाथ ! श्राप फिर भी श्राकर मुभे श्राइवासन देवें \ 
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इति द्रौपद्याभिदहितो भीमः प्रत्याह-- 
‹“शअयि किमद्याप्यल्ीकाश्वासनाभिः! 
भूयः परिभवक्तान्तिलञ्जाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःोषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ |` 
इति कुखनिधनारम्भरूपस्य बीजाथेस्यायमुद्‌ मेदः । इति । 
अन्ये तुः गृढभेदनमुद भेदनमामनन्ति । यथा रत्नावल्यां वत्स राजस्य 
कुपु मायुव-व्यपदेश-निगृढस्य 'च्रस्तापास्त' इत्यादिना वेतालिकवचसा सार्गारकां 
्र्युद्‌ मेदः । 
यथा वा राघवाभ्युदये-- 
^“सीता- [ समन्तादवलोक्य रामं च सविशेषं निवेश्यं स्वगतम्‌ ] कथमय- 
मनङ्गोऽप्यङ्गमास्थाय चापारोपणं द्रष्टुमायातः । प्रसीद्‌ भगवन्ननङ्ग । प्रसीद्‌ । तथा 
कुया यथा राम एव चापारोपणाय प्रभवति । 
लवङ्किका-[अंगल्या रामं दशंयन्ती] जं भट्दारिया इत्तियं कालं मणो- 
रहगोश्मरं कयवदी तं संपयं दिद्धिगोयरं करेदु । 
[यं भतृष्दारिका इयन्तं कालं मनोरथगोचरं कृतवती, तं साम्प्रतं हृष्टिगोचरं 
करोतु । इति संस्कृतम्‌ ] | 


द्रौपदीके इस प्रकार कहनेपर भीमने उत्तर दिया कि-- 

“प्रे श्रव भो श्रौर मिथ्या श्राइवासन देनेसे क्या लाभ [में तो यही कहता हं कि|- ` 

तिरस्कार सहन करनेकी लज्जाके कार मलिनमुख भीमको तुम भ्र कौर्वोकानाल् ` 
किए बिना दुबारा नहीं देखोगी [अर्थात्‌ श्रब मेँ कौरवोंका समूल विनाश्च करनेके बाद ही 
दुबारा तुम्हारे पास श्राऊंगा । उससे पहले नहीं | 1" 

इसमे कौरवोके विनाशके श्रारम्भ रूप बीजका "उद्भेद" [स्वल्पप्र रोह] है । 

हस प्रकार म्रन्थकारने मुखसन्धिके “उद्भेद नामक पञ्चम श्रङ्गका लक्ष ब्रस्तुत 
किया । किन्तु श्रन्य व्याख्याकार "उदूभेद का लक्षण श्रन्य प्रकारसे करते हैँ । उनके मतम 
किसी गूढ भ्रथंका प्रकट होना उदुभेद' कहलाता है । इस मतको म्रन्थकार श्रागे दिखलाते हैँ । 

दूसरे [श्राचायं ] तो [किसी] शूढ [रहस्य | के प्रकट होनेको "उदभेदन' कहते हैँ । 
जसे रत्नावलीमें [श्रनङ्धः पजनके श्रवसरपर] कुसुमायुधके नामसे चपि हृए वत्सराज [उदयन | 
का श्रस्तापास्त' इत्यादि [इलोक] से वतालिकाके वचनसे सागरिकाके प्रति |उदयनके रूपमे 
वत्सराजका | प्रकट होना । [उदुभेद कहा जा सकता है | । 

ग्रथवा जेसे राघवाभ्युदयमे - 

““सीता- | चारों श्रोर देखकर श्रौर रामचन्द्रकौ श्रोर विशेष रूपसे देखत हुई ग्रपने 
मनसे स्वगत कहती है] श्रच्छा यह [्रनङ्धः] कामदेव भी शरोर धारण करके धनुषके श्रारो- 
प्रको देखनेके लिए श्रा गया है । कृपा करो, भगवन्‌ प्मनद्धः ! कृपा करो, जिससे रामचन्द्र ही 
घनुषके चढ़नेमे समथं हो सकं [श्रन्य कोई समथं न हो सके | । 

लवद्धखिका- [श्रङ्गुलीसे रामको दिखलाती हई] हे स्वामिपुत्रि ! जिनको श्राप श्रब 
तक मनोरथक्ा विषय बनाए हुए थीं उनको रब हृष्टिका विषय बना लो [रथात्‌ देल लो] । 
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सीता--[ ससम्भ्रमं स्वगतम्‌ ] कथमहं राममेव अनङ्गमज्ञासिषम्‌ ९" 
इत्यनङ्गभ्रान्व्या निगृूढस्य रामस्य लवङ्गिका वचसा उद्‌ भेदः ॥ 
(£) अथ करणम्‌-- 


[घत्र ५५] करणं प्रस्तुतक्रिया । 

अवसरानुगणस्या्थस्य प्रारम्भः करणम्‌ । यथा वेणीसंहारे - 

“सहदेवः--आर्यं गच्छामो वयं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरतुम्‌ । 

भीमः- एते च वयमुद्यता एवायस्याज्ञामनुष्ठातुम ।'' 

इत्यनेन अनन्तराङ्कपरस्तूयमान-संग्रामारम्भणात्‌ करणम । 

यथा वा यादवाभ्युदये द्वितीयाङ्कोपान्त्ये-- 

"कंसः सप्रसादम्‌ ] साधु श्रमात्य साधु । अयमेव संग्रहोपायो नान्यः । 
तत्‌ तर्हि व्रज त्वं सामग्रीकरणाय।' 

इत्यनेन अननन्तराङ्कप्रस्तूयमान-मल्लरङ्गमूमिप्रारम्भात्‌ करणमिति । 

अन्ये तु विषदां शमनं करणमाहुः। शमनं चाशी वी द्‌ वशेन अन्यथा वा| 

सौता- [ श्रादर-पवेक श्रपने मनमे | भ्रच्छा ने रामचन्द्रजीको ही कामदेव समभ 
रही थीं !'' 

हस प्रकार कामदेवके श्रममे चिषे हृए रामचन्द्रका लवद्धिकाके वचनसे [सीताके प्रति 
प्रकट होना] उद्भेद है । 

उद्भेदके दूसरे लक्षरणकं श्रनुसार ये दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए है \ 
(६) करण-- 

श्रब करर [नामक मुखसन्धिके ष्ठ श्रद्धका लक्षण करतेहै| 

[सूत्र ५५] - प्रस्तुत [कायका श्रनुष्ठान] करण [कहलाता| है । 

श्रवसरके श्रनुकूल श्र्थका श्रारम्भ करना ` करण' [कहलाता] है । 

ज्ेसे बेणीसंहारमे ` 

"सहदेव हे श्राय, हम गुरुजनोकी भरनुमतिसे श्रने पराक्रमके श्रनुसार [युद्ध] करनेके 
लिएलारहेहें। 

भम श्रौरये हम भी श्रायेको भ्राज्ञाका पालन करनेके लिए तेयारहीहै।' 

हस [संवाद] से श्रगले श्रमे प्रस्तुत किए जाने बाले संप्रामका प्रारम्भ करनेसे यह 
"करणा [का उदाहरण | है 

श्रथव। जैसे यादवाभ्युदयमें द्वितीय श्रद्धकं प्रायः श्रन्तमें [ उपान्त्य] - 

“कंस प्रसन्न होकर | शाबाश् मन्त्रिवर ज्ाबाक्षा, यही [कृष्के | पकडनेका उपाय है 
दूसरा नहीं । इस लिए सामग्री तैयार करनेके लिए जाश्रो ।" 

इस [कथन] से श्रगले श्रङ्मे प्रस्तुत किए जानेवाले मत्लयुद्धका श्रखाडा बननेका 
प्रारम्भ करनेसे यह "करर" [नामक मुखसंधिका षष्ठ श्रङ्ख है] । 

गरन्य [श्राचाये] तो विपत्तियोकि ज्ञमनको "करण कहते हैँ । वह शमन श्राशोर्वादके 
पते श्रथवा श्रन्य प्रकारसे [दोनों प्रकारसे | हो सकता है 
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यथा वेणीसंहारे भीमं प्रति द्रौषदी- 

"जं असुरसमराभिमुहस्स हरिणो मङ्गलं, तं तुम्हाणं भोदु । इति । 

[यदसुरसमराभिमुखस्य हरेमेङ्गलं, तद्‌ युष्माकं, भवतु । इति संस्कृतम्‌ ]| 
(७) अथ विलोभनम-- 

[सत्र ५६]-- बिलोभनं स्तुतेर्गाध्यंम्‌ 

्तुते-गुःणएवदेतदिति श्लाघातः प्रस्तुते कृत्ये गाभ्य॑--अभिलाषरिथरीकर णं 
विलोभनम्‌ 

यथा वेणीसंहारे 'चच्चद्‌ भुज' इत्यादि श्लोकानन्तरं-- 

"द्रोपदी-नाध क्रं दुक्करं तए परिकुविएण ? ता ्रगुगिर्हतु एदं ववसिदं 
देवदाउ। 

[नाथ ! किं दुष्करं त्वया परि कुपितेन ? तद्‌ नुगृहणन्तु एतद्‌ व्यवसितं देवताः । 
इति संस्कृतम्‌ ] 

इत्यनेन सुयोधन वधस्य गुणवन्वस्यापनाद्‌ भीमस्य गाध्यपदं विलोभनम्‌ | 
इद्‌ च परिन्यासानन्तरमेव निबध्यते । सन्ध्यन्तर साधारण्याय चोकतक्रमेण)दश:। 

जसे "वेरीसंहार' में भीमके प्रति द्रौपदी [कहती है] - 

शरसुरोसे युद्धके लिए जते हृए॒विष्णटको जो मङ्कल प्राप्त हश्रा था वह॒ तुमको भौ 
| प्राप्त] हो । 
(७) विलोभन- 

विलोभन -श्रब विलोभन [नामक सत्तम श्रद्धको कहते है]- 

[सूत्र ५६.|-- स्तुतिके हारा [वस्तुक प्रति] श्रभिलाष विलोभन [कहलाता | है । 

स्तुतिसे श्र्थात्‌ यह [वस्तु] गुरएवान्‌ है इस प्रकारकी प्रशंसाके कारण प्रस्तुत कायं 
के विषयमे श्रभिलाषका स्थिर हो जाना विलोभन' [कहलाता] हे । 

जसे "वेरौसंहार' मे 'चञ्चदेभृजश्रमित' इत्यादि इलोकके बाद द्रौपदी [कहती है| 

“हे नाथ भ्रापके प्रकुपित होनेपर क्या दुष्कर है ? [श्र्थात्‌ सब कुठ सहज साध्य है] । 
इसलिए देवतागरण तुम्हारे इस निऽ्चयको श्रनुगृहीत करे ।'" 

इससे सुयोधनके वधको गुरवत्ताको सूचित करके भोमसेनके [उसके प्रति| श्रभिलाष 
को पुष्ट करना 'विलोभन' है । 

इसका सन्निवेहा [मुखंसन्धिके चतुथं श्रङ्धः] 'परिन्यास' के श्रनन्तर [पश्वम ग्रद्धके रूपमे] 
ही होता है । [परन्तु उदश्वालौ कारिकामें इसे परिन्यासके बाद नहीं रखा है । ६ भ्रङ्खोके 
बाद सातवे श्र॑गके रूपमे रखा गया है । इसका यह कारण है कि ] श्रन्य सन्धियोने भी 
होनेके कार उक्त क्रमसे [ र्यात्‌ श्रन्य सन्धिर्योमे होनेवाले श्रङ्खोके श्रारम्भमे ] कथन किया 
गया हे । 

इसका यह ्रमिप्रायहै कि यह जो "विलोभन" श्रङ्ख यहां दिखलाया है इसका स्थान 
साधारणतः मुखसन्धिके परिन्यास प्रद्घके बाद होता है। इसलिए मूखसन्धिके भ्रद्खोमे परि- 
न्यास श्रङ्खके बाद इसको गिनाना चाहिए था। किन्तु ४१वीं कारिकामे परिन्यासके बाद 
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(८) अथ भेदनम्‌. 
[सत्र ५७] मेदनं परात्रनिगेमः ।४४॥ 


रङ्गप्रविष्टानां पात्राणां निर्ममो रङ्गान्निःसरणं येन तद्‌ भेदनम्‌ । पात्राणां 
यथारवं प्रयोज्नवशादितश्च इतश्च गन्तुमन्यार्थोऽप्यमिप्राय उद्यमो वा रङ्गान्नि 
मममापाद्यन्‌ सेदनमुच्यते । यथा वेणीसंहारे" भीमो द्रोपया सं्रामापायशङ्किन्या 
शरी रानपेत्ते पराक्रमे निषिद्धः प्रव्याह- 
'“भीमः--सुक्तत्रिये - 
अन्यो ऽन्यास्फालभिन्न-द्विपरुधिर-वसा-सान्द्रमस्तिष्कपद्क, 
मग्नानां स्यन्द्‌नानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
स्फीतास्क्पानगोष्टी-रसद शिव शवातृये-नृत्यत्कबन्धे, 
संग्रामेकार्णं बान्तःपयसि विचरत पण्डिताः पार्ड्पुत्राः ।।'' इति।। 
एतेन हि संग्रामविचरणे पाण्डवानां पार्डित्यख्यापनेन संम्रामा वतर णाभि- 
प्रायः सहदेवस्य, आत्मनश्च संघातभेद्‌ नाथे एवोपदशित इति भेदोऽङ्गम्‌ । 





इसको न कराके करणके श्रनन्तर उसकी गणना कराई है । इसका कारण यह दहैकि करण 
तकके ६ श्रद्ध केवल मुखसन्धिमेंही होते दै । रागे गिनाए गए शेष छः श्रङ्ग मुखसन्धिके 
ग्रतिरिक्त अरन्य सन्धियोमे भी होते ै। यह बातत पी कह चुके हैँ । यह विलोभन श्रङ्ख 
मुलसन्धिके प्रतिरिक्त म्न्य सन्धियोमे भौ हो सकता है । इसलिए उसका नाम परिन्यासके 
बाद न रखकर श्रन्य सन्धियों मे भी होनेवाले श्रद्खोके साथ रखा गयादहै। 
(८) भेदन-- 

ग्रब भेदन [नामक मुखसन्धिके अष्टम श्रङ्कका लक्षण करते 

[सूत्र ५७]  पात्रोका [रङ्गभूमिसे] बाहर जाना 'भेदन' [कहलाता] है ।४४। 

रङ्कभूमिमें प्रविष्ट हुए पा्त्रोका निर्गम श्र्थात्‌ रङ्कभूमिसे बाहर जाना जिससे होता है 
बह "भेदन" कहलाता हे । किसी प्रयोजनवज् पान्नोंका इधर-उधर जानेका श्रभिप्राय याउद्योग 
भी रङ्कभूमिसे निगंमका हेतु होनेसे 'भेदन' कहलाता है । जसे वेणीसंहार' मे युद्धमें 
श्रनिष्टकी श्राशङ्का करनेवाली द्रौपदीके दवारा शरीरचिन्ताको छोडकर पराक्रम करनेके लिए 
मना किए जनेपर भौमसेन कहते है -- 

“भीम--हे सुक्षत्रिये ! र 
एक-दूसरेके साथ संघर्षे कटे हुए श्रौर हाथियोके रुधिर एवं वसा [चर्बी] से भरे 
हृए सिरोकौ कीचडमे इबे हुए रथोके ऊपर होकर पदाति संनिक जिसमें पराक्रम दिखला 
रहे है, गरम-गरम रुधिरके पानक गोष्ठीमे श्युगाल तथा श्ृगालियोकी श्रमङ्कल-ध्वनिका 
वाद्य [तूर्यं ] जिसमे बज रहा है श्रौर [कबन्ध श्र्थात्‌ सिर कटे हुए | रण्ड जिसमे नाच रहे हे 
इस प्रकारके श्रनोखे संग्राम-सागरके जलके भीतर धुसकर विचरण करनेमें पाण्डव लोग 
निपुर है । [इसलिए इस विषयमे तुम किसी प्रकारक चिन्ता मत करो | 

इसके द्वारा सं्रामके भीतर विचर करनेमे पाण्डवोके पाण्डित्यको सूचित करके 
सहदेवके संग्राममे श्रवतीरं होनेके श्रभिप्रायको श्रौर [शतरुश्रोके | संघातको भेदन करनेके श्रपने 
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अन्ये तु मेदं प्रोरसाहन माहुः । यथा वेणीसंहारे" - 

द्रौपदी नाध ! मा खु जस्णसेणीपरिभवुदीविदकोवा अ्रणवेक्खिदसरोरा 
परिक्कमिस्सध, यदो शअपमत्तसंच रणौयाईं रिउबलादं सुणीयंति । 

[नाथ मा खलु याज्ञसेनी परिभवोदीपितकोपा अनपेक्तितिशरोराः परि- 
क्रमिष्यथ यतोऽग्रमत्ततञ्चर णोयानि रि पुबलानि श्रयन्ते । इति संच्छृतम ।| 

“मीमः- अयि सुत्तत्रिये ! “अन्योऽन्यास्फालमिन्न-- ` 

8 इत्या दिना विषरुणाया द्रौपद्याः क्रोधोत्साहवीजानुगुख्येनेव प्रोत्साहनाद्‌ भेदः 
इ{ति | 

अन्ये तु संहतानां प्रतिपक्ञाणां बीजफलोतपत्तिनिरोधकानां विश्लेषकं भेद्‌- 
रूपमु पायं 'सेदनं' मन्वते इति ॥४४। 

(६) अथ प्रापणम्‌-- 
[सत्र ५८]--प्रापणं सुखसम्प्रप्तिः 

सुवरष्य सुवहेतोश्च सम्यगन्वेषणादाप्नः प्रापणम्‌ । यथा वेणीसंदारे-- 

"कञ्चुकी - [प्रविश्य] कुमार एष खलु भगवान्‌ वासुदेवः पाण्डवपक्तपाता- 
मर्षितेन कुरुराजेन संयमितुमार ब्धः । ततः स महात्मा दरितविश्वरूपतेजःसम्पात- 
ू्चितमवधूय कुरबलमस्मसेनासन्निवेशमनुप्राप्तः । अतो देवः कुमारमविलम्बितं 
प्रभिप्रायको प्रद्शित किया है इसलिए यह 'भेदन' नामक श्रद्धः है । 

म्नन्य [श्राचार्य] तो ्रोत्साहनको भेद" कहते हैँ । जसे वेरीसंहारमे -- 

“्रौपदी-नाथ या्ञसेनीके श्रपमानसे उहीप्तक्रोध होकर कहीं श्रपने शरीर [की रक्षाको| 
ग्रोरसे श्रसावधान होकर युद्धभ्‌मिमें न घूमने लगना । क्योकि शत्र-सेनामे सावधान होकर ही 
जाना चाहिए एेसा सुनते है । 

भोम हे सुक्षत्रिये ! [तुम डरती क्यों हो ] “श्रन्योऽन्यास्फाल' [इत्यादि पिच्छले श्लोकम कहे 
हए संग्रासके भीतर विचरण करनेमे पाण्डव लोग बहुत निपुरण ह। इसलिए तुम चिन्ता न करो] । 

इत्यादि [कथन] से, विषण्ण मनवालौ ब्रौपदौको क्रोध तथा उत्साहके त्रीजके श्रनुरूप 
ही प्रोत्साहन किए जानेसे यह भे द' [नामक भ्रद्धः| है । 

मरन्य [श्राचायं ] तो बीजकौ फलोत्पत्तिका श्रवरोध करनेवाले संहत शत्र श्रोके फोडने 
वाले भेदरूप उपायको ही “भेदन' [नामक सन्ध्यद्धः] मानते है ।\४४॥। 

टस प्रकार 'भेदन' नामक श्रम श्रद्धकी चार प्रकारकी व्याख्या उपस्थितकीहै। 
प्रन श्रागे मुखसन्धिके नवम श्रङ्क 'प्रापण'का लक्षण श्रादि करते है। 

(६) प्रापण-- 

ग्रब प्रापण [नामक, मुलसन्धिके नवम श्रङ्खका लक्षरए करते है| 

[सत्र ५८]--स्‌खकी सम्प्राप्त प्रापरण [नामक श्रद्ध कहलाती] है । 

सुल तथा सुखके कारकौ भली प्रकार भ्रन्वेषरणसे होनेवाली. प्राप्तिको श्राप 
[नामक सन्ध्यद्धः कहा जाता] है । जसे वेणीसंहारमे-- 

““कञ्चुकौ--[प्रविष्ट होकर] कुमार पाण्डवोके प्रति पक्षपातके कारण कूड होकर कुर- 
राजने इन भगवानू वासुदेवको पकडना चाहा । तब वे महात्मा श्रपने विश्वरूपके प्रदहित 
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द्रष्टुमिच्छति ।' 
अयं ह्यर्थो भोम वेनस्य कुरुभिः सह सन्धिभेदमापादयंश्चान्तः सुखयतीति । 
तथा मरणितिवेचित्यार्थमङ्घानि कवय एकरिमन्नपि सन्धावावतेयन्ति । यथा वेणी- 
संहारे इदमेवाङ्ग' पुनर्निबद्धम्‌ । तथाहि-- | 
“चेटी - [ द्रौपदीमुदिश्य सानन्दम्‌ ] भद्िसि ! परिङविदो विश्च कुमारो 
लक्खीयदि । 
[मर्त्रि! परिकरुपित इव कुमारो लयते । इति संस्कतम्‌ | 
द्रीपदी- एवं ता श्रवधीरणा वि मं एसा समासासेदि । ता इध य्येव उववि- 
सिच्च सुणामो दाव नाधस्स ववसिदं | 
[एवं तावद्वधीरणापि मामेषा समाश्वासयति । तदत्रेवोपविश्य श्रुखुमः 
तावत्‌ नाथस्य व्यवसितम्‌ । इति संस्कृतम्‌ | | 
भीमः मथ्नमि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌, 
दुःशासनस्य र्धिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सञ्चृणेयामि गद्या न सुयोधनोरू, 
सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 
द्रौपदी. [सहर्षम्‌] अ्सुदपुरवं दिसं वयणं, ता पुणो वि भण | 
 [अश्ुतपूवं ई्ग्‌ वचनम्‌ । तत्‌ पुनरपि भण । इति संस्कृतम्‌ ]।'' _ 














र 


करनेके तेजसे मू छित कौरव बलको छोडकर श्रपनी सेनाके शिविरमें चले श्राए । सलिए देव 
श्रापको [कुमारको] तुरन्त देखना चाहते हँ । [भर्थात्‌ भ्रापको तुरन्त बुला रहे है | ॥" 

कौरवोके साथ सन्धि [के प्रयत्न] को समाप्त करनेवाला यह ॒भ्रथं भौमसेनके श्रन्तः- 
करको प्रसन्न करता है [इसलिए यह प्रापरण नामक श्रद्धः है] । 

उक्ति-वे चित्यके सम्पादना्थं कविगण एक ही सन्धिमे भी ब्रद्धोंको दुहरा देतेहैं। 
जसे वेरीसंहारमे [म्‌ खसम्धिमे ही] इस [प्रापरण नामक] श्रद्धको ही दुबारा [इस प्रकारसे| 
निबद्ध किया गयादहे। जंसेकि-- 

“चेटी- [्रौपदोको लक्ष्य करके श्रानन्दपुवंक कहती है] हे स्वामिनि ! कुमार [भीमसेन] 
कुपितसे दिखलाई देते हं । 

द्रौपदी. यदि यह बात है तो [मेरे प्रति उनकी] यह उपेक्षा भी मको सान्त्वना 
प्रदान करती है । इसलिए हम दोनों यहीं बे ठकर नाथके निङ्चयको सूनं । 

भीम- यदि श्राप [सहदेव श्रादि] के राजा साहब [युधिष्ठिर] किसौ शतंपर [कौरवो 
के साथ] सन्धिकरलंतोक्था्में ऋद्ध होकर युद्ध भमिमें सौ कौरवोंका नाडा नहीं करू गा । 
श्रथवा दुःशासनकी छातीका रक्त पोना छोड दू गा । या गदासे दुर्योधनकी जंघा््ोको चूं 
नहीं करू गा । [शर्थात्‌ युधिष्टिर भले ही कौरवोके साथ सन्धि करल, परमेनेतो जो कुछ 
प्रतिज्ञा कर लो है उसको प्रा करके हौ रहूंगा \ सन्धिके कारण श्रषनो प्रतित्ताको कभी भो 
न छोड़. गा| । 

दरौपदी-- [ सहषं | इस प्रकारका [भ्रानन्द-दायक] वचन पहिले कभी नहीं सुना था 
इसलिए [इसको] फिर-फिर कहिए 
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इति द्रौपद्या अभिप्रेताथप्राप्निरिति ॥ 
(१०) अथ युक्तिः-- 


[सूत्र ५8]--युक्तिः कृत्थविचारणा । 
विचारणा गुणदोषविवेकतः का्ैपर्यालोचनम्‌ । यथोदात्तराघवे-- 
¢ 'लदचमण 2 = 
किं लोभनं विलङ्गितः स भरतो येनैतदेवं कृतं, 
मात्रा स्त्रीलघुतां गता किमथवा मातेव मे मभ्यमा ? 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु, 
माता ताततकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ।'' 
इयं च युक्ति स्थानान्तर भाविन्यपि तापसवत्सराजे उपत्तेप-परिकरान्तरे 
निबद्धा दृष्टेति । राघवाभ्युदये तथैवास्माभिग्रेथिता । तत्र हि- 
‹'मतिसागरः- यत्‌ पुरा भदरारकेण सागरबुद्धिना विभीषणाय कथितं यथा-- 
इससे द्रौपदोके श्रभिप्रेत श्र्थकी प्राप्ति कही है [इलिए यह श्राषण नामक सन्ध्यङ् 
का उदाहरण है] । 
(१०) युक्ति - 
शब युक्ति [नामक, मुखसन्धिके दशाम श्रङ्धका लक्षण करते है| ` 
[सत्र ५६] -कार्यंका विचार करना युक्ति [नामक दशम श्रद्धः कहलाता| है । 
विचारण भ्र्थात्‌ णुर-दोषके विवेचन द्वारा कार्यका पर्यालोचन करना \ 
जेसे (उदात्तराघव' मे-- 
“लक्ष्म [कहते है| - 
क्या वह भरत [राज्यके] लोभसे पराभूत हो गए जिससे [रामको वनवास दिलानेका | 
यह कार्यं किया है । अथवा क्या मेरी मभली माता [कंकेयी] ही मानमें स्त्रौके समान लघुता 
को प्राप्त हो गई थीं । [जिसके कारण उन्होने यह नीच काये करवाया] । श्रथवा मेरी सोची 
हई ये दोनों ही बाते मिथ्या है क्योकि ये मेरे बडे भाई [गुर श्र्थात्‌ भरत] श्रारयके [श्र्थात्‌ 
रामचन्द्रके] श्रनुज है । [श्र्थात्‌ रामचन्द्रजीके श्रनुज भ्रौर मेरे गुर भरत कभी एेसा भ्रनुचित 
कायं नहीं कर सकते हे] श्रौर॒ माता [केकेयी] पिताजीकौ पत्नी है [इस लिए वे कभी इस 
गाहित पापको नहीं कर सकती है । इस लिए इन दोनोके विषयमे सोचना श्रनुचित है । तब 
फिर यह कायं हृश्रा कंसे, इसका समाधान करते ह कि] मालूम होता है कि यह भ्रनुचित 
कायं देवनेही कियाहै)' 
टस प्रकार कार्यकी विचारणरूप होनेसे यह 'युक्ति' नामक ्ररङ्खका उदाहर्ण है । 
यह युक्ति [नामक श्रद्ध मुखसं धिमे] भ्रन्य स्थानपर होनेवाली [अर्थात्‌ दश्ञम स्थानपर 
पठित] होनेपर भी "तापसवत्सराजचरित' में (उपक्षेपः तथा 'परिकर' के बीचमें [द्वितीय 
स्थानपर ] निबद्ध किया हृश्रा देखा जाता है । इसलिए "राघवाभ्युदयः में हमने भो उसौ प्रकार 
[उपक्षेप तथा परिकरके बौचमें| प्रथित कर दिया है । बहापर -- 
“म तिसागर- स्वामी सागरबुदधिने जो पहले कभी विभीषरणसे कहा भा कि- 
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सीतानिमित्तको दाशरथितो रावणवधः” इति। तस्यार्थस्य तदेतच्चापारोपणं 
बीजमुपस्थितम्‌ । कथितं च मे करइकनाम्ना लङ्काचारिणा चरेण यथा--'भूमर्डल- 
स्येव रावणस्यापि सीतायां प्रेम अस्त्येव, -किन्तु दोदैप्पाच्चापारोणे नायातः | 
[विमृश्य] तन्नूनमसो पश्चादपि सीतामपहरिष्यति ।'› इति 
(१९) अथ विघानम्‌-- 
[घत्र &०]-- विधानं सुख-दुःखाप्तिः 
दयोः सुख-दुःखयोरेकत्र श्रनेकनत्र वा पात्रे प्रा्चिः। एकस्यैव वा सुखस्य दुःखस्य 


` वा प्रातिः, विधानम्‌ । एकत्रपात्रे सुख-दुःखयोः प्राप्नियेथा--मालतीमाधवे- 


“माधवः- यद्विरमयस्तिमितमस्तमितान्यभावम्‌, 
आनन्द मन्दममरतप्लवनादि वाभूत। 
तत्सन्निधो तदधुना हृदयं मदीयं, 
अङ्गारनचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते॥ 
इत्यनेन सानुरागमालसत्यवलोकनान्माधवस्य सुख-दुःखाप्निः । 
्रनेकनत्र यथा तापसवत्सराजे काच्चनमालया ज्ञातिगृहवातोविशेषापदेशात्‌ 
वासवदत्ताया वियोगदुःखेऽपह् , ते राजा रिमित्वाऽऽह-- 








सीताके काररण दश्रथ-पुत्रके द्वारा रावरणका वध होगा' । उस बातका बीजरूप यह 
चापारोपरण [का प्रसङ्धः| श्रा गया है । श्रौर लङ्कामें विचररण करनेवाले करइकं नामक गु्षचर ` 
ने मुभसे कहा भी है कि--“भूमण्डलके [श्रन्य सब राजाश्रोके] समान रावण भी सीताको 
चाहता ही है किन्तु श्रपनी भुजाग्रोके द्पके कारण चापारोपरामे नहीं श्राया है' । [कु सोच- 
कर| तो निश्चय ही यह बादको सौताका अ्रपहरण करेगा । यह [भी कायकत विचारा रूप 
होनेसे युक्ति नामक श्रङ्कका उदाहरण है| । 


(१९१) विधान 
ग्रब विधान [नामक, मुखसम्धिके ग्यारहवें श्रङ्खका लक्षण करते है] - 


[सृत्र ६० ]--सुख-दुःखकी प्राक्षि "विधान' [कहलाती | है । 

सुख तथा दुःख दोनोंकी एक पारमे श्रथवा भ्रनेक पात्रोमें प्रापि । श्रथवा सुख श्रौर 
दुःखमेसे किसी एककी ही प्राति [दोनों ही] विधान [नामक श्रद्धके भीतर समाविष्ट हो 
जते] हैँ । एक ही पात्रमे दुख-दुःख दोनोकी प्राति [का उदाहरण] जसे (मालतीमाधव में 
माघव [कहता हे]-- 

"“माधव-- जो [मेरा हदय मालतीकी उपस्थितिमे] विस्मयसे कुण्ठित, श्रन्य समस्त 
भावोसे शून्य, श्रमृतमे डबकी लगानेसे श्रानन्द-निमग्न-सा हो रहा था वही मेरा हृदय इस 
समय [मालतीके वियोगकालमे] श्रद्धारोसे जला हृग्रा-सा वेदनामयहो रहाहेँ\'' 

इससे श्रनुरक्ता मालतीको देखकर माधवको सुख श्रौर [उसके वियोगमे] इःखकौ 
प्राप्ति [एक ही पात्रमे पाई जाती है|। 

भिन्न-भिन्न पात्रोमें [सुख श्रौर दुःखकी प्रा्िका उदाहरण] जेसे 'तापसवत्सराज' मे 
पित्गृहके समाचार विक्ञेषके बहानेसे काञ्चनमाला द्वारा वासवदत्ताके वियोग इुःखको छिपाने 
पर राजा मृस्कराकर कहते है-- 
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"हृषि प्रेमभरालसां मयि मुहृविन्यस्य लज्जावती, 
कालस्याहमिहा सहेत्यविरतः प्रत्यपेयन्ती मनः| 
जाता देवि तदा ममापनयने हेतुभ्त्वमेवाधुना 
करं सन्दे शनवी भवत्कलगरहोत्करण्ठा धिकं ताम्यसि ॥ 
ञ्रत्र च वासवदत्तायाः प्रवासाभ्युपगमाद्‌ दुःखम्‌ | वत्सराजस्य चाविदित- 
प्रवाक्वरत्तान्तस्य सुखम्‌ | 
एकस्य सुखस्य प्राप्रियेथा रत्नावल्याम्‌-- 
“कच्चणमाल्ते पडा वेहि असोयमूल्ते भयवं तं पञजुन्नं । [इत्युपक्रमे] 
[काञ्चनमाले प्रतिष्ठापयाशोकमूले भगवन्तं प्रद्युम्नम्‌ । इति संस्छृतम्‌ ] 
राजा-कुघुमघुकृमा रमूरतिं-देधती नियमेन तनुतरं मध्यम्‌ । 
श्राभासि मकरकेतोः पाश्वेस्था चापयष्टिरिव॥ 
इत्यारभ्य, "वासवदत्ता राजानं पूजयति इति यावत्‌| 
एकस्य दुःखस्य यथास्मदुपज्ञे निभेयभीम-नाम्नि व्यायोगे 
+ 'भीमः-- 
अरन्यायेकज्ुषः शट त्रतजुषो येऽस्माकमच्र द्विषः 
ते नन्दन्ति मदं >हन्ति महतीं गच्छन्ति च श्लाध्यताम्‌। । 
“नेरी भ्रोर बार-बार प्रेमभःो हटि डालती हुई, लज्जायुक्त, श्रौर भं श्रधिक विलम्बको 
सहन नहीं कर सकती हूं' इस प्रकार [श्रपना] मन स्मपित करती हई, है देवि ! उस समय 
तुम हौ मेरे हटानेका कार बनी तो फिर संदेहासे पित्‌ गृहकौ उत्कण्ठाके नवीन हो जानेसे 
इस समय क्यों दुःखीहोरहीहो? 
यहाँ वासवदत्ताके प्रवास स्वीकार करनेके कार दुःख है । श्रौर भ्रवासका वृक्तात न 
विदित होनेके कार वत्सराजको सुख है । [इस श्रकार भिन्न-भिन्न पात्रोमें श्रलग-श्रलग सुख- 
दुःखकी प्राक्षिरूप विधानका यह्‌ उदाहरण है| । 
एक सुखकी प्रा [का उदाहरण] जेसे रत्नावलीमे ` 
“काञ्चनमाले ! श्र्लोकके नीचे भगवान्‌ कामदेव [प्रद्युम्न | को स्थापित करो । [ इसके 
प्रसङ्कमे| 
; रःजा- कुसमोके समान सुकुमार देहवालो श्रौर व्रत-पालनके कारण श्रौर भौ श्रधिक 
क्षीर मध्यसे युक्त तुम मकरकेतु [कामदेव ] कै पास रखी हुई चापयष्टिके समान प्रतीत होती 
हो [शोभित होती हो| । 
यहाँसे लेकर “वासवदत्ता राजाकी पूजा करतो है' यहां तक केवल एक सुखकी प्रास 
का वंन होनेसे यह विधान नामक श्रद्धका उदाहरण है| । 
केवल दुःखकी प्राप्ति [ का उदाहरण ] जेसे हमारे बनाये निभेयभीमसेन नाक 
व्यायोगमें [भीम कहते है| - 
भीम--केवल श्रन्यायपर श्रारूढ्‌, दृष्टताका ब्रत धार किए हए, यहां हमारे जो 
शत्र है, वे श्रानन्द कर रहे ह, गवं धारण किए फिरते है श्रौर सब जगह प्रशंसा प्राप्त कर 
रहे है । श्रौर [हम ] जो न्यायका भ्रवलम्बन कर रहे है श्रर प्रत्यन्त सरलताको धारण 
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ये तु न्यायपराः पराजेबधरास्ते पश्यताम वय 
नीचैः कर्मतः पराभवभरृतस्तप्ताश्च वतो महे ।।'' 
सुखस्य सुखदेतोश्च अन्वेषणरूपा ध्राप्निः' । सन्निहितसुखा त्मकं च एकपात्र- 
गतसुलाट्मकं च विधानमिति भेदः । 
(११) अथ परिभावना-- 
[सत्र ६१]-- विस्मयः परिभावना ॥ ४५ ॥ 
जिज्ञासातिशयेन क्रिमेतदिति कौतुकानुबन्धो विस्मयः, परिभावना । यथा 
नागानन्दे -- 
‹“[मलयवतीं दृष्ट्‌वा] नायकः-- 
स्वर्मस्त्री यदि तकृता्थेमभ वनच्चक्लुःसदखं हरेः, 
नागी चेन्न रसातलं शशभ्रता शून्यं मुखेऽस्याः स्थिते । 
जातिर्न: सकलान्यजातिजयिनी विद्याधरी चेदिय, 
स्यात्‌ सिद्धान्वयजा यदि त्रिभुवने सिद्धाः प्रसिद्धास्ततः।।'' 
किए दहेंसोवेहम देखो [रसोइया भ्रादिके| नोच कर्मको कर रहे हैँ श्रौर तिरस्कार प्राप्त 
कर रहेहें। 

मुखसन्धिके श्रापण' नामक श्रङ्खकौ चचां उपर कीजा चरकी है । उसमे भी "पणं 
सुखसम्प्राप्तिः' सुख-सम्प्राप्तिको ही उसका लक्षण बतलाया गया था। यहाँ 'विधान' ्रङ्खमे 
सुखप्राप्तिको विधान ्रङ्गका लक्षण बतलाया है। तब इन दोनोमें परस्पर क्या भेद टै यह 
प्रन उपस्थित हो सकता है । इस लिएु म्रन्थकारने श्रगली पंक्तिमें इन दोतोके भेदको इस 
प्रकार प्रदशित कियादैकि- 

सुख श्नौर सुखके कारणक ्रन्वेषरणए जिसमें किया जाय वह श्राप्ति' [श्र्थात्‌ प्रापरण 
नामक श्रद्धः] है । श्रौर [श्रन्वेषण रूप नहीं किन्तु | सन्निहित सुख स्वरूप तथा एक पात्र गत 
'सुखात्मक' विधान होता है यह |' परापर" तथा विधान इन दोनों श्रद्धोका | भेद है । 

(१२) परिभावना-- 

श्रब परिभावना [ नामक, मुखसन्धिके बारहवे भ्रङ्धका लक्षण करतेहै।-- 

[सूत्र ६१]--विस्मय [का नाम, 'परिभावना' है । 

निज्ञासाके श्रतिङ्षयके कारण "यह क्या है' इस प्रकारका श्राग्रह, विस्मय [कहलाता| 
है । बहौ परिभावना" | नामक श्रद्धः कहा जाता ] हे । जसे नागानन्दभे-- 

““[ मलयवतीको देखकर | नायक [जीमूतवाहन कहता है कि]-- 

[यह मलयवती | यदि स्व्गकी स्त्रीहैतो इन्द्रके सहस्नं नेत्र कृताथं हो गए [समको], 
यदि यह्‌ नाग जातिकी स्त्री है तो इसके मुखके विद्यमान रहते पाताललोक चन्दरमासे शुन्य 
नहं [कहा जा सकता] है । यदि यह विद्याधर है तो निश्चय ही हमारी [विद्याधर ] जाति 
्नन्य जातियोसे शरेष्ठ है । प्रर यदि यह सिदधवंशमे उत्पन्न हुई है तो श्रब सिद्ध लोग त्रिभुवन 
मं प्रसिद्ध हो जावेगे [यह समभ्रो | । 

इसमे मलयवतीके सौन्दर्यातिशयको देखकर जीमूतवाहन भ्रपने विस्मयको प्रकट कर 
रहा है भरतः यह 'परिभावना' नामकं भ्रङ्खका उदाहरण है । । 
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यथा वा रोहिणीम्रगाङ्काभिधाने प्रकरणे प्रथमेऽङ्के 

(“मृगाङ्कः [सोकर्ठम्‌]- 
सा स्वगत्तोकललनाजनवणिका वा, 
दिव्या पयोधिदुहितुः प्रतियातना वा । 
शिल्पभचियामथ विधेः पद्‌ मन्तिमं वा, 
विश्वन्नयीनयनसङ्कट नाफलं वा| 

एतानि मुखसन्वेद्रो दशाङ्गानि ॥ ४५॥ 

[२] अथ प्रतिमुखसन्ध्यङ्गान्युदिशति- 


[चत्र ६२] --विलासो धूननं रोधः सान्तनं बणंरंहतिः । 
नम॑नम॑द्यतिस्तापः स्युरेतानि यथारुचि ॥४६॥ 
पुष्पं प्रगमनं वज्रमुषन्यासोपसपंणम्‌ । 
पञ्चावश्यमथाङ्गनि प्रतिथुखे त्रयोदश ॥४७॥ 








श्रथवा जैसे रोहिणीमगाङ्क नामक प्रकररणके प्रथम श्रद्धमे-- 

“मगाङ्क [उत्कण्ठापूवेक कहता है| ` 

वह [रोहिणी] क्था स्वगं लोककी स्त्थोकौ [रवािका] चित्रित करनेवालौ लेखनी [या 
“वरणका' कस्तूरी] है । श्रथवा सागरकी पत्री लक्ष्मीकी दिव्य प्रतिकृति [प्रतियातना तः वीर| है। 
ग्रथवा विधाताके रचना-कौशलकी चरम सीमा है श्रथवा तीनों लोकोके [समस्त प्राणियोकि| 
नेत्रोकी रचनाका फल है ।" 

दसमे रोहिणीके सौन्दर्यातिशयके कारण उत्पत्न विस्मयको मृगङ्खुने प्रकट किया 
है । इसलिए यह मुखमन्धिके परिभावना' नामक बारहवें श्रङ्गका उदाहरण दे । 

दरस प्रकार यहां तक ग्रन्थकारने मुखंसन्धिके बारह श्रद्धोक्रे लक्षण तथा उदाहरण 
दिखलाकर उनका विस्तारपूर्वक विवेचन कर दिया है। इसलिणए्‌ श्रव इसका उपसंहार करते 
हुए श्रगली पंविति लिखते है. 

ये बारह मुखसन्धि श्रद्ध होते है ।॥४५। 

[२] भ्रतिमुखसन्धिके तेरह श्रद्ध ` 

ग्रब इसके श्रागे प्रतिमुखसन्धिके [तेरह] श्रद्धोका उदेश्ञ [नाममात्रेण कथन| 
करते है -- 

[सूत्र ६२]- (१) विलास, (२) धूनन, (३) रोध, (४) सान्त्वन, (५) वरणंसंहार, 
(६) नमं, (७) नर्मद्यति श्रौर (८) ताप ये [श्राठ श्रद्धः प्रतिमुखसन्धिमे] यथारुचि रखे जा 
सकते हँ । [अर्थात्‌ उनका रख। जाना श्रपरिहायं नहीं है । कथावस्तुकौ उपधोगिताके श्रनु- 
सार उनको रखा भी जा सकता है भ्रौर नहीं भौ रखा जा सकता है] ।४६। 

[सूत्र ६२]--(९) पुष्प, (१०) प्रगमन, (११) वचर, (१२) उपन्यास श्रोर (१३ ) उप- 
सपण ये पांच [श्रङ्कः प्रतिमुखसम्थिमे] श्रावदयक हैँ । इस प्रकार प्रतिमुखसन्धिमे कुल तेरह 
प्रग होते है ।*४७। 
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"यथारुचि इति वृत्तवे च्या नुरोघेनात्र भवन्ति, न मर्वान्त च। पुष्पादीनि 
पुनः पञ्चा वश्यं प्रतिमुखसन्धौ भवन्त्येव । त्रयोदशाप्येतानि प्रतिमुख एव छतर 
निर्बन्ध महंन्ति। उदे शक्रमश्च निबन्धेषु नापेक्तणीय इति ॥४६-४५।। 

(१) अथ विलासः- 

[सत्र ६३]-- विलासो सु-स्तरियोरीहा, 

्र-स्तरियोः परस्परमीहा र्त्याभिलाषः। 

यथाभिज्ञान शाकुन्तले मुखसन्धावुपलन्धायां नायिकायां श्रतिसुखे तद्विषयो 
राज्ञो विलासः तत्रहि राजा श्राह 

"कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्धावदशंनाश्वासि । 
्रकरतार्थऽपि मनसिजे रतिमुभयप्राथैना कुरुते ॥ 

[स्मितं कृत्वा] एवमात्माभिप्रायसम्भावितेष्टजन चित्तवृत्तिः प्राथयिता विघ्रः 
लभ्यते । कुतः-- ~ 

"वथारचि' इसका यह्‌ ्रभिप्राय है कि कथावस्तुकौ विचित्रताके श्रनुसार [ये भ्राठ 
रङ्कः प्रतिमुखसन्धिमे] होते भी हैँ श्रौर नहीं भी हो सकते हँ । [अर्थात्‌ उनकी स्थिति श्रप- 
रिहायं नहीं है] । शेष पुष्प श्रादि पाँच [ग्रद्धः] तो प्रतिमुलसन्धिमे श्रवश्य होते हौहैं।ये 
तेरहों श्रद्ध प्रतिमखसन्धिमे ही सन्निविष्ट होते हैँ [श्नन्य सन्धियोमें प्रयुक्त नहीं होते है| । 
इनकी रचनाम उदेशक्रम श्रपेक्षित नहीं होता है । [अर्थात्‌ जिस क्रमसे यहां गिनाएु गए है 
उसी क्रमसे इनकी रचना हो यह ्रावश्यक नहीं है | ।\४६-४७॥। 

इस प्रकार ४६-४७ दो कारिकाश्रोमे प्रतिमुख सन्धिके तेरह श्रद्भोके नाम गिनाकर 
तथा उनमेसे पांचकी श्रनिवा्यं स्थिति एवं भ्राठकी रेच्छिक स्थितिका उल्लेख करके श्रव 
उनके लक्षण श्रादि क्रमशः भ्रारम्भ करेगे । इनमें सबसे प्रथम श्रङ्ग 'विलास' है। इसलिए 
सबसे पहिले उसीका लक्षण करते हैँ । 

(१) विलास-- 

प्रन [प्रतिमुखसन्धिके श्रद्धोमेसे प्रथम श्रङ्ग] 'विलास' [का लक्षण करते है| 

[सूत्र ६३]-- स्त्री श्रौर पुरुषकी [परस्पर सम्मिलनकी | इच्छा "विलास [नामक, 
प्रतिमुखसन्धिक्ता प्रथम श्रंग कहलाती] है । 

पुरुष तथा स्त्रीक परस्पर [सभ्मिलनकी ] इच्छा श्रर्थात्‌ रतिकी कामना [विलास 
नामक श्रङ्कके रूपमे कही जातत | हे । 

जेसे श्रमिज्ञानज्ञाकुन्तलमे मुखसन्धिमें [प्रथम श्रङ्कमे नायिका] शकुन्तलाके प्राप्त हो 
जानेषर प्रतिमुखसन्धिमे [द्वितीय श्रङ्कमे ] उसके विषयमे राजाका [रति विषयक श्रभिलाष 
विलास । उसमें राजा [दुष्यन्त श्रपने इस श्रभिलाषको व्यक्त करते हुए] कहते है - 

“प्रिया [शकुन्तला इस समय] भले ही प्राप्त न हो किन्तु मेरा मन तो उसके भावको 
देखकर विश्वस्त है [कि वह मुभे प्रेम करती है इसलिए जल्दी या देरसे वह मुभको श्रवह्य 
प्राप्त होगी ] । क्योकि कामदेवके कृताथं न होनेषर भी [ब्र्थात्‌ सम्भोगाभिलाषके पुणंन होने 
पर भौ] दोनों रोरका प्रेम स्वयं रति [एक श्रपूवं श्रानन्द | को प्रदान करता है । 

[फिर मुस्कराकर राजा कहता है] इस प्रकार श्रपने मनके श्रभिप्रायके श्रनुसार 
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रिनिग्धं वीज्ितमन्यतो ऽपि नयने यत्‌ प्रेरयन्त्या तया, 
यातं यच्च नितम्बयोगु रतया मन्दं विलासादिव । 
मागा इत्युपरुद्धया यदपि तत्‌ सासूयमुक्ता सखी, 
सर्वं किल तत्‌ मत्परायणमहो कामः स्वतां पश्यति ॥।'' 

इत्यादिना राज्ञो रतिस मीहा । 

यथा बा नलविलासे तृतीयाङ्- 

“दमयन्ती - [राजानम वलोकषय स्वगतम्‌] कमेस सयं भयवं पंचबाणो ? 
अहवा वरायस्स अरणंगस्स क्रदो ईदिसो ंगसोहग्गप्पन्भारो १ ता कदत्थो दम- 
यन्तीयाए्‌ अ्र॑गचंगिमा ।"' इति । 

[कथमेष स्वयं भगवान पच्चवाणः १ अथवा वराकस्यानङ्गस्य, कुत ईटशोऽङ्ग- 
सोभाग्यप्राम्भारः ? तत्‌ करता्था दमन्त्या श्रंगचङ्गिमा | इति संस्कृतम्‌] । 

यथा वास्मदुपज्ञे कोमुदीमित्राणन्दनाम्नि प्रकरणे ततीयेऽङ्- 

८भभित्राणन्दः- प्रिये 

वक्त्रं शीतरुचि-वचांसि च सुधा दृष्टिश्च कादम्बरी, 
विम्बोष्ठ: पुनरेष कौस्तुभमणिः मृतिश्च लदंमीस्तव । 
इष्टजनकी चित्तवृत्तिकी कल्पना करके प्रेमी जन स्वयं ग्रपनेको धोखा देते हैँ । क्योकि [श्रपने 
मनकी भावनाके श्रनुसार वे यह समभने लगते हैँ । कि] 

[उनकी प्रेमपाघ्रने] दूसरी श्रोर हृष्टि डालते हुए भीजो मधुरताके साथ देखा [वह 
शायद मेरी श्रोर ही देख! था], नितम्बोके भारके कारण जो विलासप्वंक धोरे-धोरे गमन 
किया, श्रौर [सखीके हारा] जाग्र नहीं इस प्रकार रोके जानेपर जो नाराज होकर [उस सखी 
को] फटकारा था कहा था वह॒ सबमेरे ही कारण था । ग्राह्चयं है कि काम [या कामौ पुरुष 
ग्रपने प्रेम पात्रके सारे कायेमिं श्रपना सम्बन्ध] ही देखता है ।'* 

इत्थादिसे राजा [दुष्यन्त] कौ रतिकी इच्छा [प्रदशित की गईहै। श्रतः यह प्रति- 
मुखसन्धिके विलास नामक प्रथम श्रद्धका उदाहरण है] । 

। श्रथवा जसे नवविलासके तृतीय श्रङ्कमे ` 

“दमयन्ती [राजाको देखकर स्वगत श्रपने मनने कहती है] -्रच्छा यह तो स्वयं 
भगवान्‌ क।मदेव [श्रा गए] हैँ । श्रथवा [वह्‌ कामदेव तो शरीर रहित श्रनङ्क है] उस विचारे 
श्रन ङ्के पास इतने देहसौ भाग्यकी सम्पत्ति कहां हो सकती है । [इसलिए यह कामदेव नहीं 
है] । इसलिए [निश्चय हौ ये राजा नल ह| तब तो दमयन्तीका [श्र्थात्‌ मेरा] श्रङ्क-सौन्दयं 
कृताथ हो गया । 

इसमे राजा नलकर प्रति दमयन्तीकी रतिका प्रदशंन होनेसे यह भी "विलास नामक 
प्रतिमुखसन्धिके प्रथम श्रङ्धका उदाहरण दहै। 

श्रथवा जेसे हमारे बनाये हए "कौमुदी-भित्रारन्द' नामक प्रकररमें तृतीय श्रद्कमे ` 

भित्रारन्द-- श्रिये ! 

[तुम्हारा] मुख चन्द्रमा, [तुम्हारी] वारौ श्रमृत, [तुम्हारो हृष्टि कादम्बरी [मदिरा] 
[तुम्हारा] श्रधरोष्ठ कौस्तुभमणि श्रौर तुम्हारी मूति लक्ष्मी रूप है । [इस सबको देखकर एेसा 
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्रद्धालुयु गपद्‌ विल्लोकितुमयं स्वापत्यजातं चिरात्‌, 
एकस्थं विरचय्य कृन्द्रद्ने त्वामणेवः सुतवान्‌ | 

प्रतिमुखस्य चादावेवेद मङ्क' निबन्धनीयम्‌ | य एव सखे रस उपक्षिप्यते 
तस्येव स्थाय, विभावानुभावव्यभिचारिभिः पोषणीयः । कामफले च शूपके सुख- 
सन्धावुषक्रान्तः ङ्कारः प्रतिमुखे विलासेन स एव विस्तार्यते । विलासप्रकाशकान्येव 
चेतराण्यङ्गानि निबन्धनीयानि। = 7 , 
प्रतीत होता है कि] श्रपनी सारी सन्तानोको एक साथ देखनेके लिए उत्सुक [शद्धालु | सागर 
ने बहुत दिनोँके बाद उन सबको एक साथ मिलाकर तुमको उत्पन्न किया है । 

इस रलोकमे मित्राणन्दकी कौमुदीके प्रति रत्तिका वर्णन किया गया है। इसलिषए 
यह भी प्रतिमुखसन्धिके विलास नामक प्रथम श्रद्धंका उदाहरण है। 

इस [विलास नामक] श्रद्धको प्रतिभूख-सन्धिके प्रारम्भमें हौ निबद्ध करना चाहिए । 
[इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि] जिस रसका मूखसन्धिमें उपक्षेप किया 
गया है उसीके स्थायिभावको [प्रतिमुखसन्धिमें | विभाव, श्रनुभाव तथा व्यभिचारिभावोकिं 
द्वारा सम्पुष्ट किया जाना चाहिए ! कामफलवाले रूपकमें मुखसम्धिमे श ङ्ार -रसका उपक्षेप 
होता है । इसलिए प्रतिमूखसन्धिमें विलासके द्वारा उसीका विस्तार किया जाता है । श्रौर 
विलासके प्रकाशक ही [प्रतिपुख-सन्धिके | श्रन्य श्रद्धोकौ रचना करनौ चाहिए । 

"विलासो नृ-स्त्रियोरीहा' इस लक्षणके प्रनुसार पुरुष भौर स्त्रीक इच्छाया रत्िका 
प्रदरशित करना 'विलास' कहलाता है। यह “विलास! नामक श्रङ्क प्रतिमुखसन्धिका प्रथम 
ग्रङ्कटहै। इसलिशए प्रतिमुखसन्धिके श्रारम्भमें उसको निबद्ध करना चाहिए । वेणीसंहार 
नाटकके रचयिता मटनारायणने श्रपने नाटककी रचना करते समय नास्यक्रे नियमोंका पालन 
कटोरताके साथ करनेका यत्न किया है । इसलिए उन्होने श्रपने नाटकके द्वितीय श्रद्धे प्रति- 
मुखसन्धिके श्रारम्भमें दुर्योधन तथा भानुमतीके विलासका वणंन बहुत विस्तारके साथ किया 
है । किन्तु उत्तरवर्ती सभी श्रालोचकोने भटरनारायणाके इस कायंको श्रनुचित ठहराया है । 
टसका कारणा यह है कि वेणीसंहार वीररस-प्रघान नाटक है । उसमे इतने भ्रधिकं विस्तारके 
साथ श्ृङ्ख(ररसका प्रदशंन उचित नहींदै। इससिएु श्रकाण्डे प्रथनम्‌' नामक रसदोषके 
उदाहरणके रूपमे सवत्र वेणीसंहारका यह प्रकरण ही प्रस्तुत किया गया है। यहां भी 
ग्रन्थकारने उसके ्रनौवित्यकी रोर सङ्कुत किया है । उन्होने इस भ्रनौचित्यका कारण यह 
बतलाया है कि मुखसन्धिमे जिस रसका उपक्षेप किया जाय, उसीका पोषा प्रतिमुखसन्धिमे 
विलास ्रादि श्रद्खोके द्वारा किया जाना चाद्िए । श्यृङ्खाररस-प्रधान नाटकोमें मुखसन्धिमे 
शङ्खाररसका उपक्षेप किया जाता है, इसलिए प्रतिमुखसन्धिमे विलास नामक श्रद्खके द्वारा 
उसका ही पोषण किया जाना उचित है। किन्तु वीररस प्रधान नाटके, मुखसन्धिमे जब 
वीररसका उपक्षेप किया गया है तब प्रतिमुख-सन्धिमें विलास नामक श्रङ्खके द्वारा उसकाही 
पोषण होना चाहिए । वीरसरस-प्रधान नाटकके प्रतिमुखसन्धिमें श्ुङ्खाररसका पौष प्रधान 
रसके विपरीत हो जाता है ग्रतः दोषाधायक है । इसलिए वेणीसंहारकरा यहं प्रकररा श्रनुचित 
है । ग्र॑थकारका यह भी कहना है कि यद्यपि प्रतिमुखसंधिके विलास ्रङ्धका लक्षण "वर .स्व्रियो- 
रीहा' किया गया है किन्तु उसका अभिप्राय केवल सम्भोगकौ इच्छाया श्बृङ्खार-भावनाही 
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वीरादिरसप्रधानेष्वर्थफलेषु रूपेषु पुनसत्साहादिसम्पद्धिषयो नृ-स्त्रियोरीहा- 
व्यापारो विलासः । यस्तु वेणीसंहारे भानुमत्या सह्‌ दुर्योधनस्य दशितो रत्य 
भिललाषरूपो विलासः, स नायकस्य तादृशेऽवसरे ऽनुचितः । यदाह्‌ - 
सन्धि-सन्ध्यङ्गघटनं रसबन्धन्यपेत्तया | 
न तु केवलशास्त्राथर्थितिसम्पादनेच्छया इति । 
(२) अथ धूननम्‌-- 
[त्र ६४]-धूननं साम्न्यनाद्रः । 
साम्नि अनुनये अनादरो मनागनादतिः । नजोऽल्पाथैत्वात्‌ । 
यथा पार्थविजये चित्रसेनेन संयते दुर्योधने सति-- 
युधिष्ठिरः-- “वस्स भीमसेन 
अय" स कालः शूराणां खिन्नानां यत्र बन्धुषु । 
` आपदुगतपरित्राणम्‌, अपूरवोऽनुनयक्रमः॥ 
नहीं श्रपितु प्रकृत रसके श्रनुकरूल स्त्र -पुरुषकौ इच्छा यह प्रथं करना चाहिए । वीररस-प्रधान 
नाटकमे "विलास श्रद्खमे वीररसके श्रनुकरूल स्त्री-पृरुषोंकी इच्छाका वणन कर वीररसको 
सम्पुष्टं करना चाहिए । ्रौर उसीके श्रनुक्रूल श्रन्थ श्रङ्खोकौ भी रचना करना चाहिए । भट 
नारायणाने इस सिद्धान्तको नहीं समा दहै, इसीलिए वे इस प्रकारकी भूल कर बेठे हैँ । इसी 
बातको म्रंथकार श्रगले भ्नुच्छेदमे निम्न प्रकार लिखते है 
वीर श्रादि रसप्रधान श्र्थवाले रूपकोमे तो उत्साह श्रादिका पोषण करनेवाला स्त्री- 
पुरुषका इच्छा रूप व्यापार विलास [पदसे गृहीत] होता है । इसलिए वेणीसंहार ' भेजो 
सुयोधनकं साथ भानुमतीका रत्यभिलाष दिखलाया है वह उस प्रकारके [युद्धकी तेथारी करने 
योग्य] समयमे नायकके लिए श्रनुचित है । जेसाकि [ध्वन्यालोककारने] कहा है कि 
संधि तथा संधियोके श्रद्धोकी रचना रसप्रयोगके श्रनुसार करनी चाहिए । केवल 
्ञास्त्रकी मर्यादाकी रक्षाकी इच्छासे ही नहीं करनी चाहिए । 
इस वचनसे एेसा भ्रम हो सकता है कि शास्त्र-स्थिति भ्रौर रस-स्थितिमे विरोध हो 
सकता है । वेणीसंहारकारने शास्त्-स्थितिका पालन करनेकी इच्छसे ही दुयोधिन ग्रोर भानु- 
मतके रत्यभिलाषका व्णंन प्रतिमुखसन्धिके विलास श्रङ्खमें कियाद । किन्तु यहां प्रन्थकारने 
यह दिखलाणा है कि वेणीसंहारकारने शास्त्र-स्थितिको ही नहीं समा है । उन्होने जो रत्य- 
निलाषका वणन किया है वह शास्त्रीय मर्यादाके अनुकूल नहीं प्रनिकूल किया गयाहै। 
(२) धूनन 
भ्रब धूनन [नामक प्रतिमुखसन्धिके द्वितीय श्रङ्धका लक्षण करते है | - 
[सूत्र ६४] -- शांति-वचनोका श्रनादर करना धूनन [कहलाता] है । 
साम श्रर्थात्‌ श्रनुनय [वचनो] में श्रनादर भ्र्थात्‌ थोड़ी-सौ श्रनास्था [धूनन कहलाता 
है] । नमके श्रत्पाथंक होनेसे [मनागनाहतिः यह श्रथं किया है| । 
जसे "पार्थं विजय" मे चित्रसेनके हारा दुर्योधिनके पकड़ लिए जनेपर 
युधिष्ठिर [कहते है| हे वत्स भीमसेन ! 
यह वह समय [श्रा गया] है जबकि श्रपने ब॑धृश्रोसे नाराज हुए श रोका श्रापत्तिमे पड 














शर्ट 1 नास्यदपेणम्‌ [ का० ४८, सु० &५ 


भीमसेनोऽपि दुर्योधनं प्रति युधिष्ठिरस्यानुनय मगृहन्नाह-- 
“कोऽयमनेकविधापकारकारिणः कौरवानुदिश्याय स्याद्रेभावः १ इति । 
केचिद्‌ धूननमरतिमाहुः । तच्च रोधेनेव संगृहीतमिति । 
(३) अथ रोघः- | 
[शत्र ६५]--रोधोऽतिः- 
अरतिः खेदो व्यसनमिष्टरोधाद्‌ रोधः । यथा देवीचन्द्रगुत्र -- 
“राज्ञा [चन्द्रगुप्रमाद|-- 
स्वदुदुःखस्यापनेतु सा शतांशेनापि न कतमा | 

घरुवदेवी--[सूत्रधारीमाद्‌]-- 

हञ्जे इय" सा ईदिसी अञ्ज उन्तस्स करुणापराहं) एदा । 
[हञ्जे ! इयः सा ईदशी आय पुत्रस्य करुणापराधीनता । इति संर्ृतम्‌ | 
सूत्रधारी --देवि पंडति चंदमंडलाउ चि चुड्लीड कि एतु करिम्ह्‌ ¦ 
[देवि ! पतन्ति चन्द्रमणडलादपि उल्काः । किमत्र कमेः । इति संस्कृतम्‌] 
राज्ना--त्वय्युपारोपितग्रेम्णा त्वदथे यशसा सह्‌ । 

परित्यक्ता मया देवी जनोऽय' जन एव मे ॥ 





हए [बंधुश्ों] की रक्षा करने रूप [उनको मनानेका| कोई श्रपवं श्रनुनय प्रकार [प्रद्ञित 
किया जाता] हे 1 
[ य॒चिष्ठिरके द्वारा इस प्रकार दुर्योधनको घुड़ानेके लिए प्रेरित किए जाने पर | 
भीमसेन भौ दुर्योधनके प्रति युधिष्ठिर के भ्रनुनयको श्रस्वीकार करते हए कहते हैँ - 
श्रनेक प्रकारवे श्रपकार करनेवाले कौरवक प्रति भ्रापकौ यह दया कसी है ?" 
समे भीमसेन युधिष्ठिरके शान्तिवचन या श्रनुनयका तनिक श्रनादर-सा करते हैं 
ग्रतः यह 'धूनन' नायक श्रद्धका उदाहरण है। 
कोई [श्राचार्य] श्ररति [खेद या दुःख] को “धनन' कहते हैँ । [किन्तु यह उचित नहीं 
है । बयोकि] वह तो रोघ [नामक श्रगले श्रद्धः] में ही संगृहीत हो जाता हे । 
(३) रोध-- 
श्रव रोध [नामक प्रतिमुखसंधिके तृतीय श्रङ्धका लक्ष करते है| 
[सूत्र ६५ |- भ्रति [का नाम| ररोध' है। 
भ्रति भ्र्थात्‌ खेद या दुःख [प्रकट करना] इष्टके भ्रवरोधकं कारर 'रोध ' [कहलाता| 
है । जसे देवीचन्द्रगुप्तमे राजा [चंदरगुप्तसे कहता है]-- 
“वह तुम्हारे दुःखको शातांशमें भी दुर करनेमे समथ नहीं है । 
घ्र वदेवौ [सृत्रधारसे कहती है।-- 
श्ररे ! श्रायेपुत्रकी यह कंसौ करुणा-पराधीनता है। | 
सुत्रधारी--देवि ! चनद्रमण्डलसे भो उतल्कापात होता है । इसमें हम क्या करे । 
राजा--तुममें श्रपने प्रेमको स्थिर करनेवाले ने तुम्हारे लिए यशे साथ-साथ देवी 
का भौ परित्याग कर दिया। श्रौर यह [प्रजा] जन तो मेरे [प्रजा] जन हीह [उनके परि- 
त्यागकौ तो बात ही क्या है| । 
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ध्रवदेदी - अहं पि जीविक परिच्चयंती पठमयरं य्येव तुमं परिचडइस्सं |" 
[अहमपि जीवितं परित्यजन्ती प्रथमतरमेव त्वां परित्यदयामि | 
इत सत्कृतम्‌ | 
त्र स्त्रीवेषनिह्न ते चन्द्रगुप्त प्रियवचनेः स्वरीप्रत्ययात्‌ ध्रुवदेव्या गुरमन्यु- 
सन्तापरूपस्य ठयसनस्य सम्प्राप्तिः | 
यथा वा सत्यहरिश्चन्द्रे- - 
'¶राजा--देवि ! अवलम्बस्व मद्रचनम्‌ । अत्रव तिष्ठ । अरशित्तितिपादचारा 
न श्यति भवती क्रमितु' द भाङ्कुरविधुरासु वनवसुन्धरासु । 
सुतारा--जं भोदि तं भोदु । अहं गमिस्सं | 
[यद्‌ भवति तद्‌ भवतु । अहं गमिष्यामि । इति संस्कृतम्‌ | 
राज्ा- [कुलपति प्रति] भगवन्‌ । 
त्यजन्‌ हेम्नो लकं चतुरुद धिकाञ्चीं च वसुधां, 
सुधाम्भोभिः स्नानादरपि समधिकां प्रीतिमभजम्‌| 
सवत्सामेतां तु प्रवसनपरां वीचय दयितां 
इदानीं मन्येऽहं ज्वलदनललीदं वपुरदः॥ इति। 
घ्र वदेवी-में भी श्रपने जोवनक्रा परित्याग करती हई उससे पहले हौ तुमको छोड दू गी । 
यहाँ चंद्रगुप्तके स्त्री-वेषमे छिपे होनेसे घ्र वदेवीको [उसमे वास्तविक | स्त्री होनेके 
विऽवासके कार रण [श्रपनेसे श्रन्य स्त्रीके प्रति राजाकी श्रासकितिको देखकर | श्रत्यत दुःख श्रौर 
संताप रूप व्यसनकी प्राप्ति हो रही है [इस लिए रोध नामक श्रंगका उदाहरण है| । 
ध्रुव स्वामिनी मगध नरेश रामगृप्त करो पत्नीँ । रामगुस् बड़ा कापुरुषटहै। शत्रुके 
दबावसे वह श्रपनी प्रियतमाको शत्रूको देनेके लिए तयार हो गया था । चन्द्रगुप्त हस श्रपमान 
को सहन नहीं कर सका । उसने स्वयं स्तरीका वेष धारणकरके शत्रुके पास जाकर म्रपमानका 
बदला लेनेका निश्चय किया) इस प्रसङ्खमे स्त्री-वेषमे उपस्थित उसी चन्द्रगप्तके साथ राजा 
रामगुप्तका वार्तालाप हो रहा है। प्रुव स्वामिनीको यह रहस्य पता नहीं है । इसलिए वह 
सत्री बेषधारी चन्द्रगप्तको दूसरी स्त्री सममकर दुःखीहो रही दहै । इसीलिए इसे रोधके उदा- 
हरण रूपमे प्रस्तुत किया गयादहे। 
ग्रथवा जसे सत्यहरिश्चद्र' मे-- 
राजा-देवि ! मेरी बात मान जाग्रो । तुम यहीं रहो । [भ्राज तकं | कभी पेदल न 
चलनेके कारण तुम कुश-श्रकु रोसे भरी हुई वनभूमियोमे नहीं चल सकोगौ । 
सुतारा-चाहेजोहो में तो [श्रवइय] चल गौ । 
राजा--[कलपतिके प्रति| भगवन्‌ । 
लाखों स्वरणं-मुद्राश्नों, श्रौर चारों समुद्र रूप काञ्चीको धार करनेवाली वसुन्धरा 
का परित्याग करते हृए मेने सुधा-सलिलसे स्नान करनेकौ श्रपेक्षा भी श्रधिक श्रानन्दका श्रनुभव 
किया था । कितु बच्चेके सहित इस प्रियतमा रानीको [वनमें पदल | चलनेको उद्यत देखकर 
इस समय मुभे एेसा लग रहा है मानो मेरा यह सारा शरीर श्रागसे श्रालिगित हो रहा हे । 
इस इलोकमें राजा हरिश्चन्द्र जब श्रपना राज-पाट सबकुछ देकर जा रहे उस 
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(४) अथ सान्त्वनम्‌-- 
| सत्र &६ |- सान्त्वनं साम 
कृद्ध्यानुक्रूलम्‌ । यथा रामाभ्युदये द्वितीयेऽङ्के 
मारी चः- नायमनुवृत्तिविचसामवसरः । परिस्फुटं विज्ञाप्यते- ` 
दाराणां त्रतिनां च रक्ञणएविधौ वो रोनुयोञ्यानुजं, 
वीराणां खर-दषण-त्रिशिरसामेको वधं यो व्यधात्‌ । 
तस्याखणिडिततेजसः कुलजने न्यक्कार आविष्कृतः, 
कुण्ठः सङ्गरदु मदस्य भवतः स्या्न्द्रहासोऽप्यसिः | 
रावणः--आः प्रति पक्त-पक्तपातिन द्र राक्तसापसद्‌ किं बहुना 
तवैव रुधिराम्बुभिः क्षतकटोरकर्टसुतेः, 
रिपुस्तुतिमवो मम प्रशममेतु क्रोधानलः | 
सुरद्विपशिरः- स्थलीदलनदष्टमुक्ताफलः, 
स्वसुः परिभवोचितं पुनरसौ विधास्यत्यसिः ॥ 

(इति ङ्गमाकष॑ति ।). = 
समय रानी सुतारा श्रौर पूत्रको भी साथ चलनेके लिए उद्यत देखकर जिस दुःख श्रौर सङ्कुट 
मं पड़ गए थे उसका चित्रण किया गया है। इस लिए यह्‌ प्रतिमुखसन्धिके "रोध ' नामक 
तृतीय श्रङ्धका उदाहरण है । "रोध! का लक्षण "श्र्ति' टै । भ्र्थात्‌ खेद या व्यसन, दुख, सङ्कट 
को रोध कहा गयारहै। 

(४) सान्त्वन-- 

शरन सान्त्वन" [नामक प्रतिमुख-सं धिके चतुर्थं श्रद्धका लक्षण करते हँ |-- 

[सूत्र ६६] जान्ति-वचन [का नाम| (सान्त्वन है । 

क्दढधको मनाना [साम कहलाता है| जेसे रामाभ्युदये द्वितीय श्रद्धे -- 

““मारीच--यह खु्ामद करनेका श्रवसर नहींहै। [मतो ] स्पष्ट रूपसे बतलाए 
देता हं कि-- 

जिस वीर [रामचन्ब्र] ने स्त्री [सीता | श्रौर तपस्वियोकी रक्षाका भार छोटे भाई 
[ लक्ष्मण] को सौपकर खर, दूषर श्रोर त्रिशिरा श्रादि वीरोकाश्रकेले हौ बध कर डाला था) 
उसकी पत्नीके श्रपमान या मारनेके लिए निकला हृश्रा तुम्हारा चंद्रहास नामक ख्ख भी 
कुण्ठित हो जायगा । 

रावण--श्रे शा्रके पक्षपाती नीच, दुष्ट राक्षस च्रधिक क्या कहु -- 

[रामको मारनेकौ बात तो जाने दे पहिले | तेरे ही कठोर कण्ठसे निकले हुए रुधिर 
जलसे [तेरे दारा की गई] शात्रुको स्तुतिते उत्पन्न मेरा क्रोधानल शांत हौ ले । देवताश्रोके हाथी 
[एेरावत ] के गण्डस्थलके विदाररके कारर जिसमें मुक्ताफल लग गणए हँ इस प्रकारकौ [मेरी 
यह तलवार, बहिन [शूपंरखा | के श्रपमानके श्रनुरूप [राम'ंद्रके वध रूप कायं को] बादको 
करेगी [्र्थात्‌ पहिले तुभ मारीचको, जो शत्रु कौ स्तुति कर रहा है समाप्त कर लूं तब फिर 
रामचंद्रको मारनेका कायं बादको कर लूंगा] । 

ठेसा कहकर [राव मारोचके मारनेके लिए श्रपनौ] तलवारको खीचता दै । 
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प्रहस्तः [पाद्योनिपत्य] प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । नेदमनुरूपं स्वामिनः। 
देव | 
लोकत्रयत्षयोदरततप्रकोपाम्रेसरस्य ते । 
ईट शश्नन्द्रहा सस्य भरत्येष्वनुचितः क्रमः ॥ 
[पुनः क्रमादाह] देव प्रसीद प्रणयादतिक्रमोऽयं न वामतया 1 
इति मारीचं प्रति क्रुद्धस्य रावणस्य प्रहस्तविहितोऽयमनुनयः सान्त्वनम्‌ । 
वज्रमप्यत्र प्रसङ्गात्‌ प्रयुक्तम्‌ । “कुठ; सङ्गरदुमेदस्य भवतः स्यानन्द्रहासो ऽप्यसिः, 
इत्यस्य प्रत्य्षनिष्टुर त्वात्‌ । | 
(५) अथ वणसं तिः-- 
[खत्र ६७]-पात्रौघो बशेसंहृति ॥४८॥ 
प्रथक्‌ स्थितानां पात्राणामोघः कार्यार्थं मीलनम्‌ । वश्यन्ते इति वणौ, 
तेषां नायक-ग्रतिनायक-नायिका-सहायादिपात्राणां संहृतिरेकत्रकरणमू । यथा रत्ना 
वल्याम्‌-- 
राजा--राजा सुमङ्गते । क्वासौ, क्वासो [इत्यत च्रारभ्य]-- 


इस प्रकार यहाँ तक राषराके कोपका वर्णन किया है । इसके श्रगले भागमें प्रहस्त, 
मारीचके प्रति रावरणके इस कोपका शमन करनेका यत्न करते हुए कहता है 

प्रहस्त- [पे रोमि गिरकर | प्रसन्न हों महाराज, प्रसन्न हों ! यह कायं भ्रापके श्रनुरूप 
नहीं है । देव । 

` तीनों लोकोंका नाद करनेमे समथं प्रकोपवारलोमिं श्रग्रगण्य ¦ इस प्रकारका श्रापके 

चंद्रहास [तलवार] का भृत्योपर प्रहार उचित नहीं हे ¦ 

[उसके श्रागे फिर कहता है] देव ! प्रसन्न हों । प्रेमके कारण हौ यह [सर्यादाका| 
प्रतिक्रमरण [मारीचने] किया है, विरोधी होकर नहीं । 

इस प्रकार मारीचके प्रति कद्ध हुए रावरणके प्रति प्रहस्तक भ्रनुनय सान्त्वन [भ्रद्धका 
उदाहररण ] है । इसमें प्रसङ्गतः [भ्रगले ग्रङ्ध] 'वज्र'का भो प्रयोग किया गया ह । | प्रत्यक्ष 
निष्ठुर वचनका प्रयोग 'वच््र कहलाता हे। सो इस प्रसंगे] युद्धके दुरभिमानौ तुम्हारी 
चन्द्रहास [नामक] तलवार भौ कुण्ठित हो जायगो, इस [मारीचके कथन | के प्रत्यक्ष ही 
निष्ठुर होनेसे [यह “वच्र' का भौ उदाहरण है । 
(४) वणेसंहार-- 

श्रब "वणं संहति" [नामक प्रतिमुखसंधि के पञ्चम भ्रद्धका लक्ष करते है]-- 

[सूत्र ६७ | -[श्रनेक | पात्रोका समुदाय [इकटुा हो जाना] "वण संहति! | नाम श्रद्धः 
कहलाता] है । ¦ 

श्रलग-प्रलग स्थित पात्रों का श्रोघ' श्र्थात्‌ किसी का्यकेलिए एक साथ सम्मिलित 
[वर्खसंहूति कहलाता है] । जिनका वरंन क्िथाजायवे [पात्र] वरणं' है । उन "वर्णो 
र्यात्‌ नायक, प्रतिनायक, नायिका सहाय ग्रादि पान्नोंका, संहति भ्र्थात्‌ इकटरा होना [वरं 
संहति कहलाता है ] है । जैसे रत्नावलीमे 

राजा- सुसंगते वह कहां है, कहां हे । [ यहसि लेकर | -- 
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श्रीरेषा पारिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः | 
कुतोऽन्यथा सरवष्येष म्वेदच्छद्मामरतद्रवम्‌ ॥ इति यावत्‌ | 
शत्र राज-सागरिका-विदृषक-सुसङ्गतानामेकत्न योजनम्‌ । 
चन्ये तु वर्णानां ब्राह्मणादीनां यथासम्भवं द्वयोख्रयाणां चतुरा वा एकत्र 
मीलनं वर्णसंहा रमाचक्ञते । यथा वीरचरिते तृतीयेऽङ्के 
परिषदियमृषीणामेष बृद्धो युधा जित 
सह नृपतिभिरन्येर्लोमपादश्च वद्धः । 
सरयमविरतयज्ञो बऋ्यवादी पुराणः 
परमुरपि जनकानामद्रहो याचकस्ते || इति । 
एके तु वर्गितार्थतिरस्कारं वणेसंहारमामनन्ति। उदाहरन्ति च यथा वेणी- 
संहारे कञ्चुकिना रथकेतनपतने निवेदिते भानुमती-- 
““चंतरीयदु दाव एदं समत्थबंभणाणं वेयज्मुणि-मं गलुग्घोसेण । इति” 
[ अरन्तरीयतां तावदेतत्‌ समस्तत्राह्मणानां वेदध्वनिमंगलोदुघोषेण । इति 
संस्कृतम | ।४८॥ 


यह [साक्षात्‌] लक्ष्मी है श्रौर इसका हाथ पारिजातका पल्लव है । श्रन्यथा [इससे | 
रवेदके बहानेसे श्रमृतद्रव कंसे टपक रहा है । 

इस [सारे प्रसंग ] मे राजा, सागरिका, विदूषक तथा सुसंगता [ग्रादि श्रनेक पात्रों | 
का एक साथ सम्मिलन हो गया है [श्रतः यह वरणेसंहूति नामक श्रंगका उदाहरण है| । 

प्रन्य [व्याख्याकार | तो वर्णो श्र्थात्‌ ब्राह्मणादिका यथासम्भव दो-तीन या चार [वर्णा 
के एक साथ इकट्‌ठे होनेको 'वरणंसंहूति' कहते हँ । जसे महावीरचरितके त्‌ तीय श्रङ्कमे- ` 

सीता-स्वयम्बरमें रामचन्द्रजीके द्वारा धनुष तोड दिए जानेके बाद परश्ुरामजीकेश्रा 
जानेपर उनके साथ संघरषेका प्रसङ्ध चल रहादहै। परश्चुरामजी रामचन्द्रपर श्रत्यन्त भ्रप्रसन्न 
है श्रौर उनकौ मार देनेका भय दिखला रहैरँ। उस समय भ्रन्य सब लोग इकट्‌ठे होकर 
परशरामजीको मनानेका यत्न कर रहे हैँ । इसी प्रसङ्खमेसे यह इलोक यहां उद्धृत किया गया 
है । उसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रादि प्रनेक वरणेकि प्रयोजनवश एकत्र हो जानेसे यह वणंसंहारका 
उदाहरण है । इलोकका अ्रथं निम्न प्रकार है-- 

यह ऋषियोका समुदाय, यह [भरतके मामा केकय देशके राजा | वृद्ध युधाजित्‌, ्रौर 
ग्रन्य राजाश्रोके साथये बृ लोमपाद तथा निरन्तर यज्ञ करने वाले एवं पुराने ब्रह्मवादी 
जनकोके राजा [सीरध्वज ] ये सब श्रापके श्रविरोधी होकर भ्रापसे याचना कर रहे है |श्रतः 
श्रबको बार भ्राप रामचन्द्रको क्षमा करदें|। 

ग्रन्थ लोग र्वाणित श्र्थके तिरस्कारको 'वरणंसंहार' मानते हें) श्रौर उक्षके उदाहर 
रूपमे वेणीसंहार [के द्वितीय श्रङ्कु] मे कञ्चुकीके द्वारा [दुयधिनके | रथको ध्वजा के पतन 
[रूप श्रशञकरुन ] को सुचना मिलनेपर भानुमती श्राके निम्न वचनको उदाहरण रूयमें प्रस्तुत 
करते 

भानुमती- इस [श्रषज्ञकुन | को समस्त ब्राह्यरणोके [दारा किए जाने वाले | वेद-ध्वनि 
के घोष हारा शामन कर दो ॥४८।। 
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(६) अथ नमे-- 
[सत्र ६८]- क्रीडायं हसनं नमं 
यथा रत्नाकल्यम्र- 


‹“विदृषक्रः-- [कणं दत्वा ससम्भ्रमं राजानं हस्ते ग्रहीत्वा भो वयस्स ! पला. 
यम्ह । एदस्मिं लकुच पायवे किं पि महाभृदं परिवसदि । यदि मेन पत्तियसिता 
अग्गदो भविय सयं य्येव आयन्नेदि । 

[भो वयस्य ! पलायामहे । एतस्मिन्‌ लक्कुचपादपे किमपि महाभूतं परिवसति। 
यदि मां न प्रत्येषि तदाप्रतो भूत्वा स्वयमेवाकणेय । इति संस्कृतम्‌ || 

राजा - [आआकण्यै] वयस्य सारिकेयम्‌ । इति ।'' 

तथा-- 

“विदूषक :--भो मा पंडच्चगव्वमुव्वहह । णदं देश्रह्‌ वक्खाणडस्सं जा 
एसा आलिहिदा, सा कर्णगा दंसणीया य| 

[भो मा पारिडत्यगर्वमूद्रह । इद देवाय व्याख्यास्यामि या एषाऽऽलिखिता 
सा कन्यका दशंनीया च । इति संसृतम्‌ | । 

राज्ञा- वयस्य यदेवं अवहितैः श्रोतव्यम्‌ । अरस्त्यवकाशो न कुतृदलस्य ।' 

तथा- 

“सुसङ्गता--सदहि जस्स कए तुवं आ्आगदा सो अयं पुरदो चिहदि । 

¢ [सखि यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिष्ठति । इति संस्कृतम || 
(६) नमे-- 

इस प्रकार यहाँ तक प्रतिमुल-सम्धिके पाच श्रद्धोका वरशंन टौ गया । भ्रव रागे 
परतिमुख-सन्धिके छठे श्रङ्ख नमं" का वंन प्रारम्भ करते हं। 

ग्र 'नमं' [नामक छठे भ्रंगका लक्ष करते है| ` 

[सूत्र ६८ | मनोरञ्जन [क्रीडाये] केलिए हास्य करना नमं" [कहलाता] है । 

जैसे रत्नावलोमे-- 

विदूषक [कान लगाकर सुनते हुए श्रौर भयके मारे .राजाका हाथ पकड़कर विदूषक 
राजासे कहता है कि-- | हे भित्र, चलो यहाँसे भाग चलं क्योकि इस कटहलके पेडपर कोई 
भयङ्कर महाभूत रहता है । यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो श्रपने-श्राप श्रागे 
बढृकर सुन लो [देखो इसपर भत बोल रहा है कि नहीं| । 

राजा - [सुनकर] श्रे मित्र ! यह तो मेना [बोल रही] | भूत कहां] हे । 

यहाँ विदूषकका वचन मनोरञ्जन मात्रके लिए है इसलिए यह (नमं' या हास्य मजञाकं 
क¡ उदाहरण है । रत्नावलीसे इसी प्रकारका एक श्रौर उदाहरण ग्रागे देते है- 

विदूषक --श्ररे मित्र, पाडित्यका गवं मत करो। मतो इसकी एेसी व्याख्या करता 
हं कि यह जो चित्रे श्रद्धित है वह कन्या है श्रौर द्नीयाह। 

राज्ञा- यदि रेसी बातहै तो तनिक सावधान होकर सुनना चाहिए [कि यह क्या 
कहती है । क्योकि इस कन्याकेलिए] हमें उत्सुकता होना स्वाभाविक है । 

सुसङ्कता-- सखि ! जिसके लिए तुम श्राई हो वह सामने ही उपस्थित है । 
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सागरिका--[ सासूयम्‌ ] सुसंगदे ! कस्स कए अहं च्ागद्‌। | 

[सुसं गते ! कस्य कृते अहमागता ! इति संस्कृतम्‌ || 

सुसंगता--अयि ्रप्पसंकिदे ! णं चित्तफलर्हयस्स) ता गिर्‌ एदं ।'' इति । 

[अयि आत्मशङ्किते ! ननु चित्रफलकस्य । तद्‌ गृहणेनम्‌ । इति संस्कृतम | । 

एता विदुषक-सुसङ्गतया राज-तागरिकाक्रोडा्थं हासोक्तयः । अनेकशोऽप्ये- 
कमेवाङ्क निवद्धयत इति त्रिधोदाहतम्‌ । 

यथा वा नलविलासे-- | 

‹°विदूषकः-- [लम्बस्तनीं विलोक्य सभयकम्पम्‌ ] भो रायं चहं एदाउ इाणा 
उद्टिस्सं । [भो राजन्‌ ! अदमेतस्मात्‌ स्थानादुत्थास्यामि । इति संस्कृतम्‌ || 

राजा- किमिति, = 

विदुषकः- जइ एसा थूलमदहिसी कडिच्रडं नच्चार्वेती ममोवरि पडेदि, ता 
धुवं मं मारेदि॥ 

[यदेषा स्थूल मददिषी कटि तदं नतेयन्ती ममोपरि पतेत्‌, तथा ध्रुवं मां 
मारयेत्‌ । इति संस्कृतम्‌ | |` 

तथा-- 

(राजा-लम्बस्तानि इदमासनमाघ्यताम्‌। 

विदृषकः--भोदी लंबत्थणीष दुब्ब्लं खु एदं श्रासणं । ता तमद लाह 
उवविसिदव्वं । [मवति ! लम्बस्तन्ये दुबेलं खल्वेतदासनम्‌ । तत्‌ त्वया सावनः 
यो पवेष्टन्यम्‌ । इति संस्कृतम्‌ |। ` 


~ 

सागरिका - [कोध-पुवंक]| सुसङ्धते ! मे किसके लिए श्राई हूं । 

सुसङ्कता- श्रे श्रपने श्राप शद्धा कर लेने वाली, चित्रफलके लिए [श्राईं हो न| इस 
[चिन्न] को पकंडो [यह तुम्हारे सामने हौ रखा है] \' | 

ये सब विदूषक तथा सुसङ्कताकी [कऋरमन्ञः] राजा तथा सागरिकाके मनोरञ्जनके लिए 
हास्योक्तियां हैँ [श्रतः "नमे" नामक शङ्खके उदाहरण है] एक ही श्रङ्धका भ्रनेक बार भी 
प्रयोग किया जा सकता है । इसके लिए तीन उदाहरण दिएहें। 

श्रथवा जंसे नलविलासमे-- 

“विदूषक - [लम्बस्तनीको देखकर भयसे काँपते हुए] हि राजनू ! में तो इस स्थानसे 
उठता हूं । 

राजा- क्यों किसलिए [उठते हो] ¡ 

विदूषक यदि यह मोटी भैस कमर नचाती हई मेरे ऊपर गिर पड़ी तो मुभ्को मार 


ही डालेगी 1" 
तथा-- 


“राजा--हे लम्बस्तनि ! हस प्रासन [कुर्सी | पर बेठो । 

विदूषक-- भगवति ! लम्बस्तनोके लिए यह भ्र सन दुर्बल है इसलिए तुम इसपर साव- 
धान होकर बठना । 

ये सब हास्योक्तियौ नमं नामक श्रङ्खके उदाहरणा रूपमे प्रस्तुत की गईहं। 
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तथा-- 
“विदूषक :-- भोदि ! किं अडइदुब्बला सि । 
[भवति ! किमतिदुबेलासि । इति संस्कृतम्‌] । 
लम्बस्तनो--मग्गपरिस्समेण । [मागपरिश्रमेण । इति संस्कृतम्‌ | | 
विदूषक :--भो कलदहंसा कित्तिएदिं गोणि मुदे एसा इध संपत्ता ? 
[मो कलहंस ! कियद्धि-र्गोभि-मृं तेरेषात्र सम्प्रासा । इति संसृतम्‌ | । 
[कलहंसो विहृस्याधोमुखस्तिष्ठति ॥' इति ॥ 
(७) श्रथ नमेद्य॒ति :-- 
[शत्र ६&€ ]--दोषाषृत्तौ तु तद्युतिः । 
दोषावरव्यै दोषाच्छादनाय यत्‌ पुनहैसनं हास्यहेतुवाक्यं सा तस्य नमेणो 
द्ोतनं नमंद्युतिः । यथा रत्नावल्याम्‌ - 
““विदृषकः-- भोः ! अञ्ज वि एसा चउव्वेई विय वंभणो र्याउ षडर पयत्ता | 
[भो ! अद्याप्येषा चतुवेँदीव ब्राह्मण ऋचः पितु प्रवृत्ता । इति सरछृतमू । 
राजा- वयस्य किमप्यन्यचेतसा मया नावधारितम्‌ । तत्‌ किमनयोक्तम्‌ ! 
विदृषक्र :-- भो ! एदं एदाए पदिद - 
दुल्लहज णारुराश्रो लञजा गरू परव्वसो आराप्पा | 
पियसहि ! विसमं पिम्म मरणं सरणं नु वरमेकम्‌ ॥ 
[भोः ! इदमेतया पठितम्‌- 
[दुल भजनानुरागो लञ्जा गुवीं परवश आत्मा । 
प्रियसखि ! विषमं प्रेम मरणं शरणं लु वरमेकम्‌ ॥ इति संस्कृतम्‌ | । 
तथा-- 
“'विदूषक- भगवति ! [कहिए] श्राप दुबल कंसे हो रही हे : 
लम्बस्तानौ-- मागकौ थकावटसे । 
विदूषक --श्ररे कलहंस [रास्तेमे] कितनी गौएुं मार कर ये यहाँ तक श्राई हैं । 
[कलहंस हसते हृए मुख नीचा कर लेता है 1 | ' 
यह सब हास्य-परक वचन हैँ । इसलिए यह भी नमंका उदाहरण दै) 
(५) नमेद्युति-- 
श्रब "नमंद्युति' [नामक प्रतिमुख-सन्धिके सक्षम भ्रगका लक्षण करते हें] 
[सूत्र ६९ ]- दोषके छिपानेके लिए [हास्य वचनोंका प्रयोग होने पर तद्युति भ्र्थात्‌ | 
नर्मद्यति [नामक भ्रंग माना जाता] है । जसे रत्नावली मे-- 
विद्रषक- श्रे यह [सारिक।] तो श्रब भौ चतुर्वेदो ब्राह्मरणके समान ऋचाश्रोका पाठ 
करे जा रहीहै। 
राजा- हे मित्र मेरा ध्यान दूसरी श्रोर था, मै समभा नहीं कि इसने क्या कहा । 
विदूषक-- श्रे इसने यह कहाहै कि - 
दुलभ जनके साथ प्रेमहो गयाहै, भारौ लज्जा हो रही है किन्तु भ्रात्मा भौ परव 
है । प्रिय सखि ! प्रेम बड़ा कठिन है रब तो केवल मररण ही एक शरण है । 
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राजा-भो महाब्राह्मण ! कोऽन्य एवं ऋचामभिज्ञः ! 
ञ्नत्र मोख्य॑दोषं छवा दयथितु' यद्‌ विदृषकेणोक्त' तद्‌ राज्ञो हास्यहेतुस्वान्नमे- 
द्यतिः। | 
अन्ये तु नमैजां धृतिं नमेद्‌ तिमाहुः । यथा रत्नावल्याम्‌-- 
ससंगता-- सदि ! अदक्रखिन्ना दाणि सि तुवं जा एवं भद्विणो हत्थावलंबिया 
वि कोवंनमुचसि। | 
[सखि ! अदाक्तिण्या इदानीं त्वमसि या एवं भतु हेस्तावलम्बितापि कोप न 
मुञ्चसि । इति संस्कृतम्‌ || 
सागरिका- [सशरूभंगमीषद्विहस्य  सुसंगदे ! इयागिपि न विरमसि ।'' इति 
[सुसंगते ! इदानीमपि न विरमसि । इति संस्कृतम्‌ || 
एते च नर्म-नमेदय ती अङ्ग कामभ्रधानेष्वेव रूपकेषु निबन्ध महेतः । केशिकी- 
प्राधान्येन तेषां हास्यो चितत्वादिति । 
(<) अथ तापः-- 





र ¢ 
[सत्र ७०|-अपायदशेनम्‌ तापः 
यथा पाथेविजये-- 
'“कञ्चुकी--भो भो लोकपालाः परित्रायध्वम्‌ | 


राजा--हे महाब्राह्मण [तुमको छोडकर | श्रौर कौन इन ऋचाभ्रोको सस सकता हे । 

यहां [अपनो | मृखेताके दोषको छिपानेकेलिए विदषकने जो-कुं कहा है वह राजाके 
हास्यका हेतु होता है । [इसलिए नम्यति भ्रंगका उदाहुरण है| । 

प्न्य लोग तो न्म [मजाक] से उत्पन्न ति [श्रानन्द] को नमंदयुति कहते हँ । जसे 
रत्नावलीमे- - र 

सुसंगता- सखि ! तुम बड़ी दाक्षिण्य-रहित हो जो स्वामोके इस प्रकार हथ पकड़ने 
पर भी क्रोध नहीं छोडती हो । 

सागरिका-- [भोहि टेढ़ी करके तनिक हंसकर | सुसंगते ! तु श्रब भी नहीं मानती है । 

यह नमं तिका उदाहरण है । क्योंकि इसमें सुसंगताके हास्यवचनसे सागरिकाको एक 
प्रकारके विशेष श्रानन्दया वै्यकीप्राप्तिहो रहीदै। इसलिएजो लोग नममंजा धृत्तिको 
“नमेद्यति' कहते हैँ उनकी दृष्टस यहं नमंदयुतिका उदाहरण होता है । 

ये नमं तथा नर्मच्ुति नामक दोनों श्रंण काम-प्रधान रूपकोमिं ही निबद्ध किएजा 
सकते है । कोकि उन [काम-प्रधान रूपकं] के कंशिकी-प्रधान होनेसे उनमें हास्य उचितहो 
सकता है । 
(€) ताप-- । 

परब “तापः [नामक प्रतिमुखसंधिके श्रष्टम भ्रंगका लक्षण करते | 

[सूत्र ७०]- किसी इष्टजनके [श्रपाय श्रर्थात्‌] विनाशका दक्षन [तापजनक होनेसे] 
“ताप [कहलाता] है । जसे पाथेविजयने -- 

कञ्चुको--हे हे लोकपालो ! रक्षा करो । 
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एषा वधू भरतराजकुलस्य साध्वी, 
दुर्योधनस्य महिषी प्रियसङ्गरस्य । 
विस्म्रत्य पारड्-धृतराश्र-पितामहादौन, 
गन्धवेवीर पशुभिः परिभूयते स्म॥ 
युधिष्ठिरः --[ श्रुत्वा दुर्योधनान्तःपुरे महतीमपायशंकामावष्कुवन्नाहं ] 
वत्स । स्वगोत्रषरिभवाविष्शारनिष्टुरः शब्दः। अद्याप्यश्रान्त वासि । कः कीतर 
पम | [इति चापारोपणमभिनयन सम्ध्रमादुत्तिष्ठाति| इति । 
के चत्त स्थानेऽस्य अनुनयारव्यो प्रेह-निग्रहरूपं "शमनं पठनन्त। यद्रा 
पाथेविजये-- 
('भीमः- आः क ण्ष मयि स्थिते भरतकुलं परिभवति ? अतःपर्नमप- 


यामिः" इति। 
मत्र (द्यि वत्स ! स्वगोत्रः इत्यादि पृर्वंदशितेन युधिष्ठिरसंरम्भेण भीम 
स्यानुनयप्रह णम्‌ । 


सरतिनिग्रहो यथा वेणीसंहारे 





यह भारतके राजवंश्की साध्वी बध्‌, श्रौर युदधप्रेमौ दुर्योधनकी रानी, पाण्डु तराष्ट 
ग्रौर पितामह [भीष्म] ्रादिको भुलाकर [भ्रर्थात्‌ उनकी शक्ति श्रादिकौ ्रोर ध्यान न देकर | 
दष्ट गन्धवे वीरो द्वारा श्रपमानित कीजारहीहै। 

युधिष्ठिर [ सुनकर, श्रौर दुर्योधनके श्रन्तःपुरमे किसौ भारो विनाक्षकी शंका 
समभकर कहते हँ कि ] हे वत्स [भीम] ! श्रपने वंशके श्रपमानका कठोर श्र्रिय शाब्द [सुनाई 
दे रहा] है । तुम श्रव तक स्थिर बेठे हए हो । कौन, यहां कौन है † धनुष-घनुष [जल्दी धनुष 
लाश्रो] इस प्रकार [कहते हए श्रौर] धनुष चढ़नेका श्रभिनय करते हुए जल्दीसे उठते हें । 

इसमे दुरयोधिनके ्रंतःपुरमे होनेवाले विनाशको देखकर युधिष्ठिरको व्यग्रताका वणन 
कियागया दहै । श्रतः यह 'ताप' नामक श्रद्धका उदाहरण दहै) 

कुछ लोग इस [ताप' नामक भ्रंग] के स्थानपर श्रनुनयके ग्रहण श्रौर भ्ररतिके निग्रह 
रूप “हामन' को {प्रतिमुख संधिके श्रंगोमे | पद्ते हैँ । 

दुसका श्रभिप्राय यह दहैकिवे लोग "ताप" कोप्रतिमूखसन्धिका श्रङ्खन मानकर शमन 
को उसका श्रद्ध मानतेरहैँ। श्रौर इस शमनको व्याख्या दो प्रकारका करते ठ । एक श्रनुनयकरा 
ग्रहण, श्रौर दूसरी श्ररतिका निग्रह, इन दोननोको वे शम+' कहते हैँ । 

जैसे पाथं विजयमें [श्रनुनयग्रहरणका उहाहरण]- - 

“भीम श्रे, यह कौन है जो मेरे रहते भरतकुलका श्रपमान करना चाहता है । 
इससे श्रधिक मे सहन नहीं करू गा । 

इस [उदाहरण] में “हे वत्स ! श्रषने गोत्रके पराभवका-सा श्रग्रिय शाब्द सुनाहं दे 
रहा है" इत्यादि पूर्वदशित [ वाक्यमें दिखलाए हए ] युधिष्ठिरके क्रोधको देखकर भीम 
[युधिष्ठिरके] श्रनुनयका ग्रहण करते है [इसलिए यह श्रनुनय प्रहर रूप शमन के प्रथम भेदका 
उदाहरण है| । 

ग्ररति-निग्रह [नामक शमनके दूसरे भेदका उदाहरण] जसे वेण संहारमे = 


(८ तः 
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"“'सखी--जडइ एवं ता कहें जेण म्द पडिट्ावयंतीड पसंसाए दे बद्‌ाणं 
ंकित्तणेण दुऽवादिपरिगगहेण पडिदणिस्सामो !'' 

[यद्य वं तदा कथय येन बयं प्रतिष्ठापयन्त्यः प्रशंसया देवतानां संकीतेनेन 
दुवादिपरिप्रहेण प्रतिहनिष्यामः । इति सकृतमू ]। 

पुनः स्वावसरे 

"मानुमती--[अरघपात्रं गृदीत्वा सुयोभिमुखं स्थित्वा] मयत चअग्बरमहा- 
सरेककसहस्सवत्त ! दिसा वहूमुखमंडण कु कुम विसेसय ! सयसमुवणर यणप्पदव ! उजञ 
इह सिविणथरदंसणे जं किंचि अच्चाहिदं,तं भयवदो पणामेण सभ।दुणो च्रस्यरन्तस्स 
कुसलपरिणामं भोदु ति ।'' 

[भगवन्‌ ! त्रम्बरमहासरेकसदसपत्र ! दिग्बधूमुखमण्डलकु कम विशेषक । 
सकललमुवनरःनप्रदीप ! अद्य ह स्वप्नदशेने यत्‌ किञ्चिदत्यादितं, तद्‌ भगवतः 
प्रणामेन स्रतुरार्यपुत्रस्य कुंशल्परिणामं भवतु ।'' इति संकृतम्‌ ]। 

अत्र दुःस्वप्नोदू भूताया अरतेनिग्रहः। इति। 

(६) अथ पुष्पम्‌-- 
[त्र ७१]- पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ॥ ४६ ॥ 

पूर्व स्वयमन्येन वा केनचित्‌ प्युक्तं वचनमपेच्य यद्‌ विशेषयुक्तं वचनं ्यु- 
ज्यते तेन अन्येन वा, तत्‌ पूर्वस्माद्विशेषवत्‌। तञ्च वाक्यं पुष्पमिव पुष्पम्‌ । केश- 

सवनाय; पु्पमिव पूववाक्यालंकार कारित्वात्‌ । यथा {वलक्तदु्षने'-- 
“सखी-यदि एेसौ बात है तो कहो, जिससे हम लोग प्रतिष्ठापना, प्रशंसा, देवताश्रोके 
संकीर्तन तथा दूर्वादिके प्रहरक हारा [उस दु {स्वप्न | का प्रतिविधान कर । 

वेणीसंहारके द्वितीय श्रङ्मे भानुमतीके मृखसे दु स्वप्नवो बात सुनकर उसकी सखी 

उस श्ररत्तिके शमनकी चर्चा कर रही है । श्रतः यह प्रति निग्रहका उदाहरण है । प्रागे स्वयं 
भानुमती द्वारा किए जानेवाले ग्ररति-निग्रहका उल्लेख करते है । 

फिर श्रपना श्रवसर श्रानेषर - 

“भानुमती - [श्रघंपात्र लेकर प्रौर स्के स 1मने खड होकर] हे भगवन्‌ ! भ्राकाड रूप 
महासरोवरके श्रद्ितीय कमल ! दिग्वधूके मुखम्‌ ण्डलके कंकुम-बिन्दु ! श्रौर समस्त भुवनोके 
[प्रकाक्षित करनेवाले | रत्नदीप ¦ भ्राज स्वप्न-दक्ानमें जो-कुष्ठं महाभय [श्रत्याहितं महाभीतिः 
उपसिथत हूश्रा बह श्रापको प्रणाम करनेसे, भाईयों सहित श्रा्यपुत्रके लिए कुशल परिरामका 

जनक हो । 

इसमें दुःस्वप्नसे उत्पन्न श्ररतिका निग्रह [स्वयं भानुमती कर रहौ है । श्रत: ज्ञमनका 
उदाहर है] । 

० *प-- 
श्र 'पुष्प' [नामक प्रतिमुखसंधिके नवम श्रंगका लक्षण करते है| 
[सूत्र ७१] वि्ेषतासे युक्त वाक्य पुष्प" [नामक भ्रंग होता है] 
पहिले स्वयं ही, श्रथवा किसी दूसरेके हारा कहे गए वाक्यको श्रपेक्षासे जो विश्ञेषता- 
यक्तं बचन [वादको | उसोके हारा भ्रथवा श्नन्य [वक्ता] के ह्वार प्रयुक्त किथा जाता है । पबे 
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 "भोष्मः-- 
एतत्‌ ते ह्दयं स्पृशामि यदि वा सान्ती तवे वात्मजः, 
सम्प्रत्येव तु गोग्रहे यदभवत्‌ तत्‌ तावदाकस्येताम्‌ । 
एकः पूर्वमुदायुपरेः स बहुभिदृषटस्ततोऽनन्तर, 
यावन्तो बयमाहृवप्रणयिनस्तावन्त वाजु नाः ।' 
द्त्रोत्तराधं विशेषवद्राक्यम्‌ । 
यथ।[ वा सव्यदहरिश्चन्द्र ` 
““वसुभूतिः- [सरोषं राजानं प्रति] - 
न नाम स्थुः स्वश -क्तिति-सुत-कलव्राणि यतिना, 
तदस्मे यदत्तं तदिह निखिलं भस्मनि हृतम्‌ । 
विहाय व्यामोहं विमृश विख्रशाद्यापि नृपते! 
तपोव्याजच्छन्नः किमपि नियतं देवतमिदम्‌॥ 
कुल पतिः-[ सो पाम्‌ ] अरे मुखर ! सचिवापसद्‌ ! चिरादू यथाथेममिहित- 
वानि | दु्तप-तवषः कर कल्लितस्वर्गापवगेशमणो मत्या पदेशेन देवतान्येव ्‌ मुनय (2 
वाक्यकी श्रपेक्षा वि्गेषता-युक्त वह वाक्य पुष्पके समान [होनेसे] "पुष्प' कहलाता है । पुष्प 
जिस प्रकार केशरचनाका श्रलङ्कार होता है इसी प्रकार | विशेषवत्‌ उत्तर वाक्य | पूवे-वाक्य 
का शोभा-धायक होता है । जेसे "विलक्षदुरयोधिन' मे 
“भीष्म [दुर्योधनसे कह रहे है| -- 
यह म तुम्हारे हदयका स्पहां करके | तुम्हारी शपथ खाकर कह रहा हं ] भ्रथवा 
तुम्हारा ही पुत्र इसका साक्षौ हो सक्ता है \ कि श्रभो गौश्रोंको पकडते समय जो-कु्ठ हृश्रा 
उसको पहिले सुन लो । पहिले [युके श्रारम्भ होते समय] शस्त्र उठाए हए [हम] बहृतसे 
लोगोने उस श्रकेले [श्र्जन] को देखा था श्रौर उसके बाद [जब युद्धमे गर्मी श्रई तो| हम 
लोग जितने ही [उसके साथ] युद्ध करनेको इच्छा करनेवाले थे [उनमेसे प्रत्येकके साथ युध 
करने लिए प्रस्तुत] उतने ही भ्र्जुन दिखलाई देते थे । ` 
इसमें [इलोकका] उत्तराद्धं [पूर्वाद्धं का विशेषक होनेसे ] ' विज्ञेषवत्‌' है । 
श्रथवा जसे सत्यह रिश्चन्द्रमे- - 
““वसुभूति [क्रोधमें श्राकर राजाके प्रति कहते है |-- 
संन्यासियोके पास सोना, परथिवी, पुत्र, कलघ्रादि नहीं होने चाहिए इसलिए श्रापने इस 
[कुलपति साधु] को जो कु [श्रना राज्य गनौर स्वर्णं श्रादि] दिया है वह सब भस्ममे डालो 
श्राहुतिके समान व्यथे है । इसलिए [मेरो ्रा्थना है कि इस] व्यामोहको तोड़कर | कि यह 
कोई महात्मा है] हे राजन्‌ ! श्राप श्रब मौ विचार कीजिए [इसके चक्करमें मत पडिए] यह 
तो तपस्वीके वेषमे छिपा हृश्रा निचय हौ कोई देवता है [जो ग्रापकी परीक्षा लेनेकेलिए 
श्राया हृश्रा प्रतीत होता है] । 
कुलपति - [उपहास करते हए] श्ररे वाचाल | नीत्च मन्त्री ! बहुत देर बाद तूने ठीक 
बात कही है } दुष्कर तपरूपो हाथके द्वारा स्वगं श्नौर श्रपवर्गं सुखको प्राप्त करनेवाले मुनिगरण 
[सचमुच] देवता ही होते है \ 
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स्त्र वसुभूतिवाक्यादुत्तर वाकयं समथकत्वेन विशेषवरदिति ॥ ४६ ॥ 

(१०) अथ प्रगमनम-- | 
[त्र ७२ | --प्रगमः प्रतिवाक्‌-भ्रणिः 

प्रश्प्रतिपन्थिनी वाक्‌ प्रतिवाक्‌ । तस्याः श्रेणिः । द पव.षैतो द्र प्रतिवचने, 
उत्कर्षतो बहून्यपि । यथा वेणीसंहरे-- 

““मानुमती- अय्यउत्त ! अदिमित्तं मे संका वार्धाद्‌ । ता च्रगणुमन्नेदु मं 
्ञजरत्तो । [आर्यपुत्र ! अतिमात्रं मां शंका वाधते। तदनु मन्यतामामायपुत्रः | 
इति संस्कृतम्‌ ] 
राजा--अयिदेवि) 

कि नो व्याप्चदिशां प्रकम्पितभुवामन्ञोहिणीनां फलं, 
कि द्रोणेन करिमंगराजविशिखेरेवं यदि क्लास्यासि | 
भीर ! भ्रावृशतस्य मे मुजवनच्छायासुखापाश्रिता, 
त्वं दुर्योधनकेसरीन्द्रगृहिणी शंकास्पदं किं तव ॥ 


इसमें वसुपरतिके वादयके बादक। [कूलपतिका ] वाक्य [पूवं वाक्यके श्रथका | समथक 
होनेसे "विषवत्‌" है [इसलिए यह भी "पुष्प' नामक श्रगका उदाहरण है | । 

पहिले उदाहरणम पूवं वाक्य तथा उत्तर वाक्य दोनोकि ववता भीष्म थे । इसमें दोनों 
के वक्ता भ्रलंग-श्रलग रहै यह्‌ भेदहे। 

(१५) प्रगमन-- 

ग्रब ्रगमन' [नामक प्रतिमुख सन्धि के दशम अंगका लक्षा करते है| 

[सूत्र ७२]--प्रडनोत्तर-परम्परा [का नाम| 'प्रगम' है । 

परदनकी वि रोधिनी [भ्र्थात्‌ प्रह्नको समा्च करने वाली उत्तर रूप | वारी 'प्रतिवाक्‌ 
[कहलातौ ] है । उसकी श्रेणी [भ्र्थात्‌ परम्परा 'प्रतिवाक्‌-श्रेि' हुई । उसको प्रगमन श्रद्ध 
क नामसे कहते हैँ । उस परम्परामें | कम-से-कम दो प्रतिवचन हों । श्रधिकतो बहूतमभी हो 
सकते हैँ । [उसका उदाहरण ] जेसे वेणीसंहारमे- 

“भानुम ती - श्रायपुत्र ! [स्वप्न-दज्ञंनके कारर | मुभे [अ्रनि्टको | शंका बहुत सता 
रही है। इसलिए श्राप मुभे [व्रतोपवासादि हारा उस ग्रन्थक प्रतिविधान करनेके लिए | 
ग्रनुमति प्रदान करं । 

 राजा- श्रयि देवि! 

[यदि तनिकसे श्रश्ुभे स्वप्नके दीख जानेसे तुम इस प्रकार डर जातीहो तो फिर 
चारों दिक्ञाभ्रोमें व्याक्त, श्रौर पूथिवीको कम्पित कर सकने वाली हमारी श्रक्षौहिखी सेनाश्रो 
काक्या फल है ? यदि तुम इस प्रकार दुःखी हो रहीहोतो [हमारे महारथौ श्राचायं| द्रो 
[के रहने] से क्या लाभ हृश्रा ? श्रौर श्रंगराज [कणं | के [शवितशाली | बारणोका क्या उप- 
योग हृश्रा ? [श्र्थात्‌ इन लोगोंके रहते हमारा कोई किसी प्रकारका भी श्रनिष्ट सम्भव नहीं 
है इसलिए तुमको घबड़ाने कौ तनिक भी भ्रावश्यकता नहीं है| हे भीर ! तुम मेरे सौ भादयों 
के भुज-समूहकी छायामें बेटी हुई दुयोधन रूप मृगराजकी पत्नी हो, तुम्हारे लिए डरनेका क्या 
कारण हो सकता है । [इसलिए तुम बिल्कुल मत डरो । हमारा कोई श्रनिष्ट नहीं होगा | । 
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भानुमती- -श्नय्याउत्त ! न हू मे किंचि संका तुम्देसु सन्निदिदेसु । इति । 

[आर्यपुत्र ! न हि मे काचिच्छंका युष्मो सन्निहितेषु । इति संस्कृतम्‌ | 
यथा वा नलविलासे ठृतीयेऽङ्क-- | 

द्‌ मयन्ती -[मुजमवलम्तविते राजनि क्रमादादह-] जह एवं मुंच मे पाणि । 

[यद्येवं मुंच मे पाणिम्‌ । इति संस्कृतम्‌ || 

राजा--कथमपराधकरारी मुच्यते ! 

द्‌ मयन्ती-- करि एदिणा अवरद्धं | 

[करिमेतेनापराद्म्‌ । इति संस्कृतम्‌ || 

राजा--एतेन मस्रतिकृतिमा लिख्य अह मियत्ति विरहानले पातितः । 

द्‌ मयन्ती--[ स्मित्वा] जइ एवं ता अहं पि ते पाणि गहिस्सं। तव पाणि- 
लिदहिदेन पडेण शरहं पि एतावत्थसरीरा जादा । इति 

[यदि एवं तदाहमपि ते पाणिं प्रहीष्ये । तव पाणिलिखितेन पटन अहमेत- 
द्‌ वस्थशरीरा जाता । इति संस्कृतम्‌ || 
(११) अथ वज्रम्‌- 

[त्र ७३]- वज प्रत्यतच्तककंशम्‌ । 

यज्निष्टुरतवात्‌ प्रत्यत्ञरूक्तं वाक्यं यच्च पू्वश्रयुक्तस्यान्यवाक्यस्य च्नुष्टानग्य 
वा प्रध्वंसकं तदू वज्रमिव वज्रम्‌ । यथा वेणीसंहार-- 
भानरुमती-- हे भ्रायेपुत्र | सचमुच ही] श्रापके समीप रहने पर मेरे लिए कोई शंका 











[का स्थान] नहींहै।' 

इसमे दुर्योधन तथा भानुमतीके प्रदनोत्तरके रूपमे प्रतिवाक्‌-श्रेणि दिखलाई ग्ईहै। 
दसलिए यह श्रगम' नामक ्रङ्खका उदाहरण है । 

श्रथवा जेसे नलविलासमें तृतीय श्र॑कमे ` 

"'दुमयन्ती-- यदि रेसी बात है तो मेरा हाय छोड दो । 

राजा - श्रपराधीको कंसे छोडा जा सकता है 

दमयन्ती--इसने क्या श्रपराधघ कियादहैः 

राजा--इसने मेरी तस्वीर बनाकर मुभे इस प्रकारके विरहानलमें डाल दिया हे। 

दमयन्तो--तो फिर चे भी तुम्हारा हाथ पकडगी। तुम्हारे हाथके द्वारा लिखे गए 
पटके कारगर मेरे शरीरकी यह हालत हो गई है । 

इसमे नल-दमयन्तीके उत्त रप्रतयुत्तरकौ परम्परा होनेसे यह भी श्रगमः श्रङ्खका उदा- 
हरा टै । 
(१४) "वजर 

श्रब “वच्र' [नामक प्रतिमुख सन्धिके ग्यारहवे भ्रंगका लक्षरण श्रादि कहते हे |-- 

प्रत्यक्ष रूपसे ककं [श्रतीत होने वाला वचन | "वचर [कहलाता] है । 

जो वाक्य कठोर होनेके कारण स्पष्ट रूपसे ही सक्ष हे श्रौर पूवं कहे हृए वाक्य श्रथवा 
[पूं किए हए] कार्यका विनाज्ञ कर देता ह वहं वच््रके समान [कठोर श्रौर कायं-विध्वंसक | 
होनेसे 'वच््र' [कहलाता] है । जसे वेणीसंहारमे | 
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“अश्वत्थामा [कर्णमुद्दिश्य] रे रे राधागभेभारभूत सूतापसद्‌ 
कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भोरुणा वा, 
दरषदतनयपाणिस्तेन पित्रा ममाद्य । 
तव॒ भुजबलद्‌पाध्मायमानस्य वामः, 
शिरसि चरण एष न्यस्यते वारयेनम्‌ ॥' 

यथा वा कृत्यारावणे द्वितीयेऽङ्के 
‹“रावण- विदेह राजपुत्रि! 
विक्रमेण मया लोकाः, त्वया रूपेण निजित।; । 
सब्रह्मचारिणमतो भजमानं भजस्व माम्‌॥ 
सीता--हदास ! श्रप्पा दाव तए न निञ्जिदो, का गणा लोप ।'' 

[हताश आत्मा तावत्‌ त्वया न निज्ञितः, का गणना लाकेषु | इति संस्कृतम्‌ ] 

नेन प्रत्यक्ञककंरोन वाक्येन रावण वचनं प्रध्वस्तम्‌ । 

यथा वा रघुविलासे-- 

‹'रामः--[विराधवेशं रावणं प्रति साक्तेपम्‌]-- 

य॒द्धश्राडमयाः सक्ुद्धिमतटीशाणानिशाताश्रयाः, 
देवीमप्यनलम्भविष्णव इमे त्रातु" प्रषत्का यदि । 
मथ्नन्तः प्रथुपु "ख पत्रपवनेषैम्मिल्ल माल्य श्रियं 
निमिद्यः कथमिद्धकीकशघनां पोलस्त्यकण्ठार वीम्‌ ॥।'' 


रके] श्रे राधाके गरभके भारभूत नोच सूत 

[यह ठीक है कि] दुःखी श्रथवा [तेरे कहनेके ्रनुसार] भीरू मेरे उन पिता |ब्रोणा- 
चार्य] ने किसी कारणसे भ्राज द्रुपदतनय [धृष्टद्युम्न ] के [श्रपना श्िरको काटनेके लिए उद्यत | 
हाथको नहं रोका, [उसे जाने दे | पर ले भ्‌ जबलके दपंसे फूलने वाले तेरे सिरपर यह मे 
ग्रपना बाया पैर रखता हं [तेरे भौतर सामथ्यं हो तो | इसको रोक [के दिखला| । 

यह वज्के समान प्रत्यक्ष-ककंश वचन 'वज्र' नामक श्रङ्खका उदाहरण दहै । 

श्रथवा जैसे (@करृत्यारावरण' के द्वितीय श्रङ्कमे ` 

रावर-हे जानकि ! 

चने श्रपने पराक्रमसे, श्रौर तुमने पने रूपसे लोकोंको जीत लिया ह [इसलिए हम 
दोनों सहाध्यायी है] इसलिए श्रपने चाहने वाले प्पने सब्रह्मचारी [सहाध्यायो मु रावरण | 
को [तुम भी] प्रेम करो । | 

सीता-- श्रे नोच ! तूने तो अ्रपने [श्रात्मा | भरापको ही नहीं जोत पाया है, लोकों 
[के जीतने] की तो बात ही कहाँ हैः | 

इस प्रत्यक्ष-ककंशा वाक्यसे रावरका वचन | प्रध्वस्त | कट जाता है । [इसलिए यष 
"वचरः नामक श्रङ्खके दूसरे भेदका उदाहररण हृश्रा । | । 

श्रथवा जैसे रघुविलासमें [कायं-विध्वं स रूप वचरके तृतीय भेदका उदाहरण |-- 

| विराधवेष-धारी रावरके प्रति राम कहते हं |-- 

युदक श्वद्धासे भरे हुए पक्के फ वालो पहाडकी तटी रूप शाण [पर धिसने| 


““्रहवत्थामा - [ करणंको लक्ष्य क 
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यथा वात्रेव-- 

वैनतेयः- [रामं प्रति] श्रजितेन्द्रियः खलु दुरात्मा रावणौन. क्लाम्यति 
कलितसोमाग्यसाराणां परदाराणामू । तदियमायां वेदेददी क्वचिदपि गोपयितुमु- 
चिता। 

लदमणः- अजितेन्द्रियः खलु दुरात्मा सूरयहासो न क्ञाम्यति पापीयस 
पुंसाम्‌ । तदियमा्या वेदेद्ी न क्वचिदपि गोपायितुमुचिता ।'' इति । 

अनेन वैनतेयवचनं प्रध्वस्तमिति । 
(१२) अअ्रथोपन्यास :-- 

[सत्र ७४]--उपपचिरुपन्यासः-- 

कंचिदर्थं विधातु" या उपपत्ति-यु क्तिःस उपन्यासः । यथा करत्यारावणे-- 

“रावणः सीते आरार्द्यतां पुष्पकम्‌ । 

सीता--हृतास ! अवि मरिस्सं न पुण ्रुदिस्सं । 

[हताश ! अपि मरिष्यामि न पुनरारोदयामि । इति संस्कृतम्‌] । 

रावणः-- आः ! किं बहुना यावत्‌ करेण दृढ पीडितमुष्टियन्त्रस॒त्खाय चन्द्र 
किरणब्युतिचन्द्रहासेन त्वत्पुरो बटुशिरःकमलोपदहार आरभ्यते । समधिरोह शिवाय 
तात्‌ । 
स तीव्र धार वाले यदिमेरेये बाण देवौ [सीता] कौ रक्षा करनेमें समथं नहीं हो सकेतो 
ग्रपने दीघं पुख पत्रोंकौ हवासे [रावरणके ] केशोंकी शोभा को नष्ट करते हए श्रत्यन्त कठोर 
एवं सचन रावरशके शिरोके भुण्डको ये बार कंसे काटगे । 

ग्रथवा जेसे यहाँ | रघुविलासमे ] ही [इसका एक ग्रौर उदाहरण |-- | श्रलितेन्दरिय। 

““वैनेतय-- [ रामके प्रति] दुष्ट रावण बडा कामौ है वह द्सरोकी सुन्दर स्त्रियोको 
सहन नहीं करता है । इसलिए इन श्रार्या बेदेहीको कहं छिपाकर रखना ही उचित है । 

लक्ष्मण [तो फिर हमारा या चन्द्रहास नहीं प्रपितु] सूर्यहास [खड्ग | भी बड़ा 
दष्ट भ्रौर [भ्रजितेन्द्रिय श्रपने | वमे न रहने वाला है । वह॒ पापी पुरुषों को क्षमा नहीं करता 
है । इसलिए इन श्रार्या वेदेहीको कीं चिपानेकी श्रावहयकता नहीं है । 

इस [ लक्ष्मण-वचन | से वेनतेयके वचनका काट हो जातादहे। 
(१२) उपन्यास -- 

न्रब “उषन्यास' [नामक प्रतिमुख सन्धिके १२बं श्रद्धका लक्षरण प्रादि कहते है | -- 

[सूत्र ७४] - [किसी कार्यके लिए युक्तिको प्रस्तुत करना "उपन्यास [कहलाता है| । 

किसी कायंको करनेके लिए जो युक्ति वह॒ "उपन्यास' है । जसे कृत्यारावरमे-- 

रावण--हे सीते ! पुष्पक विमानपर चद्‌ जाग्र । 

सीता- श्रे नीच, मँ मर भले ही जाऊं पर चदृ.गी नहीं । 

रावर--श्रच्छा, अधिक कहनेकी श्रावहयकता नहीं-तोले मँ जोरसे मूठको पकड़ 
कर चन्द्र-किरणोके समान द्यति वाली तलवारको निकालकर तेरे सामने इन बदुश्रों | तपस्वी 
ब्रह्मचारिरयो] के शिरो-रूपी कमलो [को काट कर ] उपहार देना श्रारम्भ करता हूं । भला 
चाहो तो चद्‌ जाभ्रो । 
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सीता- वरं अत्तणो सरीरस्स अच्चाहिदं, न उण तवोधणाणं | इय शअधि- 
सद्ामि मंद माइणी । हा अञ्जपुत्त ! [ईत रुदतां आरोहं नाटयति | इति | 

[वरमात्मनः शरीरस्य अत्याहितं, न पुनस्तपोधनानाम्‌ 

इय मधि रोदामि मन्दभागिनी । हा ्रायेपुत्र ! इति संस्कृतम्‌ | 

यथा वा रघुविलासे- 

विराधवेषो रावणः- [रामं प्रति] आगन्तवो यूयं, अहं पुनराकलितविपिन- 
कुरो वनेचरदेशीयः । प्रभूतान्तरायं सम्परायं च रावणप्रमुखेभ्यो रत्तोभ्यः 
सम्भावयामि भवताम्‌ । वधूवागुरानियन्त्रितमनसश्च कुत एव योदूधुमलम्भविष्णवः। 
तददियमार्या वैदेही किमपि वनक्कुह्‌ र मलं कुरुताम्‌ ।'' 

इयमपहारार्थिना रावणेन सीतामेकाकिनीं कतु युक्तिदे शिता । इति । 
(१२) अथानुसपेणम्‌-- 

[घत्र ७५] नष्टेष्टेहा ऽनुसपंणम्‌ ॥ ५० ॥ 

पूवमु पलब्धस्य पुनरन्तरितस्य इतिवृत्तवशाद्भिलषितस्याथस्य दहा 
अन्वेषणं श्रनुसर्षणम्‌। यथा पाथैविजये द्वितीयेऽङकं द्रौपदी युधिष्ठिर 
मुदिश्याद- 

“ट्रोपदी- महाराय इमाहिं य्येव दिवस्परि वत्तणएगणणाहि किणीभद्‌पार- 
भवुव्वेयदुकखप्त मे हिययस्स पम्हु्धो विय च्रणञ्जदुस्सासणेण अत्तणो के सग्गहाव- 
क | 

सोता- श्रपने क्ञरीरको भयते डाल देना श्रच्छा है किन्तु तपस्वियोको [संकटमें डालना 
उचित] नहीं । श्रच्छा मेँ भंदभागिनी चदृती हूं । हा श्रायंपुत्र ! [एेसा कहकर रोती हई बेदेही 
पुष्पक विमानपर] श्रारोहरका श्रभिनय करती है ।' 

श्रथवा जेसे रघविलासमें [उपन्यासका दूसरा उदाहरण |-- 

""विराध देषधारी रावरण [रामके प्रति कहता है] श्राप लोग [बाहरसे] श्राए हृए हैँ । 
्नौर च इस वनकी कुहरोको छाना हृश्रा लगभग वनचर हूं । इसलिए मे रावण श्रादि राक्षसो 
के द्वारौ [श्रापके मागमे] श्रनेक विष्नों तथा युद्धोको सम्भावना करता हं । [उस समय | स्त्री 
के भभटनें श्रापका मन उलभ्फा होनेसे श्राप उनके साथ लडनेमे कंसे सफल हो सकंगे । इसलिए 
इन श्रार्या वेदेहीको वनकौ किसी गुफामें रख दीजिए । 

सीताके श्रपहरणके चाहनेवाले रावरणने सीत्ताको श्रकेला करनेके लिए यह युक्ति 
दिखलाई है [श्रतः यह भी उपन्यास" श्रद्धका उहाहरर है| । 

(१३) अनु षपेण-- 

ग्रब 'श्रनुसपंर' [नामक प्रतिमुखसंधिके तेरहवें श्रद्धका लक्षर श्रादि कहते हे |-- 

[सूत्र ७४]- विस्मृत हए इष्ट श्रथंका पुनः श्रनुसंधान श्रनुसपंण' [कहलाता | है ।५०। 

पहिले [एक बारके श्रनुभव द्वारा] प्राप्त हुए, फिर [किसी काररसे] विस्मृति द्वारा 
लुप्त हए, श्रभिलषित श्रथंका कथाप्रसंगके वशसे फिर दुबारा धरनुसंधघान [या स्मृति] श्रनुसपंर 
[नामक श्रद्धः कहलाता| है 

जैसे पार्थ विजयके द्वितीय श्रङ्में द्रौपदी युषिष्ठिरसे कहती है - 
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[ महाराज आभिरेव दिवसपरिव्तनगणनाभिः किणीभूतपरिभवोद्ेगदुःखस्य 
मे हृदयस्य प्रस्मृत एवानारयदुःशासनेन स्वात्मनः केशग्रहापमानवृत्तान्तः। इति 
संस्कृतम्‌ ] | 

थ प्रागनुभवाद्‌ दृष्टः निष्प्रतीकार-काल्लद्‌रणात्‌ प्ररं नष्टमिति न्र्‌ वती 
पुनस्तमनुस्मरतीति ॥ ५० ॥ 

एतानि प्रतिमुखसन्धेरंगानि त्रयोदशेति ॥ 

[३] अथ गभेसन्धेरंगानि व्याख्यातुमुदिशति-- 
शत्र ७६ |- संग्रहो रूपमलुमा प्राथनोदाहृतिः क्रमः । 
उद्वे गो विप्लवश्चैतद्‌ गुणतः कायं मष्टकम्‌ ।५१॥ 
्ाततेपो ऽधिबलं मार्गो सत्याहरण-तोटके । 


पञ्चैतानि प्रधानानि गर्मेऽङ्खानि त्रयोदश ॥५२॥ 

"गुणतः! इति गुणभावेन, गुणमुपकारमपेच्य वा । तेन फलोदुमेद दशनाथ 
संग्रहोऽवश्यं निबन्धनीयः । श्राक्तेपादीनि तु सुख्यानीति ॥५१-५२॥ 
(१) अथ सग्रहः 

त्र ७७ |--संग्रहः साम-दानादिः 
साम-दाने दण्ड-सेदयोरुपलक्षणम्‌ । आदिशब्देन मायेन्द्रजालादिसंग्रहः। 
यथा रत्नावल्याम-- व ~~ 
हे महाराज ! इन्हीं दिनके परिवर्तनोको गिनते हए मै, हृदयम गांठ-सी डाल देने 
वाले [घाव या बार-बारकी रगड्से शरीरके किंसौ स्यानपर जो कड़ी गांठ-सी बन जाती है 
उसको किर कहते हे | दुःशासनके द्वारा किए गए श्रषने बालके खीचे जानेके प्रपमानके 
वृत्तांतको भ्रूल गई थी । 

यहं [इस कथने | पहिले [केशग्रह॒रणके कालम ] श्रनुभव द्वारा प्राप्त श्रौर प्रतिकार 
के बिनाही कालके व्यतीत होनेके कारण भूले हृए [दुःख] को इस प्रकार कहती हुई 
[ द्रौपदी ] उसको फिर स्मरण करती है । |भ्रतः यह "प्रनुसपंण' क! उदाहरण है | । 

ये प्रतिमुखसंधिके तेरह श्रद्ध हैं । 
(३) गभसन्धिके तेरह अङ्ग 

ग्रब गर्भसन्धिके श्रंगोकी व्याख्या करनेके लिए उनके नाम गिनते हैँ"। 

[सूत्र ७६]-- १. संग्रह, २. खूप, ३. भ्रनुमा, ४. प्राना, भ. उदाहृति, ६. क्रम, 
७. उद्वेग, ८. श्रौर ६. विप्लव । ये श्राठ [भ्रंग] गौर रूपमे [या विक्ञेष प्रयोजनवश्च प्रयुक्त |] 
करने चाहिए । ५१। 

९. श्राक्तेप, १०. श्रधिबल, ११. मागं, १२. श्रसत्याहरण श्रौर १३. तोटक । ये पाच 
रग गर्भसंधिपरे प्रधान [भ्रंग] ह । इस प्रकार [गर्भसंधिके] तेरह श्रंग [होते] है । ५२। 
(१) संग्रह 

[सूत्र ७७ | -- [सबसे पहिले] संग्रह नामक गरभसंधिके भ्रंगका लक्षण करते है] - 

साम दान भ्रादि [के प्रयोगको] 'संग्रह' [कहा जाता| है । जसे रत्नावलीमे-- 
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‹“राजा--वयस्य न खलु किञ्चित्‌ त्वयि न सम्भाव्यते |” इति साम । 
संकेतादिवातं श्रत्वा कटकवितरणं तु दानम्‌ | 
[मेदो] यथा रघुविलासे पञ्चमेऽङ्क क्रमात्‌ पवनवेषो राक्तसः प्राद्‌-- 
“'रात्तसः- प्रसीदतु देवः। 
रावण--गृहाण प्रसादम्‌ । [पुनः प्रतीहारं प्रति] वरादतुर्ड ! समादिश कुमार 
कुम्भकणं यथा पवनं क्रिषकिन्धाराञ्ये त्वरितमभिषिच्च ।'' 
एष दौर्या्थं मागतवतो बवालितनयस्य क्तोभाथं कृतको हनुमप्पितुः सुप्री वाद्‌ 
मेदः प्रयुक्तः । 
यथा वात्रेव चतुथऽ्ङ्क रावण 
'यायावरेण किमनेन वनेचरेण 
मां स्थावरं वरमुपास्व कुरङ्गकाक्ति। 
किंवा स्तुवे तव पुरश्चतुरस्थितीनां, 
वेदग्ध्यसौरभवती भवती प्रकार्डम्‌ ॥ 
सीता- कोवा जाजावरोको वा थावर त्ति विवेगं लक्खणनारायपद्धहं 
वाविकरिस्द्‌। [कोवा यायावरःकोवा स्थावर इति विवेकं लदेमणनाराच- 
पद्धति राविष्करिष्यति । इति संस्कृतम्‌ || ं 
रावणः [सरोषं चन्द्रहासं परामृश्य] 


""राजा- हे मित्र ! तुम्हारे लिए कोई बात भ्रसम्भव नहीं है \'' यह साम है । 

[उसके बाद उसी द्वितोया ङकमे | संकेतादिकी बात सुनकर कटकका देना, दान |श्रंगका 
प्रयोग] हे । | 

| मेद-प्रथोगका उदाहरण] जसे रघुविलासमें पज्ञमाङ्कमे [ वार्तालापके | क्रमसे हनुमान 
के पिता] पवनका वेष धारण किए हुए [मायावी] राक्षस कहता है - 

“"राक्षस-- हे महाराज ! श्राप प्रसन्न हों । 

रावण - [हमारे] प्रसादको ग्रहण करो । [फिर प्रतिहारसे | हे वराहतुण्ड ¦ कुमार 
कुम्भकणंको [मेरी श्रोरसे | श्रज्ञादोकरि पवनकुमारको शीघ्र [जाकर | किष्किन्धाके राज्यपर 
भ्रसिषिक्त करे । 

इसमे [रामकी श्रोरसे] दूत बन कर श्राए हूए श्रं गदके क्षोभके लिए हनुमानके पिता 
[पवनकुमार] का सुप्रीवसे यह बनावटी भेद दिखलाया गया है \ 

श्रथवा जसे यहीं [भ्र्थात्‌ रघुविलासमें हौ | चतुथं श्रङ्में रावण [कहता है | 

"“रावरष- हे मृगके समान नेत्रो वालो सौते । सवदा मारे-मारे फिरने वाले [ ्रतिशयेन 
याति इति यायावरः] इस [रामचन्द्रके पास रहने] से क्या लाभ है । सदा स्थिर [एक स्थान 
पर] रहने बाले मुभको श्रपना वर बना लो । तुम्हारे सामने मे [श्रपनी | क्या बड़ाई करू , 
तुम तो स्वयं चतुरोकी स्थितिनें श्रत्यन्त समभदार प्रसिद्ध हो । 

सीता - कौन मारा-मारा फिरने वाला या कौन स्थिर रहने वाला है इस बातको तो 
लक्ष्मराके बारोंकी पंक्ति ही प्रकट करेगी । 

रावण [क्रोधपूरवंक तलवारको पकडता हुश्ना | 
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प्रेमावनद्धहृदयःसवं लंकेश्वरः सुदति ! सोढा । 
- ` सोढा न चन्द्रहासः पुनरयमुल्लुरठव्त्तानाम्‌ । " 
एष सीताक्तोभाथं रावणेन दरुडः प्रयुक्तः । ` 
मायाप्रयोगश्चात्रेव कृतकलदमण संप्री वानयन-रावणसीताघटनादिकीो निबद्ध 
इति। | 
(२) अथल्पम्‌- 
[घत्र ७८] -- रूपं नानाथेसंशयः । 
नानारूपाणामर्थानां संशयोऽनवधारणं ख्पमिव रूपम्‌ । नियतो हयाकारो 
रूपमुच्यते । मुखसन्ध्यं गाद्‌ युक्तेः कृत्यविचाररूपत्वेन नियताकाराया अस्य मेदः । 
यथा कृत्यारावणे रामो जटायुषमप्रत्यभिजानन्नाद-- 
'“गिरिरयममरेन्द्रेणाद्य निल्‌ नपक्तः, 
कृतरिपुरसुरेशेः शातितो बेनतेयः। 
अपरमिह्‌ मनोमेनः पितुः प्राणभूतः, 
किमुत बत स एष व्यपेतायुजेटायुः।।'' इति । 
अन्ये त्वधीयते--रूपं वितकंवद्‌ वाक्यम्‌" इति । 


~~ - 














हे सुन्दर दांतों वाली सीते ! प्रेमसे भ्राबद्ध हदय होनेके कारण लकेडवर | भ्र्थात्‌ मेँ 

रावण] तो सब कुं [श्र्थात्‌ तुम्हारी उचित-भ्रनुचित सब बाते | सह लेगा किन्तु [यह्‌ ध्यान 
रखो कि] लुटेरों [भर्थात्‌ राप लक्ष्म | के श्राचरणोको यह तलवार सहन नहीं करेगी ।"' 

सीताको डरानेके लिए रावरने यह दण्डका प्रयोग कियाहे। 

ग्रौर इसी [रघुविलासमे] में लक्ष्मण सुग्रीव भ्रादिके बनावटी भ्रानयन श्रौर सीता 
रावरणके बनावटी सम्मिलनके वणेन दारा मायाका प्रयोग किया गयादहेै। 
(२) खूप - 

श्रब “रूप [नामक गभेसन्धिके द्वितीय श्रद्धका लक्षण श्रादि कहते हैँ |- 

श्रनेक प्रकारके श्र्थोका संशय [वरन करना | “रूप' [कहलाता] है । 

श्रनेक प्रकारके ब्र्थोका [एक जगह | संशय श्र्थात्‌ [किसी एकका] निश्चय न कर 
सकना रूप [श्र्थात्‌ श्रनियताक!र | के समान होनेसे ^रूप' [कहलाता] है । भ्रनियत श्राकारको 
“रूप कहा जाता है । कायेके विचार-हूप श्रौर नियत श्राकार बाले "युक्ति" [नामक | मुख- 
सन्धिके श्रद्कसे [श्रनियत श्राकार होनेके कार | इस [गभं सन्धिके /रूप' नामक श्रग| का भेद 
[स्पष्ट] है । [इस ‹रूप' नामक भ्रंगका उदाहरण | जसे कृत्यारावणमे | रावरके द्वारा मारे गए | 
जटायुको न पहिचान सकने पर राम कहते 

क्या श्राज देवराज इन्द्रने इस पवंतके पंख काट डले हैं? श्रथवा देत्योके राजाने 
वेरके कारण गरुडको काट कर डालद्ियाहै। मेरे मनमेंएक श्रौर बातमी श्रातीहैकि 
प्रथवा ये हमारे पिताजीका प्रारणभूत [घनिष्ट मित्र] मरे हृए जटायु हें । 

इसमे मृत जटायुको देखकर नाना प्रकारके भ्र्थोका संशय दिखलाया गया है इसलिए 
यह्‌ रूप" नामक अ्रङ्कका उदाहरण दहे । 
दूसरे लोग--'वितकं युक्त वाक्य 'रूप' है' इस प्रकार ['रूप' का लक्षरण] पदृते हँ । 
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यथा रत्नावल्यां राजा क्रमादाह- 

'प्रणयविशदां दृष्टिं वके ददाति न शंकिता, 

घटयति घनं कर्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरौ | 

वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो, 

रमयतितरां संकेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ 
कथं चिरयति वसन्तकः ? करं खलु विदितः स्याद्यं वृत्तान्तो देव्याः ।'' 
इत्यनेन रत्नावलीसमागमप्राप्व्या नुगख्येनेव देवीशंकया वितकौद्‌ रूपमिति । 
अन्ये तु-रभचत्राथ रूपकं वचः! इति पठन्ति । 
यथ। वेणोसंहारे सुन्दरकेण चित्रसंग्रामवणेनमिति । 


(३) अथ अनुमानम्‌- 


[सत्र ७6 ]--श्रनुमा निश्चयो लिंगात्‌ | 


लिंगाद्धेतोनीन्तरीयकस्य जिंगिनो निश्चयोऽनुमानम । निश्चयरूपत्वेन च उह्‌- 
अ क 
रूपाया युक्तेभिद्यते । यथा भासकृते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकामर्डपशलातलेमव- 
लोक्य वर्स राजः-- 


[उसका उदाहरण] जसे रत्नावलीमें क्रमसे राजा कहता है-- 

भयभीत होनेके काररण मुखकी श्रोर प्रेमपुवेक [निर्भय होकर | देख नहीं पाती है गले 
मं श्रालिगन करती हुई भौ श्रानन्दमग्न होकर जोरसे स्तनोको नहीं चिपटातो है । प्रयत्नपूरवेक 
पकडने पर भी बार-बार से जाती हं यह कहती है । फिर मी संकेतवश् श्रई हुई कामिनी 

पन्त श्रानन्द प्रदान करती हे । 

वसन्तक [विदूषक न जाने] देर क्यों कर रहा है [श्रभी तक श्राया नहीं] ? कहीं यह्‌ 
समाचार देवी [वासवदत्ता] को मालुम तो नहीं हो गया । 

इस [कथन | से रत्नावलीके साथ समागमके श्रनुकूल ही देवी [वावदत्ता] कौ शंका 
से वितकं होनेके कारय 'रूप' [श्रद्धका यह उदाहरण] है । 

भ्रन्य [श्राचायं | तो-- 

"विचिश्र श्रथं वाला रूप [कहलाता] है ।' यह ['रूप'का लक्षरण | बतलाते हँ [पठन्ति| । 

जसे वेणीसंहारमे [पंचम श्रङ्मे ] सुन्दरके संग्रामका विचित्र रूपसे वर्णन करता है 
[वह्‌ "रूप' नामक श्रद्धका उदाहरण है| । 
(३) अनुमान-- 

ग्रब शग्रनुनान' [नामक गभंसन्धिके तृतीय श्रंगका लक्षण रादि कहते हँ | 

[सूत्र ७६ |--लिगके द्वारा [लिगीका] निचय श्रनुमान' [कहलाता| है । 

लिग श्र्थात्‌ हेतुके हारा उससे प्रविनाभरुत [नित्य सम्बद्ध] लगी [्र्थात्‌ साध्य] का 
निश्चय करना श्रनुभान' [कहलाता] है । निश्चय रूप होनेके कारर ही ऊह रूप "युक्ति 
[नामक मुखसन्धिके श्रद्धः] से इसका भेद है । 

जञेसे भास-विरचित स्वप्न वासवदत्तमें श्ेफालिका-मण्डपके शिलातलको देखकर वत्स- 


राज [उदयन कहते ह| 
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““पाद्‌ाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 
 , _ नूनं काचिदिदासीना मां दृष्ट्वा सहसा गता ॥।'' | 
पूवाद्ध लिंगम्‌ । उत्तरादंमनुमानम्‌। 
यथा वा यादवाभ्युदये षष्ठे गभाङ्के रुक्मिणी मवलोक्य कृष्णः- 
“अस्यां मृगीदशि दशोर मृतच्छटायां, 
देवः स्मरोऽपि नियतं वितताभिलाषः | 
एतत्‌ समागममहोत्सवबद्धतृष्णम्‌-- 
आहन्ति मामपरथा विशिखे: कथं सः ||” इति 
(४) अथ प्राथेना-- 
[षत ८०] -- प्राना भावयाचनम्‌ ॥५३२॥ 
भावानां साध्यफलोचि तानां रति-हषे-उत्सवादरीनां याचनं प्रार्थना | 
यथा देवीचन्द्रगुप्ते चतुथ॑ऽङके चन्द्रगुप्रः- 
"श्रिये माधवसेने ! त्वमिदानीं मे बन्धमाज्ञापय | 
कण्ठे किन्नरकरिटि ! बाहुलतिकापाशः समासज्यतां, 
हारस्ते स्तनवान्धवो मम बलाद्‌ वध्नातु पाण्ियम्‌ | 
पादौ त्वञ्जघनस्थलप्रणयिनी सन्दानयेन्मेखला, 
व त्वदू-गुणवद्धमेव हृदयं बन्धं पुनर्नाहंति ।।' 


फूल पेरोसे कुचले हए हैँ श्रौर यह क्िलातल गमं हो रहा है । [इससे प्रतीत होता 
है कि | निज्चय ही यहां कोई [स्त्री] बेटी हुई थी जो भुभको देखकर सहसा चलौ गई है ।” 

इसमे पूर्बाद्धं [भाग लिग है, श्रौर उत्तराद्धं [भाग श्रनुमान है । 

श्रथवा जसे पादवाभ्युदयके छठे [श्रङ्के | गर्भाङ्धमे कृष्ण [कहते है |-- 

नेत्रोके लिए श्रमृतके समान |श्राहहाद-दायिनी ] इस मृगनयनीके विषयमे निश्चय ही 
कामदेवका उत्कट श्रभिलाष है । श्रन्यथा इसके समागमके महोत्सवबके लिए उत्सुक मुभ्रको 
[भ्रपना प्रतिद्रन््री श्रौर बाधक समकर | यह श्रपने बाणो से क्यों मार रहा है?" 

इसमें कामदेवके बागोके प्रहार रूप लिगये कामदेवके नायिकाके प्रति श्रभिलाष रूप 
लिगीका श्रनुमान किए जानेसे यह ग्रनुमान' रूप प्रङ्खका उदाहरण है । 
(४) प्राथेना-- 

श्रब प्राथना [नामक गभंसन्धिके चतुथं भ्रंगका लक्षणाश्रादि करते हैं] - 

[सूत्र ८० |--भावोकौ याचना प्राथना [कहलाती] है । 

साध्य फलके भ्रनुरूप रति, हषे, उत्सव श्रादि भावोंकी याचना प्रार्थना [कहलाती | है । 

जसे देवीचन्दरगुक्तके चतुथं श्रङ्में चन््रगृष्च [कहता है] - 

| प्रिये माधवसेने ! तुम श्रब मेरे बन्धनकी श्राज्ञा | श्रपने श्रद्धोको इस प्रकार] दो-- 

है किन्नरके समान [मधुर] कण्ठ वाली | प्रिये] ! भ्रपनी बाहुलताका पाश्च मेरे गलेमें 
डालो । तुम्हारे स्तनोका बान्धव |स्तनोके साथ रहने वाला] हार जबरदस्ती मेरे दोनों 
हार्थोको बाध ते। तुम्हारे जघनस्यलका श्रालिगन करने बाली मेखला मेरे पेरोंको जकड ले । 
किन्तु पहिले ही तुम्हारे गृरणोसे बधे हुए हृदयको दुबारा बाधनेकी च्रावश्यकता नहीं है । 
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अत्र रते प्राथना। 

तथा कृत्यारावणो चतुर्थऽङ्के सीताहरण-माद्दुःखाच्च दुःखितो विफला- 
न्वेषणो लदंमणः-- 

तदपि नामायमभ्मदुनव्रत्तान्तस्य प्रतित्तणमुपचीयमान-नायकव्यसनभाजोऽ- 
भ्युद्‌यावसानः संहारो नाटकस्येव भवेत्‌ | 

अव्राभ्युदयात्मक उत्सवो लदमणोनाथितः। 

केचिदभ्यर्थनामानं प्रार्थनामाहः । यया रघुविलासे कतकदनृमरपतृवेषो 
रा्चसः [रावणं प्रति| - 

"यद्‌ भग्नं विपिनं धनुधैरकल।दन्तो यदक्तो हतः, 

शिक्तं लंघयतः क्तपाचरपते यन्मूष्निदत्तं पदम्‌ । 

यद वेश्मानि परःशतानि शिशुना क्ुस्णानि कापेयतः, 
- तत्‌ क्तन्तव्यमगोषमेष पुरतस्ते देव ! बद्धोऽञ्जलिः ॥ इति । 
केचित्‌ तु प्राक्तनमिदं चाङ्ग' न मन्यन्ते ॥ ५३॥। 

(४) अथोदाहतिः- 

[सत्र ८१]--उदाहृतिः सञस्कषेः । 
इसमें रमरकी प्रा्थेना है । 

प्नौर कृत्यारावरके चतुथं श्रंकमे सीताहरण तथा भाईके दु खसे दुःखित [सौ ताके] 
ग्रन्वेषरगमें श्रसफल लक्ष्म [कहते हे | -- 

“किर भी क्या प्रतिक्षण बढ़ने वाली विपत्तियोसे युक्त नायक वाले नाटकके उपसंहार 
के समान हमारा भो श्रभ्युदयमें पर्येवसान होगा ।'* 

यहाँ लक्ष्मराने श्रभ्युदयात्मक उत्कषंकौ कामना-प्राथना की टै । [अतः यह श्रायना 
नामक श्रंगका उदाहरण है| । 

कुछ लोग श्रम्यथेनामात्र [श्र्थात्‌ प्रत्येक प्रकारकी याचना] को श्राथना' कहते हे । 
जसे रधुविलासमें हनुमानके पिता [भ्र्थत्‌ पवनकुमार ] का बनादटी वेष धारण करनेवाला 
राक्षस [रावरके प्रति कहता है | -- 

[मेरे पत्र हनुमानने लंकामें प्राकर | जो उद्यान उजाडा, श्रौर धनुरधरोकी कलामें दक्ष 
ग्रक्षकुमारोको मारा, श्रौर शिक्षाका उल्लंघन करनेवाले राक्षसराजके सिरपर जो पर रखा, 
तथा वानरभावके कारर [कापेयतः]| मेरे बच्देने जो सेकडों घर जला डाले, हे देव । 
उस सको क्षमा करे ! नै [| उसका पिता ] भ्रापके सामने यह्‌ मे हाथ जोडता हूं \ 

इसमे पवनकुमारका वेष धारण किए हए मायावी राक्षस, जो रावणसे हनुमानको 
क्षमा करनेकी याचना कर रहा है उसको भी श्राथेना' श्रद्ध कहा जा सकता है । 

कोई [श्राचा्थं | तो इससे पटिले |भ्र्थात्‌ श्रनुमान को] श्रौर इसको [शर्था्‌ प्राथेना 
को श्रंग नहीं मानते हं, 

(५) उदाहति-- 
श्रब "उदाहृति" [नामक गर्भसं धिके पञ्चम ्रंगक। लक्ष श्रादि करते है| - 
[सूत्र ८१] [किसीके ] समुत्कषे [का वणन | ' उदाहूति' [कहलाता] है-- 
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लोकप्रसिद्धवस्त्वपेत्तया य: समुत्कषः समुल्छृष्टोऽथः स॒ उत्कपोद्‌रणा- 
दुदाहतिः । यथा रत्नावल्यां - 
“राजा--्रहो महदाश्चयेम्‌-- 
मनः प्रकृत्यैव चलं दुलेक्तं च तथापिमे। 
+ 9 + 9 र भ, 
कामेनेदं कथं विद्धं समं सवंः शिलीमुखः ॥ 
ततर धन्विभ्यो अन्मथ रः शरेः ैच्तमनोवेधे 
दत्रेतरधन्विभ्यो मन्मथस्य युगपत्‌ सवंः शरः स्वभाव च पल-दुलन्तमन चनन 
समुत्कषेः | 
(€) अथ क्रमः-- 
¢ 
[सत्र ८२]- क्रमो भावस्य नणयः । 
भावस्य पराभिग्रायस्य, अथवा भाव्यमानस्या्थैस्य उद-प्रतिभादिवशा- 
(~ रि इः ५ 
न्नि्लयो यथावर्थितरूपनिश्चयः (क्रमः । बुद्धिस्तत्र क्रमते, न प्रतिहन्यते इत्यथ; । 
यथा दे वीचन्द्रगुप्ते- 
५५न्त $ "क| वीं - - ई देवी तिष ॥ येष = क 
चन्दरगुप्तः--[ध्रुवदेवीं दृष्ट्‌वा स्वगतमाह] इयमपि देवा ।तष्ठ्‌।त । यवा 
रम्यां चारतिकारिणीं च करुणां शोकेन नीता दर्शा, 
तत्कालोपगतेन राहृशिरसा गुप्तेव चान्द्री कला। 
पत्युः क्लीवजनोचितेन चरितेनानेन पुंसः सतो, 
लञजा-कोप-विषाद-भीत्यरतिभिः चतेत्रीकरृता ताम्यति |'' 


लोकप्रसिद्ध [सामान्य] वस्तुश्रोकी श्रपश्षा [किसौ वस्तुका | जो समुत्कषं है बहु उत्कषं 
का भ्राहरण [करनेवाला] होनेसे उदाहति' [कहलाता| है । जेसे रत्नावलीमे- 

‹.राजा--श्ररे ! प्रहो ! बड़ प्राश्चर्यकी बात है कि-- 

मन तो स्वभावतः ही चञ्चल श्रौर न दिखलाई देनेवाला है । फिर भी कामदेवने मेरे 
उस मनको एक साथ ही श्रपने सारे वारोसे विद्ध कर दियाहै)\' 

यहाँ स्वभावतः चञ्चल श्रौर न दिखलाई देनेवाले मनको एक साय ही सारे वाणोसे 
वेध देनेके कारण श्रन्य धनुर्धारियोंकी श्रपेक्षा कामदेवका उत्कं .|र्वाणत होनेसे यह 'समुत्कष' 
नामक श्रंगका उदाहरण हे । 
(६) क्रम 

गरब 'करम' [नामक गभसंधिके षष्ठ श्रंगका लक्षण करते है| 

[सूत्र ८२] --भावका निहचय 'करम' [कहलाता] है - 

भाव श्र्थात्‌ दूसरेके श्रभिभ्रायका, प्रथवा ऊहा, प्रतिभा श्रादिके द्वारा भाव्यमान 
[ विचार श्रादिमें निमरन | श्रथेके यथावस्थित रूप ्रादिका निरचय “क्रम' [कहलाता] है । उसके 
विषयमे बुद्धि क्रमण करती है [चलती है 1] प्रतिहत नहीं होती है [इसलिए उसको "क्रम 
कहते है | । जसे देवी चन्द्रगुप्तमे-- ` 

““चनद्रगु - [ध्रुवदेवीकी श्रोर देखकर] यह देवी भी बेटी हैँ जो-- 

तत्काल श्राए हृए राहुके शिरके द्वारा कवलितकी हुई चन्द्रमाकौ कलाके समान रोक 
के कारण रम्य होने पर भी दु.खदायिनी करुण श्रवस्थाको प्राप्त, पतिके पुरुष होने पर भी 
नधु'सको-जेसे इस श्राचररणसे लज्जा, कोप, विषाद, भय श्ररतिसे प्रस्त दुःखोहोरहीहै। 
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छत्र ध्रुवदेव्यभिप्रायस्य चन्द्रगुप्तेन निश्चयः । 
तथा रत्नावल्याम्‌-- 
हिया सर्वस्यासौ हरति विदितास्मीति वदनं 
दयोद्ष्ट्वालापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वेलद्यमधिक, 
प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिदहितातंकविधुरा | 
ञ्मत्र राज्ञा माव्यमानायाः सागरिकायाः स्वरूपा वस्थानिणेयः कृतः । 
अन्ये तु--क्रमः सच्विन्त्यमानाप्निः' इत्याहः । यथा रत्नावल्याम्‌ - 
दरसराजस्य सागरिकासमागममभिलषतो विदृषकेणोपवने योजनम | 
अन्ये तु भविष्यदर्थतत्त्वोपलव्धिं क्रममिच्छन्ति। यथा वेणीसंहारे 
““करपः--राजन दुर्योधन ! महान्‌ खलु द्रोणपुत्रेण बोदुमध्यवसितःसमरभारः। 
भवता च कृतपरिकरोऽयमुच्छेत्तुः लोकत्रयमपि समथः | ङ पुनरेतद्‌ युधिष्ठिर- 
बलम्‌ ।' इति । 
(७) अभोट्रेगः-- | 
[सत्र ८२]-- उद्वेगो भीः 
चौर. प-अरि-नायिकादिभ्यो भयमुदरेगः। यथा शअमात्यशंद्ककविरचिते 
चित्रोत्पला वलम्बितके प्रकरणे पच्चमेऽङ्क-- 
यहाँ घ्र बदेवीके श्रभिप्रायका चन्द्रगुकषके हारा निचय [होनेसे 'क्रम' का उदाहररण | ह । 
इसी प्रकार रत्नावलीमे ` 
“सब लोगोंको [मेरा वत्सराजके प्रति श्रेम] विदित हो गया है एेसा समभ कर [साग- 
रिका] सबसे मुख छिपाती है, [कहीं] दो ज्नोको बात करते देखकर यह समभ्ती है किये 
लोग मेरे विषयमे ही बात कर रहै हैँ । सखियोके मूस्करानेषर श्रौर भी श्रधिक शर्मा जाती 
है । इस प्रकार प्रिया [सागरिक।] प्रायः हदयमें बेठे हए भयसे पीडित रहती है \'' 
इसमे राजाने भाव्यमान सागरिकाके स्वरूप तथा अवस्थाका निरय किया है [इस 
लिए यह भी (क्रम' नामक श्रद्धका उदाहरण है| । 
ग्रन्य लोग तो - 'सच्धिन्त्यमान श्रथंकी प्राक्तिको क्रम" कहते हैँ । जके रत्नावलौमे 
सागरिकाके समागमको चाहने वाले वत्स राजको उपवनमें विदूषकके हारा [सागरिकाके साथ] 
मिला देना । [योजना सच्िन्त्यमान श्रथंकी प्रापि रूप होने से (क्रम श्रद्धः है) । 
न्य लोग श्रागे होने वाले श्रथंतत्त्वके ज्ञानको 'क्रम' कहते हँ । जैसे वेणौसंहारमे ` 
““कुप-- हे राजन्‌ दुर्योधन ! द्रोरके पुत्र [ग्रह्वत्थामा | ने महान्‌ युद्धके भारको ग्रहण 
करनेका निचय किषा है । श्रापके हारा [सेनापति पदपर] श्रभिषिक्त किए जानेपर वह तीनों 
लोकोका नश्च करनेमे भी समर्थं हो सकता है । इस युधिष्ठिरकी सेनाकौतो बात ही क्याहै। 
(७) उद्र ग 
श्रब “उद्वेग' [नामक गभंसन्धिके सक्षम श्रद्धका लक्षण श्रादि करते] 
[सूत्र ८३[-- भय [का नाम] “उदधेग' है । 
चौर, राजा, शत्र श्रथवा नायिका श्रादि्ते भय “उद्वेग [कहलाता] है । जंसे श्रमात्य 
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“नेपथ्ये सचीत्ारम्‌ ] गिरुडेष जे गिर्डेध वेढेध ले वेटेध । [सवं सभयमव- 
लोकयन्ति] | 
[गृह्णीत रे गृहीत वेष्रध्वं रे वेष्रध्वम्‌ । इति संस्कृतम्‌ | । 
स्थविर :--हा धिक्‌ कष्टं, दस्यवः सम्पतन्ति । किमत्र शरणं प्रपद्येम ।'' 
अत्र नायिका-सखी-स्थविरादीनां राजगृहमङ्गन विद्रतानां दस्युभ्यो भयम्‌ ॥ 
तथा मृच्छकनयां साथंवाहचारुदत्तस्य चौयाभिशापजं नृपाद्‌ भयम्‌ । 
तथा वेणीसंहारे पञ्चमेऽङ्के [नेपथ्ये कलकलानन्तरम |-- 
“भो मो दुर्योधनानुजीविनः कौरवभटाः किमिदमस्मद्‌ भयाद्यथायरथं सच्र- 
रन्ति भवन्तः। 
धृतरा -[साशंकम्‌] सञ्जय ! ज्ञायतां किमेतदिति । 
सञ्जय :- [उत्थाय नेपथ्याभिमुखमवलोक्य] तात ! महाराज | 
्ाप्रावेकरथारूढौ प्रच्छन्तौ त्वामितस्ततः । 
सब-(साशंकम्‌ ) कश्च कश्च-- 
सञ्जयः--स कणरिः स च क्ररो वृककमां वृकोदरः ॥ 
` गान्धारी- जाद किं संपदं अवलंवणं इति । 
[जात किं साम्प्रतम वलम्बनम्‌ । इति संस्कृतम्‌ | 
एतद्‌रिभयम्‌ । तथा रत्नावल्याम्‌-- 


शंकुक विरचित “चि त्रोत्पलावलम्बितक' नामक प्रकरराके पञ्चमांकमे - 

८“ [नेषथ्यमें चीत्कार करते हुए] पकडो रे पकडो, बाधो रे बांधो। [सब लोग भयभीत 
होकर देखने लगते हे | । 

वृद्ध -हाय डक श्रा रहे हें । यहां किसकी शरण मे जाथ \' 

इसमें राजगृहे भंग हो जानेसे भागे हृए नायिकाः सखौ तथा स्थविर श्रादि को डकुश्रो 
से भय [वणित हृश्रा है ग्रतः यह “उद्धेण नामक भ्रङ्खका उदाहरण] है \ 

इसी प्रकार मृच्छकटिकमें सार्थवाद्‌ चारदत्तको चोयके श्रभिश्षापसे उत्पन्न राजासे भय 
[उद्रेगका उदाहरण है| । 

इसी प्रकार वेणीसंहारमें प्म श्रङ्धमे - 

“भृनेषथ्यमे कोलाहलके श्रनन्तर] अरे रे दु्योधिनके श्रनुयायी कौरव वीरो हमारे 
भयके मारे तुम इधर-उधर क्यों भाग रहे हो ! 

तराष्ट-[सशंक शोकर] सञ्जय ! देखो तो क्या बात हे । 

सञ्जय [उठ कर श्रौर नेपथ्यकी श्रोर देव कर] तात महाराज , 

श्रापको इधर-उधर एखते हए एक रथपर बेठे हृए दोनों श्रा मए है । 

सब लोग [भयभीत होकर ] कौन कौन : र 

सञ्जय--वह कर्णंका शत्र [श्रजु न] श्रौर वह भेडियाके समान कमं वाला भौम 

गान्धारी--श्ररे बेटा ! श्रव क्या सहारा हो सकता: 

यह शत्रुभय [का उदाहरण | है \ 

इसी प्रकार रत्नावलोमे-- 
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सागरिका- वरं दाणिं अहं सयं य्येव अत्ताणएयं उब्बधेय उवरदा । न उण 
जाणिदसंकेदवुत्तंताए देवीए सुसंगदा विय परिभूद म्हि । ता जाव इध असोष्ट गदुञ्र 
जहासमीदहिदं करिस्सं |" 

[वरमिदानीमहं स्वयमेवात्मानसुद्वध्योपरता । न पुनज्ञतसंकेतवृत्तान्तया 
दभ्या सुसंगतेव परिभूतास्मि। तदू यावदत्राशोके गत्वा यथासमीहितं करिष्ये | 
इति संस्कृतम्‌ ] | 

चत्र नायिकातो भयम्‌| 
(८) अथ विद्रव :- 

[सत्र ८४]--द्रवः शंका 

भय-त्रासकारिणो वस्तुनो या शंकाऽपायकारकत्वसम्भावना सा द्रवति 
श्लथी भवति हृदयमनयेति द्रवः! । उपनतं भयमुद्ेगः । तत्सम्भावना तु विद्रवः। 

यथा कृत्यारावणे षष्ठेऽङके शान्तिगृहस्थे रावणे- 

५५ नेपथ्ये] हा अ्रञ्जउत्त ! परित्तायाहि परित्तायाहि । 

[हा आर्यपुत्र ! परित्रायस्व, परित्रायस्व । इति संस्कृतम्‌ | । 

प्रतिहारी [श्रुत्वा ससम्भ्रममात्मगतम्‌ ] च्रम्मो भद्िणी चिश्रकंदहि। 

[प्रकाशम्‌ ] भद्रा श्र॑तेउरे महंतो कलयकलो सुणीयदि । 
[अहो भर्त्री एवाक्रन्दति । भतेः ! श्नन्तःपुरे महान्‌ कलकलः श्रयते । इति 
संस्कृतम ] । 
~ रावणः--शायतां कमितत्‌।"इति। __ _ ` - ---~-- 
सागरिका- श्रच्छाहो कि श्रव मेँ स्वयं श्रषने-श्राप फांसी लगा कर मर जा ताकि 
संकेत [मिलन] के समाचारको जान जाने वाली रानी [वासवदत्ता | के दारा सुसंगताके समान 
श्रपमानित न होना पड़ 1 इसलिए इस श्रशोकके पास जाकर श्रपनो इच्छक पति करतो हू । 
यह नायिकासे भय [का उदाहरण] है । 
(८) विद्रव-- 
श्रब “विद्रव' [नामक गभेसन्धिके श्रष्टम श्रद्धका लक्षण श्रादि करते है।-- 
[सूत्र ८४ ]--हंका (्रव' [नामसे कही जाती है । 
भय या त्रास उत्पन्न करने वाली वस्तुसे जो शंका प्र्थात्‌ विनाश या अनिष्ट करने 
की सम्भावना, बह, जिससे हृदय द्रवित श्र्थात्‌ शिथिल होता है [इस व्युत्पत्तिके श्रनुसार | 
द्रव" [कहलाती] है । [श्रागे “उद्वेग नामक पूर्वोक्त श्रद्धसे इस "द्रव" का भेद दिखलाते हे] । 
श्रा जाने वाला भय “उदधेग' [कहलाता] है श्रौर [श्रागे श्राने बाले भयकौ | सम्भावना द्रव 
[नामसे कही जाती] है । [यह्‌ उद्वेग" तथा द्रव इन दोनों श्रङ्घोका भेद है] । 
जैसे कृत्या रावरणमे षष्ठांकमें रावरके शान्तिगृहमें बेठे होनेपर ` 
““ [नेपथ्ये] हा श्रा्ंपूत्र } बचाग्रो बचाभ्रो । 
प्रतीहारी - [सुनकर भयभीत होकर श्रपने मनमें] श्रे यह तो स्वामिनी ही चिल्ला 
रही है । [प्रकाशमें] हे स्वामिन्‌ ! ्रन्तःपुरमें बड़ा कोलाहल सुनाई दे रहादहै)। 
रावर-- [जाकर ] देखो यह क्या बात है । 
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छत्र रावणस्य शंका | 

ये त्वत्र शंकां त्रासरूपं ससम्ध्रममंगमाहुः तद्‌ विद्रव-उद्ेगाभ्यां गताथमिति। 
(६) अथात्तेपः- 

[घत्र ८४] -आत्तेपो बीजग्रकाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
्राप्त्याशावस्थानिवद्धस्य बीजस्य मुखकार्यो पायस्य प्रकाशनं प्रकर्वण॒1विभोवनं 
श्रात्तेपः । यथा वेणी संहारे सृतः-- 
"'न्त्वा द्रोणेन पाथीदमयमपि न संरक्ितः सिन्धुराजः, 
करं दुःशासनेऽस्मिन हरिण इव कृतं भीमसेनेन कमं । 
दुःसाध्या मप्यरीणां लघुमिव समरे पूरयित्वा परतिज्ञा, 
नाहं मन्ये सकामं कुरुकल विमुखं देवमेतावतापि।।'' 
अत्र पाणडवानां राज्यप्रा्निरूपकार्योपायस्यौन्मुख्याविष्करणं कृतम । 
यहाँ रावरको [भयकी ] शंका है [इसलिए यह "विद्रव" नामक श्रद्धका उदाहरण] है । 
जो लोग यहां त्रास रूप शंकाको ससम्ध्नम [गभेसन्धिका शवां] श्रद्ध कहते हैँ [बह 
उचित नहीं है क्योकि] वह "विद्रव, श्रथवा “उदेगः के ही श्रन्तगंत हो जाता है । 

इसका श्रभिप्राय यह है कि किन्हीं भ्राचायानि गरभसन्धिकरे इन तेरह श्रद्धोके प्रति- 
रिक्त 'सम्थ्रम' को भी गभसन्धिका चौदहवां प्रंग माना हे । किन्तु ग्रन्थकार उनके इस मतसे 
सहमत नहीं है । "सम्भ्रमः को गर्भ॑सन्धिका श्रंग मानने वालोने उसका लक्षण, त्रास सूप दाका 
को "सम्भ्रम" कहते हँ इस प्रकार कियाहै। प्रन्थकारकां कहना यहं है कि यदि त्रास प्रर्थातु 
भयको “सम्भ्रम माना जायतो वहतो “उद्वेगो भीः इस लक्षण वाले उद्रेगके श्रन्तर्गत हो 
जाताहै। श्रौर यदि शंकाको 'ससम्भ्रम' कहा जाय तो वह “विद्रवः शंका इस लक्षण वाले 
"विद्रव" श्रङ्धके प्रन्तगंत हौ जाता है । इन दोनोसे ्रतिरिक्त उसको श्रलग कोई श्रसितित्व नहीं 
बनता है । श्रतः सम्भ्रम' को भ्रलग चौदह श्रद्ध मानना उचित नहीं है । 

(६) श्रात्तेप-- 

श्रब 'द्राक्षेप' [नामक गर्भसन्धिके नवम श्रद्धके लक्ष प्रादि कहते है| 

[सूत्र ८५] बोजके प्रकाशन [करने] को शराक्षेप' कहते हैँ । ५४ । 

[गभंसन्धिके श्रन्त्गत | प्राप्त्याज्ञाकी श्रवस्थामे निबद्ध, मुख्यकार्यके उपायभूत नौजका 
प्रकाज्ञन श्र्थात्‌ प्रकर्षेण श्रच्छी भ्रकारसे रा विर्भावन श्राक्षेष' [कहलाता | है । जसे वेणीसंहार 
मे सुत [कहता है।- 

द्रोखाचायंने श्रभय-दान करके भौ श्रज्‌नसे सिन्धुराज [जयद्रथ] कौ रक्षा नहीं कर 
पाई । इस दृ.शासनके विषयमे भौ | सिहसदहश] भीमसेने हरिणएके समान करर कम्‌ कर 
डाला [भ्र्थात्‌ सिह जिस प्रकार हरिरणको श्रनायास ही मार डालता हे इसी प्रकार भीमसेने 
दुःशासनको समाप्त कर दिया] । इस प्रकार शत्रश्रों [श्र्थात्‌ पाण्डवो | कौ दुःसाध्य प्रतिज्ञाश्रों 
को भी युद्धभूमिं भटपट पूणं करके भी मुभे ठेसा प्रतीत होता है कि कुरुकुलका विरोधी देव 
प्रभ पूं मनोरथ नहीं हो पाया है [श्रभौ वह कुच प्रौर भी खेल दिखलावेगा | । 

यहाँ पाण्डवोकि राञ्य-प्राि रूप कार्यके उपाय [शत्रके प्रमुख पुरुषोके वध | का मख्य 
रूपसे प्रकाङान [ किया गया | है [ श्रत: यह ्राक्षेष' नामक नवम अ्रद्धका उदाहरण है| । 
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अथवा बीजस्य हृदयभू्मिनिगृहत्वाद्भिप्रायस्य बहिष्करणमाच्तेपः। यथा रल्ना- 
वल्यां, वासवदत्तायामेव सागरिकेति राज्ञा विदूषकेण च परिगृहीतायां तदुक्तषु- 
“प्रिये सागरिके ! ५ 
शी तांशमु खमुत्पल्े तव दृशो पद्याुकारो करो, 
रम्भागभनिभं तवोशयुग्लै बाहू मृणालोपमो । ` 
इत्याह।दकराखिलाङ्गि ! रभसा निःशंकमालिङ्गय माम्‌, 
अङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुरारयेद्य हि निर्वापय ।। | 
इत्यादिषु राज्ञा स्वाभिप्रायवदहिष्प्रकाशनम्‌। केचिदेतदङ्ग' न मन्यन्ते इति॥ ५४।।. 
(१०) अथाधिबलम-- 
[ष्त्र ८६ |--अधिबलं बलाधिक्यम्‌ | 1 
परस्पर वच्छनप्रवृत्तयोयेस्य वुद्धि्ाहायादि बलाधिक्येन यत्कमे इतरमभि- ` 
सन्धातु' समथं तस्कमं बलविषये अ्रधिकबलयोगा दधिवलम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ 
(“क्रि पदस्य रुचि न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न वा, 
बुद्धि वा भोषके तनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ ए 
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्‌ गतो, 
दपः स्यादमृतेन चेदिह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे।।' 
ग्रथवा बीज श्र्थात्‌ हृदय रूप ॒भूमिसे छिपे हए श्रभिप्रायका बाहर प्रकाशित करना 
श्राक्षेप' [कहलाता] है । जसे रत्नावसीमे राजा तथा विदूषकके द्वारा वासवदत्ताको ही 
सागरिका समभ लेनेपर उनकी उक्तियोँमे [राजा कहता है| ` 
“प्रिये सागरिके | 
तुम्हारा मूख चन्द्रमा [के समान, तुम्हारे नेत्र नौल-कमल रूप, तुम्हारे हाथ कमलके 
सहश, तुम्हारी दोनों जंघे कदलीके भीतरी भागके समान, तुम्हारी बहृएं मृरालके तुल्य हे । 
इस प्रकार सर्वाङ्कोंसे श्राह्वादकारिणि [हे श्रिये] ! भ्राश्रो, भाश्रो, जल्दीसे निशङ्कः भावसे 
गाढ़ालिङ्कन हारा कामावेगसे सन्तप्त हृ९ मेरे श्रङ्खोको शान्त करो ॥'' 
इत्यादिमें राजा हारा श्रषने भ्रभिप्रायका प्रकाशन कियागयाहे। 
(१०) अधिवल- 
श्रव [गभसन्धिके | श्रधिबल' [नामक दयम श्रङ्धका निरूपण करते हैँ |-- 
[सत्र ८६ |--बलके श्राधिक्यको श्रधिबल' कहते हें । 
एक-इसरेको धोखा देनेमे लगे हृए दो व्यक्तियोमें बुद्धि श्रथवा सहायकं भ्रादिके बलके 
श्राधिक्यके कारण जिसका कायं इसरेको धोखा देनेमे समथ हो जाता है उसका बहु कायं 
बलादिके विषयनें श्रधिक बल सम्पन्न होनेसे श्रधिबल' [नामक श्रद्धः कहलाता है| । 
जसे रत्नावलीमे-- 
क्या [तुम्हारा मुख चन्द्रमाके समान | कमलोको कान्तको नष्ट नहीं करता है ? श्रथवा 
क्या [चन्द्रमाके.समान ही] नेत्रोको श्रानन्द प्रदान नहीं करता है ? भ्रयवा द्ञनमात्रसे ही 
[ चन्द्रमाके समान तुम्हारा मुख भषकेतन ्र्थात्‌ | कामको नहीं बह़ाताहै जो यह दसरा 
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इति पाठानन्तरं राज्ञा वासवदत्ताया मुखोद्घाटने प्रत्यभिज्ञानम्‌ अत्र 
लागरिकावेषं धारयन्ती विदृषकबुदि दौर्बल्याद्‌ वासवदत्ता राजान ममिसन्धत्त। 
कपटस्यान्थाभावमन्ये अधिबलमाहूुः । यथा रत्नावल्याम्‌ - 
“राज्ञा - एवमपि प्रत्यकतदृष्टग्यलीकः किच्िद्िज्ञापयामि-- 
छ्ाताश्रतामपनयामि विलत्त एषः, 
लान्ताकृतां चरणयोस्तव देवि ! मृष्ना | 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुिम्बे 
हतुः ज्ञमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ॥ इति । 
मत्र वासवदत्तां प्रति राज्ञो वञ्चनं विफलं जातम्‌ । 
एके तु सोपालम्भं वाक्यमधिव्रलमिच्छन्ति। यथा वेणीसंहारे पच्चमेऽङ् 
धृतरष्टमुदिश्य 
‹'भोमसेनः--्रलमिदानीं मन्युना । च 
कृष्टा केशेषु कृष्णा नृपसदसि वधूः पाणडवानां चृपेयः 
सर्वे ते क्रोधवदह्लौ कशशलभकुलावक्ञया येन दग्धाः | 
चन्द्रमा [श्राकादामे] उदय हो रहा है । यदि [उसको | श्रमृतका गवं हो [श्रौर उसीके कार 
तुम्हारे मुखके सामने उदय होनेका दुस्साहस कर रहा हो तो] बह [श्रमृत] भी तो वुम्हारे 
श्रधर-बिम्बमें विद्यमानहीहै। 
इस पाठके बाद राजाके हारा [सागरिका समी हई] वासवदत्ताके मुखको खोलनेपर 
वासवदत्ताका पहिचानना । यहां सागरिकाका वेष धारण किए हए वासवदत्ता विदूषकक 
मूखता [बुदिदौबेलयात्‌] से राजाको घोखेमे डाल देती हे । 
दूसरे लोग कपटके भ्रन्यथाभाव | श्र्थात्‌ परिवतंन ] को श्रषिबल' कहते हैँ । जसे 
रत्नावलीमे [इस ऊपरवाली घटनाके बाद ही | -- 
''राजा- इस प्रकार श्रपराधके प्रत्यक्ष देख लिए जनेषर भी कु प्राथना करना 
चाहता हं [श्नौर रह प्राथंना यह है कि]-- 
हे देवि ! [श्रपने सागरिकाप्रेम हप इस श्रपराधके कारण] लज्जित मे लाक्षा द्वारा 
सम्पादितकी हई तुम्हारे चरणोकी रक्तताको ग्रपने सिरे द्ूरकरही रहाहूं [भ्र्थत्‌ 
तुम्हारे चरर्णोपर सिर रखकर श्रपने इस ञ्रपराधकी क्षमा माँग रहा हं किन्तु] यदिमेरे 
ऊपर श्रत्यन्त दया हो जाय तो कोपके कारण उत्पन्न हई मुख-रूप चन्द्रमाको रक्तताको भौ 
[चुम्बनादि द्वारा] दूर करनेमें समथं हो सकता हं ॥' 
यहाँ वास्षवदत्ताके प्रति [खुज्ामद द्वारा] धोखा देनेका राजाका प्रयत्न विफल हो 
गया । [श्र्थात्‌ वासवदत्ता उसकी बातो प्रसन्न नहीं हुई | । 
कु लोग उपालम्भ युक्त वाक्यको श्रधिबल कहते है , जसे वेरीसंहारके पां चवे 
परङमे तराष्टको लक्ष्यमें रखकर भीमसेन [कहते है कि] 
भीमसेन - श्रब दुःल करनेकी भ्रावदयकता नहीं है । 
जिन राजाश्रोनि पाण्डवोको वध्‌ दौपदौके बालोंको पकड़कर राज-सभामे घसीटा था 
उन सबको शुद्र पतङ्धके समान जिसने श्रषनी क्रोधा!ग्निमे भस्मसात्‌ कर दिया वह मै [यह्‌ 
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तात । त्वां श्रावयेऽदं न खलु सुजवलश्लाचया नापि दपौत्‌ 
पत्रैः पौत्रैश्च कम॑स्यतिगुरुणि कृते तात ! सक्ती त्वमेव ।।'' इति । 

(११) श्रथ मामः (८ 

¢ 6 5 
[सत्र ८७]--मागस्तच्वाथंशंसनम्‌ । 
परमार्थस्य वचनं सामान्येनोच्यमानं प्रकतार्थेन यत्‌ सम्बध्यते तन्मागेः। 
यथा मुद्रा रान्तसे- | 
“राजा [प्रविश्य स्वगतमाह्‌] राज्यं हिनाम राजधमांनुच्रत्तिदुःखितस्य 
नृपतेमददग्रीतिस्थानम्‌ । कुतः-- 
परार्थानुष्ठाने जडयति नृपं स्वाथेपरता, 
परिव्यक्तस्वार्था नियतमयथाथः क्तितिपतिः। 
परार्थश्चेत्‌ स्वा्थादमिमततरो हन्त बलवान्‌, 
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः ॥ 
अपिच दुराराध्या लदमीरात्मवद्धी राज्मिः। कृतः 
तिक्तादुष्धिजते मदौ परिभवत्रासान्न सन्तिष्ठते, 
मूर्खं देष न गच्छति प्रणयिता मत्यन्त विद्रतस्वापि । 
शरेभ्योऽभ्यधिकं विभेत्युपहसत्येकान्तमीरूर्हो, 

3 ्रीलब्धश्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचयां शम्‌ ॥'› इति । 
सब समाचार श्रापको] इसलिए सुना रहा हं कि हे तात ! पुत्रो श्रौर पौत्रो द्वारा किए जाने 
वाले किसी भी बड़े कामे श्राप ही साक्षी हो सक्ते हँ [इसलिए यह सब समाचार श्रापको 
सुनाया है | श्रपने भुजबलकी प्रशंसाकेलिए श्रथवा भ्रभिमानवश होकर नहीं [सुनाया हे] । 

भीमसेनका यह सोपालम्भ वचन इस लक्षएएसे “ग्रधिबल' श्रङ्भका उदाहरण होता है । 
(११) मागे-- 

ग्रब “मा्ग' [नामक गभंसन्धिके ग्यारहवें श्रंगका निलू्पर करते है |-- 

[सूत्र ८६] तत्तवार्थको कथन करना 'मा्ग' [कहलाता| हे । 

वास्तविक बातका साभान्य रूपसे कथन होनेपर भी प्रकृत प्रकरणके साथ [उसके 
विेष रूपसे] सम्बद्ध होनेपर “मागं ' [नाभक श्रंग कलाता] है । जसे मुद्राराक्षसमे ` 

८“राजा-- [प्रविष्ट होकर स्वगत कहते है] राजधर्मका पालन करनेके कारण राजाके 
लिए राज्य [ज्ञासनका सञ्चालन] बड़े सङ्कुटका कारण होता है । क्योकि 

[यदि राजा श्रषने स्वार्थको प्रधानता देता है तो] स्वार्थपरता राजाको इूसरोका कायं 
करनेसे रोकती है । [यदि दूसरेके लिए] श्रपने स्वार्थको छोड देता है तो निश्चय ही राजा 
[श्रयथा्थंः] राजा नहीं रहता है । श्रौर यदि स्वाथंकी श्रपेक्षा परार्थताको प्रधानता दौ जाय 
तो दूसरेके श्रधीन हो जानेपर बलवान्‌ [राजा] भी श्रानन्दका भोग कंसे कर सक्ता हे । 

ग्रौर जितेन्िय राजाश्रोके द्वारा भी लक्ष्मीकी ्राराधना बड़ी कठिन हे । क्योकि- 

[श्रत्यन्त] तीक्ष्ण प्रकृति [के राजा] से [लक्ष्मी | घबडाती है भ्रौर कोमल प्रकृतिके पास 
[इसरों के हारा] श्रपमानित होनेके भयसे नहीं टिकती है । मूखंसि देष करती है, श्रौर श्रधिक 
विद्वानोंके पास भी नहीं रहती हे । शरोसे भी बड़ा डरती है, ्रौर भ्रत्यन्त भीरश्रोका भी उपहास 
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यथ। वा रघुविला षे चतुर्थेऽङ्क रावणः {सविषादम्‌ | 
“लं केश्वरे त्रिद शद प॑हरे विरागो, रागस्तु, काननचरे जनवेात्मज्ञायाः। 
सौन्दू्य-विक्र म-कला-विभ वानपेक्ञः प्रेम्णां विचारविमुखः खलु कोऽपि 
पन्थाः ॥'' | 
एतत्‌ तत्वार्थकथंनं सामान्येनोक्तमपि प्रकृतेन सम्बध्यत इति । 
(६२) अथ सअरसत्याहरणम्‌- 
[शत्र दद] --अरसत्याहरणं छड 
यथा मालविक्राग्निमित्रे यज्ञोपवीतबद्धांगुष्ठो विदूषकः । 
“विदृषकः-- [प्रविश्य ससम्भ्रममाद्‌] परित्तायदु परित्तायदु भवं । 
[ परित्रायतां परित्रायतां भवान्‌ । इति संस्कृतम्‌ | । 
राजा--किमेतत्‌ ! | 
विदूषकः- भो । सप्पेण म्हि दट्टो। 
[भो ! सर्पणास्मि दष्टः | इति संस्छरतम्‌ || 
[सर्वे विदूषकं दृष्ट्‌वा विषण्णाः । | 
राजा-कष्टः क्व भवान्‌ परिश्रान्तः! 
विदृषकः-देवं पेक्खिस्सं ति आचार पुप्फस्स कारणा पमद वणं गदु म्हि । 
तहिं च श्रसोयस्थवग्गस्स पसारिदे ्ग्गहत्थे कोडरविणिग्गदेण सप्परूपेण कालेण 
म्दिलंभिदो। इमाणिदरवेदाढावणाणि। 


करती है । इस प्रकार लब्ध-प्रसरा प्रौढ़ वेश्याके समान लक्ष्मी बडी कठिनतासे वश्षमें भ्रात है । 

यहाँ तत्त्वार्थका प्रङृतसे सम्बद्ध रूपमे कथन किया गया हे इसलिए यह “मागं' नामक 
्रंगका उदाहरण है । श्रथवा जसे रघु विलासके चतुथं श्रद्धे रावर विषाद-पूर्वक [कहता है | -- 

देवताभ्रोके भी दपंका श्रपहरण करनेवाले लङ्काके श्रधीदवर [मुः रावर | के प्रति 
सीताका वैराग्य है [भर्थात्‌ मु रावरको तो नीं चाहती है] भ्रौर वन-वनमे भटकनेवाले 
[ रामचन्द्र] के प्रति रागहै; निक्चयही  प्रेभमका मामं सौन्दर्य, विक्रम, कला श्रौर वेभवको 
उपेक्षा करनेवाला श्रौर श्रविचारश्ील होता होता है । 

यह यथार्थं बातका कथन सामान्य रूपसे उक्त होनेपर भी प्रकृतसे सम्बद्ध है । 
(१२) असत्याहरण- 

भ्रब श्रसत्याहरण [नामक गर्भसन्धिके ग्यारहवें श्रद्धका निरूपरग करतेह|- 

[सूत्र ८७]-- छल “ग्रसत्याहरण' [कहलाता | हे । 

जसे मालविकाग्निमित्र यज्ञोपवीतसे श्रगूठेको बाधे हुए विदूषक [श्राकर धबड़ति हए 
कहता है] बचाइएु श्राप मुभे बचाइए । राजा--भ्ररे यह्‌ क्या हमरा ? 

विदूषक श्रे सांपने उस लिया है । [सब विदूषकको देखकर चिन्न हो जते हे | । 

राजा--तुम कहां घूम रहै थे ! 

विदूषक -- तुम्हारे पास श्रा रहा था इसलिए भ्राचारा्थं पुष्प लेनेके लिए ॒प्रमववनमें 
गया था । वहाँ श्रशञोकका गृच्छा लेनेके लिए हाथ बढ़ते ही कालके समान सपने पकड लिया । 
देदो दत [लगे] हँ! 
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[देवं प्रक्तिष्ये इत्याचार पुष्पस्य कारणात्‌ प्रमदं वनं गतोऽस्मि । तत्र चाशो- ` 
कस्तबकस्य प्रसारिते हस्ताम्रे कोटरविनिगैतेन सरूपेण कालेनास्मि लन्धः। इमौ ` 
ढो दष्रा्रणो | [इति संस्कृतम्‌] ।'' 
अत्र राजप्रसादपरीक्ञाथं विदृषकेण केतकीकण्टक््ततस्य असत्या सपैदंशता ` 
प्रकाशितेति । 
(१३) अथ तोटकम्‌- 

[सत्र ८६ ]-- तोटकं गर्भितं वचः ॥५५।। । 

क्रोध-हषादिसम्भूतावेगगर्भितं वचनं तोटयति भिनत्ति हृदयमिति तोटक्म्‌। . 
यथा रामाभ्युदये चतुधऽङक- 

““इन्द्रजित्‌-- तात ! किमिदमनुचितमारब्धं तातेन, यद्यमकार्ड एव कुम्भ- 
कणैः प्रतिबोध्यते । किमन्र न कश्चित्‌ जञदरतापसो पमदाय सम्भावितरतातेन । रपि च- 

रत्तोवीराः दृटोरःप्रतिफलनदलत्कालदण्डप्रचण्डाः, 
दोदेएडाकारडकर्ड्‌विषमनिकषणत्रासितदमाधरेन्द्राः । 
याताः कामं ननाम स्म्रतिपथमपथप्रस्थितेन्द्राचसारी, 
स्ववसिक्िलिष्टदृष्टः कथमहमपि ते विस्मृतो मेघनादः ॥ 
एतत्‌ क्रोधा दावेग वचनम्‌| 

यथ। वा रघुविलासे चतुथऽङ्कं राव णः- 4 

इसमें राजाके प्रेमकी परीक्षा लेनेके लिए विदूषकने केतकोके काँटोके चिह्लोको भूठ- 
मूठ सपेदशके रूपमे प्रकाशित क्रिया है [श्रतः यह्‌ “्रस्त्याहुररण' का उदाहरण है| 
(१३) तोटक-- 

भ्रब तोटक [नामक गभंसन्धिके तेरहवं श्रङ्धका निरूपरण करते हे | -- 

[सत्र ८८] [किसी विक्ञेष भावसे] गभित वचन 'तोटक' [कहलाता] है ।५५। 

क्रोध, हषे, भ्रादिसे उत्पच्च ्रावेग युक्त वचन, ह्‌दयका तोटन श्र्थात्‌ भेदन करता है 
इसलिए "तोटक [कहलाता] है । 

[तोटकका उदाहरण] जंसे रामाभ्युदयमें चतुथं श्रङ्मे-- 

““इन्द्रजित्‌-है तात्‌ 1 श्रापने यह क्या श्रनरुचित काम श्रारम्भे कर दिया कि बिना 
बातके ही कुम्भकशंको जगा रहे हैँ । क्या भ्रापने यहाँ किसी श्रौरको क्षुद्र तापसका उपमदेन 
करनेके लिए र मयं नहीं समभा । श्रौर- 

जिनके पुष्ट वक्षःस्थलोपर पड़कर कालका दण्ड भी खण्ड-खण्डहो जाताहै इस 
प्रकारके प्रचण्ड, श्रौर भुजदण्डोमें प्रचानक उठी हई खुजलीके निवाररणकेलिए खुजलाकर जो 
पर्व॑तोंको भी हिला डालते हैँ इस प्रकारके [शक्तिशाली | राक्षस वीरको शरोर भ्रापका ध्यान 
नहीं गया तो कोई बात नहीं है, किन्तु [श्रपथप्रस्थित श्र्थात्‌| भागते हुए इन्द्रका भी पीदा 
करने वाले श्रौर स्वर्गलोकके रहने वाले जिसको भयभीत होकर देखते है इस प्रकारके मेघनाद 
को श्राप कंसे भूल गए [जो इस कुम्भकरणंको जगाने लगे] ? 

यह्‌ | मेघनादका| क्ोधके कारण श्रावेगमय वचन हे । 

श्रथवा जसे रघु विलासमें चतुथं भ्र॑कमे, रावरण-- 
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'वक्त्राणि हे ! हसत गायत तारतारं, 
नेत्राणि ! चुम्बत विस्य च कणैपालीः। 
दो वैल्लयः ! कुरुत ताणडवडम्बरः च, 
श्रीरावणं ननु विदेहसुता रिरसुः।।'' 
इदं हषीदावेगगभं वचनम्‌ । एतानि गभेसन्घेस््रयोदशाङ्गानि ॥५५॥। 
[४] अथामशंसन्धेरंगानि व्याख्यातुमुदिशति-- 
[घ्र 8 ०]- द्रवः प्रसंगः सम्फेटोऽपवादश्चादनं दतिः । 
खेदो निरोधः संरम्भो भवेयुगेणतो नव ॥*५६।। 
शक्ति-प्रोचना-दान-व्यवसायास्तु मुख्यतः॥ 
त्रयोदशा गान्यामशे 
द्रवादौनि नव प्रयोजनमपे्य गोणतया बध्यन्ते । शक््यादीनि चत्वारि पुनः 
प्राधान्येन । 
(१) अथ द्रवः-- 
[षव्र &१]-- द्रवः पूञ्यव्यतिक्रमः ॥५७॥ 
व्यतिक्रमो मागांच्चलनम्‌ । यथा रत्नावल्यां सन्निहितं भरतीरमवगणय्य 
विदूषकस्य सागरिकायाश्च वासवदत्तया बन्धनमिति ॥५५॥ 


“"रावरण-- श्रे | मेरे दश| मुखो ! तुम लोग [प्रसन्न होकर खूब | हंसो श्रौर गाभ्रो । < 


हे नेत्रो ! तुम प्रसन्नतासे | फल-फल कर | कानोंका चुम्बन करो [कानों तक फल्‌ जाश्रो] । हे 
भृजवल्लियो ! तुम खुब नाचो क्योकि भ्राज बदेही रावरके साथ रमर करना चाहती है ।" 

यह | रावणका | हरष॑से श्रावेगमय वचन हे । 

ये गभसन्धिके तेरह श्रद्धः हुए ।।५५।। 

[४] भ्रामं सन्धिके तेरह श्रङ्-- 

श्रब श्रामश्ञे सन्धिके श्रङ्खोंको व्याव्या करनेके लिए उनके नाम गिनाते है-- 

[सूत्र ८६] १ द्रव, २ प्रसंग, २ सम्फेट, ४ श्रपवाद, ५ छादन, ६ द्युति, ७ खेद, 
८ निरोध, भ्रौर € संरम्भये नौ [विमशेसन्धिके| गौर श्रद्धः हैं ।५६। 

[सूत्र ८ |--१० शक्ति, ११ प्ररोचना, १२ दान श्रौर १३ व्यवसायये चार मुख्य 
ग्रङ्धः है । इस प्रकार भ्रामक सन्धिमे तेरह भ्रंग होते हैँ । 

द्रव श्रादि नौ भ्रंग प्रयोजनके श्रनरुसार गौरण रूपसे निबद्ध किए जाते है, भरौर शक्ति 
ध्रादि चार मुख्य हूपसे निबद्ध होते हँ । 

(१) श्रब श्रव" [नामक विमशेसन्धिके प्रथम श्रङ्कका निरूपण करते है] -- 

[सूत्र ९०] -पुञ्योंको व्यतिक्रम करना ्रव' [कहलाता] है । 

व्यतिक्रम श्र्थात्‌ मागंसे हट जाना। जसे रत्नावलीमे सामने उपस्थित भर्ता 
[ वत्सराज उदयन ] को उपेक्षा करके वासवदत्ताके द्वारा विदूषक तथा सागरिकाको 
बधवाना ।५७। 
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(२) अथ प्रसंग :-- 
[सूत्र 8२]-- प्रसंगो महतां कीर्तिः 
करति: संशब्दनम्‌ । यथा वेणीसंहारे षष्ठेऽङ्े 
युधिष्ठिर :- [मुखं प्रक्ताल्य उपशय च] ९ष तावञ्नलाञ्जलि-गङ्ग याय 
गुरवे प्रपितामहाय शान्तनवे | अयमपि पितामहाय विचित्रवीयोय। [साम्‌ | 
तातस्य श्रधुनावसरः। अयमपि तत्रभवते स्वर्मध्थिताय गुरवे सुगृही तनाम्ने पित्र 
देवाय पाण्डवे "› इत्यादि । 
के चिदप्रस्तुततार्थवचनं प्रसंगमिच्छन्ति । यथा वेणीसंहारे षष्ठेऽङ्धे- 
भयुधिष्ठिर :--्रौपदीं ति, । 
स कीचकनिषूदनो वक-हिडिम्ब-किमीरहः, 
मदान्धमगधाधिपद्विरदसन्धिभंगाशनिः । 
गद्‌ा-परिघशोभिना सुजयुगेन तेन।न्वितः । 
प्रियस्तव ममानुजोऽजु नगुरगैतोऽस्तं किल ॥ ` 
ञन्र मायातपस्विना राक्तसेन व्यलीकमीम बधकथनात्‌ युधिष्ठिरस्याप्रस्तृतः 
शोकः । 


~ =: 
(२) श्रव प्रसंग [नामक विमद सन्धिके द्वितीय अरङ्कका निरूपण करते है| 


[सूत्र ६१]-- महान्‌ [पूवज लोगोका कतेन करना ्रसंग' [नामक श्रद्ध कहल।ता| है । 

कीति श्रर्थात्‌ कथन करना । जंसे वेणीसंहारके छठे भङ्मे-- 

“युधिष्ठिर मुखको धोकर गनौर श्राचमन करके [श्रपने पूवंजोंको जलाज्जलि देते हुए 
मशः उनका कीर्तन करते हए कहते है] सबसे पहले यह जलाञ्ञलि गं गातनय पूज्य प्रपिता- 
मह शान्तदुकेलिए है । यहं दूसरी जलाञ्जलि पितामह विचित्रवीरयकेलिए है । [रोते हुए] 
ग्रब पिताजीकी बारी श्राती है । अ्रच्छा यह [तीसरी जलाञ्लि| स्वर्भलोकवासी पूज्य श्रौर 
सुगृहीतनामा पित! पाण्डुकेलिए है ।'' इत्यादि । 

इस वचने जलाञ्जलि देते समय युचिष्टिरिद्वारा रपे वूवंज महापुरुषोके नामोंका 
कीतंन किया गया है अरत: यह ्रसंगः नामक श्रामंसन्धिके द्वितीय श्रङ्खका उदाहरण है। 

कोई लोग श्रप्रस्तुत ब्रथके कथनको श्रसंग मानते ह । जैसे वेखीसंहारके छठ प्रंकमे- 

“युधिष्ठिर -[द्रौपदीके प्रति| - | 

कोचकको मारने वाला, बकासुर, हिडिम्ब श्रौर किर्मीर [श्रादि राक्षसोका | नाज करने 
वाला, मदमत्त मगघराज [जरासन्ध | रूप हाथीकौ सन्धियोको भग्न करने वाला, वच््र श्रौर 
गदा तथा परिघ [नामक श्रस्त्रो] से कोभित उन [श्रयं शक्तिश्ाली] भुजाश्नोसे युक्त, तुम्हारा 
प्रिय, मेरा छोटा भाई श्रौर श्रजु नका ज्येष्ठ राता [अर्थात्‌ भीमसेन, इन मुनिजी मह्‌ राजके 
कथनके श्रनुसार] समाक हो गया है । 

यहा बनावट तपस्वी [दर्योधिनके पक्षपाती] राक्षसने भूठ-म्‌ठ भीसके मारे जानेको 
बात कहकर युधिष्ठिरको श्रप्रासं गिक क्ञोकमे डाल दिया है [रतः यह्‌ भ्रसंग नामक भ्रङ्खका 
उदाहरण है| । 
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(३) अथ सम्फेटः- 
[सूत्र &२३]--सम्फेटः क्रोधजं वचः । 
परस्परं क्रोधजन्मोत्तरग्रव्य॒त्तररूपः संलापः सम्फेटः । यथा वेणीसंहार- 
''मीमः- भो कौरवराज छृतं बन्धुनाशदशंनमन्युना । मेवं विषादं कृथा 
पर्याप्राः पाण्डवाः समराय श्रहमसहाय इति । 
पञ्चानां मन्यसे ऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन ! 
दं शितस्यात्तशस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ 
इत्थं श्रत्वा असूयात्मिकां निक्ञिप्य कुमारे दृष्टिं उक्तवान्‌ धातेराष्ट-- 
कशं -दुःशासनबधात्‌ तुल्यावेव युवां मम । 
द्मप्रियोऽपि प्रियो योद्धू त्वमेव प्रियसादसः ॥ 
इत्येतद्‌ भी म-दुर्योधनयो रन्योन्यं रोषभाषणम्‌ | 
यथा वा यादवाभ्युदये सप्रमेऽङ्क- 
‹‹बलमभद्रः- [स्वगतम्‌] कथमुपहसति नारदः । भवतु [ प्रकाशम्‌ | - 
द्धो क्तस्य नृपस्य तस्य नियतं को नाम मल्लो युधि, 
उ्याधत्त किल यस्य विक्रमचणः पत्त मुनिनीरदः । 


(३) श्रब सम्फेट [नामक विमक्षेसं धिके तृतीय श्रद्धका लक्षण श्रादि कहते है| 

[सूत्र ९२] _ क्रोधपुणं भाषण 'सम्फेट' [कहलाता| है । 

जेसे वेरीसंहारमे- ` 

'“"भीम-- हे कौरवराज [दुर्योधन] ! बन्धुभ्रोके नाशको देखकर दुःखी होनेको श्राव- 
क्यकता नहीं है । तुम यह दुःख मत करो किं पाण्डव लोग युद्ध करनेके लिए [पर्याप्त] बहुत से 
है श्रौर में श्रकेला हूं । 

हम पांँचोमेसे जिसके साथ युद्ध करना तुम सहज समो कवचादि धारण करके श्रौर 
शस्त्र लेकर उसीके साथ तुम युद्धका श्रानन्द ले सकते हो । 

ठेसा सुनकर [भोम तथा श्रजं न] दोनों कुमारोकी श्रोर श्रसुयापूरवेक देखकर दुर्योधन 
कहता हि कि-- 

[भर्जने कर्णका श्रौर तुमने दुःशासनका बध क्ियाहै। येदोनोंही मेरेश्रिययथे 
इसलिए ] कणं श्रौर दुःशासनका बध करनेवाले होनेके कार तुम दोनों हौ मेरे लिए एक- 
जैसे [ग्रप्रिय] हो, फिर भो, श्रभ्रिय होनेपर भी साहसी तुम ही युके लिए मुभे प्रिय मालूम 
पडते हो 1" 

यह भीम तथा दुर्योधिनका एक-दूसरेके प्रति रोष-भाषर है [्रतः यह्‌ 'सम्फट'नामक 
भ्रङ्खका उदाहरण हे|। 

श्रथवा जेसे य!दवाभ्युवयमे सक्षम श्रङ्मे-- 

बलभद्र- [श्रपने मनमे| श्रच्छा नारद हमारी हंसी उड़ा रहे है । [प्रकज्ञम्‌]-- 

बृढ सांडके समान उस राजाके साथ युद्ध करनेवाला प्रतिमत्ल कौन हो सकता है 
जिसका पक्ष स्वयं नारद मुनि ले रहे है [यह्‌ व्यङ्धयोक्ति है] फिर भी कंसका विनाश करनेमें 
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कंसध्वं सद्ृतश्रमौ मधुरिपोर्बाह तथाप्याह, 
त्तामस्थामलवानुरूपमचि रादाधास्यतः किञ्चन ॥ 
नारदः [सरोषमिव]-- 
कंसांसभित्तिमदमदैनकेलिचश्ो- 
शचक्रस्फुलिङ्गगणसंगपिशंगबाहुः । 
सम्पूरयिष्यति हरेरपि गाटरूढ- 
` संम्रामदोहदमसौ मगधाधिनाथः ॥ इति | 


(४) अथापवाद्‌ः-- 
[श्र 8४ | --अपवाद्‌ः परीवादः । 
परीवादः स्वपरदोषोद्‌घट्रनम्‌ । यथा पुष्पदृत्तिके पच्चमेऽङ्के- 
“त्राह्मणः--मार्जिता हि ब्राह्मणस्य मुखमघुरः कालपाशः । तथादि-- 
हतः पुत्रो हतो भ्राता हतो माजितया पिता । 
८ तथाप्येतां स्वगोतरध्य निन्दामि च पिवामि च ||” इति । 
परिश्रम कर चुकनेवाले मधुरिपु कृष्एके दोनों बाहु दुबल या प्रबल जो कुछ हैँ उसके श्रनुरूप 

युद्धम कुख-न-कुछ शौघ्र हौ दिखला्वेगे । 

नारद [क्रोधपूवेक| - 

करसके स्क्धोकी भित्तिका मदेन करनेमे चतुर, चक्रकौ चिनगारियोकि संसगसे [समू- 
दायसे | पीतबाहु [भ्र्थात्‌ कृष्णका सुन चक्र भी जिसके हाथमे केवल चिनगारियां उत्पन्न 
कर सकता है ्रधिक उसका कुछ बिगाड़ नही सकता इस प्रकारका | यह मगधराज, कृष्एकी 
भी प्रबल युद्ध-कामनाको पूरा कर देगा । 

यह्‌ नारद तथा बलभेद्रके रोष-वाक्य एक-इसरेके प्रति कहे गये हैँ श्रतएव यह भी 
'सम्फेट'का दूसरा उदाहरण है । 

(४) श्रब श्रपवाद [विमरसन्धिके चतुर्थ श्रद्धका निरूपण करते है।-- 

[सत्र ६३ ]|--[किसीकी | निन्दा करना श्रपवाद' [कहलाता] है । 

निन्दा करना श्रर्थात्‌ श्रपने या दूसरेके दोषका प्रकट करना । जसे पुष्पदूतिकके 
पञ्चम श्रङ्मे-- ¦ | 

“ब्राह्मण -- माजिता [भ्र्थात्‌ शकर मिला हृश्रा दही | ब्राह्यरके लिए मुखम मधुर लगने 
वाला कालपाह्च है । इसलिए-- | 

इस माजिता [शकर मिले हुए दही] ने यद्यपि श्रपने पुत्र [घृत] को मार डाला 
[भ्र्थात्‌ दही से घी उत्पन्न होता है इसलिए घौ दहीका पुत्र है । किन्तु जब दहीको शकर 
मिलाकर खानेके कामम ले लिया जाय तो उससे घी कंसे निकल सकता है इसलिए (माजिता' 
शकर मिले दहीने श्रषने पुत्रको नष्ट कर दिया यह कटा है] राता [तक्र मटठे | को भी मार 
दिया है श्रौर पिता [दूध] को भी नष्ट कर दिया है फिर भी श्रषने वंज्ञका नाश करने वाली 
इस 'माजिता' की निन्दा करता हृभ्रा भी नै उसको पी रहा हूं । 

इसमे माजिता शकर मिले दहीकी निन्दा होनेसे यह 'स्रपवाद' नामक अ्रङ्घका उदा- 
हरण दै । 
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च्मत्र स्वदोषोद्‌ घटनम्‌ | 
तथा रघुविलासे सप्रमेऽङ्कं रावणं प्रति मारीचः-- 
''खरुडय न्यायतेजोभिः शर ! कौलीनदुदिनम्‌ । 
अनी ति-धूमरी हन्ति यशश्चताप्रमञ्जरीः ॥' 
त्र परदोषोष्‌ घटरनमिति । 
(५) अथ द्ादनम्‌- 
[सूत्र ६५]-- छादनं मन्युमाज॑नम्‌ ॥५८॥ 

मन्युरपमानो येन मान्यते तत्‌ छादनम्‌ । यथा रत्नावल्याम्‌ _ 

“सागरिका- दिट्ठ्या पञ्जलिदो भयवं हूयासण अज्ज करिस्सदि मे 
सयलदुक्खवसाणं त्ति । 

[दिष्टया प्रज्वलितो भगवान्‌ हृताशनोऽद्य करिष्यति मे सकलदुःखावसान- 
मिति । इति संस्कृतम्‌ ]' 

अन्ये तु कायां मसह्यस्याप्यथैस्य सहनं छाद्‌ नमा मनन्ति । यथा श्रीशुक्ति- 
वासकुमारविरचिते अनंगसेना-हरिनन्दिनि प करणो नवमेऽङ्े, राजपुत्रचन्द्र 
` केतुना दत्तं कर्णालंकारयुगलं नायिकया माधव्या नायकस्य प्रेषितम्‌ | नायकेन 

 हरिनन्दिना पुष्पलकनामानं ब्राह्मणां राजबन्धनान्माचयितु तन्मान्रजतखषटम्‌ ।_ राजञबन्धनान्मोचयितुः तन्मातरेऽतिसष्टम्‌ । 
इसमे [वक्ताने] श्रपने दोषका [ब्र्थात्‌ निन्दा करते हुए भौ पीनेका] उदघाटन 
कियादहे। 

रौर रघ॒विलासके सातवें श्रङ्मे रावरके प्रति मारीच [कहता है| -- 

“ह शूर [राव] ! न्यायके तेजोके हारा श्रयक्ष-रूपी दुदिन [मेघाच्छन्नं तु दुदिनम्‌] 
का नाह करो [भ्र्थात्‌ सीताको मुक्त करके श्रषने म्यायका परिचय देकर तुम्हारा जो भ्रपयज्ञा 
सीताहरणके कारण हो रहा है उसक्रो दुर करो] श्रनीतिकी धूमरी यशो रूप भ्रास्रकी उत्तम 
मञ्जरीका नादा कर देती है । [इसलिए भ्रनीतिके मा्गको छोड दो] । 

इसमें [वक्ता] दरसरेके दोषका उद्घाटन [कर रहा| है । 

(५) श्रव 'छादन' [नामक विहं सन्धिके प्म श्रद्धका निरूप करते हे |- 

[सूत्र &४]--श्रपमानका परिमाजंन छादन [कहलाता] है ।॥।५८॥। 

मन्यु भर्थात्‌ श्रषमानका माजंन जिसके हारा किया जाय वह 'छादन' [नामक श्रद्धः 
कहलाता] हे । 

जेसे रत्नावलो मे-- 

“'सागरिका- सौभाग्ये प्रज्वलित हृश्रा श्रग्नि भ्राज मेरे सारे दुःखोको समाप्त कर 
गा \'' 

श्रन्थ लोग तो विज्ञेष प्रयोजनके कारण प्रसह्य श्रथंको भौ सहं लेनेको छादन' मानते हं । 

जेसे-- श्री शुक्तिवासकुमारके बनाए हुए श्रनंगसेना-हरिनन्दौ नामक प्रकररके नवम 
अरङ्ुमे, राजपुत्र चन्द्रकेतुके हारा दिए हए कानोक्षे श्रलंकारके जोडेको नायिका माधवीने 
नायकके पास भेजा था । नायक हरिनन्दीने पुष्पलक नामक ब्राह्मणको राजबन्धनसे मुक्त 
करानेके लिए उसे उसकौ [पुष्कलक ब्राह्मणक | माताको दान कर दिया । उस । करणभिरण 
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तल्मत्यभिज्ञाय च स व्राह्मणः पौरेषु प्रकाशितचौर्यो राजाज्ञया वभ्यस्थानं नेतुमारब्धः। 
तन्मात्रा चागत्य हरिनन्दिने निवेदितम्‌ । हरिनन्दिना च ब्राह्मणरक्ञाथं चौये- 
मारमनोऽङ्को कृत्य अयशो विस्ोढमिति । | 
न्ये त्वस्य स्थाने च्छलनमवमाननरूपमाहुः । यथा रामोभ्युदये सीतायाः 
परित्यागेनावमानं च्डलनम्‌। 
अपरे तु दलनं सम्मोहमिच्छन्ति। यथा वेणीसंह]रे षष्टेऽङ्- 
“ध्युधिष्ठिरः-- [अश्रूणि युच्न्‌ चावाकमाह]- 
सर्वथा कथय ब्रह्मन्‌ संत्तेपाद्‌ विस्तरेण वा । 
वत्सस्य किमपि श्रोतुमेतद्‌ दत्तमुरो मया ॥ 
राक्तसः-श्रूयताम्‌- 
` तस्मिन्‌ कौरव-पार्थयोगःरुगद्‌ाघोरध्वनौ संयुगे । 
द्रोपदी- [लन्धसंज्ञा] रयि तदो किम्‌ ! 
[अयि ततः किम्‌ ? इति संरकृतम्‌ | | 
राक्ञसः- | श्रारमगतमू ] कथं पुनरनया लन्धा संज्ञा । अपहराम्यस्याः प्राणन । 
[प्रकाशम्‌ |- 
सीरी तत्त्णमागतश्िरमभूत्‌ तस्याग्रतः संगरः । 
कञ्चुकी - नूनं तत्क्ृतोऽत्र कश्चिद पचारो भविष्यति । 














का उपयोग किए जानेपर उस] को पहिचान कर नगरवासिरयोमि चोरीका श्रारोप घोषित 
कर राजाकी श्राज्ञासे ब्राह्मणको वध्य स्थानकौ श्रोर ले जाया जाने लगा । तब ब्राह्यरणको 
मासाने श्राकर हरिनन्दीसे कहा । हरिनन्दीने ब्र ह्यरकी रक्षाके लिए स्वयं चोरी करनेके 
न्रपराधको स्वीकृत कर श्रषयश्को सहन किया । यह [ छादन नामक भ्रङ्धका उदाहर हे | 


ग्रस्य लोग इस [ छादनके] के स्थानपर श्रवमान रूप 'छलन' [श्रङ्क] को मानते हँ 
[छादनको श्रंग नहीं मानते है] \ जसे राम.भ्युदयमें सीताके परित्यागसे किए गण श्रपमानको 
[“छलन' नामक भ्रंग | कहते र । 

ग्रन्थ लोग सम्मोहको चलन कहते हँ । जेसे वेणौसंहारके छठ श्रडमे-- 

“युधिष्ठिर [रोते हृएु चार्वाक्रसे कहते है | ` 

हे ब्रह्मन्‌ ! संक्षेपसे या विस्तारसे जेसे चाहं राप कहिए । वत्स [भी म] के किसौीभी 
समाचारको सुननेके लिए मेने भ्रषना हृदय तेयार कर लियाहे। 

राक्षस--श्रच्छा सुनिए । 

द्रौपदी - [होकमे श्राकर] श्रच्छा तब फिर क्या हृश्रा ! 

राक्षस- [स्वगत] श्रच्छा यह तो फिर होक्षमें श्रा गई । प्रभौ इसके प्राणोका प्रप 
हरण करता हूं । [प्रकाशम्‌ कहता है]-- 

उसी समय बलरामजी वहाँ श्रा गए श्रौर उनके सामने बहुत देर तक [भौम तथा 
दुर्योधनका] युद्ध होता रहा । 

कञ्चुकी - निङ्चय ही उनके द्वारा किया गया कोई भ्रनिष्ट इसमे उपस्थित होगा । 








` ५ ज्र , र च क कर कष्याषाह क्त इ 
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रात्तसः-- 
लम्ब्य प्रियशिष्यतां तु हलिना संज्ञा रहः साद्रता 


यामासाद्य कर्तम: प्रतिकृतं दुःशासनारौ गतः ॥ इति 
द्मत्र तापसेन व्यामोहः कृतः ॥५८।। 
(६) अथ दुतिः- 
[म्रत्र &६]--तिरस्कारो च्युतिः 
यथा कृत्यारावणे मन्दोदरीं प्रति श्र॑गदः- 
(“मा गास्तिष्ठ पुनर््रज क्ञणमितो गत्वा पुनः स्थीयत, 
यत्रास्ते मुजवीयैदपितमदो विद्रावणो रावणः । 
मदु बाहृद्रयपञ्ञरान्तरगता मूढे किमाक्रन्दसि, 
तिहस्यांकमुपागतामिव मरगी कर्ूवां परित्रास्यते ।।' 
तर्जनोद्रेजने चति केचिदिच्छन्ति। अपरे तु तजेनाषेणे चयु.तिं मन्यन्ते | 
तदेतन्मतद्रयमप्यथीासेदात्‌ संगरहीतम्‌। एवमन्यदपि साक्ञात्‌ पारम्पयंण वा न्यक्कार 
परं वाक्यं द्यु तिरेव । 
(७) अथ खेदः- 
[सत्र &७]--खेदः श्रमः काय-मनोद्धवः । 
यथा विक्रमो वेश्यां पुरूरवाः-- 





राक्षस - बलरामजीने श्रपने प्रिय शिष्य [दुयोधन] का पक्त लेकर चुपचाप कोई एेसा 
संकेत किया जिसको प्राप्त कर कुरराज [दुर्योधन] ने दुःशासनको भारने वले | भीमसेन | से 
[दुःशासनके वधका] बदला ले लिया [ब्र्थात्‌ भीमसेनको मार डाला] ।' 

यहां तापस [वेषधारी राक्षस] ने व्यामोह उत्पन्न कर दिया है । 

(६) श्रव "युति" [नामक श्रामज्ञं सन्धिके छे श्रज्ख का निरूपण करतें] - 

[सृत्र ६५]-- तिरस्कार करना च.ति' [कहलाता] है| - 

जसे कृत्यारावरकेमे मन्दोदरीके प्रति श्रङ्धद [कहता है] 

“मत जाभ्रो, ठहरो, श्रच्छा फिर चलो, तनिक इधर चल कर खडी हो जाश्रो, जहां 
पर भुजाश्रोके पराक्रमके श्रमिमानसे चरुर यह [त्रश्रोको] भयभीत करने वाला रावण [खड़ा 
है । श्ररौ मर्खे ! मेरी दोनों भजाश्रोके पञजरमें पड़ी हई तु चिल्ला किस लिए रही है । [सिहके 
पञ्जेमे फसी हई हरिणौके समान श्रव कौन तुभ्को बचा सकता है ?" 

कोई लोग डाटने-फटकारने [तजन-उद्रेजन] को "दचयुति' कहते हैँ । दूसरे लोग डाटने 
रौर घसीटनेको "चति" कहते हैँ । इन दोनों सतोमं श्रथका भेद न होनेसे [इसी युति -लक्षणके 
भीतर] संग्रह हो गया है । इसी प्रकार साक्षात्‌ या परम्परासे श्रन्य श्रपमान-परक वाक्यभी 
"दयति" ही माने जाते है । 

(७) खेद. 

ग्रब 'खेद' [नामक श्रमश्षं सम्धिके सप्तम श्रद्धका लक्षण श्रादि करते है| - 

[सूत्र ९६] - शारीरिक या मानसिक श्रम खेदः [कहलाता]| है । 

जसे विक्रमोर्वज्ञीमें पुरूरवा [कहते है| - 


र्म 
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अहो श्रान्तोऽस्मि । भवतु अ्रस्यास्तावद्‌ गिरिनद्यास्तीरे स्थि्स्तरगवातं 
से विष्ये ।'› इत्यादि । अत्र कायिक्रः। 
तथा रघुविलासे सप्तमेऽङ्क रावणः [सखेदम्‌ ]-- 
हं शक्रः स जितो जितो धृत-घृतः कैलासशेलोऽप्यरे ! 
क्रान्तं करान्तमिदं जगत्‌ प्रतिमुजग्रस्तासिकेबाहभिः। 
यारन्धा प्रति बन्धुवन्धनकथा लंकापतेर्जीवतः, 


कर्णेषु प्रथते किमन्तमनया नीतं न विस्फूजितम्‌ ॥।' 
अत्र मानसः। 


तथा कृत्यारावणे लदमणः-- 
(मागः कण्ट किनः प्रतप्तसिकतापांशू्करा लं चिताः, 
क्रान्ताः श्ङ्गवतां निकामपरुषाः स्थूलोपला भूमयः | 
श्रान्तं रप्रम्रगेन्द्रनादजनितत्रासेः समं दन्तिभिः! 
पीतं च द्विषदानराजिकलुषव्यासंगतिक्तं पयः ।|'' 


अत्रोभयजः। यद्यपि श्रमोद्रेगवितकीदयो व्यभिचारिमभ्ये लक्तयिष्यन्ते, 


तथापि रसविशेषपुष्ट यथं सन्ध्यंगावसरे लद्यन्ते । इति । 
(८) अथ विरोधः- 
[तर &८]-विरोधः अरस्तुतञ्यानिः _ 











““भ्ररे बड़ा थक गया हूं । श्रच्छा चलो इस पहाड़ नदीके किनारे बेठकर तरंगोकी 


वायुका सेवन कर ।" इत्यादि । इसमें शारीरिक [श्रम दिखलाया गया है| । 

प्रौर रघुविलासके सप्तम श्रङ्धमें रावण [खेदप्‌वेक कहता है।-- 

“हा उस इन्द्रको तो बार-बार जीता था । श्रे ! उस कलास पर्वतको भौ बार-बार 
उठाया हौ था । श्रौर प्रत्येक भुजामें तलवार पकड़कर इस सारे जगत्‌को भ्रनेक बार श्राक्रान्त 
कियाही है किन्तु श्राज रावरणके जीते-जी उसके बन्धुश्रोको पकड़नेका जो यह प्रसंग प्रारम्भ 
हृश्रा है श्रौर कानोमे पहुंच रहा है उसने क्या उस सारे द्पका नाहा नहीं कर दिया दहै। 

इसमें [रावरके] मानसिक [खेदका वरेन है| 

भ्रौर कृत्पारावरणमें लक्ष्मण [कहते है] -- 

““काँटो श्रौर जलती हुई बालू तथा धूल कूडा-करकटसे भरे हुए मागंमिं चलना पड़ा । 
पहाड़ोंकी भ्रत्यन्त कठोर ्रौर बड़े-बड़े पत्थरोसे भरी हई भूमिरयोको पार करना पड़ा । मत्त 
सिहोके गजंनसे भयभीत हुए हायियोके साथ वनोमें घूमना पड़ा श्रौर हाथियोके म दके कलुषित 
सम्पकंके काररण तिक्त पानी पीना पड़ा} 

इसमें [शारीरिक श्नौर मानसिक] दोनों प्रकारका [खेद पाया जाता है| । 

यद्यपि रम -उद्रेग वितङ्क श्रादिके लक्षण व्यभिचारिभावोके प्रसंगमें किए जावेगे फिर भी 

रसकी विकेष पुष्टिके लिए सन्धियोके श्रङ्खोके प्रसंगमें यहाँ भी उनके लक्षण कर दिए गए है । 
(८) श्रब विरोध [नामक विमन्ञंसन्धिके श्रष्टम श्रद्धका लक्षण श्रादि करते] 
[सूत्र ९७] -्रस्तुत श्रथकी हानि "विरोघ' [कहलाता] है \ 

१. प्रतिभट । 
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स्तुतस्य कार्यस्य ज्यानिः अत्ययो विरोध इव “विरोधः” । यथा छत्यारावणं 


सप्तमेऽङ-- 
“कञ्चुकी - [लदमण-विभीषणो प्रति] कमार ! एतत्‌ । 
उभो-किम्‌ | 
कञ्चुकी - आः इदम्‌ । 


उभो--्याये ! कथय कथय | 

कञ्चुकी -का गत्तिः ९ श्रूयताम्‌ । आयां खलु सीता रावणाज्ञया करिकसो- 
परीतं भतुःमौय।शिरोऽवलोक्य सखीभिराश्चास्यमानापि निव्ृत्तप्रयोजना (नाहमा- 
तमानं क्लेशयामि' इव्युक्त्वा- 

सवे--किं कृतवती ? 

कञ्चुकी-- यन्न शक्यते वक्तुम्‌ । 

शशिन इव कला निशावसान, कमलवनोद्रमुत्सुकेव हंसी | 
पतिमरणरसेन राजपुत्री स्फुरितकरालशिखं विवेश बरहिम्‌ ॥।'' 

मत्र सीताप्रत्यानयनस्य प्रस्तुतस्य विरोधः | 

श्नन्ये तु खेद-विरोधौ न मन्यन्ते । विद्रव-विचलने तु पठन्ति । तत्र विद्रवो 
बन्ध-ब्रधाध्यवसायादिः। यथा ह्लितरामे-- 

प्रस्तुत कार्यकी हानि भ्र्थात्‌ नाश विरोधके समान होनेसे "विरोध' [कहलाता] हे । 
जसे कृत्यारावरके सम श्रङ्मे-- 

“कञ्चुकी - [लक्ष्म तथा विभीषणएके प्रति कहता है] कुमार ¦ यह । 

दोनों क्या? 

कञ्चुकी-- श्रे यह्‌ । 

दोनों - श्रायं ! कहिए-कहिए [क्या बात है] । 

कञ्चुकी क्या करू" । श्रच्छा सुनो । श्रार्या सौताने रावणकी श्राक्ञासे नौकर द्वारा 
लाए गए [स्वामी] रामचश््रके [कटे हए] बनावटी सिरको देखकर, सखियोक द्वारा भ्राइवासन 
दिए जानेपर भी श्रब [मेरे] जीनेका प्रयोजन समा्त हो गया' एेसा कहकर ` 

सब लोग-- क्या किया ? 

कञ्चुकी -- जिसको कहा नहीं जा सकता है । 

रात्रिकी समाक्िपर चन्द्रमाकी कलाके [समाप्त हो जनके] समान, उल्मुका हंसीके 
कमल वनोकि भीतर [समा जाने].के समान, पतिके मरके रससे राजपुत्री सीता भयंकर 
ज्वालाएं जिनसे निकल रही हँ इस प्रकारकी श्रग्निमे प्रविष्ट हो गहं ।'' 

इसमे सीताके प्रत्यानयन रूप प्रस्तुत कार्यका विरोध है । [इसलिए यह श्रामहे सन्धिके 
“विरोधः नामक श्रष्टम श्र॑गका उदाहरण है| । 

श्रन्य लोग तो खेद श्रौर विरोध {इन दोनों श्रङ्घो] को नहीं मानते हैँ [उनके स्थान 
पर] "विद्रव" तथा "विचलन' [श्रङ्धों] को मानते हैँ । उनमेसे बघ श्रथवा बन्धनके निहचयको 
` शविद्रव' कहते हैँ । जसे 'छलितराम'मे- 

१. दिनावसाने । 
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“येनावृत्य मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासितं, 

बाल्याद्‌ येन हृतान्तसूत्रवलयप्रत्यपेशे: करी डतम्‌ । 

युष्माकं हदयं स॒एष विशिखैरापृरितांसस्थलो, 

मृच्छीघो रतमःप्रवेशवि वशो बध्वा लवो नीयते ।॥' इति । 
वधाध्यवसायस्तु मृच्छकटि कायां चारुदत्तविषयः । तथा रत्नावल्याम-- 

“'पुनर्वासवदत्ता -अञ्जरत्त ! णं खु अत्तणो कारणा भणामि एसा मए 
निग्विणदिश्रयाए संपदा सागरिया विवञ्जदि । इति | 

[आर्यपुत्र } ननु खल्वात्मनः कार णात्‌ भणाम्येषा मम निघृ णहदययाः सम्पत्‌ 
सागरिका विपद्यते | इति संसृतम्‌ ] । 

न्नर सागरिकाया बन्ध-बधाग्निभिविद्रवः। 

तथा वेणीसंहारे-- 

(्युधिष्ठिरः-- कः कोऽत्र । सनिषङ्ग धनुरुपनीयताम्‌ । कथं न कश्चित्‌ पर- 
जनः । भवतु वा, बाहुयुद्धसम भावनाविहस्तमेनं दुरार्मानं गाढमालिङ्गय उर्वालितं- 
उवलननममिपतामि ।'' इति । 

मत्र सम्भ्रमात्मको विद्रवः । इति । 

शौ्ै-कल.विद्या-रूप-सौभाग्यादिसम्भवमात्मविकत्थनं तु विचलनम्‌ । 

यथा वेणीसंहारे पञ्चमेऽङ््‌-- 

“तात ! अम्ब । 





(लः “जिस [लव] ने सामवेदका पाठ करते हुए [ब्रह्मचारियोका] मुख बन्द करके उनको 


बडा तंग किया । जिसने बचपनके कारण उनके श्रक्षसूत्र श्रौर वलय श्रादिको छीनकर फिर 
देकर कीडां कौं, तुम्हारे हद्यके समान [भ्रत्यन्त प्रिय] बारोसे जिसका कन्धा भरा हृत्रा है 
प्रौर सच्छसि गहन श्रन्धकारमे पहुंच जानेके कारण विवश उस लवको [तुम्हारे सेनिक| 
बांधकर लिएजा रहेहै।' 

[यह बन्धनाध्यद सायका उदाहरण है| बधके श्रध्यवसायका [उदाहर] जसे मृच्छ 
कटिके चारुदत्तके विषयमे [पाया जाता है] । भ्रौर जसे (रत्नावली'मे- 

[वासवदत्ता फिर कहती है ।| श्रायेपुत्र ! मेँ श्रपने कार ही कहती हूं कि सुक 
निदयाकी सम्पत्ति सागरिका [इस श्रग्निमे जलकर| मरीजारहीहै। 

इसमे सागरिकाके बन्ध तथा बध श्रादि [दोनो] के होनेके कारण “विद्रव' [श्रद्ध पाया 
जाता] है । श्रौर षेणीसंहारने- 

“युधिष्ठिर--श्ररे ! यहां कौन है ? तुरैर सहित धनुष लाश्रो । श्रे, कोई नौकर 
नहीं जान पडता है । श्रच्छा रहने दो ! बाहूयुद्धकौ सम्भावनाके कारण [श्रस्त्रसे रहित] खाली 
हाथ वाले इसको जोरसे पकड़कर प्रज्वलित श्रग्निमें कदा पडता हं \'' 

इसमे सम्भ्रम रूप "विद्रव ' है 

शर्य, कुल, विद्या रूप, सौन्दयं न्रादिके कारणं श्रपनी प्रशंसा करना "विचलन' 
[कहलाता] है । जसे "वेणीसंहार के पञ्चम्‌ श्रङ्गमे 

शे तात ! हे मातः! 
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सकलरिपुजयाशा यत्र॒ बद्धा सुतेस्ते, 
तृणमिव परिभूतो यस्य॒ गवेण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य॒ राधासुतस्य, 
प्रणमति चरणो वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ || 
अपि-च तात । | 
चूणितारेषकोरव्यः क्षीबो दुःशासनास्जा । 
भंक्तवा सुयोधनस्योरू भीमोऽयं शिरसाचेति ।।' इति । 
 शअनत्र स्वगुणाविष्करणात्‌ विचलनमिति। 
(६) अथ संरम्भः- 
[घत्र &&]- संरम्भः शक्तिकीतनम्‌ ॥५६॥ 
संरन्धानामुत्तर-प्रत्युत्तरेण आत्मशक्तिभाषणं संरम्भः । 
यथा वेणी संहारे दुर्योधनं प्रति क्रमाद्‌- 
‹'भीमः- अन्यच्च मूट । 
शोकं खरीवन्नयनसलिलेयंत्‌ परित्याजितोऽसि, 
भ्रातुवेत्तःस्थलविघटने यच्च॒ साक्तीकृतोऽसि । 
्रसीदेतत्‌ तव कुनृपतेः कारणं जी वित्तस्य, 
कुद्धे युष्मत्कुलकमलिनी-कुञ्जरे भीमसेने ॥ 








तुम्हारे पुत्रोने जिसके ऊपर सारे शत्र्रोको विजय करनेकी भ्राश लगाई हुई थी, 
श्रौर जिसके श्रभिमानके कारण सारे संसारको तुरके समान तिरस्कृत किया था, उस राधा- 
सुत [कणं] को युद्ध धूमिमें मारनेवाला यह मध्यम पाण्डव [श्रज्‌ंन] श्रायके दोनोके चरणोमें 
प्रणाम करता है, 

हे तात ! श्रौर भी [सुनिए]- 

समस्त कौरवोका नाश्ञ कर डालनेवाला, दुःशासनके रक्तसे मत्त हश्रा एवं वु्योधिनकी 
जंघाश्रोको तोड़कर यह भीम [भी] भ्रापको शिरसे नमस्कार करता है ।'" | 

इसमें श्रपने गुखोके प्रकट करनेके कारण यह "विचलन' [श्रद्धका उदाहरर] हे । 

(६ )--श्रब संरम्भ [नामक श्रामल्ञरसाःधके नवम श्रङ्कके लक्षण श्रादि कहते हे] 

[सूत्र ६८] | ्रपनौ | शदितका कथन करना 'संरम्भ' [ नामक श्रद्धः कहलाता| है ।५६। 

भ्रावेश्च भरे दो जर्नोका उत्तर-प्रत्युत्तर हारा श्रपनो-श्रपनी शवितका कथन करना 
'संरम्भ' [कहलाता] है । जसे वेणोसंहार' में दुर्योधनके प्रति भौम क्रमते [कहते हैँ |-- 

“भूखे ! श्रौर भी [सुन]-- 

स्त्रियोके समान [्रपने सम्बन्धियोका नाज्ञ देखकर | तुभे जो रलाया गया, श्रौर भाई 
[दुःशासन] की छातीको फाडने [श्रौर उसका रक्तपान करने] में जो तुको साक्षो बनाया 
गया । तेरे कुल रूप कमलिनीके लिए हाथोके समान [विनाञ्ञक] भीमसेनके ऋद्ध होनेपर 
भी तेरे श्रब तक जीवित रहनेका यही कारण था [श्नन्पथा तुेन जने कबका मार दिया 
जाता] । 
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राज्ञा--दुरारमन्‌ ! भरतकलापसद्‌ । पार्डवपशो ! नाहं भवानिव विकत्थ- 
ना प्रगल्भः । किन्तु 
द्रद्यन्ति न चिरात्‌ सुप्र बान्धवास्त्वा रणाङ्गणे । 
मद्‌ गद्ाभिन्नवक्तोऽस्थिवेणीकाभीमभूषणम्‌ (५ 
इत्यादीति । । 
अ संरज्धस्यापि दृश्यते ] यथा वेणीसंहारे युधिष्ठिरः. ` 
“धूं तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा । 
वध्यतां केशपाशस्ते स चास्याकषैणएक्तमः ।।” इति ॥ 
सम्फेटे करोघेन भाषणमातरं संरम्भे तु बलकी्वनमित्यनयोभंद्‌ इति ॥५६॥। 
(१०) अथ शक्तिः- 
[घ्र १००] करद्प्रसादनं शक्तिः 
रुद्धस्य प्रसादनं अनुकरूलनं ुद्धि-विभवादिशक्तिकायत्वेन सा शक्तिः । यदि 
वा] क्रुद्धस्य द्विषतः प्रकषण सादनं विनाशनं शक्तिः । यथा रत्नवल्याम-- 
साजा- 
राजा- श्रे नीच ! भरतकुलकलंक ! पाण्डवपशो । न तेरे समान श्रात्महलाघामे 
निपुर तो नहीं हं किन्तु 
तेरे बान्धव लोग श्ञीघ्र ही, मेरौ गदासे इटी हई छातीको श्रस्थियोकी मालासे भयंकर 
भूषरोसे युक्त तुभ्को युदधभूमिमे सोता हृभ्रा देखेंगे । 
इत्यादिमे [संरब्धोके शक्ति-कीतंनके कारण “संरम्भ' का उदाहरण है| । 
क्रोधावेज्ाके बिना भी [शक्ति-ख्यापन } देखा जाता है । जैसे वेणीसंहारे - 
“युधिष्ठिर प्रतिज्ञाके श्रद्ध भंग होनेके भयसे वह [भीमसेन] श्राज तुम्हारे केशपाश 
को श्रौर जिसने उसका भ्राकषंरण किया था उन दोनोंको [करमशः] बधे तथा मारेगा । [इसमे 
"बध्यतां! पद बधा्थंक तथा बन्धनार्थक दोनों धातुश्रोसि समान रूपमे हौ बनता है । श्रतः 
उसके दोनो श्रथं लगते हे] । 
यह वचन युधिष्ठिरने क्रोधावेशके बिना ही कहा है । प्रतः दूसरे प्रकारके "संरम्भः 
भ्रङ्खका उदाहरण दै) श्रागे इसी श्रमं सन्धिके सम्फेट नामक तृतीय श्रङ्खके साथ इस 
"संरम्भ" नामक नवम श्रङ्गका भेद दिखलाति है । 
“सम्फेट' [श्रद्धः] में केवल क्रोधसे भाषण मात्र होता है श्रौर संरम्भः मे शक्तिका 
कीर्तन होता है यह इन दोनोका मेद है ।।५६॥ 
(१०) श्रब “शक्ति [नामक श्रमक्तं सन्धिके दज्ञम श्रद्धका लक्षण श्रादि करते 
[सूत्र १०० | कर्को प्रसन्न करना 'हाक्ति' [कहलाता] है । 
्द्धको प्रसन्न करना अर्थात्‌ श्रनुङ्ल करना, बुद्धि या वभव श्रादि शाक्तिका कायं 
होनेसे वह [कद प्रसादन] शक्ति ' [कहलाता] है । श्रथवा कद हए गत्रुका [प्रसादन श्र्थात्‌ 
प्रकषण सादन] श्रत्यन्त विनाज्ञ शक्ति [कहलाता] है । 
[ पहले प्रकारका उदाहरण | जैसे रत्नाबलीमे-- राजा ` 
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“'सव्याज्ञैः शपथैः प्रियेण वचसा चित्तातुचृत्त्या भशं, 
वैलद्येण परेण पादपतनेवाक्येः सखीनां मुहः । 
प्रत्यासत्तिमुपागता मम तथा देवी रुदत्या यथा, 
्‌ परत्ताल्येव तयेव वाप्पसलिल्लैः कोपोऽपनीतो यथा || 
| तथा कत्यारावखे सप्रमांकस्य पृवाद-- 
("कष्टं भोः कष्टम्‌-- 
रामेण प्रलयेनेव महासत्त्वेन लीलया । 
ौ पातितोऽयं दशशिरा श्रङ्गवानिव पवतः ।।'› इति । 
| त्र विरोधिनो रावणस्य विनाशानमिति । 
| एके तु विरोधप्रशमनं शक्तिमामनन्ति । यथोत्तरचरिते-- 
। ‹'लवः- विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निवरत्िघनः, 
| तदौद्धत्यं क्वापि ब्रजति विनयः प्रह्यति माम्‌ 
मगित्यस्मिन्‌ दृष्टे किमपि परवानस्मि यद्वा, 
महार्घस्तीर्थानामिव दहि महतां कोऽप्यतिशयः ॥'” इति । 
एतदप्यत्रेवान्तभूतम । भ्रसादने प्रसत्तेरपि भावात्‌ । अस्ति चात्र लवस्य 
करुद्धस्य मनः्रसत्तिरिति । 
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“बहाने बनाकर कपथोके द्वारा, श्रिय वचनोके द्वारा, स्व॑था चित्तके श्रनुसार श्रनुगमन 
करनेके द्वारा, भ्रत्यन्त लज्जाके [्रनुभव या प्रकाडन| दारा, परोपर पड़कर श्रौर बार-बार 
सखियोके कहनेर भी श्रिया [वा्षवदत्ता | उस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त नहीं हुई जसी कि 
स्वयं रोती हई उसने श्रसुश्रोसे मानो क्रोधको धोकर बहा दिया हो [भ्र्थात्‌ वासवदत्ताके इन 
भ्सुश्रोनि मानो उसका सारा क्रोध बहा दिया हो । | ' 
यह प्रथम प्रकारके प्रसादन रूप शिति श्रद्धका उदाहरण है । इसरे लक्षरणके श्रनुसार 
शबित श्रङ्कका उदाहरण श्रागे देते है 
। प्रौर जेसे “हृत्यारावर'के सक्षमांकके पूर्वा मे-- 
| “ररे ! बड़ दुःखकी बात है कि-- 
प्रलयक्ते समान महा-शक्तिकषाली रामचन्द्रने ्वृद्धोसे युक्त पवंतके समान दस दश 
श्िरोवाले रावरको श्रनायास ही गिरादिया॥' 
इसमे विरोधी रावरका विनाह्च कहा गया है | ्रतः रह दूसरे लक्षरणके श्रनुसार 
शवित नामक श्रङ्कका उदाहरण है| \ 
कु लोग विरोधके प्रशम को शवित' कहते है \ जैसे 'उत्तरचरित'मे-- 
“लव --[ रामचन््रजीके भराजानेसे चन्केतुके साथ होनेवाले युद्धम हम दोनों भ्र्थात्‌ 
लव श्रौर चनदरकेतुका | विरोध शान्त हो गया श्रौर भ्रानन्द प्रदान करने वला प्रेम [रस] उत्पन्न 
हो रहा है । बह उदृण्डता [जो मेरे श्रव भीतर थी] न जाने कहां चली गई, भ्रौर विनय मु 
| [उसके सामने] विन्न बना रही है । इनको देकर न जाने कयो न तुरन्त हौ परवक्ञ-सा हो 
गया हूं श्रयवा तीर्थोकि समान महापुरुषोका कु भ्रनिवं चनीय प्रभाव होता है । 
इसमे यह्‌ [विरोध-विश्नान्ति] भी इसी [कूढ-प्रसादन| मे श्रन्तभूं त हो जाती है । प्रसादन 
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्कृताभिघ्रायविरद्धाचरणेतुरमिध्रायो भावान्तरमङ्ग चअनत्नान्य मन्यन्ते । 

यथा तापसवत्सराजे षष्ठेऽङ्क- यौगन्धरायणस्य वासवदत्तां मरणाध्यवसा- 
यान्निव्तयितु' भावः । तद्िरुद्धा चिताविरचनक्रिया अभिघ्रायान्तरातत्‌ कृतेति भावा- 
न्तरम्‌ । तत्रहि- 

(ध्यौगन्ध रायणः--भद्र विनी तक ! रचय चिताम्‌ ।'' इति । 

अन्ये तु शक्तेः स्थाने चाज्ञां पठन्ति । युक्तायुक्तमविचायं क्रोधाद्‌ यदा- 
ज्ञापनं सा आज्ञा | यथा करत्यारावण त्रिजटया दारणिकमिधाना राक्तसी प्रष्टा - 

त्रिजटा-दारुणिए किं तुमं भणासि । 

[दारुणिके ! करं त्वं भणसि । इति संस्कृतम्‌ || 

द्‌ारुणिका--अय्ये तियडे ! श्वि नाम अप्पडहदा आणामम सरीरे निव- ` 
डिस्सइ न उण ईेदिसं अक्रञ्जं करइस्सं । 

[अयि त्रिजटे! अपिनाम श्प्रतिहता आज्ञामम शर।रे निपतिष्यति न 
पुनरीदशमकायं करिष्यामि । इति संस्कृतम्‌ ] । 

त्रिजटा--तदहा वि तुमं दारुणि त्ति वुच्चसि । 

[तथापि स्वं दारंणिका इत्युच्यसे । इति संस्कृतम्‌ | 
(पुनः क्रमान्नेपथ्ये-) 

ने [प्रसत्ति  प्रसच्नताके भी भ्रा जनेसे \ श्रौर यहां कड लवके मनकी प्रसत्ति भ्रर्थात्‌ प्रसन्नता 
है । [श्रतः यह करुद्ध प्रसादन रूप शक्तिके भीतर ही श्रा जाता है । उसका श्रलग लक्षण करने 
की श्रावहयकता नहीं है] । 

श्रन्य लोग प्रकृत श्रभिप्रायके विरुद्ध प्राचरणके हेतुभूतं श्रभिप्राय-ह्प भावान्तरको 
इसके स्थान पर श्रद्धः मानते हैँ । जसे तापसवत्सराजके षष्ठ श्रङ्कमे योगन्धरायरणक। वासव- 
दत्ताको मरणसे बचानेका श्रभिप्राय है । किन्तु उसके विपरीत चिता बनानेकी त्रिया दूसरे 
ग्रभिप्रायसे कराई है । इसलिए वह भावान्तर [ङ्ध] का उदाहरण है । जसे कि-- 

वहाँ [यौगन्ध रूपरण कहते हें | 

““यौगन्धरःयण--हे भद्र विनीतक ! चिता बना दो । यह [यौगन्धरायणका वचन 
उनके प्रकृत श्रभिप्रायके विपरीत होनेसे भावान्तरका उदाहरण है |। 

ग्रन्थ लोग शक्तिके स्थानपर श्राज्ञा [नामक श्रद्धः] को रखते हैँ । उचित-प्रनुचितका 
विचार किए विना क्रोधसे जो श्रागदे देना है उसको श्राज्ञा [रङ्गः] कहते हैँ । जसे कृत्या- 
रावरामें त्रिजटा दारुशिका नामकौ राक्षसीसे एतौ है । 

त्रिजटा--हे दारुरिके ! तुम क्या कह रही हो ! 

दारणिका--हे श्रये त्रिजटे ! [रावरकी | श्रप्रतिहत श्राजला मेरे शरीरपर भले ही गिरे 
[्र्थात्‌ रावण भले ही मुके जान से मरवा डले] किन्तु मे इस प्रकारका ग्रनुचित कायं नहीं 
करूगी) 

त्रिजटा--किर भी लोग तुमको दाररिका [नामसे| कहते हे । 

फिर क्रमसे नेयशथ्यमे- 








। क = 


का० ६०, सू० ६६ ] प्रथमो विवेकः [ ५७५ 


“हा तियडे ! एसा दे पियसही सीदा मत्तृणो मायासिरदंरणुप्पत्ती मर ण- 
निच्छया अग्गिं पविसिञकामा। [द्‌ त्रिजटे एषा ते प्रियसखी सीता भतु मोया- 
शिसेदर्शनो्पत्तिमरणनिश्चया अग्निं प्रवेष्टुकामा] 

व्रिजटा-हा हदभ्मि मंदमादणो मा दाणि दिव्वेण भत्तुणो आणा संपादीयदि । 
[हा हतास्मि मन्दभागिनी । मा इदानीं देवेन भतु राज्ञा सम्पाद्यते] 

^ एतस्मादवसीयते सीताव्यापाद्नाय क्रोधादू रावणेन द्रुणिकायं आज्ञा 
दत्तेति । 


लर्वसन्धिष्वपि मतान्तराणि वबृद्धोक्तवात्‌ भणितिभेद्‌दू वेचित्रयस्य रञ्जक- 
त्वाच्च प्रमाणान्येव । अत एव सर्वसन्धिष्वप्यंगसंख्याकरणमुदादहरणएपर मिति 
मन्तव्यमिति | 
मथ प्ररोचना- 

[घत्र १००]--भावसिद्धिः प्ररोचना । 

निर्वहणसन्धौ भाविनोऽथस्य सिद्धिः सिद्धतवेनोपक्रमणं प्रकघ॑ण रोच्यते 
दीप्यतेऽनया रूपकरार्थं इति प्ररोचना । यथा वेणीसंदारे-- 

पाञ्चालकः- [*अहं च देवेन चक्रपाणिना" इत्युपक्रम्य | छतं सन्देहेन- 

पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 
`  ष्णात्यन्तचि रोञ्मिते च कवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌। 

हा त्रिजटे ! तुम्हारी यह प्रिय सखौ सीता स्वामी [रामचन्दरके] बनावटी शिरको 
देखनेके क।ररण देनेके निश्चय करके श्रग्निमे प्रविष्ट होना चाहतौ है । 

त्रिजटा- श्रे नै श्रभागिनी मरी । भगवान्‌ करे इस समय स्वामी [रावण] कौ 
ग्राज्ञापूरं न हो सके, 

इस [संवाद] से प्रतीत होता है कि रावएने दा हिकाको सौताको मार डालनेको 
श्राज्ञा दी थौ । [इसलिए यह श्राज्ञां नामक श्रङ्धका उदाहरण है । क्थोंकि वह राज्ञा करोधा- 
वेशमे ही दी गई है) 

सभी संधियोमे [ श्रङ्धोके विषयमे] श्नन्य-म्रन्य | लक्षरण प्रस्तुत करनेवाले] मत वृद्धां 
हारा कथित होनेसे श्रौर वणंन-दोलौके भेदसे उत्पन्न वेचित्यके मनोरञ्जक होनेके काररण 
प्रसारभूत [मान्य | ही है । इसीलिए सभौ संधियोमें श्रङ्घोकौ गणना केवल उदाह ररण-परक 
समनी चाहिए । [भ्र्थात्‌ उसी प्रकारके श्रन्थ श्रद्ध भी हो सक्ते हँ । वह संख्या निश्चित 
नहीं है यह समना चाहिए] । 

श्रब श्ररोचना' [नामक विमहोसंधिके दश्च श्रद्धके लक्षण श्रादि करते हे |-- 

श्रागे होनेवाली सिद्धि [का कथन] श्ररोचना [कहलाती | है । 

निवह संधिमें श्रागे होनेवाले श्रथंको सिदि, प्रथं या उसको सिद्ध ही मानकर कथन 
करना जिसके द्वारा रूपफका विषय प्रकर्षंसे प्रकारित या दीप्त होता है [इस ध्युत्पत्तिके भनु- 
सार] "प्ररोचना [कहलाती] है । जसे ' वेरीसंहार'मे-- 

पाञ्चालक [मु देव चक्रपाणि छृष्ण ने हसि लेकर] संदेहकौ कोई भ्रावश्यकता 
नहीं है [इस लिए] -- 
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रामे शातङ्कारभासुरकरे क्तरहरमोच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च व्रकोद्रे परिपतव्याजौ कृतः संशयः॥ 
अत्र युधिष्ठिरराञ्याभिषेकष्य द्रोपदीकेशसंयमनस्य च भाविनोऽपि सिद्ध 
स्वेन कल्पनम्‌ । 
यथा वा राघवाभ्युदये सप्तमेऽङ्के- 
सीताया वदनं विकाशमयता रामस्य शोकानलः 
शान्ति यातु सगीतयश्चलभुजैनर व्यन्तु शाखाम्रगाः। 
सन्धानाय विभीषणः प्रयततां लंकाधिपत्यश्चियः 
सौमित्रेदशकर्ड-कण्ठवि पिनं कालः कियांशिदन्दतः ॥ इति । 
ञ्न्ये तु सत्कारादेशन प्ररोचनामाहुः । यथा वेणीसंहारे- 
युधिष्डठिरः-[ पुरुषभवलोक्य ] भद्र उच्यतां सहदेवः क्रद्धस्य बरृकोद्रस्या- 
पयुःषितां दारुणां प्रतिज्ञामुपलभ्य प्रणष्टस्य मानिनः कौरवनाथस्य पद वी मवेक्तितु- 
मतिनिपुणमतयः, तेषु तेषु स्थानेषु परात्मवेदिनश्चारा, मन्त्रिणः सचिवाश्च भक्तिमन्तः 
पटुपट हृव्यक्तवोषणाः सुयोधनसच्चारवेदिनः प्रतिश्ुतधन-पूजा-प्रवयुपक्रियाः सज्चरन्तु 
समन्तपच्नकृमिति । धन-पूजाभ्रतिश्रवणप्रचोदिताः प्रतयुपकारे वतिष्यन्ते दुर्योधन- 
प्रतिलम्भवातीये । इति । क 











श्राप [श्र्थात्‌ युधिष्ठिर] श्रपने राज्याभिषेकके लिए श्राप रत्नोके कल्ञोको जलसे 
भरवावे, श्रौर द्रौपदीके बहुत दिनोसे खुले हुए केशपाडको बधनेका उत्सब करे । क्यों करं तीष 
कुठारसे दीक्च करवाले क्षत्रिय रूप वृक्षोंको काटनेवाले परशुराम श्रौर क्रोधान्ध भीमके संग्राममे 
भ्रा जाने पर [विजयमे | क्या संदेह है ? 

इस [पाञ्चालक्के कथन] में श्रागे होनेवाले युधिष्ठिरके राज्याभिषेक तथा द्रौपदीके 
केताबंधन रूप श्रणंको सिद्ध-सा मान लिया गया है । [श्रतएव यह ॒श्ररोचना' नामक श्रद्धका 
उदाहरण है| । 

भ्रथवा जसे राघवाभ्युदयके सततम्‌ श्रङ्धमे-- 

सीताका मुख प्रसन्नतासे खिल उठे, रामचंदजीकी शोकानल शांत हो जाय, वानर 
लोग गीत गाते हए श्रौर हाथ हिलाते हृए नाचे, श्रौर विभीषण लङ्काकौ राज्यलक्ष्मीको प्राष् 
करने का प्रयत्न श्रारम्भ कर दे, क्योंकि लक्ष्मणको रावरके कण्ठोंके वनको काटनेमे कितनी 
देर लगनी है [तनिक देरमे काट डालेगे] 

इसमें ्रागे होनेवाली बातोको सिद्धवत्‌ वणंन किया गया है । इसलिए यह श्ररोचना' 
ग्रङ्खका उदाहरण दहै । 

ध्रन्य लोग सत्कारकी श्राज्ञाको 'प्ररोचना' कहते है । जसे वेणीसंहार 'मे- 

युधिष्ठिर--[पुरषकौ भ्रोर देखकर ] भद्र सहदेवसे कहो कि करद भीमकौ बासी न 
होनेवाली [श्र्थात्‌ भ्राज ही पुरी होनेवालौ दुर्योधिनके वधक] प्रतिज्ञाको सुनकर चिप गए हृए 
श्रभिमानी कौरवराजके स्थानका पता लगानेके लिए उन-उन स्थानोंपर श्रपने श्रौर शधुपक्षके 
पहिचाननेवाले गुप्तचर, मंत्री श्रौर भक्तिमानू सचिव श्रौर तीव्र पटह वाद्य द्वारा स्पष्ट रूपसे 
घोषणा धन पजा श्रादि पुरस्कारकौ सुचना प्राप्त, दुयोधिनके गमनागमन [के स्थानों] को 
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अन्ये त्वस्य स्थाने युक्तिं पठन्ति । युक्ति सविच्छेदोक्तिः। यथा पुष्प 
दुतिके-- 
““समुद्रदत्तः-- 


भता तवाहमिति कष्टदशाविरुद्धं, 

ुत्रस्तवेष कुत इत्यनु दारतेषा । 

शस्त्रं पुरः पतति किं करवाणि हन्त, 

ठयक्तं विरौमि यदि साभ्युपत्स्यते माम्‌ ।।” इति । 
(१२) अथादानम्‌- 

[शत्र १०१]-फलसा मौप्यमादानम्‌ । 
मुख्यफलस्य दशेनमादानम्‌ । यथा नागानन्दे-- 
[नायकमुदिश्य] गरुडः-- 

नागानां रच्तिता भाति गुरुरेष यथा मम। 
तथा सर्पाशनाकांक्ञा व्यक्तमद्यापनेष्यति ॥ 
त्र नागरक्ताल्ञणस्य मुख्यफलस्य सा मीप्यनिबन्ध इति । 
(१३) अथ व्यवसायः-- 
[सत्र १०२] व्यवसायोऽथ्यंहेतुयुक्‌ ॥ ६० ॥ 


जाननेवाले लोगोको समं त-पञ्चकके चारों श्नोर भेज दे । बदलेमे घन पूजा भ्रादिके भ्राह्वासन 
से प्रेरित होकर दर्योधनको पकडवानेके [लिए] समाचार देनेको तेयार हो जाबवेगे । 

इसमें दुर्योधनका पता लगानेवालोको सत्कार धन भ्रादिका प्रलोभन देनेका जो वचन 
दिया गया है वही प्ररोचना है । 

मन्य लोग तो इस [भ्ररोचना] के स्थानपर युक्ति [श्रद्धः] को पदते हँ । जसे पुष्पदूतिक 
मे समद्रदत्त [कहता है |-- 

“ने तुम्हारा स्वामी हूं यह [कहना इस | कष्टदश्ाके विपरीत है । यह तुम्हारा पुत्रहै 
[यह कहा जाय] तो फिर यह भ्रनुदारता क्यों † शस्त्रका प्रहार होनेवाला है भ्रब क्या करू, 
यदि स्पष्ट रूपसे रोता-चिल्लाता हं तो वह मुभको जान लेगी । ` 

(१२) श्रव श्रवदान' [नामक विम संधिके बारहरवे श्रद्धका लक्षण श्रादि करतेहें|-- 

[सूत्र १०१] फलका समीप दीखना श्रादान' कहलाता है । 

मुख्य फलका [समीप | दीना श्रादान' कहलाता है । जेसे नागानन्दमे नायकको लक्ष्य 
करके गरुड [कहते है| 

““नागोकि रक्षक ये [जीम्‌ तवाहन ] मेरे गुस्से प्रतीत होते है इसलिए श्रव सा्पोको खाने 
को [मेरी] इच्छा निश्चय ही समाप्त हो जायगी । ` 

इसमे नागोंकी रक्षा रूप मुख्य कार्येके सामीप्यक्ा बरन किया गया है । [श्रत एव यह 
“ग्रादान' नामक इस श्रङ्कका उदाहरण है | । 

(१३) भ्रव “व्यवसाय' [ नामक विम्ंसंधिके तेरहवे श्रङ्खका लक्षण श्रादि करते 








[सृत्र १०२]--श्रथेनीय फलके हितुका योग “व्यवसाय [कहलाता | ह ।६०। 








१५८ । नान््यदपेणम्‌ [ का०६०, सु° १०२ 


'युगिति' योजनः युङ्‌ । इर्थनोयफलस्य हेतुस्तदयोगो व्यवसायः । यथा रल" 
बल्याप- 

(दन्द जालिकम्रवेशादारम्य - “एको उण खडश्रो तए अवस्सं पेक्िखद्‌व्वोः 
[एकः पुनः खलकस्त्वया बश्यं प्र ्षितव्यः] इति यावत्‌ । अत्न हि यौगन्धरायरन यदं 
गोक्रतं तन्निष्पादकदेतुसमागमः। 

अन्येतु 'व्यवसायः स्व शक्त्यु्किः' इति पठति । यथ वेणी स दार- 

नून तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभंगमोरुणा । 
बध्यते केशपाशस्ते स चास्याकर्षण क्षमः ।| ईति । 

एतच्च संरम्भः शक्तिकीतेनम' इत्यनेनैव संगृहीतमिति । 

के चिदन्यतमाङ्गानङ्गीकारेण द्रादशाङ्गमेवेतं सन्धिमिच्छन्ति । एवं गभे- 
सन्धिमपीति | 

एतान्यवमर सन्वेस्त्रयोदं शाङ्गानि । 
थ निर्वहणसन्धेरङ्गानि लक्तयितुमुदिशति-- 

[शत्र १०३]--सन्धि-निरोधो प्रथन नियः परिभाषणम्‌ । 

उपास्तिः कृतिरानन्दः समयः परिगूहनम्‌ ॥६ १। 

“युक श्र्थात्‌ योजन । ब्र्थनोय फलका जो हेतु उसका योग ` व्यवसाय' [कहलाता] है । 
जसे रत्नावलीमे -- ठेन्द्रजालिकके परवे्षसे लेकर "मेरा एक खेल न्रापको श्रवश्य देखना चाहिए 
यहां तक [श्रथंनीय फलका योग होनेसे व्यवसाय श्र ्खका उदाहरण है] । इसमे यौगंधरायरणने 
[उदयन तथा वास्वदत्ताका सम्बंध करानेका] जो निहचय किया था उसके सम्पादक हेतुका 
समागम हो रहा है [श्रत एव यह 'व्यवसाय' नामक श्रद्धका उदाहरण है| । 

द्नन्य लोग तो “'श्रषनी शक्तिका कथन करना 'व्यवसाय' [कहलाता] है" एेसा लक्षण 
करते है । जसे वेरणीसंहारमे-- | 

“"प्रतिज्ञाका भद्ध न होने पावे इस भयसे बह बोर [भीमसेन ] निश्चय हौ श्राज तुम्हारे 
केक्ापाशको बँधेगा श्रौर जिस [दुःशासन] ने इसको खींचा था उसको मारेगा । + 

यहा "बध्यते यह पद बधार्थक तथा बंधा्थेक दोनों धातुश्रोसे समान रूपमे ही बनता 
है इसलिए उसक! एकं पक्षे बँधना चनौर दूसरे पक्षम मारना दोनों ही श्रथं होति हे । 

[कु लोग “व्यवसाय का “व्यवसाय स्वक्षवत्युक्तिः' एेसा लक्षण करते हें] किन्तु यह 
“्ञावितका कथन करना संरम्भ [श्रद्ध कहलाता] है इस [संरम्भ श्रद्ध के भीतर ही भ्रा 
जाता है [श्रतः व्यवसायका यह लक्षा उचित नहीं है| । 

कु लोग | विमरसंधिके तेरह श्रङ्धोमेसे] किसी शरङ्धको न मानकर इस सं धिके 
बारह श्रद्धः ही मानते है । इसी प्रकार मर्भसंधिने भी [बारह श्रद्धः ही मानते है | । 

चे श्रवमक्ञसंधिके तेरह श्रद्धः है ।। ६० ॥ 
निवह सन्धिके चोद द अङ्ग -- 

न्रब निर्वंहरणसंधि के श्रङ्धोके लक्षरण करनेकेलिए उनके नाम गिनते है ` 

[सूत्र १०३ क| (१ ) संधि, (२) निरोध, (३) ग्रथन, (४) निर्णय, (५) परि- 
भाष, (६) उपासना, (७) कृति, (८) श्रानन्द, (€) समय, (१०) परिगरूहन ।६६। 
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भाषणं काव्यसंहार -पूवोभाव-प्रशस्तयः। 
चतुदैशाङ्गो निवहः, 
विशेषानुपादानात्‌ सर्वाण्यप्येतानि प्रधानानि ॥६१॥। 
(१) अथ सन्धिः- 

| सत्र १०४ | --सन्धिवीजफलागमः ॥६२॥ 
मुख सन्धौ न्यस्तस्य प्रारम्भावस्थाविषयीकरतस्य बीजस्य उद्वाटौन्मुख्याचे - 
विकारैः फले फला गमावस्थायामागमन' टौकनं सन्धिः । यथा रत्नावल्याम्‌-- 
वसुभूतिः--[ अग्निविद्रवानन्तरं सागरिकां निवेस्य | बाभ्रव्य ! सुंसदृशीयं 
राजपुत्र्याः । 
बाश्रव्यः--ममाप्येवमेव मनसि । इति । 
। अत्र मुखे यदुप्न बीजं तन्निकटीभूतमिति । इद मङ्गम वश्यं निबन्ध नीयम्‌ ।।६२॥ 
(२) अथ निरोधः-- 
[सत्र १०५]- निरोधः कायं मीमांसा । 

नष्टस्य कार्यस्य युक्तये यदन्वेषणं तन्निरुद्धवस्तुविषयत्वान्निरोधः | यथा छलित- 
रामे लदमणेन बद्धवा आनीतो लवो यज्ञाथं सीताप्रतिकृतिमुपकल्पितां रामसदरसि 
। दृष्टवा स्वगतमाह- 


नकः 








[सत्र १०३ ख ]-- (११) भाषर, (१२) काव्योपसंहारः (१३) पूर्वभाव तथा (१४) 
 प्रहंसा, निर्वहण [संधि] के ये चौदह श्रद्ध होते हे । 
[ अन्य संधियोके समान इनमें गौर श्रौर मुख्यका | भेद न किए जानेसे ये सभो मुख्य 
श्रद्ध है [इनमें कोई भी श्रद्ध गौरा नहीं है] । ६१ । 
| (१) श्रब संधि" [नामक निवंहणसंधिके प्रथम श्रद्धका लक्षण श्रादि करते है|- 
[सृघ्र १०४]-- बीजका फल रूप तक पहुंचना संधि' [नामक श्रद्ध कहलाता] है ।६२। 
मुखसंधिमें श्रारोपित प्रारम्भावस्था बीजरूपका, उद्धाटनःग्रौनमुख्य श्रादि विकारोके 
दारा फल भ्र्थात्‌ फल-प्राण्तिकी श्नवस्थामें श्रा जाना भ्र्थात्‌ पहुच जाना संधि" [नामक श्रद्ध 
कहलाता] है । जसे रत्नावलीमे 
“वसु परति- [श्रग्निदाहके उपद्रवा†दके बाद सागरिकःको देखकर] हे बाश्रव्य ! यह 
तो राजपृत्नीके समान मालुम होती है । 
बास्रव्य- मेरे मनमें भो यही बातहै)। 
यहाँ मुखसंधिमे जिस [सागरिका प्राप्ति रूप] बोजका वपन किया गया था वहं 
[प्राप्तिके श्रत्यन्त] निकट पहुंच गया है । इस श्रङ्धकी रचना भ्रवश्य ही करनी चाहिए ।६२। 
(२) श्रब निरोध' [नामक निवंहुरणसं धिके द्वितीय भ्रंगका लक्षण भ्रादि कहते हें | 
[सूत्र १०५ |--कार्यका विचार करना “निरोध' [कहलाता | हे । 
विनष्ट कार्यके बनानेके लिए जो भ्रनुसंधान करना वह निरुद्ध [ विनष्ट | वस्तु-विषयक 
होनेसे "निरोध" [कहलाता] है । जंसे छलितराममें [श्रह्वमेधयज्ञका घोडा पकडनेके काररग| 
लक्ष्मण हारा बांधकर लाया हृश्रा लव, रामके सभा-भवनमें यज्ञके लिए बनाई हुई सौताकौ 
 धुवरंमयी प्रतिमाको देखकर श्रपने मनमें कहता है 
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जाता है । सब लोग एक-दूसरेको देखने लगते हैँ । 


१८० नात्यदपेणम्‌ [ का० ६३, सू० १०६ ` 


'लवः--श्ये कथमियमम्बा राजद्रारमागता । [उत्थाय सहसोपस्त्याञ्लि 
बद्धवा | अम्ब ! अभिवादये । [निरूप्य ] कथमियं काच्चनमयी | [अपसत्यो पविशति, ` 
स्वं परस्परमवलोकयन्ति] | | 

रामः--[दृष्ट. वा] वर्स ! किमियं तव माता । 

लवः--राजन्‌ ! ज्ञायते मवेयमस्मञ्जननी, किन्स्वेषा देवी भूषणोञ्ञ्वला । 

[रामः सवाष्पं हस्ते गृहीत्वा समीपे उपवेशयति] । 
लदमणः-[साखम्‌ ] आयुष्मन्‌ ! किन्नामघेया सा देवानां प्रियस्य जननी । 
लवः- तां खलु मातामहो अ्रस्माकमभिघत्ते सीतेति । । 
लदमणः- [सवाष्प रामस्य पादयोर्निपत्य] आय ! दिष्ट्या वधंसे, सपुत्रा | 

जो वत्यायो ।'' । 
अत्र नष्टय सीताजीवनकार्यस्य युक्त्या मी मां सेति । 
(३) अथ प्रथनम्‌-- 


[खत्र १०६]- ग्रथनं कायंदशंनम्‌ । | 
कार्य मुख्यकलम्‌ । ग्रथ्यते सम्बध्यते व्यापारेण मुख्यफलमनेनेति प्रथनम्‌ । 
यथा वेणीसंदारे- | 
"मी मसेनः- पाच्नालि ! न खलु मयि जीवति संहतव्या दुःशासनविलुलिता 

वेणिरात्मपाणिना । तिष्ठतु तिष्ठतु स्वयमेवाहं संहरामि ।' इति । | 





“लव श्रे, ये माताजी राजाके हारपर कंसे श्राईं ? [उठकर भ्रोर सहसा पास जाकर 
रौर हाथ जोडकर--हे माताजी ! नमस्ते ! [देखकर] श्ररे यह तो सोनेकी है । [हटकर बं 





राम- - देखकर | हे वत्स ! क्या ये तुम्हारी माताजौ है । 

लव--हे राजन्‌ ! एेसा मालुम होताहै किये हमारी वे माताही हैं । किन्तु यह देवौ 
तो भूषरा धारण किए हृए है । | 

[रामचंद्र रोते हुए हाथ पकड़कर लवको पास बिठालते है| । 

लक्ष्मण- [रोते हृए] श्रायुष्मन्‌ ! तुम्हारी माताजीका क्या नाम है ! 

लव--उनको हमारे नानाजी सौता कहते हें । 

लक्ष्मण [ रोते हृए रामचं दरके पेरोंपर गिरकर | श्राय, भाग्यसे श्रापकी वृद्धिहै। | 
भ्रार्या [सीता] पुत्र सहित जीवित है 1 4 

यहाँ सौताके जोवनरूप विनष्ट हुए कायक युक्ति द्वारा मीमांसाकी है । [श्रतः यहं 
निरोध नामक श्रङ्खका उदाहरण है| । 

(१) श्रब प्रथन! [नामक निवंहण संधिके तृतीय श्रद्धका लक्षं श्रादि करते है| 

[सूत्र १०६]-- कायेका दिखलाई देना 'प्रथन' [कहलाता | है । 

कायं श्र्थात्‌ मुख्य फल । जिस व्यापारके द्वारा मुख्य फल ग्रथित श्र्थात्‌ सम्बद्ध होता 
है बह 'ग्रथन' [ष्रद्ध] है । जसे वेणोसंहारमे-- 

“भीमसेन - हे पाञ्चालि ! मेरे जीवित रहते दुःश्ासनके द्वारा खौचे गए केशोको 
श्रपने हाथसे मत बाँधना । ठहरो-ठहरो, मै स्वयं श्रमी बाधता हूं 1 
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१ नत्र द्रौ पदीकेशसंयमनका्यस्य व्यापारेण प्रथनमिति । 
(४) अथ निणेयः-- 
| [सत्र १०७] निरेयोऽनुभवख्यातिः । 
॑ ज्ञेयेऽथे सन्दिहानं अप्रतिपद्यमानं वा प्रति यदनुभवस्यानुभूतस्याथेस्य निखेयाथं 
कथन तत्‌ ज्ञेयाथेनिणेयात्‌ निणेयः । यथा यादवाभ्युदये समुद्रविजयं प्रति-- 
| “वसुदेवः [सप्रमोदम्‌ ] देव ! मया कंसप्रतिभयेन कृष्णं गोकुले गो पयता 
यो महान्‌ क्लेशोऽनुभूतस्तस्य फलमिदानीममत्‌ । किन्तु लोकपरिज्ञानमयेन यन्मया 
देवपादानामपि न विज्ञप्र तत्र देवेन क्षन्तव्यम्‌ |" 

त्र वसुदेवेन स्वानुभतं कृष्णगोपनक्लेशं समुद्रविजयो बोधितः | 

यथावा पुष्पदृतिके प्रकरणे 


“किन्नामनन्षत्रोऽयं बालकः" इति समुद्रदत्तेन प्रष्ठः सेनापतिः 'विशाखानक्ञत्रो 


ऽयं बालकः" इत्याह्‌ | 
समुद्रदत्तः श्रत्वा पृवोनुभतं नन्दयन्तीसमागमं समरन्नाह-- (तदा किल नन्द्‌- 
यन्त्यां प्रष्टेन मया कथितं यथा-- 
एतौ तौ प्रतिदृश्येते चारुचन्द्रसमप्रभो । 
ख्यातौ कल्याणनामानौ उभौ तिष्यपुनवेसू ।। 
तदाधानाद्‌ दशमं जन्मनक्षत्रमिति ज्योतिःशास्त्रसमर्य विदो यदू द्रवते तदुप- 
पन्नमेवेति । 
इसमे द्रौपदीके केशोके बाँधनेक रूप कार्यका व्यापार हारा ग्रथन कियाहै। 
(४) श्रब "निशंय" [नामक निर्वहरसंधिके चतुथं श्रङ्कका लक्ष श्रादि करते ह| - 
[सत्र १०७ |--श्रनुभवका कथन करना 'निरंय' [कहलाता] है । 
` जानने योग्य श्रथके विषयमे संदेहयुक्त या श्रज्ञानयुक्त व्यक्तिके प्रति जो निरणंयके 
लिए श्रनुभूत श्रथंका कथन करना है वह, ज्ञेय श्र्थका निर्णय करनेवाला होनेसे /निणेय' 
[कहलाता] है । जेसे यादवाम्युदयमें समूद्रविजयके प्रति वसुदेव कहते हँ 
““वसुदेव- [श्रानन्दके साथ] देव कंसके भयके कारण कृष्णको गोकुलमें छिपाकर 
रखने मे मेने जो कष्ट उठाए उनका फल भ्राज प्राक्च हो गया । किन्तु लोगोको मालुम हो जानेके 
भयसे जो मेने श्रापको भी नहीं बतलाया उसके लिए श्राप क्षमाकरं ।" 
यहाँ वसुदेवने श्रपने श्रनुभूत कृष्के छिपानेके व्लेशकी समूद्रविजयको सुचना दी । 
श्रथवा जेसे पुष्पदू तिक [नामक] प्रकरणमे-- “यह बालक किस नक्षत्रम उत्पन्न हृश्रा 
है" इस प्रकार समुद्रदत्तके वारा पूख्े जानेपर सेनापति-- "यह बालक विशाखा नक्षत्रमेका 
है'" यह कहते हैँ । इसको सुनकर समूद्रदत्त पूर्वानुभूत नन्दयंतीके समागमको स्मरण करते हुए 
कहते हैँ कि “उस समय नंदयंतीके वारा पले जानेपर मेने उससे कहा था कि 
चन्द्रमाके समान सुन्दर कांति बाले श्रौर प्रसिद्ध सुन्दर नामवाले ये दोनो तिष्य श्रौर 
पुनवसूके समान दिखलाई देते है । 
उसको ध्यानमें रखनेसे ज्यो तिःश्ास्त्रके पण्डित जो यह कहते है कि इनका जन्मनक्षत्र 
दक्षमदहैसोठोकहीहे।" 
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(५) अथ परिभाषा-- 

[चत्र १०८ ]-- परिभाषा स्वनिन्दनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वापराधोदुघट्रनं परिभाषा । यथा तापसवत्सराजचरिते वासवदत्ता प्रति- 
""राजा--[ साखम्‌ ] देवि ! कि त्रवीषि-- 

यथा तथा धृतप्राणं निःस्नेहं निरपत्रपम्‌। 
्रानन्दामृतवषिए्या दृष्टयाप्यनुगरृहाण माम्‌ ॥ 
यथा वा नलविलासे दमयन्तीं प्रति नलः-- 
"न प्रेम निदितं चित्ते न चाचारः सतां स्मृतः। 
त्यजता त्वां वने देवि ! मया दारुणमाहितम्‌ ॥।'' 
यथा वां राचवाभ्युदये रामः [ स्वगतम्‌ । 
“वैदेहीं हृत वांस्तदेष महतः संख्ये विषह्य क्लमान्‌ , 
चक्रोत्पारि तकन्धरो दशमुखः कीनाशदासीकरत्तः । 
प्राणान यद्धिरहेऽप्यहं विधृतवास्तेन त्रपापांसुरं, 
वक्त्रं दशयितु तथापि न पुरस्तस्या विल्ञः क्षमः | ' 
एषु वत्सराज-नल-रामचन्द्राणां स्वापराधोद्‌ घट्रनमिति । एतदङ्ग रञजकत्वा- 
द त्रावश्यं निबन्धनीयम्‌ । 
(५) श्रब "परिभाषर' [नामक निवह संधिके पञ्चम श्रद्धका लक्षण ग्रादिकहतेहै]- 
ग्रपनी निन्दा करना 'परिभाषरण' [कहलाता] है । ६३ । 
[सूत्र १०८] --श्रपने श्रपराधको प्रकाहित करना "परिभाषा [श्रद्धः कहलाता] है । 
जसे तापसवत्सराज चरितमें वासवदत्ताके प्रति [राजा उदयन कहते ह| - 

““राजा- [रोते हए] देवि ? क्या कहती हो -- 

सनेहरहित श्रौर निलंज्ज, जेसे-तंसे श्रषने प्राण धारण करनेवाले मुभंको तुम श्रषनी 
ग्रानेदामृतको बरसानेवालो हृष्टे श्रनुगृहीत करो ।'* 

ग्रथवा जैसे नलविलासमे नल दमयंतीके प्रति [कहते हे | -- 

“ने [तुमको वनमे सोता छोडकर जाते समय] न तुम्हारे प्रेमका मनमें विचार किया 
भ्नौर न सज्जन-पुरुषोके श्राचारका । हे देवि ! तुमको वनमे छोडकर मैने भ्रत्यंत निष्ट्रताका 
कायं किया था) 

ग्रथवा जसे रामाम्युदयमे राम [स्वगत कहते हे | -- 

“इस [रावण] ने वेदेहीका श्रषहरण किया था इसलिए युद्धे नान प्रकारके क्लेश्लोको 
उलाकर चक्रसे गले काटकर उस रावरको यमराजका दास बना दिया । किन्तु तुम्हारे वियोग 
ने भीजोनै प्रारण धारण किए रहा इस लजञ्जाके कारण मेँ श्रषने मलिन मुखको तुम्हारे 

- सामने दिखला नहीं पाता हुं । ` | 

इन [तीनों उदाहर ] मं [क्रमशः] वत्स राज, नल श्रोर रामचंद्र श्रपने-शरपने श्रपराधों 

को प्रकाशित करते है [इसलिए ये 'परिभाषरण' नामक श्रद्धका उदाहरण हं | । अ 
मनोरञ्जक होने के कारण इस श्रङ्खकी रचना श्मवश्य ही करनी चाहिए । 

कुछ लोग॒श्रापसमे बातचौतको परिभाषर' कहते हैँ । इसमें भी यहो [ वत्सराज, 
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एके तु "परिभाषा मिथो जल्पः इति पठन्ति । 
च्मत्रापीदमेवोदाहरणमिति ।६६॥ 
(६) अथोपास्तिः-- 
चत्र १०६ |-सेबोपास्तिः। 
सेवा पर-प्रसत्तिहेतुव्या पारः । यथा वेणीसंहारे-- 
"“भीमः- [द्रौपदी मपुसरत्य] देवि पाञ्चालतनये ! दिष्टया वधंसे रिपुककल- 
त्तयेण्‌ | ११ 
अनेन, भीमेन द्रौपद्याः प्रसादितत्वात्‌ पयु पास्तिः। 
यथा वा रघुविलासे- 
(“रन्न [सविनयं सीतां प्रति |-- 
प्राणान्‌ यद्विरहेऽप्यहं विधृतवान्‌ देवि ! प्रियप्राणित- 
स्तत्‌ च्न्तव्यमशेषमेष समयः स्मेराक्ति ! नेव क्रधाम्‌ । 
सौमित्रेः कपिभतुःरस्य च मनःप्रीत्ये तदेहि प्रिये, 
ह स्तिस्कन्धमलंङकुरुष्व ननु ते पणे" प्रतिज्ञावधिः।'' 
छत्र रामस्य सीताप्रसत्तिहेतुव्यापारः। 
ञ्मन्ये त्वस्य स्थाने प्रियदहिताचरणजनितां प्रसत्ति प्रसादमङ्गमाहुः। यथा 
तापसवत्सराजे गरही तपञ्चालाधिपति रुमश्वन्तं यौगन्धरायणं च प्रति- 











नल तथा रामचंद्र तीनोंकी उक्तियां | उदाहरण हँ । ६३ । 

(६) श्रब 'उपारित' [नामक निवंहरणसं धिके षष्ठ श्रज्गका लक्षण ग्रादि कहते हैं| 

[सूत्र १०६] सेवा [काही नाम| "उपास्ति" [उपासना | हे । 

सेवा श्र्थात्‌ दूसरेको प्रसन्न करनेवाला व्यापार [उपासना उपास्ति कहलाता है] जसे 
वेरीसंहारमे-- 

'"भीम- |्रौपदीके पास जाकर ] हे देवि पाञ्चालतनये ! सौभाग्यसे शात्रुकुलके नासे 
तुम्हारी वृद्धिहो रही है।' 

इसके द्वारा भौमके द्रौपदीको प्रसन्न करनेसे यह पर्युपासन [का उदाहरण] है । 

श्रथवा जेसे रघुविलासमे -- 

“राम [विनयपवंक सीताके प्रति| ` 

हे देवि ! तुम्हारे विरहमे भी श्रने जौवनका प्रमीमे जो प्राण धारण किए रहा उस 
सबको क्षमा करो! हे स्मेराक्षि ! यह समय क्रोधका नह है । लक्ष्मण भ्रौर इस वानरराज 
[सुप्रीव] के मनको प्रसन्न करनेके लिए शराश्रो हाथीकी पीठको श्रलंकृत करो । तुम्हारी प्रतिज्ञा 
की श्रवधि समाप्तहो चुकीहै।' 

यहां सीताको प्रसन्न करनेवाला राका व्यापार है |श्रतः यह भी "उपास्ति" नामक 
ग्रङ्कका उदाहररण हे | । 

श्रन्थ लोग तो इस [उपास्ति] के स्थानपर श्रिय तथा हितके किए जानेके काररष 
[होनेवाली मनकी] प्रसन्नता रूप श्रसाद' को श्रद्ध कहते हैँ । जेसे तापसवत्सराजमे पाञ्चाला- 
धिपतिके पकड़ लिए ज नेके बाद रुमण्वान्‌ श्रौर योगंधरायरएके प्रति - 
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“°राजा- साधु सचिवाग्रेसर ! साघुः- 
श्लाघ्या धीर्धिषणस्य रावणवशं यातः सुराणां पतिः, 
सवं वेत्त्युशना रसातलमहाकालान्धकारे बलिः । 
इत्यस्माननपेच्य वरि विजयग्राप्तोजसोः के वयं, 
स्तोतारः स्वयमेव वेत्त युवयोर्लोकस्तयोश्चान्तरम्‌ ॥।'' 
मत्र बत्सराजस्यामाव्याभ्यां प्रियहिताचरणजनिता प्रसत्तिरिति। 
(७) अथ कृतिः- < 
[सत्र ११०] कृतिः तमम्‌ । 
लब्धस्य परिपालन त्तेमः | यथा रत्नावल्याम्‌ - 
''वासवदत्ता- अय्यउत्त दुरे से णादिञ्लं। ता तधा करेसि धा वंधुश्चणं 
न सुमरेदि । [आर्यपुत्र दृरेऽस्या ज्ञातिकुलम्‌ । तत्‌ तथा छुयोः यथा बन्धुजन न 
| स्मरति । इति संस्कृतम्‌ ] 1" 
अनेन लब्धाया रत्नावल्या स्थिरीकरणम्‌ । 
अन्ये पुनरस्य स्थाने प्राप्तस्य प्रातिकूल्यशमन युतिमाहुः । यथा मुद्रा राक्तसे- 
 “चाणक्यः--च्मात्य राक्तस ! अपीष्यते चन्दनदासस्य जोवितम्‌ १९ 
राजा--साधु [शावा] सचिवोमें श्रग्रगण्य साधु [शाबाज्ञ | ` 
बृहस्पतिकी बुद्धि बड़ी इलाघनोय मानी जातौ है किन्तु [वे जिन इद्रके मंत्री हैँ वह्‌] 
इन्द्र [अपने शत्र | रावणके वामे फंस गया । [लोग कहते है] श्ुक्राचायं सब-कुखं जानते हैँ 
किन्तु [वे जिनके मंत्री हें बह | बलि पातालके महाग्मधकारमे पड़ा है । इसलिए हमारी श्रपेक्षा 
के बिना ही वैरी [पाञ्चालराज | पर विजय प्राक्च कर लेनेके कारण श्रपरिमित पराक्रमश्ील 
श्राप दोनोकौ प्रहणसा करनेवाला स कौन होता हं, संसार स्वयं ही तुम्हारा श्रौर उन दोनों 
[श्र्थात्‌ बृहस्पति तथा शुकाचार्य ] के श्र॑तरको समले । [श्र्थात्‌ तुम दोनोंक प्रतिभा बृहस्पति 
तथा उशाना से कहं प्रधिक है इसमें कोई संशाय नहीं है । 
इसमे [रुमण्वान्‌ तथा यौगंघरायरण] दोनों श्रमात्योके द्वारा किए गए [वे रिविजय 
तथा सागरिका संयोजन रूप] प्रिय तथा हितके कारण वत्सराजकी प्रसन्नता [का वरणंन] है 
[श्रतः यह प्रसाद रूप श्रद्धक! उदाहरण है| \ 
(७) श्रब 'कृति' [नामक निवंहरणसं धिके सततम श्र ङ्खके लक्षण श्रादि कहते हे | -- 
[सूत्र ११०]- क्षेमको कृति कहते हँ । | 
प्राप्तकी रक्षा करना क्षेम" [कहलाता] है । जसे रत्नावलीमे 
““वासवदत्ता--्रायंपुत्र ! इस [सागरिका] के घरके लोग [माता-पिता| बहुत दर रहते 
है । इसलिए श्राप एेसा यत्न करं जिससे इसको बंधुजर्नोकौ यादन श्रावे।' 
इस [कथन | से प्राक्च रत्नावलीको स्थिर किया जा रहा है । [श्रतः यह लन्ध-परि- 
पालन रूप शक्षेम' श्रङ्कका उदाहरण है| ¦ 
श्रन्य लोग तो इस [लब्ध-परिपालन रूप क्षेम | के स्थानपर प्रास्के प्रतिकूलताके शमन 
रूप द्य॒तिको [श्रद्धः] मानते हैँ । जसे मृद्राराक्षसमे-- 
“चाणक्य श्रमात्य राक्षस ! क्या श्राप चंदनदासके जोवन [कौ रक्षा] को चाहते हँ 
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राक्तसः-- भो विष्णुगुप्त ! कतः सन्देहः । 
चाणक्यः--अगृहीतशस्त्रेण भवता नानुगृह्यते बषल इत्यतः सन्देहः । तद्यदि 
सत्यमेव चन्दनदासस्य जीवितमिष्यते गृह्यतामिदं शम्त्रम्‌ | 
राक्तसः-- विष्णुगुप्त ! मा मेवम्‌। अयोग्या वयमस्य । विशेषतस्त्वया 
गृहीतस्य प्रहणे । 
पुनबंह प्रशस्य रा्तसं चाणक्य आआह- 
चाणक्यः- किमनेन ? भवतः श्त्रग्रहणमन्तरेण न चन्दनदासर्य जीवित- 
मस्ति। 
राक्ञसः-नमः सवेकायेप्रति पत्तिहेतवे सुह्टर्स्नेहाय । न का गतिः| एष 
गृह्णामि ।'' + 
एतल्लन्धस्य राक्तसस्य साचिव्यग्रहणवामताप्रशमनाद्‌ दय्‌ तिः | 
अपरे तु क्रोधादेः प्राप्तस्य शमन दुतिमामनन्ति । यथा वेणीसंहारे-- 
““भीमसेनः- राजपुत्रि ! अलं मामवलोक्य त्रासेन-- 
कृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन दुःशासनेन । 
स्त्यानान्येतानि तस्य स्पश मम करयोः पीतशेषारयस्रञ्जि | 


राक्षत--हे विष्णगुप्त ! [इसमे] क्या सदेह है ? 

चारणक्य  शस्त्रको [मंत्रिपद को] ग्रहण करके श्राप वृषल [चंद्रगुप्त] को श्रनुगृहीत 
नहीं कर रहै हैँ इसलिए संदेह है । इसलिए यदि सचमुच हौ चंदनदासके जीवनको [बचाना ] 
चाहते हें तो इस शस्त्र [मंत्रिपद| को स्वीकार करो । 

राक्षस- है विष्णग॒प्त ! न-न, एसी बात मत करो । हम इसके योग्य नहीं है । प्रौर 
विक्ञेषकर तुम्हारे द्वारा ग्रहण किए [शस्त्र या मंत्रिपद] के ग्रहरमें । [हम बिलकुल ही 
श्रयोग्य है] | 

फिर श्रनेक प्रकारसे राक्षसकी श्रत्यंत प्रशंसा करके चारव्य कहता है-- 

चारणक्य- इस सबसे क्या लाभ  [सीधी-सी बात यह है कि] तुम्हारे शस्त्र ग्रहण 
| मंन्रिपदको स्वीकार | किए बिना चंदनदासका जीवन नहीं [बच सकता] है । 

राक्षस--| मित्रकी रक्षाके लिए श्रनिष्ट कायं भी स्वीकारहौी करना पडता है इसलिए] 
सन काकि स्वीकार करनेक हेतुभूत मित्र-स्नेहको नमस्कार है । श्रौर कोई मागं नहीं है । 
इसलिए इस [मंत्रिपद | को स्वीकार करता हूं । 

यह प्राप्त हए राक्षसके सचिव पदके स्वोकार करनेमें विरोधका शमन है इसलिए द्युति 
[नामक श्रंगका उदाहरण] है । 

ग्रन्थ लोग तो प्राप्त होनेवाले क्रोध श्रादिके शमनको "दति" कहते है । 

जसे वेणीसंहारमे-- 

“भीमसेन--हे देवि ! मुभको देखकर डरो मत । 

जिस नरपशु दुःज्ञासनने राजाश्रोकौ सभाके बोच तुमको [बाल पकड़कर] खीचा था, 
उसके; पौनेसे बचे हृए श्रौर हाथो जमे हुए इस रक्तको द्ुकर देखो ! श्रौर हे प्रिये ! मेरी 
गदासे जिसकी जाएं तोड डाली गई हैँ उस प्रकारके कौरवोके राजा [ दुर्योधन ] के 
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कान्ते राज्ञः कुरूणामतिसरसमिदं मद्‌ गदाचूणितो रोः, 
अङ ऽङ्ग ऽङ्‌ निषिक्तं तव परिभवजस्यानलस्यास्तु शान्त्ये ।।" 
चन्र भीमेन द्रौपद्याः करोधोपशमः। 
तथा रत्नावल्याम्‌ ` 
षदेव श्रूयताम्‌ । इयं सिहलेश्वरदुदिता सिद्धेनादिष्टा । योऽस्याः पाणि 
ग्रहीष्यति स सावेभौमो राजा अविष्यति ।'” इत्यादेरारभ्य-- 
परिज्ञातायाः स्वभगिन्या सम्प्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ |) इति यावत्‌ । 
चरनेन स्वाजन्यावगमात्‌ वासवदत्तायाः सागरिकां प्रति शृष्यो-कोपस्य 
शमनमिति । 
(८) अ्रथानन्दः-- 
[इत्र १११ ]--आनन्दो बाज्छितागमः । 
प्रकारशतर्वाच्ितस्या्थेस्य सामस्त्येन आगमः ्राप्निः, आ्रानन्ददेतुस्वात्‌ 
ानन्द्‌ः। 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 
"वासवदत्ता [राजानमुपेत्य | च्रञ्जरत्त पडिच्छ एदं । 
[ आर्यपुत्र ! प्रतीच्छताम्‌ । इति संष्कृतम्‌ | । 
राज्ञा--[हम्तौ प्रसाये] को देव्याः प्रसादं न बहु मन्यते 1 
विदृषकः-- ही ही भो जयदु, भवं । णं पुहवी इदाणि हत्थे भूद य्येव पिय- 
विलकुल ताजञे रक्तको सेने दरपे प्रत्येक श्रंगमे मला हृश्रा है उससे तुम्हारे श्रषमानसे जन्य ताप 
की शांति होगी 1 
इसमे भीम के द्वारा द्रौपदीके क्रोधका शमन है [श्रतः द्युति का उदाहरणा है] । . 
प्रौर रत्नावलोभे-- 
“हे देव ! सुनिए । इस सिहलेशवरकी पुत्रके विषयमे सिदधने कहा था किजो कोई 
इसका पाणिग्रहण करेगा वहं सावभौम राजा बनेगा ।'' यहसि लेकर ` 
““प्रब पहिचान हुई श्रषनौ बहिनके विषयमे क्या करना चाहिए इस विषय में श्राप 
ही प्रमारहे\ यहाँ तक । 
इस [प्रसंग] से | रत्नावलीको ] श्रषनो बहिन जानकर सागरिकाके प्रति वासवदत्ताकी 
ष्या तथा क्रोधका शमन पाया जाता है [इसलिए यह दयुतिका उदाहरण है| । 
(८) श्रव श्रानन्द [नामक निवह णसं धिके श्रष्ट श्रंगका लक्षण ग्रादि करतेरहै।-- 
[सूत्र १११] वाञ्छित अरथकी प्रास्ति “परानन्द [नामक भ्रंग कहलाता] है 
सको प्रकारोंसे वाञ्छित ्र्थात्‌ चाहे हुए श्रथका सम्पूणं रूपसे श्रागम श्र्थात्‌ प्राति 
त्नन्दका कारण होनेसे “ग्रानन्द' [कहलाता] है । जसे रत्नावलीमे-- 
“वासवदत्ता [राजाके पास जाकर | भ्रायपुत्र ! इस [रत्नावली ] को ग्रहण कौलिए । 
राजा - [हाथ फंलाकर | देवक प्रसादका कौन श्रादर नहीं करता है? [इसलिए में 
देवौका प्रसाद समभरकर रत्नावलीको स्वीकार करता हूं] । 
विदूषक - ही-ही भरे श्रापकी विजय हो । [ज्योतिषियोकि कथनके श्रनुसार रत्नावली 
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वयस्सस्स इति । 
[दीदी भो। जयतु भवान्‌ ननु प्रथिदीदानीं हस्ते भूतेव प्रिय वयस्यस्य । 
इति संस्कृतम्‌ । |” 
(६) अथ समयः- 


[सत्र ११२]--समयो दुःखनिर्वांसः । 
दु ःखनिगेमय॒क्तः कालः समयः । यथा मृच्छकर्यां चारुदन्तं, पालकस्य राज्ञ 
आज्ञया वध्यत्वेन च।[रुडालगो चर गतं, तत्त्तणप्राप्रराञ्यस्य अआयेकस्याज्ञया शाव लिक 
प्ाह-- 
““शार्वलिकः-- चर पयात त्रपयात जाल्माः । [दृष वा सहषेम्‌ ] धरियते चारुदत्तः 
सह्‌ वसन्तसेनया । सम्पूणाः खल्वस्मत्‌ स्वामिनो मनोरथाः । 
दिष्स्या भो! व्यसनमदहाणेवादगाधा- 
दुत्तीणं गुणवत्तया सुशीलवत्या 
त्वामेव प्रियतमया युतं समीक्ते 
उ्योटनाह्य' शशिनभिवोपरागमुक्तम्‌ ।"' 
त्र चारुदत्तस्य दुःखापगम इति | 
(१०) श्रथ परिगूहनम्‌- 


[घत्र ११३]--ग्रद्तापतिः परिगूहनम्‌ ॥६४॥ 


का पारिग्रहरण कर लेनेके कारण | श्रव समभोकि सारी प्रथिवी ही प्रिय वयस्कके हाथमे 
श्रा गड । 

इसमे सागरिका रूप वाञ्छित श्रथको प्राक्षि हो जानेसे राजाको श्रत्यत श्रानन्द हुश्रा। 
इस प्रकार यह श्रानन्द नामक श्रंगका उदाहरण हे) 

(६) श्रव 'समय' [नामक निवंहरणसंधिके नवम श्रंगका लक्षण श्रादि करते है।-- 

[सूत्र ११२]- दुःख [के दिनों] का निकल जाना समय [कहलाता | है \ 

दुःखके निकल जानेवाला काल 'समय' [नामक श्रंग कहलाता] है । जेसे मृच्छकटिकमे 
राजा पालककी भ्राज्ञासे वध किए जाने योग्य चारदत्तके चाण्डालोकेि हाथमे पहुंच जानेपर 
[सहसा हई राज्यक्रातिमे "पालक! को हटाकर शरार्यंक' के राजा बन जाने पर| उसौ समय 
राज्यके रेश्व्यं [श्र्थात्‌ राजसिहासन को] प्राप्त करनेकाले श्रार्यक' कौ श्राज्ञासे 'शर्वेलिक 
कहताहै 

“शावलिक- हटो चाण्डालो हटो । [देखकर हषपूवंक ] सौभाग्यसे वसंतसेनाके सहित 
चारुदत्त जीवित है । श्रव हमारे स्वामीके सब मनोरथ पृणं हो गए । 

सौभाग्यवश् गुणों से परिप तथा सुन्दर शील स्वभाववालौ [श्रपनी प्रियतमा वसंत- 
सेना] के सहित [श्रां चारुदत्त | श्रपार दुःखसागरको पार कर चुके हैँ भ्रव ग्रहरणसे मुक्त 
चंद्रिकायुक्त चंद्रमाके समान तुमको [भी श्रपनी] प्रियतमासे युक्तं देखना चाहता हूं ।'* 

यहां चारुदत्तके दुःखकी समाप्ति हो जानेसे [यह्‌ समय' श्रंगका उदाहरण है| । 

(१०) श्रव “परिगरूहन' [नासक नि्वंहरणसं धिके दशाम श्रंगका लक्षण श्रादि करते है| । 

[सूत्र ११३]--ग्रद्भुत श्र्थकी प्राप्ति परिगहन' [कहलाता] है \ 
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विस्मयस्थायिभावात्मकस्य श्रद्भुतरसस्य ्राप्चिरुपगृहनम्‌ । यथा रामाभ्युदये 
रामेण प्रत्याख्याता सीता उवलनं प्रविष्टा । तदनन्तर-- 

नेपथ्ये कलकलः-- 

धूमव्रात' वितानीकृतमुपरि शिखादोभिरभंलिदामरः, 

विश्रद्‌ भ्राजिष्णु रत्नं ततमुरसि तथा चमे चामूरवं च । 
भूयस्तेजः प्रतानेर्विरह मलिनतां ज्ञालयन्नङ्कमाजो, 

देव्याः सप्र्चिराविर्भवति विफलयन्‌ वाज्छिवान्यन्तकस्य ।।'' 

तत; प्रविशति पटान्तेपेण सीतामादाय वहिः । सवे दष्रवा ससम्भ्रममुत्थाय 
आश्चर्यं ्राश्चर्यम्‌ । नमो मगवते हुताशनाय इति प्रणमन्ति ।'' 

अव्राग्निप्रविष्टसीताप्रव्युज्जी वनात्‌ श्नद्भतघ्राप्निः | 

यथा वा रघुविलासे- 

(“मध्येऽम्भोधि बभव विंशतिभुजं रत्तो दशास्यं पुन- 
स्तत्‌ पाताल-मही.त्रिविष्टपभरटांश्चक्राम दोरविक्रमेः । 
मत्यैस्तस्य पुनमृणालतुलया चिच्छद्‌ कण्ठाटवी, 
वैराग्यस्य च विस्मयस्य च पदं रामायणं वतते॥ 
विस्मय जिसका स्थायीभाव है इस प्रकारके श्रदुभुत रसकी प्राप्ति 'परिगरूहन [ कह- 
लाता] है । जैसे रामाभ्युदयमें रामके द्वारा [प्रत्याख्यान भ्र्थात्‌ ] श्रस्वीकार कर दिए जानेके 
बाद सीता भ्रग्निमें प्रविष्ट हो जाती है । उसके बाद-- 

“नेपथ्ये कोलाहल [श्रौर उसके साथ निम्न वचन सुनाई देते ह| 

प्राकाश्चको चुम्बन करनेवाली ज्वालारूप बाह्रे धूमसम्‌हको वितान बनाकर, 

छाती पर चमकते हए रत्नको तथा मृगचंको धारण किए हए अपने तेज :समुदायके दारा 
सीतादेवीके विरहकी मलिनताको दूर करते हुए से गोदमे बेठो हई सीतादेवीकी विरहजन्य 
- मलिनताको दूर करते हुए बह्भिदेव कालके मनोरथको विफल करके [सीता सहित] प्रकट हो 
रहे है। 

उसके बाद सीताको लिए हए, पटाक्षेषसे वह्लिदेव प्रविष्ट होते हैँ । सब लोग देखकर 
श्रादरपू्वंक खड़े होकर--ग्रादच्यं है, भ्राक्चयं है । भगवान्‌ श्रग्निदेवको नमस्कार है) यह 
कहकर प्रणाम करते हें '' 

यहाँ श्रग्निम प्रविष्ट हुई सौतके फिर जीवित हो जानेसे श्रद्भूत रसकी प्राप्ति है 
[श्रतः यह 'परिगरूहन' नामक श्रंगका उदाहरण है | । 

श्रथवा जेसे रघुविलासमे-- 

“बीस भुजा्नों श्रौर दह शिरो वाला राक्षस [रावण समुद्रके बीचमे था किन्तु 
उसने भुजाश्रोके बलसे पाताल, एथिवौ श्रौर स्वं सबको श्राक्रांत कर लियाथा। फिर एक 
मनुष्यने उसके कण्ठोकि समुदाय को मृरणालकं समान [श्रनायास ही] काट डाला । इस प्रकार 
रामायण [संसारके बल-वंभव श्रादि की व्य्थताको दिखलानेके कारण] वं राण्य श्रौर विस्मय 
स्थान दहे \ ¦ 

[यहां भी श्रदुभुत रसका वरन होनेसे “परिगहन' श्रद्धः माना जाता है| | 
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ष्पदृतिके त॒ निखंयवजितानि सन्ध्यादीन्यंगानि परिगृहनान्तानि एकरसिमि- 
ॐ ठ ह 


न्नेव श्लोके दश्यन्ते | तथाहि- 


''समुद्रदत्तः-- स्वप्नोऽयं | 

सेनापतिः- नहि) 

समृद्रदत्तः--विश्रमो नु मनसः ? [१ सन्धिः] 

सेनापतिः-- शान्तम्‌ ! 

समुद्र दत्तः- तदेषा त्रपा । [२ निरोधः] 

सेनापतिः--जाया ते । [ ३ भ्रथनम्‌ | 

समुद्रद त्तः--कथमङ्कबालतनया ? [४ परिभाषणम्‌ | 

सेनापतिः पुत्रस्तवायं । 

समुद्रदत्तः - मृषा । [५ द्युतिः] 

सेनापतिः--आलम्बाय न एष वेत्ति नियते सम्बन्धमेतद्‌ गतम्‌ । [६ प्रसादः] 
मुद्रदत्त--केनेतद्‌ घटितं विसन्धि [७ आनन्दः] 

` सेनापतिः--विधिना | [८ समयः] 

समुद्रदत्तः-[सुतरूपं दष वा] सवं समायुज्यते । [६ परिगृहनम्‌ ] इति ।६४। 


पु पपदरूतिकमें तो | निबेहरणसधिके श्रब तक वरत इन दस श्रङ्खोमेसे] एक निरय 





को छोडकर संधिसे लेकर परिगररन पर्यन्त [ नौ श्रद्धः | एक ही इलोकमें दिखलाई देते ह । 


(समूद्रदत्त- क्या यह्‌ स्वप्न है 
सेनापति- नहीं । 
समूद्रदत्त-तो क्या मनका ज्रम है ? [यहां तक संधि नामक प्रथम श्रङ्धः हुश्रा] 
सेनापति--नहीं-नहीं [शांतम्‌] । 
समूद्रदत्त-- तो क्या यह लज्जा है ? [यह निरोध नामक द्वितीय श्रद्धः हृश्रा] 
सेनापति- यह श्रापको स्त्री है \ [यह ग्रथन नामक तृतीय श्रङ्कः हृश्रा| 
समूद्रदत्त- तो इसकी गोदमे छोटा बच्चा कंसे है? 

[यह परिभाषण नामक चतुथं श्रद्धः हृश्रा] 
सेनापति ~ यह्‌ भ्रापका पुत्रहे। 
समूद्रदत्त भूठ ! [यह्‌ पाचवां द्युति नामक श्रद्ध हृभ्रा] 
सेनापति - [इस पुत्रके | ग्रहण करनेके लिए यह निक्ष्चय ही इसके साथ श्रपने सम्बंध 


को नहीं जानता है । [यह्‌ छठा प्रसाद श्रद्धः हृश्रा] 


समूद्रदत्त- इस टटे सम्बन्धको किसने जोड दिया ? [यह सातवां भ्रानन्द श्रङ्क है| 
सेनानति- देवने । | यह श्राठवां भ्रंग समय हृश्रा| 
समुद्रदत्त- [पुत्रकं रूपको देखकर | सब कख हो सकता है । 

[यह 'परिगरूहन' नाभक नवम श्रंग हुश्रा| 
इस प्रकार एक हौ इलोकमे निबंहरण संधिके नौ श्रंगोका इकटा समावेश इस इलोकमें 


दिखलाया गया है । इलोकके रूपमे इम संवादको इस प्रकार लिखा जायगा-- 
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(११) अथ भाषणम्‌ - 
[सत्र ११४]-- भाषणं सामदानोक्तिः । 

साम्नो वचनः ददतश्च वचनम्‌ । आभ्यामुपलक्तणएपरस्वात्‌ त्रियं हितं च 
गृह्यते । 

''्यथा मृच्छकल्याम्‌--आयकराजाज्ञया शावेलिकशचारुदत्तमाट-- 

त्वद्यानं यः समारुह्य गतस्ते शरणं पुरा । 
पशुवद्‌ वितते यज्ञे ह तस्तेनाद्य पालकः ॥ 

च।सदत्तः- शार्वलिक ! कं योऽसौ राज्ञा पालकेन घोषादानीय निष्कारणं 
करूटागारे बन्धने बद्ध आयं कनामा त्वया मोचितः! 

शार्वं लिकः-- सत्यम्‌ । सिहासनाधिरोहे अनुष्ठितमात्र च तेन तव सुहृदा 
राज्ञा आयकेण उञज्ञयन्यां च वेलातटे तुम्यं राञ्यमतिसष्टमू । तत्‌ ्रातिमान्यतां 
परथमः सुहृत्‌-प्रणयः । [पुनवेसन्तसेना माह ] आयं वसन्तसेने ! राज तवोपरि तुष्टो 
भवतीं वधूशब्देन अनुगृह्णाति । 

वसन्तसेना--अञउ्ज सठ्वलिय कयत्थ म्हि | 

[खयै शावेलिक ! कृताथास्मि । इति संस्कृतम्‌ |] । 
[पुनश्चाख्दत्तमाह--आयै ! किमस्य सिक्ञोः क्रियताम्‌ १ 
स्वप्नोऽयं, न हि, विभ्रमो नु मनसः, शान्तं, तदेषा त्रपा 
जाया ते, कथमंकवबालतनया, पुत्रस्तवायं, म्रषा। 
आलम्बायन एष वेत्ति नियतं सम्बन्धमेतद्‌गतम्‌ 
केनैतद्‌ घटितः. विसन्धि, विधिना, सवं समायुज्यते ।६४॥ 

(११) श्रब "भाषण [नामक निवंहरसंधिके ग्यारहवे श्रंगका लक्ष श्रादि करते है| 

[सूत्र ११४] साम-दानके वचन “भाषर' [कहलते] है । 

सामका वचन श्रौर देते हए [दान] का वचन [भाषण कहलाता है | । इनके उप- 
लक्षणमात्र होनेसे इनसे प्रिय तथा हित [वचनका प्रहरण होता है । जेते मृच्छंकटिकमे प्राक 
राजाकी श्राज्ञासे श्ावंलिक चार्दत्तसे कहता है-- 

““जो तुम्हारे रथपर चटृकर [राजा बननेसे पहिले चछिपनेके लिए] तुम्हारी शरम 
ग्राया था उस [श्रार्थक] ने [पहिले राजा] पालकको विस्तृत यज्ञम पशुके समान मार 
डाला । 

चारुदत्त- शावलिक ! क्या जिसको राजा पालक्ने श्रहीरों की बस्तो से लाकर बिना 
काररण ही तहखानेमे कद कर दिया था उस श्रायंकको तुमने द्युडा दिया । 

्ार्वलिक--हां [ठीक है| । श्रौर सिहासन पर बेरनेके साथ ही तुम्हारे उस मित्र 
राजा श्रा्यकने उज्जयिनीमें बेलाके किनारे तुम्हें राज्य प्रदान कियाहै। इसलिए मित्रको इस 
प्रथम इच्छाको स्वीकार करो। 

[फिर वसंतसेनासे कहता है | श्राय बसंतसेने ! राजा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर 
तुमको वध्‌ पद |[श्र्थात्‌ चारुदत्तकी वधू पद | से सम्बोधित करते है । 

वासवदत्ता-- श्रयं शावंलिक ! मेँ श्रनुगृहीत हूं । 
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चारुदत्तः--भिक्तो ! किं तव बहुमतम्‌ ! 
भिन्ञ--अखिच्चत्तं पेक्खिय पठ्वजा बहुमाो संवृत्ते । 
[अनित्यत्वं प्रदेय प्रत्रञ्याबहुमानः संवृत्तः | | 
। च।रुदत्त--सखे दृढाऽस्य निश्चयः। तत्‌ प्रियां सवविदारेषु कुलपतिः 
क्रियताम्‌ । 
शा्वलिकः--एवमेतत्‌ । 
चार्दत्त--ग्रियं नः। 
वसन्तसेना--संपदं जीविद्‌ म्हि । 
[साम्प्रतं जीवितारिम । इति संस्कृतम्‌ | । 
शावलिकः- स्थावरकस्य किं क्रियताम्‌ ! 
चारुदत्त--सुभ्रत्योऽयमद्‌ास)ऽस्तु । 
शार्वलिकः-- एवं, यथा आह्‌ आयः ।'" 
तत्र साम्ना दानेन अन्यैश्च प्रियदितैरकितिः । अनयोः प्रथ गप्युकितनिबभ्यते । 
इद्प्यङ्घम वश्यं निबन्धनीयमिति । - 
(१२) अथ पूवेभावः-- ॐ 
[सत्र ११५] प्रागभावः कृत्यदशंनम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 
भयो गन्वरायणः--एवं विज्ञाय भगिन्याः सम्प्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । 





[जञा्वेलिक | -[फिर चारुदत्तसे कहता है] श्रायं ! इस भिधुका क्या किया जाय ¦ 

चारुदत्त- हे भिक्षो ! कहिए श्राप क्या चाहते है 

भिशषु- [संसारकी] श्रनित्यताको देखकर मुभे वेराग्यहो गयाहे। 

चाख्दत्त - हे मित्र ! इसका! यह निश्चय हद्‌ है \ इसलिए एूथिवीके सब बिहारोंका 
इनको कुलपति बना दो । 

जञावं लिक--यह ठीक है एेसा ही होगा । 

चारुदत्त- यही हमें प्रिय है । 

वसंतसेना--श्रब तै जोवित हई [श्रब मेरी जानमें जान श्राई | । 

दावंलिक--स्थावरकका षया किया जाय ? 

चार्दत्त--इस उत्तम सेवकको दासतासे मुक्त कर दो । 

ज्ञावलिक-- जसा ्रायं कहते हैँ वेसा ही होगा । 

इसमे सामसे, दानसे श्रौर श्रन्य प्रकारीसे त्रिय उक्तियां हँ ।! इन दोनोका श्रलग-श्रलग 
कथन भी किया जाता है । इस श्रंगको भी श्रवश्य ही निबद्ध करना चाहिए । 

(१२) श्रब "पूवेभाव' | नामक निर्वेहरसं धिके बारहवे श्रद्धका लक्षण श्रादि करतेहैं] 

[सूत्र ११५] कायं [श्र्थात्‌ मुख्य फल | का दोन [करना या कराना| प्रारभाव 
[या पूरवेभाव कहलाता| है । जैसे रत्नावली मे 

“'यौगंधरायण--इस सबको जानकर श्रव श्रपनी बहिनकेलिए क्या करना चाहिए इसमे 


ग्रापहौ प्रमाण हैँ) 
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वास बदत्ता- -फुडं य्येव किन्न भणासि पडिवाहेदि से रयणमालं ति । 
[स्फुटमेव किन्न भणसि प्रतिपाद्यास्मे रल्नावलीमिति । 
इति संस्कृतम्‌ | ।"' 
ञ्त्र "वत्सराजाय रत्नावली दीयताम्‌) इति कायस्य यौगन्धरायणाभिप्ाया- 
नुप्रविष्स्य वासवदत्तया दशेनम्‌। 
यथा वा याद्वाभ्युदये-- 
“युधिष्ठिरः देव ! क्रष्णोऽयं भारताधेचक्रवतीं नवमो वासदेव इति मुनयः 
९'सन्ति । 
समुद्रविजयः-- जाने भारताधेराञ्ये कृष्णम भिषेक्तु. माम॒व्सादयति 
महाराजः । 
युधिष्ठिरः--एतदेव देवस्य जरासन्धवधप्रयासफलम्‌ ।'' इति । 
अत्र युधिष्ठिराभिमतं कृष्णराञ्यामिषेककाय समुदरविजयेन दशितम्‌ । 
मुखसन्ध्याय्‌ क्तवाक्यसदशवाक्यदशेनम्‌ पूवेवाक्यं अंगमस्य स्थाने केचि- 
। कै -दामनन्ति। 

0 ४. का मद्रा राक्तसे- 

“चाणक्यः [पुरुषं प्रति]--इदं च वक्तव्यो विजयो दुगेपालः। अमात्यरात्तस- 
दशनप्रीतो दे वश्चन्द्रगु्तः समाज्ञापति, विना हस्तिभ्यः क्रियतां स वंबन्धनमो् इति। 
ञ्रथवा अमाव्यरान्तसे नेतरि किं हस्तिभिः प्रयो जनम्‌ ! 

वासवदत्ता-- स्पष्ट रूपसे वथो नहं कहते हो कि रत्नावली इन [उदयन | कोदे दो ।'' 

यहां यौगंधरायरणके द्रभिप्रायके भीतर श्रनुप्रविष्ट ^रत्नावलीको वत्सराजकोदेदो' 
इस [मुख्य] कायंका वासवदत्ताके दारा वशेन है [श्रतः यह पूवभावका उदाहरण है| । 

ग्रथवा जसे यादवाभ्युदयमे-- 

““युधिष्ठिर--देव ! मनि लोग कहते हैँ कि वभुदेवके नवम पुत्र यह कृष्ण भारतके 
श्राघे भागके चक्रवर्तौ राजा होगे । 

समुद्रविजय--जान पड़ता है कि कृष्एको भ्राधे भारतके राज्यपर भ्रभिषिक्त करनेके 
लिए महाराज मुभ्को उत्साहित कर रहे हँ । 

युधिष्ठिर--यही श्रापके जरासंधके वध करानेके प्रयासका फल है ।' 

यहं युधिष्ठिरके श्रभिमत ृष्एके राज्याभिषेक कार्यको समुद्रविजयने दिखलाया है 
[इसलिए यह्‌ पृवेभाव श्रङ्धका उदाहरण है| । 

कुठ लोग इस [पृवेभाव श्रङ्ः| के स्थनपर मुखसंधि श्रादिमें कहे गए वाक्यके सहश 
वाक्यके [पुनः] दशन पे पूवंवाक्य नानक श्रङ्गको मानते है । 

जसे मृद्राराक्षसमे 

“चाणक्य--]पुरषङञ प्रति] श्रोर दुपंपाल विजयते यह भौ कहो कि श्रमात्य राक्षसके 
दक्षेनसे प्रवञ् हुर्‌ देव चन्द्रगुप्त अराज्ञा देते हैँ कि हाविर्योक्ो छोडकर शेष सभो बंधन वालों 
को मुक्षत करदो । अ्रधवा श्रनतत्य राक्ञपतके नेत। हो जाने पर भ्रब हाथिर्योको भी क्या श्राव- 
व्यकता है ? 
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विना वाहनपोताभ्यां मुच्यतां सवेबन्धनम्‌ | 
पूरणैप्रतिज्ञेन मया केवलं बध्यते शिखा ।|'' 
तत्र मुखे यदु पक्तिघ्म- (बध्यः को नेच्छति शिखां मे! इति तदेव भम्यन्तरेण 
उ पन्यस्तामति । 
उदेशोक्तसंज्ञातः संज्ञान्तरेण यल्लक्षणविधानं सदेत्र तच्छन्दोनुरोधादिति । 
(१३) अथ काव्यसंहारः- 
[सत्र ११५] --वरेच्छा काव्यसंहारः । 
प्सतं दातुमभिलाषो वरेच्छा । तञ्जनितो “भूयः किं ते प्रियमुपकरोमि 
इति प्रश्न इत्यर्थः । स च ग्रहीतरि अप्रतीच्छति, प्रतीच्छति च सम्पादयितुमू य- 
सीमिच्छां दर्शयितु' निवध्यते। तत्र सति सवेस्मिन्नेवेप्सिते सम्पन्ने पररठेतं काव्य- 
मेव संह्वयते इति "काव्यसंहारः" | 
यथां (कृत्यारावसे सीतारत्ञणे रमस्य प्रिये हिते च मर्हति कमणि कृतेऽपि- 
असन्तुष्यन्‌ अग्निराह-- 


वाहन तथा पोत [जहाज] को छोडकर श्रन्य सबके बंधनोंको खोल दिया जाय । 
प्रतिज्ञापृं हो जनके कारण केवल म श्रब श्रपनौ चोरी को बाँधता हूं ।' 

इसमें मुखसंधिमे जो यह जो कहा था कि 'बधके योग्य कौन व्यक्ति मेरी श्िखाको 
बंधने नहीं देना चाहता है' उसीको प्रकारान्तरसे फिर कहा गया है [इसलिए यह पूवंवाक्य 
रूप श्रद्धका उदाहरण है| । 

निर्वहण-सन्धिके चौदह प्रंगोके नाम गिनाते समय पूवंभाव नामसे बारहवें अ्रगका 
निदेश किया गया था। प्राग्भाव" नामके किसी भ्रगका उल्लेख उदहेश-कारिकाभ्रोमे नहीं 
किया गया था । किन्त यहाँ लक्षण करते समय शूवंभाव का लक्षण न करके ध्रागभावः का 
लक्षण किया गया है । यह श्राग्भावः "ूवभाव' का ही दूसरा नःम है । इलोकमें पूवं भाव 
शब्दका प्रयोग छंदकी दृष्टस ठीक नहीं बेठता था इसलिए ग्र॑ंथकारने उनके स्थानपर प्राग्भावः 
शब्दका प्रयोग कर दिया है । इसी बातको प्र॑थकार श्रगली पक्तिमे लिखते है 

उदेश्च [काल] को संज्ञाको छोडकर श्रन्य नामसे लक्षरणक कथन करना स्वंत्र छुन्दके 
ग्रनुरोधसे किया गया है । 

( १३) श्रब "काग्यसंहार' नामक निवंहसंधिके तेरहवें श्र द्धका लक्षरण भ्रादि कहते है |- 

[सूत्र ११५] वर [प्रदान करने] कौ इच्छा काव्यका उपसंहार [कहलाता] है । 

ग्रभीष्ट बरको प्रदान करनेका श्रभिलाष वरेच्छा [कहलाता] है । उससे उत्पन्च 
"तुम्हारा श्रौर कौनसा प्रिय कायं करू" इस प्रकारका प्रन [काव्यसंहार कहलाता है| यह 
ग्रभिप्राय है । वह (१) गृहीताके द्वारा प्रहरण न करनेपर श्रौर (२) भ्रथवा स्वीकार करने 
प्र देनेवालेकी श्रौर श्रधिक इच्छाको दिखलानेके लिए [दो काररणोसे] निबद्ध किया जाता है । 
उस [वर प्रदानके] होनेके बाद समस्त कामनाश्रोके परे हो जानेसे काव्य हौ समाप हो जाता 
है इसलिए [इसको] “काग्यसंहार' [कहा जाता] है । 

जसे कृत्यारावरमें रामके प्रिय तथा हित सीतारक्षरण रूप महान्‌ कायंके कर चुकनेपर 
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८ वअग्निः--वत्स ! उच्यतां किंते भूयः प्रियमुपकरोमि ! 

रामः- भगवन्‌ ! अतः परमपि प्रियमस्ति १ इति ।'' 

यथा वा ध्यादवाभ्युदये'-- 

(ध्युधिष्ठिरः- देव) एमतःपरं प्राथ्यते यदूनाम्‌ 

समुद्रविजयः- [ साश्चय्म्‌ | किमतः परमपि प्राथनीयमस्ति ? 

त्रातो घोषमुवां विधृत्य मधुजित्‌ , कंसः क्यं लम्भितः, 
सम्प्रत्येव विनिर्मितं मगधमूमतु : कबन्धं वपुः | 
पादाक्रान्तमजायताधेभरत' तदु ब्रुहि नः कि परं !? 
` श्रेयोऽस्मादपि पार्डवेश ! पुनरप्याशास्महे यद्वयम्‌ ।।'' 
न छनयोरप्रनिगरहीते वरे काव्यसंहारः। 

तथा इन्दुलेखायां नाटिकायां राज्ञी नायिकामिन्दुलेखामाद-- 

“दसी र तृह्‌ इमाए कुलाणुसरिसीए सीलसंपत्तीए सं मुदहीकद्स्स मे हिद- 
यस्स उववन्नो य्येव समुचिदाए पडिवत्तीए अयं अवसरो, ता मम य्येव पियं करिती 
वरेसुजंते समी हिदं। 

[ईश्या तवानया इलानुसदृश्या शीलसम्पत्त्या सम्मुखीक्ृतस्य मे हृदयस्य 
उपपन्न एव समुचितया प्रतिपत्त्या अयम वसरस्तत्‌ ममेव प्रियं कुवेन्ती बृरुप्व यत्‌ ते 
समीहितम्‌ । इति संस्कृतम्‌ || 

नायिका-- ईदिसरस देवीपसायस्स न दाव अ्रधियं सरिसं किंपि भविस्सदि, 
जं वरड्स्सं। तधा वि को देवीए पसादाणं पञ्जतकामो? ता पियदंखणं मे 
पसावीकेदुदेवी। __ _- --- = 
भी संतुष्ट न होकर श्रग्नि | रामसे | कहता है 

““भ्रग्नि- वत्स ! कहो तुम्हारा श्रौर क्या प्रिय करू ! 

राम- भगवन्‌ ! क्या इससे भो भ्रधिक प्रिय हो सकता है ।'' 

[यह्‌ वरको स्वीकार न करनेके रूपमे काव्यसंहार कौ रचना को गई है|। 

ग्रथवा जसे यादवामभ्युदयमे 

“युधिष्ठिर देव ! यदुवंशियोकिलिए इससे प्रधिक श्रौर क्या चाहते है ? 

समुद्रविजय  [श्राश्च्यं-सहित] ष्या इससे भौ भ्रधिक प्र थनीय हो सकता है ? 

श्रही रोके यहां रखकर कृष्णको रक्षा कर लो, कसका नाह कर दिया श्रौर भ्रभी 
मगधराज [जरासंध ] के शरीरको [सिर काटकर | कबंध [धडमात्र | बना दिया, श्राधा भारत | 
दश्च श्रषने श्रधीन हो गया, तो हे पाण्डवराज ! बतलाइए किं इससे श्रधिक श्रौर क्या कल्यार ्‌ 
हो सकता है जिसको हम कामना करे ?" 

इन दोनों [उदाहरणों ] में वरके स्वकार न करनेमे "काव्यसंहार! हृश्रा हें । 

श्रौर इन्दुलेखा नाटिकामे रानो नायिका इन्दुलेखासे कहती है-- 

“"रानी -- तुम्हारी श्रषने कुलके श्रनुरूप इस प्रकारकी शोल-सम्पत्तिसे प्रसन्न हुए मेरे 
हृदयमे उपयुक्त विडवासते यह श्रवसर प्राप्त हृश्रा है इसलिए मेरे ही प्रिय कथ्यंको करतौ हुई 
जो तुम्हारी इच्छाहो वह वर मांग लो । 
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[इटृशस्य देवीप्रसादस्य न तावदधिकं सदृशं किमपि भविध्यति यद्व{रष्यामि । 
तथापि को देव्याः प्रसादानां पर्याप्रकाम: ? तत्‌ प्रियदशंनां मे प्रसादीकरोतु देवी। 
इति संस्कृतम || 

राज्ञी-बादं पडिवादिदा) 

[वादं प्रतिपादिता । इति संस्कृतम्‌ || 

नायिका- महंतो पसादो । [स्वगतम्‌ ] संपदं पमञ्जिय मुजिस्समावं पिय- 
दंसणाए इच्डा-गुरूव-नेहस्स अरणुसरिसं ववहरिस्सं | 

[महान्‌ प्रसादः । साम्प्रतं प्रमाञ्यै मुजिष्यभावं प्रियद्‌ शनाया इच्छा-गौरव- 
सने हस्यानुसदशं व्य वहरिष्ये । इति संस्कृतम्‌ || 

शत्र वरस्य प्रतिग्रहः । इति । 

इद मङ्गमवश्यं निबन्धनीयं प्रशस्तिनान्तरी यकःवादिति । 

(१४) अथ प्रशस्तिः-- 
[घत्र ११६]- प्रशस्तिः शुभशंसना | ६५ ॥ 

जगतः कल्याणशंसना प्रशरितिः। तच्च नायकस्तद्न्यो वा पठति। यथा 
कृत्यारावणे- - | | 

‹'रामः-तथापीदमस्तु- 

यथायं मम सम्पृणंश्चिनिततार्था मनोरथः । 
एवमभ्यागतो रङ्गः सवेपापेः प्रमुच्यताम्‌ ॥ 
श्रपिच-- 


नायिका - इस प्रकारके देवीके प्रसादसे श्रधिक मरौर कु नहीं हो सकता हे जिसका 


म वरण करू । फिर भी देवीके प्रसादसे किसको त॒प्ति होती है इसलिए [में यह वर मांगती 
हे कि] देवी प्रियदज्ञंनाको मुभ प्रसाद रूपमे प्रदान करे । 

रानी- श्रच्छादेदी) 

नायिका- बडी कृपा है । [भ्रपने मनमे] रब तप्रियदशेनाके दासीभावको दूर करके 
[उसके साथ उसको | इच्छा, गौरव श्रौर स्नेहके श्रनुरूप [इसके साथ ] व्यवहार करू गो ॥* 

इसमे वरको स्वीकार किया गयादहै। 

इस [काव्यसंहार रूप | श्रङ्धको [श्रगले] प्रशस्ति [नामक श्रद्धः] से श्रविनाभूत होनेके 
कारण श्रवहय ग्रथित करना चाहिए । 

(१४) श्रब ्रशञस्ति' [नामक निरवंहरसंधिके चौदहवे श्रङ्धका लक्षरण श्रादि करते है] 

[सूत्र ११६] कल्यारको कामना प्रशस्ति | कहलाती ] है । 

संसारके कल्यारकौ कामना श्रह्ञस्ति' [कहलाती] है । उसको नायक भ्रथवा कोई 
्रन्य [पात्र] पदता है । जसे कृत्यारावरमे 

"राम-फिर भी यहहो कि 

जिस प्रकार विचारित श्रथंके विषयमे मेरा यह मनोरथ पूणं हृभ्रा इसी प्रकार 
[नाद्यावलोकनाथं | ्राए हए सब सामाजिक सब प्रकारके दुःखों [पापेः] से मुक्त हो जावे । 

ग्रोरभी- 








१६६ |] नाच्यदपेणम्‌ [ का० ६५, सु० ११६ 


निरीतयः प्रजाः सन्तु सन्तः सन्तु चिरायुषः । 
प्रथन्तां कवयः काव्यः सम्यग्‌ नन्दन्तु मात्रः ।"' 
यथा वा. याद वाभ्युदये-- 
“ध्युधिष्ठिरः- तथापि किमपि ब्रूमो वयम्‌-- 
कल्याणं भूवः स्वः प्रसरतु, विपदः प्रक्षयं यान्तु सवाः, 
सन्तः शछाघां भजन्तामपचयमयतां दुमतिदुजेनानाम्‌ । 
ध्मः पुष्णातु वृद्धि सकलयदुमनः कैरवा रामचन्द्र, 
प्राप्य स्वातन्त्यलदमीं मुद मथ वहतां शाश्वतीं यादवेन्द्रः।।'' 
दयं चावश्यं निबन्धनीया । तथा इतिवृत्तान्तभू ता चेयम्‌ । तेनास्याः प्रथग्‌- 
गणने चतुःषष्टिरपि अङ्गसंख्या भवति । 
सन्धि-निरोध-ग्रथन - पूर्वभाव - काव्यसंहार - प्रशस्तिभ्योऽन्यांगानां शेष- 
सन्धिष्वपि कार्यवशतो निबन्धः । अत्रापि च स्वेच्छया नियोगः । एतानि निवेहण- 
सन्येश्चतुदेशाङ्गानि । 
सर्वसन्धीनां चांगानि इतिवृत्ता विच्छेदाथमुपा दीयन्ते । इतिवृत्तस्याविच्छ दश्च 
रसपुष्टय्थैः । विच्छेदे हि स्थाय्यादेस्तुटितत्वात्‌ कुतस्त्यो रसास्वादः ? ततो रस- 
विधानैकतानचेतसः कवेः प्रयतनान्तर। नेत्त यदं गमुञ्जम्भते, तद्‌ वोपनिबद्धं सहृदयानां 
प्रजागर [श्रतिवृष्टिरनावृष्टिः मूषकाः शलभाः शुकाः । भ्त्यासन्नार्च राजानः षडेता 
ईतयः स्मरताः ।। इन छः प्रकार कौ] ईतियोसे रहित हो, सञ्जन लोग चिरायु हों श्रोर कवि- 
गरोके काव्योंकी श्रभिवृद्धि हो, तथा माताएं प णंरूपसे श्रानन्दित हों । [यह जगतकी कल्याण 
कामना प्रहरित कहलाती है| ।' 
ग्रथवा जसे यादवाभ्युदयमे-- 
““युधिष्ठिर--फिर भी हम कुछ कहते है कि 
भूः भुवः स्वः [सब लोकों | मे कल्यारका प्रसार हो, सारी विपत्तियोका विनाज्ञ हो, 
सज्जन पुरषोकी प्रक्ंसा हो, भ्रौर दुजनोको दुम॑तिका ह्वास हो, धमं बद्धिको प्राप्त हो, सब 
यादवोके मनोरूप कंरवोको श्राह्वादित करनेवाले चन्द्रके समान यादवेन्द्र स्वातन्त्र्य लक्ष्मोको 
प्राप्त कर चिरस्थायी श्रानन्दको प्राप्त हों), 
इस [प्रशस्ति नामक श्रद्ध] की रचना प्रवइ्य ही. करनी चाहिए । श्रौर यह कथावस्तु 
के अन्तर्गत भी होती है इसलिए इसको गणाना न करनेपर | पूर्वोक्त ६५ श्रङ्खोकं स्थानपर 
केवल | श्रङ्धों कौ संख्या केवल चौसठ रह जाती हे । 
| निर्वंहरसंधिके] १. संधि, २. निरोध, ३. ग्रथन, ४. पवंभाव, ५. काव्यसंहार श्रोर 
६. प्रशास्ति, इन [छ | श्रङ्धोंको छोड़कर श्रन्य भ्रङ्खोका कार्थवशसे ज्ञेष संधियोमें भी प्रयोग हो 
सकता है । श्रौर यहाँ [श्र्थात्‌ निवंहर संचिमे| भी श्रपनी इच्छाके श्रनरुसार प्रयोग हो सकता 
है । ये चौदह निर्वंहरणसंचिके श्रद्ध है । 
सभो संधि्योके श्रद्धः कथाभागके श्रविच्छेदके लिए हौ निबद्ध किएजतेहेँ। श्रौर 
कथावस्तुका श्रविच्छेद रसको परिपुष्टिके लिए होता है । [कथावस्तुका] विच्छेद हो जानेषरं 
तो स्थायिभाव श्रादिका भौ विच्छेद हो जानेसे रसका भ्रास्वादन कंसे हो सकेगा ? इसलिए 
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हृदय मानन्दयति। अङ्गानि च स्थायि-विभावानुभाव-उ्यभिचारिरूपाणि द्रष्टव्यानि । 
अमीषां च स्वसन्धौ सन्ध्यन्तरे च योग्यतया निबन्धः। योग्यतां च रसनिवेशेक- 
व्यवसायिनः प्रबन्धकवयो विदन्ति, न पुनः शब्दार्थग्रथनवेचित्र्यमात्रोनमदिष्णवो 
मुक्तक वयः | 

तेन एकमप्यंगं रसपोषकरत्वादेकस्मिन्नपि सन्धौ द्विस्तिवा निबध्यते | यथा 
वेणीसंहारे सम्फेट-विद्रवौ पुनः-पुनरद॑र्शितौ वीररौद्ररसावुहीपयतः | रत्ना वल्यां 
च विलासः पुनः-पुनसक्तः शङ्गा रम॒ज्लासयति । अतः परमपि निवन्धस्तु वैरस्यमा- 
वह्‌ तीति । 

तथांगद्रयेन साध्यं यदा एकनेव सिद्धयति तदेकमेव निबध्यते । यथा श्री- 
भौमदेवसूनोः वसुनागस्य कृतौ प्रतिमानिरुद्धे परिकरार्थ॑स्य उपक्तेपेणैव गतत्वात्‌ 
न तन्निबन्धः | 

एव मंगत्रयेणापि । यथा मेऽजलविरचिते राधाविप्रलम्भे रासकांके परिकर. 
परिन्यासयोरुपक्लेपेणेव गतत्वान्न तन्निबन्धः। एवं परस्परान्तभावे चतुर ङ्खोऽपि 
क।पि सन्धिभेवति । | 
रसके विधानमे ही सर्वात्मना लगे हुए कविके श्रन्य प्रयत्नकौ श्रपेक्षाके बिना [स्वाभाविक रूप 
से| जो श्रङ्ख उद्भूत होता है उसकी रचना ही सहदयोंको भ्रानन्द प्रदान करती है [कृत्रिम 
रूपसे प्रयत्नपुरवेक सन्निविष्ट श्रङ्खोकी रचना उस प्रकार श्राह्वाददाधिनी नहीं होती है] । श्रद्धः 
स्थायिभाव, विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारिभाव श्रादि रूप होते हें । इनका श्रषनी सन्धिमे 
[श्र्थात्‌ जिस-जिस सन्धिमे उनके नाम॒ गिनाए गए हैँ उस-उस सन्धिमें | तथा श्रन्य संधियोमं 

 योग्यताके कारण हौ सन्निवेश कियाजाताहै, श्रौर उनकौ योग्यताको केवल रसका 
सन्निवेश करनेमे तत्पर प्रबन्ध-काव्योके निर्माता कवि ही समभते है । केवल शब्द श्रौर 
भ्रथको रचना-वचित्रयसे ही उन्मत्त हो जानेवाले मुक्तक [निर्माता] कवि नहीं समभ सकते हैं । 
इसलिए [भ्र्थात्‌ योग्यता के श्राधारपर ही] रसका परिपोषक होनेपर एक ही श्रद्धः 
एक ही सन्धिं दोया तोन बार भी निब्रद्ध किया जाताहै। जेसे वेणीसंहारमे सम्फेट तथा 
विद्रव श्रद्धके बार-बार प्रदशित किए जाकर वीर तथा रौद्र रसकोपुष्टकर रहेहैं। श्रौर 
रत्नावलीमें विलास नामक श्रद्धः बार-बार निबद्ध होकर श्यगाररसको परिपृष्ट करताहै। 
इससे श्रधिक [भ्र्थात्‌ जहां तक उससे रसका परिपोष होता है उससे श्रधिक या दो-तीन बार 
ते श्रधिक | रखनेपर तो विरसताको प्रकट करनेवाला हो जाता है [इसलिए किसी श्रङ्कका 
ग्रत्यधिक सन्निवेश नहीं करना चाहिए] । 

[इसके विपरीत] जब वो श्रद्धोके दारा साध्य कायं एक ही श्रद्धके वारा हो सकता 
हो तब एक हीको रचना को जाती है । जेसे श्रौ भीमदेवके पुत्र वसुनागकी प्रतिमानिरद्ध 
रचनाम [मखसंधिके | परिकर [अरंगके] के कार्की उपक्षेप [श्रंग] के द्वारा ही सिद्धि हो जाने 
से उस [परिकर] को श्रलग रचना नहीं कौ गई हे । 

इसी प्रकार तीन श्रंगोके हारा [साध्य कायं जब एक हौ श्रंगके द्वारा सिद्ध हो सकता 
है तब उस श्रंगके श्रतिरिक्त शेष दो भ्रंगोकी रचना नहीं कौ जाती है | । जसे भेज्जल विरचित 
राधाविप्रलम्भे नामक रासकांकमें परिकर तथा परिन्यास [इन दो ्रंगों | के उपक्षेपके द्वाराही 
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| अन्रान्तरे च केचिदेकविंशतिं सन्ध्यन्तराणि स्मरन्ति-- 

| साम सेदस्तथा दण्डो दानं च वध एव च। 
| ्रसयु्पन्नमतित्वं च गोच्रस्खलितमेव च ॥ 
| साहसं च भयं चेव भी-मीया क्रोध एव च। 
| द्रोः संवरणं ्रान्तिस्तथा हेतवधारणम्‌ ॥ 
| दतो लेखस्तथा स्वप्नश्चित्रं मद्‌ इति स्मृतः । इति । 
| एषु च केषांचित्‌ सामादीना स्वयमंगरहपत्वात्‌ , केषां चिन्मत्यादीनां व्यभि- 
| चा रिरूपत्वात्‌ , दुत-ज्ञेखादीनामितिवृृत्तरूपत्वात , अन्येषामुपन्तेपाद्यन्तमोवाच्च न 
| परथग लक्तणएए-प्रयासः। तथाहि गभसन्धो साम-दानादिरूपसंग्रदोऽङ्गम्‌ । मत्यादयो 
| ठ्यभिचारिषु लक्तयिष्यन्ते । दृत-ज्तेखा दी नासितिडत्तरूपता दृश्यते । तया उद्‌ात्त- 
| राघवे हेत्वधारणात्मा उपक्ेपः । ५ तिमा निरुद्धे स्वप्नरूपः । रामाभ्युदये भयात्मा । 
| 

| 





वेणी संहारे क्रोधात्मा । एवमन्येष्वप्यंेष्वन्तभौवः कीर्तनीय इति ।६५। 

॥ | इति श्रीरामचन्द्र-गुणचन्द्रविरचतायां 

॥ स्वो पज्ञनाख्यद पैणविबृतौ नाटकनिर्णयः प्रथमो विवेकः ॥ १॥ 
1 
॥ | गताथं हो जानेसे उन दोनोंको रचना नहीं की गई है । इस प्रकार एक-दूसरेके भीतर श्रद्धोका 

| | समावेश हो जानेपर [ कभी-कभी ] केवल चार श्रङ्खोका भी [ कोई ] सन्धिहो जाता है । 


| रम्य श्राचायेकि मतका खण्डन -- 
इस प्रसंगमें [हमारे प्रतिपादित पाच संधियकि श्रतिरिक्त ] कुछ लोग २१ संधियां 


| 
||| | | प्रौर मानते हैँ । [उनके नाम निम्न प्रकार है।- 
| || १. साम, २. भेद, ३. दण्ड, ४. दान, ४. बध, ६. प्रतयुत्पन्नमतित्व, ७. गोत्रस्खलित 

| 

। 

। 

। 

| 

। 

| 

। 





| 
| 
| 
| 


||| | । ८. साहस, €. नय, १०. धी ग्र्थात्‌ बुद्धि, १९१. माया, १२. क्रोध, १३. श्रोज, १४. 
| संवरर, १५. रान्ति, १६. हित्ववधारस, १७. इत) १८. लेख, १६. स्वप्न, २० चित्र 
तथा २१ मद। 

[इन २१ संधिर्योको भी कु लोग मानते है] किन्तु इनमेसे साम श्रादि कुछके स्वयं 
अंग रूप होनेसे, मति श्रादि किन्हीके द्यभिचारिभावरूप होनेसे, दूत लेख भ्रादिके कथावस्तु 
रूप होनेसे, श्रौर ्रन्योके उपक्षेप श्रादि रूप होनेसे उनक्ते श्रलग लक्षण करनेका प्रयत्न हमने 
| नहीं किया है । जेसेकि गसंधिने साम, दान रूप संग्रह नामक श्रग श्राया है ।! मति 
श्रादिके लक्चर व्यभिचारिभावोमें किए जार्वेगे । इत लेख श्रादि कथा-भागरूप ही होते हैँ । 
रौर उदात्त राघवने उपक्षेप [श्रंग] हेत्वधारण सूप है । प्रतिमानिरुदधमे [उपक्षेप श्रग | स्वप्न 
रूप है । रामाभ्युदयमें [उपक्षेप | भय रूप है । श्नौर वेणीसंहारमें क्रोधरूप [उपक्षेप] है \ [श्रत- 


| | | | | एव इन श्रनेक संधियोके उपक्षेषमे गरस्तभं त हो जानेसे उनको भी श्रलग कहनेको भ्रावहयकता 
||| नहीं है] इसी प्रकार श्रन्य श्रमोमे भो [इन २१ संधिर्योका] श्रन्तर्भाव समभ लेना चाहिए । 


[श्रतः इन संधियोको मानना उचित नहीं है] । 


| | श्री रामचन्द्र गुणचन्द्रविरचित स्वनि्मित नास्यदपंण को 
||| विवृतिमें नाटक-निरणंय-नामक प्रथम विवेक पूणं हुश्रा ॥ १॥ 








रथ द्वितीयो विवेकः 








। 
| 





पथ द्वितीयो विवेकः 


सरथ (नाटक प्रकरणं चः इत्यतो नाटक लक्षयित्वा प्रकरणं लच्यते- 

रथ नास्यदपेण-दीपिकायां द्वितीयो विवेकः | 
विवेक-सङ्गति 

प्रथम विवेकके श्रारम्भमे तीसरी तथा चौथी कारिकामें प्रन्थकारने बारह प्रकार 
के रूपकोंका उदेश्य भ्र्थात्‌ नाममात्रेण कथन किया था । उनमें सबसे पहिला स्थान नाटक 
का श्रौर उसके बाद दुसरा स्थान श्रकरणः'काथा। इसलिए प्रथम विवेकके शेष भागम 
नाटकके लक्षण श्रादिका विस्तारपूर्वक विवेचन किया था। मृख्यरूपसे नाटकका ही 
विवेचन होनेसे प्रथम विवेकक्रा नाम ग्रन्थकारने "नाटक-निणंय' रखा है । रूपकोमें नाटक 
ही सबसे मृस्य है इसलिए उसके लक्षण ॒श्रादिका विस्तारपूर्वक विवेचन करनेभे एक पूरा 
विवेक (श्रध्याय) लगाया गयाहै। श्रव इस द्वितीय विवेकमें प्रकरण श्रादि रोष ग्यारह 
प्रकारके रूपक-भेदोका विवेचन किया जाएगा । इसलिए ग्रन्थकारने इस "विवेक' का नाम 
श्रकरराद्येकादशरूपकनिणंयः' रखा है । इन शेष एकादश रूपके प्रथम ्रौर सबसे मुख्य 
स्थान श्रकरण कारहै। इसलिए इस विवेकका श्रारम्भ प्रकरणके निरूपमे ही करते हैँ । 

[सूत्र ११७] "नाटकं प्रकरणं च' इस [रूपक भेर्दोका उदेश्य भ्र्थात्‌ नाममात्रसे करने 
वालो कारिकामें गिनाए हए रूपकभेदों | मेते [प्रथम विवेकमें प्रथम रूपक भेद] नाटकका 
लक्षरण करके [द्वितीय रूपक भेद | श्रब श्रकरर' का लक्षण करते है 

'प्रकरण्‌' का लक्तेण 

प्रकरण का लक्षण करते हुए ग्रन्थकार मुख्य रूपसे ^नाटक' से उसके भेदोका प्रदशंन 
करेगे । "समानासमानजातीयन्यवच्छ्ैदो हि लक्षणाथंः' इस नियमके रनृसार समान-जातीय 
तथा श्रसमान-जातीयसे भेद करना ही "लक्षण" का प्रयोजनदहै। इसलिए श्रकरण' का 
लक्षण करते समय उनके समान-जातीय 'नाटक' से भेद दिखलाना श्रावइ्यक है । इस भेद- 
प्रदरनकेद्वाराही श्रकरण' का लक्षण पूणं बनतादहै। अ्रतः प्रकरण" का लक्षण करने 
वाली इन दो कारिकाश्रोमे 'नाटक' से उसका भेद दिखलते हुएही श्रकरण' का लक्षण 
किया गयादहै। 

(नाटक! से प्रकरण" का मुख्य भेद कथावस्तुके स्वरूपके विषयमे है । "नाटक की 
ग्राख्यानवस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है । किन्तु श्रकरण' की श्राख्यान-वस्तुमे कत्पनाकी 
प्रधानता रहती है । नाटक “ख्याताद्यराजचरितं' पूवेवर्ती इतिहास-प्रसिद्ध राजाश्रोके चरित 
को प्रस्तुत करता है किन्तु ्रकरण' “कत्प्यनेतृ-फल-वस्तूनां' कल्पित नेता, फल तथा वस्तु 
के श्राधारपर स्थित होतादहै। इनका दूसरा भेद यह हैकि “नाटक राजचरितपर भ्रव- 
लम्बित होताहैतो श्रकरण' विक्‌, विप्र, श्रथवा सचिव चरित्रोके श्राधारपर निमित 
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[सूत्र ११७] प्रकरणं वरिग्‌-विप्र-स चिवस्वाम्यस रात्‌ । 
मन्दगोत्राङ्कनं दिव्यानाध्ितं मध्यचेष्टितम्‌ ।\ १[६६|\ 
दास -श्रेष्ठि-विटेयु क्तं व्लेज्ञाढचच तच्च सप्तधा । 

ड कल्प्येन - फल -वस्तूनामेक-द्वि-त्रि-विधानतः ॥२ [६७|| 
होता है। बणिक्‌, विप्र श्रथवा सचिवमेसे कोई भी “प्रकरण का नायक हो सकताहै। 
किन्तु एक श्रकरण' मे इनमेसे.एक ही नायक होगा । इन तीनोमेसे 'सचिव' पदका श्रथं 
"राज्यचिन्तक' किया गया है । राञ्यचिन्तकमे मुख्य रूपसे 'ग्रमात्य' भ्राता है किन्तु मूख्य 
भ्रमात्यके श्रधीनदही सेनाविभागभी रहतादहै ग्रौर सेनापति भी राज्यकी चिन्ता करने 
वाला प्रमुख ्रधिकारी दै इसलिए उसका भी ग्रहण इस पदसे क्रिया जा सकता है। इस 
प्रकार सेनापति तथा श्रमाद्य दोनोका ग्रहण "सचिव" पदसे होता है। इनमेसे सेनापति 
तथा श्रमात्य ये दोनों धीरोदात्त नायक माने जतिरहै। ग्रौर विप्र तथा वणिक्‌ ये दोनों 
धौरग्रान्त नायक माने जाते ह । भ्र्थात्‌ रकरण मुख्य रूपसे धौ रोदात्त तथा धोरप्रशान्त 
नायक ही होते दहै। धीरोद्धत श्रादि नहीं । कोई-कोरई प्राचीन भ्राचायं भ्रमात्यको धीर- 
तरशान्त नायक मानते है । म्नौर "प्रकरण को धौ रप्रशान्त-नायक वाला स्वक मानते है । किन्तु 
ग्रन्थकार इस सिद्धान्तसे सहमत नहीं है । उनके मतमें श्रमात्य धीरोदात्तनायक होता है । 
विप्र ्रौर वणिक्‌ धीरप्रशान्त नायक होते हँ । इसलिए श्रकरण' का नायक धीरोदात्त भी 
हो सकता है श्नौर घौरप्रशान्त भी । 

'नाटक' श्रौर प्रकरण" का तीसरा भेद यहदहैकि' नाटके दिव्य पात्र भी नायकके 
सहायक-रूपमे उपस्थित हो सक्ते ह । किन्तु श्रकरण' मे दिव्य पात्रोक्रा प्रवेश नहीं हो 
सकता है । नाटक 'दिव्याङ्गम्‌' रौर श्रकरण 'दिव्यानाध्रितम्‌' है । ब्र्थात्‌ 'नाटकः' मे ग्रग- 
रूपमे, नायकके सहायक रूपमे, दिव्य पात्रोका उपयोग हो सकता दै । 'प्रकरण' में नहीं । 
सका मख्य कारण प्रकरण का 'वलेरादयम्‌' वलेश-प्रधान होना दै । दिभ्य पात्र चुख-प्रान 
होते है । श्रौर ्रकरण' के पात्र दुःखाद्य होते है । इसलिए श्रकरण' में दिव्य पात्रोका प्रवेश 
उचित नहीं माना गया दहै । (नाटक ग्रौर प्रकरण" के इन मुख्य भेदोको ध्यानम रखते हुए 
ही ्रन्थकार दो कारिकाप्रोमे "प्रकरण का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत करते रै 

विक्‌, विप्र तथा सचिव इनमेसे श्रलग-श्रलग किसी एक नायकसे युक्त, मन्द [मध्यम] 
कुलकी नायिका बाला, दिव्य पान्नोका श्राश्रय न तेनेवाला, मम्द-चेष्टाश्रोसे युक्त --।\ १ [६६] । 

दास, श्रेष्ठो श्रौर विटोसे परिपूर्णं, एवं क्लेश-परधान [रूपक] श्रकरण' [कहलाता] 
है । श्रौर वह नेता, फल, तथा वस्तुश्ोमेसे एक-दो श्रथवा तौनके कत्पत होनेके विधान के 
शरनुसार सात प्रकारका होता है।। २ [६७ | ।। 

इस ६४ वीं कारिकाके श्रन्तम ग्रधकारने नेता, फल तथा वस्तुक कल्पित होनेके 
बराधारपर श्रकरण' के सात भेद दिखलाए है । नायक, फल तथा वस्तु इन तीनके कल्पित 
होनेके श्राधारपर ्रकरण के जो सात भेद बनाए गए हवे, उनमें एक, दो, या तीनोकी 
कल्पनाके कारण बन जाति हैँ। तीनोमेसे किसी एकके कल्पित होनेके कारण तीन भेद 
होगे । फिर दो-दो के कल्पित होनेपर भी तीन मेद बनेगे । इस प्रकार छः भेद हुए । भ्रौर 
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्रकर्वेण क्रियते कल्प्यते नेता फलं वस्तु वा समस्त-व्यस्ततयाजत्रेति श्रकरणम' । 
प्रसिद्धत्वात्‌ लक्यमनृदय लक्तणं विधीयते । वाणिजः क्रय-विक्रयकृतः । विप्राः षट्‌- 
कर्माणः । सचिवो राज्यचिन्तकः । अयं वणिग्‌-विग्रयो मैध्यपात्यपि धीरोदात्त-धीर- 
प्रशान्तौ प्रकरणे नेतारौ मवत इति प्रतिपादनाथं प्रथगुपात्तः । यस्त्वमात्यं नेतारमभ्यु- 
पगम्य धीरप्रशान्तनायकमिति श्रकरणं' विशेषयति स वृद्धसम्प्रदाय-बन्ध्यः। 
सात्वं मेद उन तीनोके कल्पित होनेपर बनेगा । इस प्रकार "प्रकरण के सात भेद हो जाते 
है । इसको श्रौर भ्रधिक स्पष्ट करनेकेलिए इन भेदोको निम्न प्रकार दिखलाया जा सकता है : 

एकके कल्पित होनेपर तीन भेद : 

१. केवल नायकके कल्पित होनेपर प्रथम भेद । 

२` केवल फलके कल्पित होनेपर द्वितीय भेद । 

३. केवल श्राख्यान-वस्तुके कल्पित होनेपर तृतीय भेद । 

दो-दो के कल्पित होनेपर तीन भेद : 

४, नायक भ्रौर फलके कल्पित होनेपर चतुथं भेद । 

५. नायक श्रौर वस्तुक कल्पित होनेपर पञ्चम भेद । 

६. फल श्रौर वस्तुक कल्पित होनेपर षष्ठ भेद । 

तीनोके कल्पित होनेपर एक भेद : 

दायक, फल, तथा वस्तु तीनोके कल्पित होनेपर सप्तम भेद । ¦ 

इस प्रकार “प्रकरण! के सात भेद दिखलाए माने गए हैँ । इनसे जहां नायक, फल, 
तथा ्राख्यान-वस्तु तीनों कल्पित होते हैँ वह्‌ प्रकरण सर्वथा कल्पित होता है । जहाँ एक या 
दोकी कल्पना की जातीदहै वहाँशेष दोयाएक भाग इतिहासाध्रित होते हँ यह समभना 
चाहिए । कवि जिस भागकी कल्पना करताहै वही रकरण का मुख्य भाग होता है। 
"प्रकरण का चमत्कार उसी भागम निहित होता है। श्रकरण' की इसी कल्पनाकी प्रवान- 
ताको दिखलानेकेलिए ग्रन्थकार "प्रकरण पदका निवंचन करते हए इन कारिकाभ्रोको व्याख्या 
प्रारम्भ करते 

जिसमें नायक, फल, भ्रथवा श्राख्यानवस्तु श्रलग-श्रलग [एक-एक अथवा दो-दो] 
श्रथवा सब |[श्र्थात्‌ तीनों] प्रकृष्ट रूपे किए जाते श्रर्थात्‌ कल्पित किए जति हे वह श्रकररग' 
[कहलाता] है । [यह रकरण शब्दका निवंचन होता है । उससे ही प्रकररण' कौ कल्पना- 
प्रधानता सुचित होती. है] । लक्ष्य [भ्र्थात्‌ श्रकरण ]' के प्रसिद्ध होनेसे [कारिकाके धभारम्भ 
मे सबसे पहले प्रयुक्त प्रकररण' इस पदसे] उसका श्रनुवाद करके [कारिकाश्रोके हेष भाग 
म] लक्षण किया गया है । [श्रागे लक्षणभागमें भ्राए हए बणिक्‌ ग्रादि पदोकी व्याख्या 
करते है] क्रय-विक्रय करने वाले वारिक्‌ [कहलाते] हँ । | १ श्रध्ययन २ श्रध्यापन, रे 
यजन, ४ याजन, ५ दान देना श्रौर ६ प्रतिग्रह श्र्थात्‌ दान लेना इन] छः कर्मोको 
करने वाले "विभ्र' [कहलाते | है । राज्यकी चिन्ता करने वाला 'सचिव' [कहलाता | है । यह्‌ 
[सचिव] वणिक्‌ तथा विप्रके श्रन्त्गत हो जानेपर भौ [श्र्थात्‌ क्षत्रिय राजाहोताहैश्रौर 
शूदर सेवक । वे दोनों सचिव नही होते हैँ । इसलिए वणिक्‌ या विप्रमेसे ही सचिव होता 
है श्रतः उन दोनोके मध्यपातौ होनेपर भी |, धीरोदात्त [सचिव] भ्रथवा धीरप्रकांत [ विप्र] 


| 
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यदाहुः- 

.सेनापतिरमात्यश्च धीरोदात्तौ श्रकीतितो' इति । 

'असंकरात्‌' इति व्यक्तिभेदेन वणिगादयो नेतारः । न पुनरेक्यामेव प्रक- 
रणव्यक्तौ समवकारादिवत्‌ त्रयोऽपि । ॑ ये 
"प्रकरण के नेता होते है इस बातके प्रतिपादनकेलिए भ्रलग कहा गया है । जौ श्रमात्य' को 
नायक मानकर घीरप्रशञांत-नायक वाला रूपक श्रकरण' होता है इस प्रकार ['प्रकरण' को | 
` विकञेषित करते हैं वे वृद्ध-सम्प्रदायको नहीं समभतते हैँ । [श्र्थात्‌ वे प्राचीन श्राचार्योकौ 
परम्पराके विपरीत बात करते हँ । वयो प्राचीन श्राचायोकिं मतानुसार भ्रमात्य या सचिव 
धीर्रजञांत नहीं श्रपितु धीरोदात्त नायक होता| है \' | 

जेसाकिकहाभीटै-- 

सेनापति श्रौर श्रमात्य धीरोदात्त [नायक] माने जते ह । 

इस श्रनुच्छेदमें "विप्राः षट्‌कर्माणः । यह जो लिखा गया है वह मनु श्रादि स्मृति- 
का सकी व्यवस्थाके श्राधारपर लिखा गया है । मनुःस्मृति' मे ब्राहमणोके छः कमं निम्न 
प्रकार गिनाएगएरटै- 

ध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ मनुः 

शरागे कारिकामे श्राए हए श्रसंकरात्‌' पदको व्याख्या करते हैँ + उसका श्राशय 
यह है कि यद्यपि प्रकरण" मे विप्र, श्रमात्य तथा वणिक्‌ तीनों नायक हो सकते हैँ किन्तु 
उनका संकर नहीं होना चाहिए । भ्र्थात्‌ एक "प्रकरणा" में इनमेसे एक ही नायक होना 
चाहिए । एक ही ्रकरण' मे तीनों नायक नहीं हो सकते हैँ । समवकरार प्रादि तो एक 
ही 'समवकार' में श्ननेक नायक भी हो सकते हैँ । किन्तु एक श्रकरण मे श्रनेकं नायक नहीं 
हो सकते हैँ । यह बात ग्रन्थकारने "श्रसकरात्‌ पदसे सूचित की दै । इसी बातको भ्रगली 
पंकितिमें लिखते रै 

'प्रसंकरात्‌' इस [पद] से [यह्‌ सूचित किया है कि प्रकर" में] व्यवितिभेदसे [्र्थात्‌ 
श्रलग-ग्रलग 'प्रकरर' मे श्रलग-श्रलग | वणिक्‌ श्रादि नायक हो सक्ते ह । ` समवकारदि के 
समान एक ही श्रकरण' [रूप व्यवित]| में तीनों [नायक | नहीं [हो सकते है| । 

ग्रा कारिकाके “मन्दगोव्राङ्कनम्‌' पदका भ्रथं करते हं । इस पदकी दो प्रकारक 
व्याख्या की गई है। पहली व्यारप्ामें मन्द' पदको 'गोत्र' पदका विशेषणा मानकर मन्द 
गोत्रा' भ्र्थात्‌ नीचकूलोत्पन्ना वेश्यादि "प्रकरण की नायिका होती दै यह ्रथंक्रियादहै। श्रौर 
दूसरी व्याख्यामें पहले "गोत्र' पदका 'ग्रंगना' पदके साथ समास करके, फिर "मन्द पद 
को "गोत्रांगना' पदका विशेषणा बनाया दहै। इक प्रक्रियसि मन्दा भ्र्थात्‌ निकृष्ट प्राचरण 
वाली "गोत्रांगना' भ्र्थात्‌ 'स्ववंशोत्पन्ना' भ्र्थात्‌ नायकके समान गोत्रकी नायिका ्रकरण' 
मे होती है यह भ्रथं किया है। अर्थात्‌ प्रकरण मे कहीं नीचक्रुलजा वेश्या भ्रादि श्रौर कहीं 
स्वकुलोत्पन्ना, श्रौर कहीं दोनों प्रकारकी नायिकाएँ होती है । इसीलिए साहित्यदपंणकार 
ने प्रकरण" के लक्षणम लिखा दै: 

“नायिका कृलजा क्वापि, वेश्या क्वापि, यं क्वचित्‌ । सा० द° ६-२२६ । 
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'मन्दगोत्रा' मन्दकुला, गना नायिका यत्र। यद्रा “मन्दा मन्दव्ृत्ता, 
गोतरांगना यत्र । अत एवात्र नायिकोचिव्येन नायकोऽपि मन्दगोत्र एव । एवं च पुष्प- 
दू तिके अशोकदत्तादिशब्दाकणेनेन समुद्रदत्तस्य नन्दयन्त्यां या व्यलीकशंकोपनिबद्धा, 
सान दोषाय । परपुरुषसम्भावनाया निवेहणं यावदत्रोपयोगात्‌ । अपरथा उत्तम- 
प्रकृतीनां शशुरेण वध्वाः, पुत्रे दुरे ्थिते निवसन, निवांसितायाश्च शबरसेनापतिगरह- 
_ऽवस्थानमनुचितमेव । _ 

'मन्दगोत्रा' श्र्थात्‌ मध्यम कुलकौी "अंगना' अर्थात्‌ नायिका जिसमेंहो। श्रथवा 
'मन्दा' श्र्थात्‌ मध्यम श्राचरण वालो 'गोत्राङ्धना श्रर्थात्‌ कुलजा नायिका ।जसमेंहो [वह 
प्रकरण कहलाता है] । इसीलिए नापिकाकी श्रनुरूपताके कारण नायक भी मध्यम कुल 
काही होता है। इसलिए 'धुष्पद्‌तिक' में "श्रज्ञोकदत्त' आदिके शब्दको सुन कर “समुद्रदत्त'की 
नन्दयन्ती' के चरित्रके विषयमे जो शका वणित की गई है वह्‌ दोषाधायक नहीं है । क्योकि 
यहाँ निबवंहर सन्धि-पयंन्त परपुरुष [के साथ 'नन्दयन्ती' के सम्बन्ध] की सम्भावनाका 
उपयोग [दिखलाई देता | है । श्रन्यथा उत्तमप्रकृति वाले लोमे पुत्रके बाहर दूर गए होने 
पर इवशुरके द्वारा पत्रबधूकाौं घरसे निष्कासन, श्रौर निकाल दिए जनेपर [पुत्रबध्‌ 
का] श्र-सेनापतिके घरमे रहना [जो कि इस 'पुष्पदूतिक' "प्रकरण' मे दिखलाया गया है 
वह] ्रनुचितहौ हो जाएगा [उसकी सगति तब हौ लगती है जब उसके नायक तथा नायिका 
श्रादिको उत्तम-प्रकृतिका न मान कर मध्यम-प्रकृति माना जाए | ॥ 

दुसका श्रभिप्राय यह्‌ है किं उत्तम प्रकृतिकौी नायिक्राके प्रति कभी परपुरूष-सम्बन्ध 
कीशंका प्रादि नहींकी जा सक्ती है । "पुष्पदूतिक' कौ नायिका नन्दयन्ती" के श्रति उसके 
दवशुरको परपुरुष सम्बन्धकी शंका उत्पन्नहो गई थी इसलिए उसने पृत्रबधरूको धर 
से निकाल दिया था । इसपर यह्‌ शंकाहोतीदहै कि जसे पुष्पदूतिक' की नायिकाके चरित्र 
के विषयमे शकाहो गई थी, इसी प्रकार वेणीसंहार' में दुर्योधनको भी ्रपनी पत्नी भानुमती 
के चरित्रके विषयमे शंका हो गईथी। तो क्या भानुमती भ्रोर दु्योधिनकौ गणनाभी 
मध्यम प्रकृतिके नायक नापिकामे की जानी चाहिए ? श्रथवा उनको उत्तम वगंके नायक- 
नायिकामे ही गिनना चाहिए । इस शंकाका ग्रन्थकार यह्‌ समाधान करते हैँ कि "वेणीसंहारः 
मे जो भानुमतीके प्रति शंकाका वर्णन कियागया है वह अ्रनुचितदहै। वे दोनों उत्तम 
प्रकरृतिके नायक-नायिका हैँ । श्रत एव भानुमतीके चरित्रके प्रति शकाका वंन नाटक- 
कारको नहीं करना चाहिए था) 

वेणीसंहारके द्वितीय म्र॑कमे इस घटनाका उल्लेख किया गया है। दुयधिनको 
रानी भान्‌ मतीने युद्धके प्रारम्भ होनेके पूवं एक दिन रातको एक बहुत बुरा स्वप्न देखा 
था। उसकी शान्तिकी व्यवस्था करानेकेलिए वह एकान्तम श्रपनी सखियोको उस स्वप्न 
कोसूनारहीटहै। इसी बीचमें दुर्योधन उस स्थानपर पहच जातादहैश्रौर छिपकर उनकी 
बातं सुनने लगता हैँ । स्वप्नमे भान्‌मतीने यहं देखा था कि किसी नेवलेने सो सापो को मार 
डाला है। यह सौ संख्या कौरवोके साथ सम्बद्ध हो जाती टै इसलिए उसे सौ भादयों सहित 
दुयधिनके अनिष्टकी शंका हो गई थी । इसी स्वप्नको वह सखि्योको सुना रही है । उसमे 
नेवलेके लिए "नकुल शब्दका प्रयोग करिया गया है। इसको सुन कर दुयधिनको माद्रीपृत्र 
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उत्तमप्रकृतीनां राज्ञां तु कुलस्तरियां व्यलीकसम्भावन। ुर्योधनस्येव भानुमत्या- 
मनचितेव । 

वणिगमात्य विप्राश्च स्वबगपिक्तयै बोत्तमाः, न॒ राजापेच्या । एतदर्थमेव च 
मन्दशब्देन गोत्रं विशेषितम्‌ । प्रकरणे हि. नायको व्युत्पाद्यश्च मध्यमप्रकृतिरेव । _ 


~~ 








नकुलके साथ भान्‌मतीके भरन्‌चित सम्बन्धकी ब्राशंका हो गई है। उस प्रसंगके शब्द जिन्होने 
ुरयोधनके मनम इस प्रकारकी शंकाको उत्पन्न किया निम्न प्रकार है-- 
‹“भानुमती--ततोऽदं तस्यातिशयितदिव्यरूपिर्णे नकुलस्य दृशं नेनोत्सुका जाता 
हतहृदय च । तदुज्मित्वा तदासनस्थानं लतामंडपं प्रवेष्टुमारञ्चा । 
ुर्योवनः-[सवेलद्यमात्मगतम्‌ ] किं नामातिशवयितदिन्यरूपिखो नकुलस्य 
दर्शनेनोत्सका जाता हतदृदया च । तत्किमनया पापया माद्रीसुतानुरक्तया वयमेवं 
विप्रलब्धाः । [सोसपरक्म्‌ इयमस्मत्‌ २-५० इति पटित्वा] मूढ दुर्योधन ! कुलटाविप्र- 
लभ्यमात्मानं बहमन्यमानोऽधुना किं वच्य सि । [किं कण्ठे २-६ इति पटित्वा दिशोऽ- 
बल्लोक्य] अहो एतदथमेवास्याः प्रातरेव विविक्तस्थानाभिलाषः सखीजनकथासु च 
पक्षपातः । दुर्योधनस्तु मोादविज्ञातवन्धकीहृदयसारः क्च! पि परिभ्रान्तः। आः पापे । 
मत्परिप्रहपांसुले- | | 
तद्‌ भीरुत्वं तव॒ मम पुरः साहसानीदशानि, 
श्लाघा सास्मद्रपुषि विनयव्युत्करमेऽप्येष रागः। 
तच्चौदा्य मयि जडमतौ चापले कोऽपि पन्थाः, 
ख्याते तस्मिन वितमसि कुलेऽजन्यकोलीनमेतत्‌ ॥ २-११ 
सखी- ततस्ततः ! 
मानुमती-ततः सोऽपि मामन॒सरन्नेव लतागृह प्रविष्टः । 
उभे- ततस्ततः ! 
भानुमती- ततस्तेन सप्रगल्भप्रसारितकरेणणापटतं मे स्तनांशुकम्‌ । 
उभे- ततस्ततः ? 
भालुमती--तत आयपुत्रस्य प्र भातमंगलतूरयरवमिश्रेणए वारविलासिनीजनः 
खंमीतरवेण प्रतिबोधितास्मि । 
इस प्रकरणम भानुमतीके स्वप्न-दशंनके वृत्तान्तका जो वंन किया गयाहै 
उषसे दुर्योधिनको भान्‌मतीके चरित्रके विषयमे शंका हो जाना स्वाभाविक धा। किन्तु 
न्नन्तमे जब उसको यह्‌ मालूम दहृत्रा कि यह स्वप्नका वणंन है तब स्वयं ही उसकी शंका 
का निवारण भीहो गया । किन्तु ग्रन्थकारका कहना यह है कि उस उत्तम प्रकरतिके नायक- 
नायिकाके विषयमे इस प्रकारकी शंकाका होना भी उचित नहीं है । इसलिए कविका यह्‌ 
वर्णान अ्ननुचित है । इसी बातको वे श्रागे लिखते है 
उत्तम प्रकृतिके राजाश्रोमे तो, कुलस्त्रीके प्रति भानुमतीके विषयमे दुर्योधन दाराकी 
गई श्ंकाके समान, दुक्चरित्रताकौ सम्भावना [का वर्णन] भी श्रनुचित ही है\ [श्रत एव 
'वेरौसंहार' का यह प्रसंग श्रनुचित ही है|। 
वरिग्‌ श्रमात्य भ्रौर विध्र न्रपने-श्रपने वकी हश्टिसे ही उत्तम हो सकते है । राजाको 
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'दिन्यानाश्रितम' इति दिव्येरनाशरितम । नाटके हि च्रंगत्वेन दिव्यो भवति । प्रकरणे तु 
तथाभावोऽपि नेष्टः । तस्य सुखबाहुल्ये नाल्पदुःखत्वात्‌ । अपरथा दिव्यत्वमेव हीयते । 
मध्यं सर्वोत्तिम-हीनग्र कृत्ययोग्यं चेष्टितं विहार-व्याहार-वेष-सम्भोगादिको 
व्यापासे यत्र । तेन कलिपतवृत्तत्वेऽप्यस्य न राजोचितान्तःपुरादिसम्भोगः । कञ्चुकि- 
्रभृतिथरत्यवर्गो वा । न चाधमपात्रसम्भोगादिवी निबन्धनीयः । तथा च वेश्यायां 
नायिकायां विनयरदितमपि चेष्टितं निबध्यते । यथा विशाखदेवकृते ्ेवीचन्द्रगुप्ते 
माधवसेनां समुदिश्य कुमारचन्द्रगुप्तस्योक्ति- 
पआनन्दाश्रुजलं सितेत्पलस्चोरावध्नता नेत्रयोः, 
रव्यं गेषु वरानने पुलक्िषु स्वेदं समातन्वता । 
कुर्वाणेन नितम्बयोरुपचयं सम्पृणेयोरप्यसी, 
केनाप्यस्प्रशताऽप्यधोनिवसनम्रन्थिस्तवोच्छं वासिंतः ॥ इति ॥ 
श्रयेक्षासे नहीं । इसके लिए भी मन्द" शड्रसे "गोत्र'को विज्ञेषित किया है । श्र्थात्‌ 'सन्दगोत्राङ्खनं' 
पदमे जो "मन्द' पदको "गोत्र' पदका विहेषरण बनाया गया है उसका यह भी श्रभिप्रायहै कि 
वरिगक्‌ भ्रमात्य विप्र श्रादि, राजाको अ्रपेक्नासे मन्द गोत्र वलेही होते हैं] । श्रकररणमें नायक 
श्रौर [व्युत्पाद्यः श्र्थात्‌ जिनकी शिक्षाके लिए श्रकरण' कौ रचनाक गईहैवे] सामाजिक 
दोनों मध्यमश्रेणीके ही होते हें । 
ग्रामे कारिकमे श्राए हुए 'दिव्यानाध्रितं' पदकी व्याख्या करते है - 
'दिन्यानाश्ितम्‌' इसका यह श्रथं है कि दिव्यपात्रोसि रहित । नाटके तो अग रूपसे 
[श्र्थात्‌ नायकके सहायक रूपमे | दिव्य पात्र [उपस्थित] होता है किन्तु ्रकररमें तो उस 
प्रकारकी [भ्र्थात्‌ नायकके श्रंगरूपमे | स्थिति भी इष्ट नहीं है । उस [दिव्यपात्र] के सुखप्रधान 
होनेके श्रौर श्रल्पदुःखयुक्त होनेके कारण [कनेश्ञाल्य श्र्थातु दुःखध्रधान श्रकररणमें उनकी 
स्थिति संगत नहीं बनतो है] । श्रन्यथा [्र्थात्‌ यदि दिव्य पात्रोंको सुखप्रधान भ्रौर श्रल्प 
दुःखवाला न माना जाय तो उनको] दिव्यता हौ नष्ट हो जवेगी । 
ग्रामे काटिकामें ्राए हृए 'मन्दचेष्टितम्‌' पदको व्याख्या करते है - 
मध्य श्र्थात्‌ सर्वोत्तिम श्रथवा सबसे निकृष्ट प्रकृ तिके श्रयोग्य, चेष्टित श्रर्थात्‌ विहार, 
[व्याहार श्रर्थात्‌ ] भाषण, वेष श्रौर सम्भोगादि व्यापार जिसमें हो [वह्‌ मध्यचेष्टित रकरण 
होता है] । इसलिए श्राख्यान-वस्तुके कल्पित होनेपर भो इसमें राजाग्रोके समान श्रन्तःपुर 
भ्रादिका भोग, कञ्चुकी प्रभृति भृत्यवर्गं, श्रथवा श्रधमपात्रोका-सा सम्भोगादिका वर्णन नहीं 
करना चाहिए । [श्रपितु सब कुठ मध्य स्थितिके श्रनुरूप हौ होना चाहिए ] । इसीलिए वेश्या 
के नायिक। होनेपर श्िष्टता-रहित बातोका भी वरन हो जाताहै। जसे विश्ञाखदेवके बनाए 
हए देवीचन्द्रगुक्चमे माधवसेना | वेश्या | को लक्ष्ये रखकर कुमार चन्दरगु्को [शिष्टतासे रहित 
निम्नलिखित ] उषित है- | 
शयुश्च-कमलके समान कान्ति वालो श्रखोमे, प्रानन्दाधु प्रको उत्पन्न करने वलि, श्रौर 
हे वराङद्धने ! तुम्हारे रोमाज्न-युक्त सारे श्रंगोमें स्वेदोत्पादन करदेनेवाले, एवं भरे हुए नितम्बो- 
की वृद्धि करा देने बाले, किसी [प्रेमी] ने स्पक्ञं किए बिना ही तुम्हारे नीचे पहननेके वस्त्रक 
नारेको गांठको खुलवा डाला है । 
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व्युतपाब्नोऽपि च प्रकरणे मध्यमप्रकृतिरेव । नेठ्चरितस्थापि तथामूतत्वादिति । 
'दास-प्रष्ठि-विरैयक्तम्‌' इति । दासो, जीवितावयि वेतनक्रीतो, बाल्यात्‌ प्रथरति 
पोषितो वा । श्रेष्ठी! वरि्श्रधानम्‌ । “विटो' धूते: । तत्र कञ्चुकिस्थाने दासः । अमात्य- 
स्थानि श्रेष्ठी । विदु षकस्थाने विटः । उपलक्तणं चेतत्‌, तेनापर मपि चाड्कार-सहाया- 
दिकं, वशिगादयौचिस्येन निवन्धनीयम्‌ ।२ क्लेशाल्यम्‌' इति दु खदीपतम्‌ । अपाय- 
शतान्तरितफलत्वादिति एतावल्लक्तणएम्‌ । 
तच्चेति, उक्तलक्तणं प्रकरणं" सप्रभेदम्‌ । शनो" नायकः । "फलं ' मुख्यसाध्यम्‌ । 
"वस्तु, फलसाधका उपायाः । एतेषां एक-द्वि-त्रिविघानेन सप्रभेदं ्रकरणम' । तत्र नेतुः 
प्रकल्पने तदितरयोश्चाकल्पने एको भंगः। एवं फल-वस्तुनोरपि । एवमेककल्पविघाने 
तयो भंगा: । तथा नायक-फलयोः, नाथक-वस्तुनोः, फलवस्तुनोवा कल्पने शेषस्येकस्य 
चाकल्पने त्रयो द्विकभंगाः । नायक-फल-वस्तूनां त्रयाणामपि समुदितानामपि कल्पने 
एको भंगः । एवं सवेमेलनेन सप्ता प्रकरणमिति ॥ १-२ [६६-६७] ॥ = 
यह्‌ कुमारचन्दरगुप्तका वचन विनय-र हित या शिष्ता-~रहित है । उत्तम प्रकृतिके पात्रों 
मे इस प्रकारके वचनोंका प्रयोग उपयुक्त नहीं होतादै। किन्तु यहाँ बेदया माधवसेनाके 
नाधिका होनेके कारण ही इस प्रकारके वचनके प्रयोगकी संगति लगाई जा सकती है । यह्‌ 
ग्रन्यकारका ्रमिप्रायरहै। 
नायकके चरित्रके. भौ [उस प्रकारके श्रर्थात्‌ | मध्यम-प्रकृतिका होनेके काररण ्रक- 
ररा" [ग्युत्पाद्य भ्र्थात्‌] सामाजिक भौ मध्यम-प्रकृतिके ही होते हैँ । 
प्रागे कारिकामें श्राए हृए "दास-श्रेष्ठि-विटेुं क्तम्‌" की व्याख्या करते रहै 
'दास-श्ेष्ठि-विटेयु क्तम्‌" [इसका यह श्रभिप्राय है कि | जीवन-पयन्तके लिए वेतनसे 
क्रय किया हृश्रा श्रथवा बचपनसे पाला हृभ्रा "दास होताहै। वरणिकोका प्रधान, श्रथवा 
प्रधान विक्‌ शष्ठ कहलाता है । "विट' [का अथं | धतं है । उनमेसे [नाटकके ] कञ्चुकोके 
स्थानपर [प्रकरणम | "दास" [को समभहना चाहिए] । ग्रमात्यके स्थानपर शरेष्ठो श्रौर विदू- 
कके स्थानपर विट [का उपयोग] होता है । [दास-श्ेष्ठि-विटेयु क्तं | यह्‌ [वचन | उपलक्षर 
रूप है । इसलिए वणिक्‌ श्रादि [नायको | के ग्रौचित्यके भ्रनुसार चाटुकार [चापलुस] सहायक 
रादि श्रन्य [पात्रों] का भी वर्णन करना चाहिए । "्लेशाब्यम्‌' इसका 'दुःख-प्रधान' यह भ्रथं 
हे । क्योकि उसका फल सेकडों कष्ट भोगनेके बाद प्रात होता है । [इसलिए ्रकरर' दुःख- 
प्रधान रूपक होता है] । यहां तक [्र्थात्‌ ६७बीं कारिकाके पूर्वाद्धं भाग तक प्रकररणका| 
लक्षण कहा है [श्रागे उसके भेद दिखलाते है | । 
ग्रागे ६७बवीं कारिकाके उत्तराधं भागक व्याख्या करते हैँ । इसमे क्प्येन-फल- 
वस्तूनां' इस पदमे “कल्प्येन' का पदच्छेद कप्य + इन ` यहं किया जाना चाहिए । इस प्रकार 
का पदच्छेद करके ही उसका प्रथं.म्रागे दिखलते है 
प्रौर "वह" श्र्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षणएवाला श्रकरण' सात प्रकारका होता है । इनः 
[श्षब्दका श्रथं | नायक है । फल [शब्दका श्रथ | मुख्य साध्य है । श्रौर फलके साघक उपाय 
'वस्तु' [कहलाते] है । इनभेसे एक, दो, या तीनके [कल्पित होनेके | विधानसे ्रकरण'के सात 
१. बखिगा्यौ विधव भ्र° । २. क्लेशाद्य प्र०। ३. सवंमीलनेन । 
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रथ नायिकायोगद्रारेण भेदसं ख्यानमप्याह-- 
[सूत्र ११८ ]--कुलस्त्रो गृहवार्तायां पण्यस्त्री तु विपयये । 
विटे पत्यो द्यं तस्मादेकत्रिश् तिधाऽप्यदः ॥ ।! [३।६८।। 


गृहवार्तीयां गार्हस्थ्यो चितपुरुषा्थं साधके वृत्ते कुलजेव स्त्री नायिकात्वेन 
वणिगादीनां निबन्धनीया । यथा पपष्पदृतिके' । विपर्यये तु गाहस्थ्योचितपुरुषाथौवणेने 
वेश्येव नायिकात्वेन निबन्धनीया यथा "तरङ्गदत्ते' । उभययोगस्य विट एव विधाना- 
दनयोरप्यवधारणम । विटे गीत-नृत्य-वाद्यविचक्तणे दृत-पान-वेश्यादिषु प्रसक्ते कला- 
कुशते मूलदेवादौ पत्यौ नायकत्वेन १ विवक्षिते वेश्या कुलस्त्री चेति दयं तटुचितगाह- 
स्थ्यपुरुषा्थापिच्वया निबन्धनीयम्‌ । अस्य तु विटत्वादेव पण्यस्तरीप्रधानम्‌ । कुलस्त्री 
तु पि्र-पितामहाययनुरोधाद्‌ गौणम्‌ । विटस्य पतित्वानुवादाद्‌ बणिगायन्तमू तोऽपि 
प्रकरणे" विटो नेता लभ्यते । वेश्या-कुलजाभ्यां संकीणैत्वादयं भेदोऽशुद्धः । पूर्वो तु 
शद्धौ स््रीसंकराभावात्‌ । शुद्धभेदयोरपि विटः ससहाय एकः । संकीर्णे तु वहवः । 
केचित्‌ तु वणिग्नेृकमपि धृतंसंकलत्वान्मच्छकटिकादिकं संकीणं मन्यन्ते । 
भेद हो जाते है । उनमेसे नायकके कल्पित, श्रौर शेष दोनों [्र्थात्‌ फल श्रौर वस्तु| के 
कल्पित न होनेपर एक भेद होता है । इसी प्रकार फल श्रौर वस्तुमे भौ [एकके कल्पित श्रौर 
्ञेष दोके कल्पित न होनेपर एक-एक भेद होता है] । इस प्रकार एकक कल्पनाके विधाने 
तीन भेद बनते है । इसी प्रकार (१) नायक श्रौर फल, (२) नायक श्रौर वस्तु तथा (३) फल 
रौर वस्तु इन दो-दो के कल्पित, श्रौर शेष एकके भ्रकत्पित होनेपर दो-दो वाले तीन भेद होते 
है । नायक, फल श्रौर वस्तु तीनोके एक साथ कल्पित होनेपर एक भेद बनता ह । इस प्रकार 
सबको मिलाकर प्रकरर' के सात भेद हो जाते हैँ ।। [१-२] ६६-६७ ॥ 

इस प्रकार ६७ वीं कारिकाके उत्तराद्धंमे नायक भ्रादिके कल्पित होनेके श्राधारषर 
'प्रकरण' के सात भेद दिखलाए हैँ । श्रागे कुलस्त्री, वेश्या तथा दोनों प्रकारक नायिकाभ्रों 
के वशित होनेपर इन सातो प्रकारके श्रकरणों' के तीन-तीन भेदभ्रौर भी बन सक्ते हैँ। 
दुसलिए श्रकरण' के २१ भेदहो जाते हैँ । इन भेदोको भ्रगली कारिकामें दिखलाते है-- 

श्रब नायिकाके भेदोके द्वारा [श्रकरर' के] मेदोकी संख्याको भी कहते है - 

[सूत्र ११८]--गृहस्थोचित वृत्तमे कुलस्त्री, इसके विपरीत वृत्तमें वेश्या भ्रौर विट 
[धृतं] के, पति [रूपमे वणित] होनेपर [कुलस्त्री भ्रौर वेइया । दोनों [नायिकां हो सकती 
है ।] ` इसलिए [्रकरण' के पूर्वोक्त सात भेदोमेसे प्रत्येकके तौन-तीन भेद हो जानेसे सब 
मिलकर] यह इक्कीस प्रकारका भी हो सकता है [३] ६८ । 

गृहवातमिं श्र्थात्‌ गृहस्थोचित पुरषार्थके साधक वृत्त [कथा| भे वणिग्‌ श्रादि 
[नायको ] कौ कुलजा स्त्री ही नायिका रूपमे रखनी चाहिए । जसे शृष्पदूतिक' में । इसके 
विपरीत श्र्थात्‌ गृहस्थ धर्मक उचित पुरुषाथेका वंन न होनेपर देश्याको ही नायिका 
रूपतने प्रस्तुत करना चाहिए । जसे तरगदत्त' में । [कुलजा श्रौर वेश्या] दोनोके योग 
का विटके साथही [भ्र्थात्‌ बिटके पति होनेपर]| ही विधान होनेसे इन [कुलजा तथा 


९ १. विवक्षते । 
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एषु च भेदेषु नायकवृत्तानुरूप एव व्युत्पाद्यः । अव्र हि वणिगमत्यवित्रादयु- 
चिता त्रिवर्मप्राप्तिः, तदर्जने स्थेयं -धेयादि, व्यापदि मूढता, कुलस्त्ीवृत्त, वेश्यासु सम्भोग- 
चातुर्य, विट-दृतयोः स्वरूप, नायिकारागापरागलिगानि, हृदयत्रहणम्रयोगश्च, नायक- 
योरपरागक।रणानि, चतरोत्तममध्यमप्रकरते नौयकर्य, उत्तः मध्यमप्रकृतेनोयिका- 
याश्च स्वरूपम्‌ , सामादयुपायप्रयोगश्च व्युत्पाद्यानामु पदिश्यते । तस्मादिति! यतः शुद्ध- 
संकीरणमेदत्रयरूपं सप्तभेदं श्रकर ण", (तस्माद्‌ कविशत्तिधाप्यदः' एतत्‌ श्रकरणम्‌' । 
चतुर्दश शुद्धाः, सप्त संकीरणौः प्रकरण भेदाः । नायिकायाः कल्पिताकल्पितत्वेनान्येऽपि 
भेदाः संभवन्ति । परमदृ्टत्वादुपेक्िताः ॥ [३] &८ ॥ 


वेद्या] दोनोंका भी श्रवधारण [र्यात्‌ गृहवातमिं केवल कुलजा ही, श्रौर उससे भिन्नमें 
केवल वेका हौ नायिका हो सकती है इस प्रकारका नियम | है । "विट" भ्र्थात्‌ गौत-नूत्य 
मरौर वाद्यम निषु द्यत, पान श्रौर वेयादिके सेवनमें तत्पर कला-कुशल मूलदेवादि जंसे 
पति्योके नायक रूपमे विवक्षित होनेषर वेश्या श्रौर कुलजा दोनो श्रपने-श्रपने योग्य गृह- 
स्थोचित पुरुषार्थकी [श्नौर उससे भिन्न पुरुषाथंकी | श्रेक्षासे [नाधिका रूपमे | वेया 
भ्रौर कुलजा दोनोकी रचना करनी चाहिए । इस [विट रूप पति] के धृतं होनेके कारण 
ही वेया प्रधान है श्रौर कुलस्त्री तो पिता पितामह भ्रादिके भ्रनुरोधसे [रखी हुई होनेके 
कारण] गौण होती है। विटके पति रूपमे कथन करनेसे वणिग्‌ श्रादिके भ्रन्तगेत होने 
पर भी विट नायक हो सकता है यह बात निकलती है । [भर्थात्‌ विट श्रकरर कानेतातो 
हो सकता है किन्तु वह पूर्वोक्त वशिग्‌ ्रमात्य या विद्रोमिसे ही कोई होगा । उनसे श्रलग 
नहीं| । वेया तथा कुलजा [दोनों प्रकारक नायिकां] से संकौणं होनेके कारण यह्‌ भेद 
अरशुद्ध भेद है । पहले दोनों [भ्र्थात्‌ जिसमे केवल कुलजा भ्रथवा केवल वेश्या ही नायिकाहो 
वे | स्त्रीके संकर न होनेके कारण शुद्धभेदरहँ। शुढ भेदोमे भी सहायकोके सहित एक 
विट होता है। संकीरणमें तो श्रनेक होते हे । कोई लोग वबरणिक्‌ जिसका नायक है इस 
प्रकार के रकरण को भी धृ्तेसि व्याप्त होनेके कारण सं कीरगं मानते हैँ । जेसे मृच्छकटिक 
श्रादि। 
इन भेदोमे नायकके वृत्तके श्रनुसार हौ सामाजिक [व्युत्पाद्य] होते हैँ । इसमे 
वशिक्‌, श्रमात्य, विग्र श्रादिके उचित [घमं श्रथं काम रूप] १ त्रिवगेकी प्राप्ति, २ उसके प्राप्त 
करनेकेलिए श्रपेक्षित स्थिरता, धेयं श्रादि, ३ भ्रापत्तिकालमे मूढता, ४ कुल-स्त्ियोका 
्राचार, ५ वेयाश्रोके भली प्रकार सम्भोगका चातुयं, ६ विट तथा विदूषकके स्वल्प 
७ नायिकाके श्रनुराग तथा भ्रपरागके लिग, & हूदयको वज्ञमें करनेके प्रयोग, १० नायक- 
नायिका दोनों के परस्पर श्रपरागके काररण, ११ चतुर उत्तम मध्यस्‌ प्रकृतिके नायक, तथा 
उत्तम मध्यम श्रधम प्रकृतिको नायिकके स्वरूपोका प्रोर १२ सामादि उपायोके प्रयोग 
का उपदेज्ञा सामाजिकोको दिया जाता है । "तस्मात्‌ इससे [यह्‌ श्रभिप्रायहै कि] क्योकि 
[पूर्वोक्त] सात भेदोसे युक्त ्रकरण' के [एक केवल कुल स्त्रीके नायिका] होनेषर श्रौर 
दूसरा केवल पण्यस्त्रीके नायिका होनेपर] दो शुद्ध भ्रौर एक संकीणं [श्र्थात्‌ जिसमें दोनों 
प्रकारकी नायिकां हों इस प्रकार] तीन भेद हो सकते है । इसलिए यह 'प्रकरण' ७ >< ३ = 
२१ प्रकारका भी हो सकता है । उनमेसे चौदह शुद्ध श्रौर सात संकौणं भेद होगे । नायि- 





का गरे 
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्रथाकल्प्यस्वरूपम्‌ १ निरूपयति-- | 

[सूत्र ११६ |--्रत्राकल्प्य पुरा क्लृप्तं यद्राऽनाषंमसद्‌ गुरणम्‌ । 

नत्र ्रकरणे' श्रकल्प्यं अनुत्पाद्यं यत्‌ तत्‌ पूवैकविक्रतकाव्यादौ क्लप्तं सत्‌ 
समुद्रदत्ततच्चेष्चितादिवद्‌ ग्राह्यम्‌ । अथवा यदत्राकरप्यं तत्‌ पूवर्षिप्रणीतशास्तरन्यतिरिक्त- 
बृहत्कथाद्युपनिबदधं मूलदेव-तच्चरितादवटुपादेयम्‌ । 'असदुगुएम्‌ इति । यदत्रा 
कल्प्यं पूवेकविकल्पितं वृहत्कथादयुपनिवद्धं वा चरित्रमपि तदसद्‌ गुणं, पूवंकविकाव्ये 
बरहत्कथादौ चासन्तो गुणः रसपुष्टिेतवो भणितिविशेषादयो यत्र | यद्प्यत्र प्राक्तनं 
निवद्ध-यते तत्रापि कविना रसपुष्टिदेतुरधिकावापो विधेय इत्यर्थः । अत एवाषेस्य 
वर्जनम्‌ । तत्र ह्यमूतगुणावाप श्राद्धलोकस्य जुगुप्सा स्यादिति ॥ 
श्रपवादमूतं कृत्यसुक्त्वा उत्सगेमतिदिशति-- 





कराश्रोके कल्पित श्रौर श्रकर्पित होनेसे श्रौर भी श्रधिक भेद हो सकते हैँ । परन्तु [लक्ष्य्रन्थोमि | 
न पाए जानेसे उनका यहाँ वरन नहीं किया है [उनकी उपेक्षा कर दी है] ॥ [३६८ ॥ 

ग्रब “श्रकरप्य' [श्र्थात्‌ निसमे नायिकादिकी कल्पना नहीं कौ जाती है उन| के 
स्वरूपको कहते है - 

[सूत्र ११६ ]-- जिसकी कल्पना पहिले [श्रन्य काव्यो] कौ जा चूको है श्रथवा अनाषं 
ग्रन्थो बरत किन्तु [अरसदृगु खम्‌ भर्थात्‌] नवीन गोसे युक्त [नायकादि यहां प्रकरण! मे| 
प्रकत्पित हो सकते हैँ । 

यहाँ श्र्थात्‌ श्रकरण' में ज्ञो श्रकहिपत श्र्थात्‌ [कविके द्वारा स्वयं] श्रनुत्पादित होता 
है वह पूर्वं कविर्योके बनाए काव्यो कल्पित समुद्रदत्तादिके चरित्रके सभान [यहां प्रकरण 
मे] ग्रहण किया जाता है! श्रथवा जो यहां प्रकल्पत होता है वह पूवत ऋषि-प्रणीत 
हञास्त्रादिसे भिन्न ब्ृहत्कथादि [श्रनाषं ग्रन्थो] मे उपनिबद्ध मूलदेवचरित्र भादिके समान 
उपादेय होता है । [किन्तु विशेषता यहं होती है कि वह] 'श्रसद्गुण' अर्थात्‌ पुवंकवि-कत्पित 
ग्रथवा ब्रहत्कथादिमे वणित, जो चरित्र यहां [प्रकरणमे] भ्रकल्पित रूपमे लिया जाता है 
वह भी, उसमे जो गुण वहाँ [पूवं कविके पात्रमे | नहीं होते है उस प्रकारके श्रपुवं गुरणों 
से युक्त होता है । भ्र्थात्‌ व कवि्योके कार््योमे श्रौर बृहत्कथादिम जो गुण उसमें नहीं 
दिखलाए गए है इस प्रकारके रसकरे परिपोषक श्रपुवं वचन-विश्ेषादि रूप गुर जिसमें हों 
इस प्रकारका ['प्रकरर होना चाहिए] इसमें जो कुं पुरानी बात कही जाए उसमे भी रस 
की परिपुष्टिकेलिए कविको नई बातश्रौर बढा देनो चाहिए । यह अ्रभिप्राय है, इसी- 
लिए यहाँ [श्रनाषं पदसे] श्राषं [चरित्रं] का निषेध किया गया है । क्योकि उन [श्राष 
चरित्रं] मे नवीन गुरोका बरन होनेपर शद्धालु लोगोंको धृणा हो जाएगी ।। 

[इस प्रकार श्रकररण' के लक्षणे नाटकसे भिन्न] श्रपवादभरुत कार्योको कह कर श्रब 
[नाटकके समान ही जो-जो बतं ' प्रकरर' मे भौ पाई जाती है उन] उत्स्ेभूत | सामान्य 
बातो] क! [्रकरण' मे] श्रतिदेश करते है- 


१. कल्पस्वरूपं । 
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[सूत्र १२०|- शेषं नाटकवत्‌ सवं केशिकीपुरंतां विना ॥ [४] ६६॥ 

उक्ताद्‌ वणिक्‌ -विप्र-सचिव-स्वाम्यादिकाल्ल्तणच्छषं अपरमभिनेयप्रवन्धो- 
चितं फल-ऋअङ्क-उपाय-दशा-संधि -संभ्यंग-प्रवेशक-विष्केभक-अरंकावतार-्रंकमुख-चूलि- 
कात्र्तिभेद-रसादिकं यथा नाटके लक्षितं तथात्रापि सवं मौचित्यानतिक्रमेणायोभ्यम्‌ | 
वृत्तिचतुष्टयस्यातिदेशेऽपि केशिकीवाहूल्यं न निबन्धनीयम्‌ । क्लेशग्राचरयेण श्रृङ्गार 
हास्ययोरल्पत्वात्‌ । यथा मृच्छकटी-पष्पदृतिक-तरंगदन्तादिषु । यत्पुन-भंवभूतिना 
मालतीमाधवे केशिकीबाहूल्यमु पनिवद्धं, १तन्न ब्रृद्धामिप्रायमनुरणद्धीति । 

तदयं संक्तेपः--यस्य पूवप्रसिद्ध एवार्थे कुतूहलं असो सुनिप्रणीतशास््प्रसिद्ध- 
चरितेन नाटकेन राजादिरुत्तमग्रकृतिव्यु त्पाद्यते । यस्य पुनरत्पाेऽर्थे कुतूहलमसौ 
वणिगादिभिमध्यमप्रकृतिः ्रकरणेन' । दुमंधसां हि न्याय्ये वत्म नि प्रबरृत्यथ॑ कवयोऽ- 
भिनेयप्रवन्धान्‌ म्रथ्नन्तीति ॥ [४] &६ ॥ 

रथ प्रकरणानन्तरोदिष्टां नाटिकां लक्तयितुमाह- 





[सूत्र १२०]--कशिकोकी पुणंताको छोडकर शेष सब नाटकके समान श्रकरर' में 
भीहोतादहै। [४] ६&। 

[भ्रकरके लक्षरमे विहञेष रूपसे कहे हए] बणिक्‌ विप्र, श्रथवा श्रमात्यके 
नायकत्वादि रूप विज्ेष लक्षरके श्रतिरिक्त श्रभिनेय प्रबन्धके योग्य श्रन्य १ फल, २ अंक, ३ 
उपाय, ४ दशा, ५ सन्धि, ६ सन्ध्यंग, ७ प्रवेज्ञक, ८ विष्कम्भक, € श्रकावतार, १० भ्रंकमुख, 
११ च्‌लिका, १२ वृत्तिभेदश्रौर १३ रसादिकं सब जसे नाटकोमे कहे गए हैँ उसी प्रकार 
ग्रोचित्यका श्रतिक्रमरण न करते हृए यहा [्रकररण' में] भी प्रयुक्त करने चाहिए । [इस 
सामान्य नियमसे सान्त्वती श्रारभटी कंशिकी भारती श्रादि| चारों वृत्तियोको प्राप्ति होनेपर 
भी [भ्रकररण' मे| कंशिकीके बाहूल्यका प्रयोग नहीं करना चाहिए । क्योकि उसमे क्लेशका 
प्राधिक्षय होनेसे श्डद्धार श्रौर हास्यका श्रवसर कम होता है [इसलिए प्रकरण' मे कंशिकी 
वृत्तिका श्रधिक प्रयोग उचित नहीं होता है] । जसे मृच्छकटिक, पुष्पदूतिक श्रौर तरंगदत्त 
प्रादि [प्रकरणों] में [कंश्ठिकी वृत्तिका श्रधिक प्रयोग नहीं किया गयाहे]। भवभ्रुतिने 
जो श्रपने मालती माधव [ प्रकरर'] में कं्िकीका प्रचुर प्रयोग कियाहै वह वृद्ध-सम्प्रदाय 
[श्र्थात्‌ प्व आचायकि मत] के श्रनुकूल नहीं है । 

इसका सारांश यह हृश्रा कि-- जिनकी प्ेप्रसिद्ध चरित श्रादिमेंही अभिरुचि 
होती है उन राजादि उत्तम प्रकृतिके लोगोको मुनियोके बनाए हुए श्ञास्त्रादिमें प्रसिद्ध 
चरित वाले नाटकादिके दवारा ही व्युत्पत्ति कराई जातीहै। श्रौर जिनको कल्पित श्रमे 
ग्रभिरुचि होती है उन मध्यम प्रकृति वाले वरिगक्‌ अ्रादिको प्रकरण के हारा [व्युत्पत्ति कराई 
जाती है] । क्योकि मन्दबुद्धियोको उचित मागमे प्रवृत्त करनेकेलिए ही कविजन श्रभिनेय 
[नाटकादि] प्रबन्धोकी रचना करते है ॥ [४] ६६ ॥ 

३. तृतीय रूपक भेद नाटिका' का लक्षण 
श्रव प्रकरण में श्रन्तर कही हुई नाटिका का लक्षण करनेकेलिए कहते है - 


------ 


१. तत्र । २. ह्य त्पाद्यते । 
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(सूत्र १२१] चतुरंका बहस्त्रीका नृपेशा स्त्री-मही-फला । 
कल्प्यार्थां कंशिकोमुख्या पूर्दरूपद्रयोत्थिता ।\ [५] ७०॥ 
श्रख्याति-ल्यातितः कन्या-देव्योर्नाटी चतुविधा । 


'चतुरंक!इति अवस्थात्रयसमाप्तिपरिच्छिन्नान्त्रयोऽङ्काः । कस्यार्चिदवस्थायाः 
्भूतरसेऽवस्थान्तरे समावेशेन युगपदवस्थाद्रयसमाप्त्या च्रंकविच्छेदे चत्वारोऽङ्काः। 
अल्पं हि वृत्तं नाटिकायामतो वृत्तसंत्तेपाथेमवस्थायाः समवेशः 

वहुखीकता च केशिकीमुख्यस्वेन श्ङ्गाररसवाहृल्यात्‌ । श्रत एव ललिताभिन- 
यात्मिकाः । खियश्च देवी-दृती-सखी-चेटी-कन्यकादयः । नृपः केशिकीप्रधानत्वाद्‌ धीर- 
ललितो राजा ईशो नेता यस्याम्‌ । अत एवात्र प्रकरणोद्‌भवत्वेऽपि सर्वो राजोचितो 
व्यवहारः । नायकानुसारित्वात्‌ सवेव्यवहारस्य । “खी-महीफला' इति खीलाभपुरः- 
सरराज्यप्राप्रिफला । कलप्याथो' इति कमे-करणव्युत्पत्तिभ्यां “र्थः' फलमुपायाश्च | 


[सत्र १२१ क] चार श्रंकों वालो, श्रनेक स्त्री पात्रों, राजा रूप नायक, भ्रौर 
सत्री श्रथवा थिवी [की प्राप्ति रूप] फल वाली, कल्पित श्रयं प्रधान, कंशिकी बहुल, 
पूवंकथित दोनों रूपकों [अर्थात्‌ "नाटकः' श्रौर श्रकरण'] से उत्पन्न, "नाटिका होती है । [यह 
नाटिका" का लक्षण हृश्रा] । [५] ७० ॥ 

| सूत्र १२१ ख | कन्या ्रौर देवी [दो प्रकारकी इसकी नायिकाएं होती हँ उन 
दोनों | के [भी श्र्रसिद्ध तथा प्रसिद्ध होनेसे [दो-दो भेद हो जाते हैँ । इस प्रकार कुल मिला- 
कर| 'नाटिकाके चार मभेद होतेहें। 

| नाटक'मे साधारणतः "कायं 'की पांच ्रवस्थाएे' बतलाई गई हैँ श्रौ र उनमेसे प्रत्येक 

-भ्रवस्था'का वणन एक-एक श्रमे पूरा होनेके कारण "नाटके कम-से-कम पाँच भ्रंक भ्राव- 
रयक माने गए हँ किन्तु नाटिका चारही प्रक बतलाए हैँ । इसका उपपादन करते हए 
ग्रन्थकार लिखते टै कि- 
। चतुरक" इससे तीन श्रवस्थाश्रोकौ समाक्षिसे युक्त तीन अंक श्रौर किसी एक श्रवस्था 
का प्रधानभ्रूत श्रन्य प्रवस्थामें समावेश कर एक साथ दो श्रवस्थाश्रोंकी समाप्ति वाला एक 
| चौथा] भ्रक, इस प्रकार चार अंक होते हैँ । "नाटिका, कथावस्तु कम होनेके कारण कथा- 
वस्तुके सक्षेपकेलिए ही एक श्रवस्थाका [किसी दूसरी श्रवस्थामें | समावेदा कहा गया है । 

| नाटिकानें | कंशिकौकी प्रधानताके कारण श्ुगाररसको प्रमुखता होनेसे बहुत 
स्त्रियां [श्रावश्यक] होती हँ । इसी कारण [वे स्त्रियाँ] ललित श्रभिनय वाली होती है) 
|नाटिकाको | स्त्रियां देवी, दूती, सखी, चेटी, श्रौर कन्या आदि होती है । [ नृपेक्ञा'में | नृप 
| शब्द | से धीरललित राजा, [का ग्रहण होता है] वह जिसमें स्वामी श्र्थात्‌ नायक हो [वह 
नृपेज्ञा' नाटिका होती है| । इसीलिए [नाटिकाके | “प्रकरण'से उद्भूत होनेषर भी उसमे सारा 
व्यवहार राजाके योग्य ही होता है । क्योकि सारा व्यवहार नायकके भ्रनुरूप हौ उचित होता 
हे । “स्त्री-महीफला'' इससे [यह बात सूचित कीरै कि] स्त्रीलाभ पुरःसर राज्यप्रासि 
[नाटिकाका| फल होता है । कल्प्पार्था इभे [ अरण्ये इति श्रथः" इस प्रकारकी कमपरक 
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२१४ | नाछ्यदपेणम्‌ [ का० ७१, सृ १२१ 
तेन हावप्यत्रोत्पायो । 

कैशिकी! वद्यमाणलक्णा, सा “सुख्या' प्रधानं यस्याम्‌ । मुख्यत्वं च शेष- 
बृत््यपेक्तया बाहृल्यम्‌ । तत एव गीत-नृत्त-वादय-हास्यादीनां श्ङ्गाराङ्गानां प्राचुयम । 
ूरवरूपद्रयं "नाटकं श्रकरणं' च । तस्मादुत्थितमुल्थाने यस्याम्‌ । केशिकीम्राधान्याच्च यत्‌ 
खीप्रायं कामफलं "नाटकं", प्रकरणं, च किञ्चित्‌ , तदिह ग्राह्यम्‌ । अन्येषामनुरूपत्वा- 
भावात्‌ । एतदुद्रयोस्थितत्वेन चावस्था-सन्धि-सन्ध्यंग-वीज-विन्दु-पताका-प्करी -पताका- 
स्थानक-अंक-परेशक-विष्कम्भक-इतिवृत्तमेदादीनि,उभयभेदसाधारणानि लभ्यन्ते | तत्र 
.नृपेशा' इति नाटकधर्मः । तत एव नायकोऽकलिपतः । "कल्प्याथो' इति प्रकरणधमंः । 
एतावल्लक्तणम ॥ [ ५ ] ७० ॥ 

'तअख्याति-ख्यातितः, इति। इह नाटिकायां नायिकाया यं कन्या देवी चेति 
युगपत्‌ । अपरिणीता कन्या । अन्तःपुरसंमीतकभेदभिन्ना । परिणीता तु देवी । तोः 
व्युत्पत्ति तथा श्र्यंते श्रनेनेति श्रथः इस प्रकारकी करर-परक व्युत्पत्ति हो सकती है । 
इसलिए | कमं श्रौर करण-परक | द्विविध] वयुत्पत्तियोके कारण फल श्रौर उपाय दोनों "श्रथ" 
होते हैँ  श्र्थात्‌ कमं व्युत्पत्तिके श्रनुसार फलको श्रथं' कहा जाता है ओर करर व्युत्पत्तिके 
भ्रनुसार 'उपाय' को श्र्थ' कहा जा सकता है । 

इसलिए [नाटिका फल भ्रौर उपाय | ये दोनों कल्पित होते है । | यह श्रभिप्राय हे | । 

“कक्लिकी' का लक्षण श्रागे क्रिया जायगा । वह जिसमें मुख्य अर्थात्‌ प्रधान हो |यह 
“कंशिकीमुख्या' का श्रथे है| । श्रन्थ [भारती भ्रारभटी भ्रौर सात्वती | वृत्तियोंकी श्रपेक्षा 
[कंिकीका] बाहुल्य ही [उसकी | मुख्यता है । इसीलिए [नाटिकामें | गीत, नृत्त, वाद्य श्रौर 
हास्य श्रादि श्फगारके श्रंगोंकी प्रचुरता रहती है । पहिले कहे हृए जो दो रूपकभेद श्रर्थात्‌ 
नाटक श्रौर प्रकरण उनते जिसकी उत्पत्ति होती है [वह नाटिका होती है यह 'ूरवरूप- 
इयोत्थिता' पदका श्रं है] । कंशिकौकी प्रधानता होनेके कारण जो कोई नाटक श्रथवा प्रक 
रर स्त्री-बहूल ओर कामफल वाला हो उसका ही [नाटिकाकी प्रकृतिके रूपमे | ग्रहर करना 
चाहिए । श्रन्य [नाटक या प्रकर | के [नाटिकाके स्वरूपके | अ्रनुक्रूल न होनेसे | अन्य प्रकार , 
के नाटकादिको नारिकाकी प्रकृति नहीं माना जा सकता ह] । इन [नाटक तथा प्रकरर | 
दोनोसे उत्थित होनेके काररण श्रवस्था, सन्धि, सन्ध्यंग, बोज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, पताका- 
स्थानक, अंक, प्रवेश्ञाक, विष्कम्भक, श्रौर कथावस्तुक। भेद श्रादि (नाटक' तथा ्रकरण' 
दोनोंसे मिलते-जुलते ही [नाटिकामें ] लिए जाते हैँ । नाटिकामें नृपे" |भ्र्थात्‌ राजा नायक 
होता है] यह नाटकका धमं है । इसीलिए नायक कल्पित नहीं होता है। श्रौर 'कल्प्यार्था' 

यह श्रकरण'का धमं है । [श्रथ शब्दसे वयुत्पत्तिभेद द्वारा फल ग्रौर उपाय दोनोका प्रहर 
होता है यह्‌ बात श्रभौ कह चुके हैँ । इस कारण नाटिकामें फल ग्रौर उपाय दोनों कल्पित 
होते ह । यह ककल््यार्या' पदक श्रभिप्राय है । इस प्रकार नाटिकामें "नाटक! तथा रकरण 
दोनोके धमं पाए जाते हँ इसलिए नाटिकाको "पूव॑रूपदयोत्थिता कहा है | इतना ही [नाटिका- 
का] लक्षण है [श्रागे उसके भेद कहे हँ । लक्षणभाग यहां समाष्त हो गया है |॥ [५] ७०॥ 

“्रख्याति-स्यातित' इसका यह श्रभिप्राय है कि--इस नाटिकामें कन्या श्रौर देवौ 

दोनों एक साथ नायिकाएं होती है । श्रपरिरीता [स्त्री | "कन्या होती है ॥ श्रौर वह्‌ भ्रन्तःपुरकें 
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रत्येकं प्रसिद्धि-ऋखप्रसिद्विभ्यां चतु दत्वान्नाटिकापि चतुर्विधा । तत्रे  'देव्यप्रसिद्धा कन्या 
प्रसिद्धा इत्येकः । देव्यप्रसिद्धा कन्यकाप्यप्रसिद्धेति द्वितीयः । देवी प्रसिद्धा कन्या त्व- 
प्रसिद्धेति ठृतीयः। देवी प्रसिद्धा कन्यापि प्रसिद्धेति चतुथः । उभयोः प्रसिद्धत्वेऽपि च 
कल्पितार्थत्वं नाटिकायाः । अन्यथासंविधानकरचनात्‌ । नाटयति नतेयति व्युत्पाद्य 
मनांसीति अचि, गौरादेराकृतिगणत्वाच्च ङयां “नाटी! । अल्पवृत्तत्वादल्पार्थं "कपि' 


नाटिका इत्यपीति । खीप्रधानत्वात्‌ सुकुमारातिशयवाच्च ः खीलिंगसंज्ञानिदं शः । एवं 


प्रकरण्यामपीति ॥ 
अथ नाटिकागतं कतेव्यमुपदिशति- 
[सूत्र १२२]--ग्रत्र मृख्याकृतो योगः पयन्ते नेतुरन्यथा ।। [६| ७१।। 
प्रमादो वतेतेऽन्यस्यां नेता मुख्याभिशंकितः । 








संगीत श्रादि भेदोंके कारा अनेक परकारकी होती है । विवाहिता [स्त्र | 'देवी' होती है । उन 


दोनोकी प्रसिद्धि तथा श्रप्रसिद्धिके काररण [नायिकाके] चारभेदहो जानेसे नाटिकाभी चार 
प्रकारकी होती है । उनमेसे (१) देवी अप्रसिद्ध हो ्रौर कन्या प्रसिद्ध हो यह पहला भेद हृभ्रा । 
(२) देवौ श्रघ्रसिद्ध हो श्रौर कन्या भी श्रप्रसिद्ध हो यह दूसरा भेद हुभ्रा । (३) देवी प्रसिद्ध 
हो किन्तु कन्या श्रप्रसिद्ध हो यह तीसरा भेर हृश्रा। (४) देवी प्रसिद्ध हो श्रौर कन्या भी 
प्रसिद्ध हो यह चौथा मेद हआ । [देवी श्रौर कन्या] दोनोके प्रसिद्ध होनेपर भी [नाटिकामे 
उनके चरित्र भ्रादि रूप] संविधानककी रचना [प्रसिद्ध कथाकी श्रपेश्षा | कु भ्रन्य ही प्रकार 
से कर देनेसे नाटिका 'कल्प्यार्था' हो जाती है । [आगे नाटिका ज्ञब्दकी व्युत्पत्ति दिखलते हैँ । 
यह शब्द नट नर्तने धातुसे बना है । उसके भ्रनुसार | जो सामालिकों [व्युत्पाद्य | के मनोको 
नचाती है [आह्लवादित करती है] इस विग्रहमें श्रच्‌-प्रत्यय करके [षिद्‌गौ रादिभ्यङ्च सुत्रमे | 
गौरादि गणके श्राति गण होनेसे ष्‌ प्रत्यय होनेषर नाटी" [यह पद सिदध | होता है 1 [यह 
नारी पद नाटिकाका पर्थायवाचक शब्द हो है । नाटी पदसे श्रल्पाथंमें कप्‌-प्रत्यय करके "नाटिका 
पद बन जाता है! इस बातको श्रागे कहते हैं| श्रल्प कथावस्तु होनेके काररण श्रत्पाथमे कप्‌- 
प्रत्यय होकर 'नाटिका' यह भी [रूप बनता है| । [नाटिका श्रौर नाटी पदोमे जो स्त्रीलिगका 
प्रयोग किया गया है उसका उपपादन करते हैँ] स्त्रो-प्रधान होनेके कारण श्रोर सौकुमायका 
 श्रतिक्ञय होनेके कारण स्त्रीलिगकी संज्ञाके हारा निदेश कियागया है । इसी प्रकार प्रकरी 
[इस पद] मे भी [स्त्रीलिगके पदका प्रयोग सम लेना चाहिए | । 

श्रव नाटिकातें [ श्राख्यान-वस्तुकी रचना किंस प्रकार करनी चाहिए इस | कतंन्यका 
उपदेश करते 

[ सूत्र १२२ ]--उस [नाटिका] मे, अन्तमे [अर्थात्‌ निर्ह सन्धिमें | नायकका 
मुख्य नाधिका द्वारा श्रन्य [कन्या ] के साथ योग कराया जाना चाहिए । [ श्रौर उसके पव | 
नायक प्रेमासक्त होकर भी मुख्य नाथिकासे डरता हृश्रा-सा श्रन्य |कन्याके साथ प्ररय- 
व्यापार | में प्रवृत्त होता है । 


१. देव्यचसिप्र । २. सुकूमारातिनयत्वाच्च । ३. नायकागत प्र । 
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“चत्र! नाटिकायां भमुख्या' नृपवंशजत्व-गम्भीरत्व-परिणीतस्वादिभिः प्रधानं 
नायिका, तद्रशादन्तःपुरसंगीतकसम्बन्धेन श्रुति-दशंनाभ्यामासन्नया "अन्यया! "कन्यया' 
'योगः' सम्बन्धो नायकस्य "प्य॑न्ते' निवेहरसन्धौ दश यितव्यः ॥ [ & ] ७१ । 

नेता च तल्लाभादवाक्‌ प्रवधेमानानुरागो मुख्यातश्चकितहृदयः कन्यायामुप- 
वनादिषु संकेतस्थानेषु संघटते । 

कृत्यान्तरमपि दशेयति-- 

[सूत्र १२३]-देवी दक्षाऽपरा मुग्धा समा धर्मा रयोः पुनः ।[७| ७२।। 
क्रोध-प्रसाद-प्रत्थूह॒-रति-च्छद्यादि भूरिशः । 

देवी दन्ता चतुरा निबन्धनीया । अपरा तु कन्या मुग्धा चातुयंवजिता । धमाः 
पुनः क्तत्रियवं शजत्व-नय-विनय-लञ्जा-महच्व-गाम्भीयादयः, तुल्या द्वयोः देवी-कन्य- 
योनिबन्धनीयाः ॥ [७] ७२ ॥ 

तथा कन्यानुरागपरिज्ञाने देव्या राजनि क्रोधः। राज्ञा च तस्याः प्रसादनम्‌ । 
देव्या च राज्ञः कन्यासमागमे विध्न: । राज-कन्ययोः परस्परं रतिः । सर्वे षामान्योन्यं 
वञ्चनम्‌ । आदि शब्दादन्यदपि श्र गारांगं भूयो भूयो निबन्धनीयमिति । 

इस नाटिकामे राजवंशमें उत्पन्न होनेके कारण, गम्भीरत्वके कारर श्रौर परिणीता 
होनेके कारण, मुख्या नायिका ही प्रधान होती है । उसके द्वारा श्रन्तःपुरके संगीत श्रादिके 
सम्बन्धसे श्रवरण या दक्ञन द्वारा प्राप दूसरी कन्याके साथ नायकका सम्बन्ध श्रन्तमें श्र्थात्‌ 
निवंहर सन्धिमे दिखलाना चाहिए 1 ॥ | ६ | ७१ ॥ 

प्रौर उसके [श्र्थात्‌ निर्हरण सन्धिके | पहिले तो नायक [अन्य कन्यके प्रति क्रमशः | 
गरनुरागकी वृद्धि होनेपर भौ मुख्य नायिकासे डरता हृश्रा-सा ही उपवन श्रादिमें कन्यासे 
मिलता है । 

श्रब [नाटिकामें] करने योग्य श्रन्य बात भो दिखलाते हैँ -- 

[सूत्र १२३] देवौको चतुरा रूपमे, श्रौर [श्रन्य भ्र्थात्‌] कम्याको मुरधा रूपमे 
| दिखलाना चाहिए] । दोनोंके [कुलजत्वादि] धमं समान [दिखलने चाहिए] । ७ [७२] ॥ 

[श्रौर नाटिकाकी श्राख्यानवस्तुके बीचमें| क्रोध, प्रसाद, विध्न, रति श्रौर छल श्रादि- 
का प्रचुर-प्रयोग दिखलाना चाहिए । 

देवौ दक्षा श्र्थात्‌ चतुरा रूपमे प्रदशित करनी चाहिए । ्रौर इसरी कन्या तो मुग्धा 
्र्थात्‌ चातुर्थरहित [दिखलानी चाहि ए] । क्षत्नियवंशजत्व, नय, विनय, लज्जा, महत्त्व, गाम्भीयं 
श्रादि धमं दोनों भ्र्थात्‌ देवी तथा कन्याम समान रूपसे दिखलाने चाहिए । 

कन्थाके [ प्रति राजाके ] श्रनुरागका ज्ञान होनेपर राजाके प्रति देवीका क्रोध, 
प्रौर राजके द्वारा उस [देवी] को प्र्नन करनेका यत्न [दिखलाना चाहिए | । देवीके द्वारा 
राजाके कन्धाके साथ समागमम विघ्नं उपस्थित करना, राजाश्रौर कन्याका परस्पर 
्रनुराग, श्रौर सबका एक इूसरेको धोखा [ देकर कायं सिद्ध करनेका प्रयत्न नाटिकामें 
दिखलाना चाहिए] । आदि शञब्दसे श्रु गारके अंगभूत श्रन्थ धर्मोको भी बार-बार ग्रथित 
करना चाहिए । 
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रथ नादिकालक्णातिदेशेन श्रकरणीं' लक्तयति-- 
[सत्र १२४]--एवं प्रकरणी किन्तु नेता प्रकररणोदितः ।\ [८] ७३ ॥ 
एवं नाटिकोक्त-चतुरंकत्वा दिलक्तणानुसारेण ्रकरणी भ्रथनीया । किन्तु नेता 
पकरणोक्तो बणिगादिः । तेन वणिगादुचित एव वेष-संभोगादिः सर्वोऽप्यत्र व्यवहारः । 
स्यपि तञ्जात्यनुरूपं व । फलमपि महीलाभस्य वशिगादेर नुचितत्वात्‌ स्त्ीप्ाप्तिपुर- 
सरं द्रव्यलाभादिकं द्रष्टव्यम्‌ | 

केशिकीबहुलत्वं॑ च नाटकधर्मः । प्रकरणस्याल्पकेशिकीत्वात्‌ । कल्प्यार्थस्वं 
व णिगादिनायकत्वं च प्रकरणधमेः । तथा नाटकप्रकरणणोत्थितत्वेऽपि नाटिका-प्रकर- 
णिकयोः नाटकोक्तनायकानुसारेण ' नायिकाव्यपदेशः। नायकानुसारित्वात सर्वव्यव- 
हारास्णाम्‌ । प्रकषण क्रियते कल्प्यते चरस्यामर्थः इति श्रकरणी' । अल्पार्थे कपि 
प्रकरणिका" । एते च द्र अपि मुख्यरूपकद्रयसंकरनिष्पन्नत्वात्‌ संकीणभेदरूपे । एव- 
मन्येऽपि संकरभेदा रूपकद्रय-त्रया दि-साकर्येणए सम्भवन्ति पर मदृटत्वादरब्जकत्वाच्च 
न ते लद्यन्ते इति । नाटिकायां च राज्ञां, प्रकर णिकायान्तु वणिगादीनां विलासप्रधानं 

_ धमोथोविरोधि वृत्तं नाटक-ग्रकरणयोरिव व्युत्पादयम्‌ ॥८।७३॥ ` 
४. चतुथं रूपक मेद्‌ श्रकरणी' का निरूपण 
इस प्रकार यहां तक नाटिकाके लक्षणका निरूपण कर श्रब श्रागे ग्रन्थकार प्रकरणी 

के लक्षणका निरूपण प्रारम्भ करते हैँ । 

भ्रब 'नाटिका' के लक्षरके "अतिदे्' हारा [श्रन्यके धममका भ्रन्यके साथ सम्बन्ध 
दिखलाना श्रतिदेज्ञ' कहलाता हैँ] श्रकरणी' का लक्षण करते ह- । 

[सूत्र १२४]- इसी प्रकार [श्र्थात्‌ नाटिकाकी रचनाके समान ही] प्रकरणी" [की 
रचना करनी चाहिए] किन्तु उसमे, "प्रकरण' मे कथित [वरिक्‌ श्रादि ही] नायक होना 
चाहिए ।॥ [८] ७३ ॥ 

इसी प्रकार श्र्थात्‌ नाटिकामे कहे चतुरंकत्वादि लक्षरोके श्रनुसार प्रकरणी" की 
रचना करनी चाहिए । किन्तु [इस बातक। ध्यान रखना चाहिए कि प्रकररणीमें ] प्रकर 
मे कहे हृए वणिक्‌ श्रादिभेसे ही [कोई] नायक होना चाहिए । इसलिए वणिक्‌ आदिके 
योग्य ही वेष श्रौर सम्भोग श्रादि सारा व्यवहार यहां दिखलाना चाहिए । स्त्री नायिकाभी 
उसी जातिके भ्रनुरूप होनी चाहिए ¦ एथिवीलाभ रूप फलके वणिक्‌ श्रादिकेलिए श्रनुचित 
होनेसे स्त्रीभ्राम्ति सहित द्रव्यलाभादि फल भी [प्रकरण' के समान हौ ] होना चाहिए । 

नाटिका! के समान प्रकरणी! मे भौ नाटक श्रौर श्रकररण' दोनोके धर्मोका समा- 
वेश होता है जिनमेसे] कंश्िकीका बाहृल्य नाटकका धमं है । क्योंकि श्रकरण' में कंशिकी 
को न्यूनता होती है । | श्रकरणी' में कंशिकी-बाहुल्य रहता है वह धमं नाटकसे लिया जाता 
है श्रकरण' से नहीं] कल्पित भ्रथका होना श्रौर वरिगादिका नायकत्व ये दोनों "प्रकरण 
के धमं [प्रकररणीमें श्राते| हे । नाटक श्रौर श्रकररणं' से उत्थित होनेपर भी 'नारिका' श्रौर 
प्रकररणी' दोनोमे, नाटक [भ्रौर प्रकरण] मे कहे हुए नायको के श्रनुसार ही नायिकाका 
व्यवहार होना चाहिए । क्योकि सारे व्यवहार नायक केश्रनुसारही उचित होते हैँ । 
१. नायिकानुसारेम नायक व्यपदेशः 
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श्रथ पृणदशा-संधीनि रूपकाणि लक्षयित्वा न्यूनदशा-सधीनि निरूप्यन्ते । 
तत्रापि मनुष्यनायकप्रत्यासत्या प्रथमं "व्यायोगं' लक्तयति-- | 
[सूत्र १२५]--एकाहचरितेकाको गर्भामि्ेविर्वजितः । 
्रसत्रो निमित्तसंग्रामो नियुदढस्पर्धनोदढतः ।\ [€ ] ७४ ॥ 
स्वल्पयोषिज्जनः स्यातवस्तुर्दप्तरसाश्चयः । 
शरदिव्यभरपतिस्वामी व्यायोगो नायिकां विना ।|१० ]७५।। 


एकदिवसनिवर्वनीयकायं एक एव अङ्को यत्र । एकाह चरितत्वाच्चेकाङ्कत्व- 








[प्रकरण के समान ही प्रकरणौ' का निर्वचन ्रागे दिखलाते है] जिसमें [आरारुयान-वस्तुरूप| 
अथं भली प्रकारसे किया श्र्थात्‌ कत्पित किया जाता है बह ' प्रकरणी" कहलाती है [यह 
'प्रकरणी' शब्दका श्रवयवाथं हआ ] । श्रत्पा्थंमें कप-प्रत्थय करके 'प्रकररििक।' [पदभी बन 
जाता है] । [नाटिका भ्रौर प्रकरणी] ये दोनों हौ | नाटक तथा प्रकर रूप] मुख्य दो रूपकों 
कके संकरसे उत्पन्न होनेके कारण संकोरणंभेद रूप है । इसी प्रकार दो रूपकों घा तीन रूपकं 
के संकरसे उत्पन्न श्रन्य संकर भेद भी हो सकते हैँ । किन्तु [लक्ष्य ्रन्थोके रूपमे | न पाए 
जानेसे ओर मनोरञ्जक न होनेसे हमने उनके लक्षण नहीं किए हैँ । "नाटक! श्रौर प्रकरण 
के समानहौी नाटिकामे राजाश्रोकि श्रौर श्रकरणिका म वरिगादिके, धमे एवं श्र्थेके 
श्मविरोधी विलास-प्रधान वृत्तका वर्णन करना चाहिए । [८] ७३ ॥। 
५. पञ्चम रूपकभेद ध्यायोग' का निरूपण 

हस प्रकार नाटक, प्रकरणा, नाटिका ग्रौर प्रकरणी इन चार रूपकभेदोका निरूपण 
कर चूकनेके बाद श्रव पञ्चम भेद 'व्यायोग'के लक्षणका श्रवसर श्राता है। यहाँ तक जिन 
चार रूपका भेदका निरूपण किया गया है उन सबमें सम्पूणं दशाश्रो श्रौर सन्धयो 
का वर्णन था। किन्तु यहांसे श्रागे जिन रूपकभेदोका वणन किया जाएगा उनम दजला 
तथा सन्धि दोनों न्यून संख्यामें रहगी । इसी भेदको दिखलाते हुए ग्रन्थकार श्रागे "्यायोग'- 
का लक्षण श्रादि करते हँ। 

पणं द्ञाश्रों श्रौर पूणं सन्धियोसे युक्त [१ नाटक, २ प्रकरण, ३ नाटिकाश्रौर 
प्रकररणी इन चार] रूपकोके लक्षरण कर चुकनेके बाद श्रबन्यून दशा प्रौर सन्धियोसे युक्त 
[रूपक भेदो] का निरूपरष [प्रारम्भ करते हँ । उनमें से भी ['व्यायोग' में नाटकादि पूर्वोक्त 
चार रूपकभेदोके समान] मनुष्य नायकका सम्बन्ध होनेसे पहले 'व्यायोग'का निरूप करते 

[सूत्र १२५ क] - एक दिनके वत्तान्तको दिखलाने बाले श्रौर एक ही श्रक से युक्त, 
गं तथा विमं सम्धियोसे रहित, स्त्रीसे भिन्न निमित्तसे संग्राम जिसमें दिखलाया गया हो, 
मल्लयुद्ध श्रौर स््धसि दीप्त ।-- [8] ७४) 

[सूत्र १२५ ख |--बहुत कम स्त्री पात्रों वाला, प्रसिद्ध कथा-वस्तु तथा दीप्त रसोसे 
सम्पन्न, श्रदिव्य [देवता तथा राजा आदिसे भिन्न सेनापति अ्रमात्यादि रूप | नायकसे युक्त 
रूपक “व्यायोगः [कहलाता] है । किन्तु उसमें नायिका नही होती है । [१०| ७५। 

एक दिनमें ही कायेकौ समाप्तिको प्र्दशित करने वाला, एक ही अंक जिसमें हो 
[वह्‌ रूपकभेद “व्यायोगः कहलाता है । यह व्धायोगका मुख्य लक्षरण है} । एक ही दिनके 


का० ७४-५५८) सू० १२५ |] द्वितीयो विवेकः -- 


मस्य । दीप्तरस-नायकयुक्तत्वात्‌ गभं विमशं विवर्जनम्‌ | दीप्तरसो हि कालन्तेपास- 
हिष्एुतया विनिपातानां शंकया च प्रारम्भ-प्रयत्नानन्तरं फलागम एव यतते । 
एवमीहास्रगनायका१ शपि । डिम-समवकारनायकास्तु बहूतरफलार्थित्वेन 
्राप्त्याशायुक्ता दीप्तरसत्वेन च विनिपाताशङ्किनो निर्विमर्शकाः । माणए-प्रहसनयो- 
नीयकस्याधमत्वाद्‌, उत्सृष्टिकाङ् शोकार्थत्वाद्‌, वीथ्यां चासहायत्वात्‌, सव षामल्प- 
वृत्तत्वाच्च प्रारम्भानन्तरं फलागमनिबन्धः। नाटकादिनायकस्य तु प्रे्तापूवेकारित्वे- 
नार्तिसहत्वात्‌ हित-बहुफलकर्तव्यारम्मित्वेन विनिपातप्रस्ययापाकरणाच्च सवोवस्था- 
_ सम्भवेन पञ्चापि सन्धयो भवन्त्येव ।___ व 
वत्तान्तका वरंन होनेसे इसमें केवल एक ही श्रंक होताहै। दीप्तरस [रौद्र वीर भ्रादि 
रसप्रधान] नायकसे युक्त होनेके काररण [ही ] गर्भं तथा श्रवमश्ञो सन्धिर्योका निषेध किया गया 
है । दीप्तरस वाला [नायक] कालक्षेपको [श्र्थात्‌ कायंसिद्धिमें विलम्बको] सहन नहीं कर 
सकता है [जल्दबाज् होता है] श्रौर कम बिगड़ जानेके डरसे [कालक्षेप किए बिना प्रारम्भ 
श्रौर प्रयत्न [रूप दो श्रवस्थाश्रों] के श्रनन्तर ही फलको प्राप्त करनेका यत्न करताहै। 
[इसलिए इसमे गभं तथा विमज्ञं सन्धियोंका श्रवसर नहीं भ्राता है| । 
सन्धि तथा अवस्था्माँकी न्युनताका उपपादन 
इसी प्रकार “ईहाम्रग' [नामक रूपकभेद | के नायक भी [कालक्षेपको सहन नहीं कर 
सकते हैँ इसलिए उसमें भौ गभ श्रौर विमज्ञं सन्धियां नहीं होती है| । डिमः श्रौर "समवकारः 
के नायक तो प्रचुर फलकी कामना वाले होनेसे ्राप्ट्याश्ञा' [श्रवस्थावाली "गभं सन्धि] से 
युक्त तो होते हँ किन्तु दीप्तरस [जल्दबाज] होनेसे विनिपात [कायं विना] कौ शंकासे 
युक्त होनेके काररण "विमक्ञं' रहित होते हैँ । [इसलिए “डिम, (समवकार' श्रादि रूपकभेदो में 
'गभेसन्धि' होता है किन्तु 'विमज्ञंसन्धि' नहीं होता है] । (माः श्रौर श्रहसन' | नामक रूपक- 
भेदो | के नायकोकि श्रधम होनेसे, श्रौर “उत्सृष्टिकांक' में शोकका प्राधान्य होनेसे, तथा 
'वीथी' श्रादि [रूपकभेदोमें नायकके ] सहायक-विहीन होनेसे, श्रौर इन सभीके स्वत्प- 
बृत्तवाला होनेसे प्रारम्भ [भ्रवस्था] केबादही [बीच की यत्न, प्राप्त्याशा श्रादि तीन 
श्रवस्थाश्रों को छोडकर | फलप्राप्ति [रूप पञ्चमावस्था] का वरणंन किया जाता है । नाट- 
कादिके नायक तो विचारपूर्वक कायं करने वाले, कणष्टसहिष्णु, हितकर श्रौर बहुफल वाले 
काके श्रारम्भ होनेसे, श्रौर विनिपातके कारणों [श्र्थात्‌ बाधाश्रों] के निराकररमें समथं 
होनेसे [नाटकादिमे] सारी श्रवस्थाश्रोका सम्भव होनेसे पाचों सन्धिहोतेहीहैं। 
इस प्रकार इस श्रनुच्छेदमें ग्रन्थक्ारने विभिन्न रूपक भेदोके नायकीकी मनोवृत्ति 
का विश्लेषण करते हृए दीप्त स्वभाव वाले नायक जल्दबाज होते हँ ्रौर काययम कोई विघ्न 
न्रा जाय इस दृष्टिसे तुरन्त ही फल प्राप्तिका यत्न करते हँ इसलिए उस प्रकारके नायको 
से युक्त श्यायोग' श्रादि रूपकभेदोमे एक, दोया तीन श्रवस्थाश्रोंको छोड़कर दोष दो 
तीन या चार श्रवस्थश्रों भ्रौर उसीके श्रनुसारदो, तीन या चार सन्धियोँका प्रयोग किया 
ज(तादहै। नाटकादि प्रारम्भिक चार रूपक्भेदोमे ही पाचों भ्रवस्थाश्रों तथार्पांचों सन्धियों 
का उपयोग होता है। अन्तके शेष रूपकमेदों मे सारे सन्धियोंश्रौरसारी भ्रवस्थाग्रोका 


| १. नायिका । 
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त्रच च गभावमर्शंसन्धिप्रतिषेधे एतत्सन्धिपरिच्छेदिके प्राप्त्याशा-नियताप्ती 
अवस्थे अपि प्रतिषिद्धे एव । एवमपरेष्वपि + रूपकेषु तत्तत्सन्धिनिषेषे तत्तत्सन्धि- 
परिच्छेदिकावस्थापि निषिद्धेव द्रष्टव्येति । 
अस्त्रीति अस्य्थसंग्रामसंयुक्तश्च । यथा जामद्गन्यजये परशुरामेण सहसरा- 
जनवधः कृतः । नियुद्धं बाहुयुद्धम्‌ । स्पधेनं शौर्य-विद्या-कुल-धन-रूपादिकृतः संहषेः । 
न 
प्रयोग नहीं होता है । इनमेसे "व्यायोगःमे "गभं" भ्रोर ' विमशं' को छोडकर केवल तीन सन्धियों 
ग्रौर तीन श्रवस्थाश्रोकाही प्रयोग होता है। "डिमः, समवकार ' श्रादिमे विमशं सन्धिको 
छोडकर देष चार सन्धियो श्रौर चार ग्रवस्थाश्रोका उपयोग होता है । (भाण' तथा प्रहसन 
“उत्सृष्टिकांक' तथा "वीथी" इन चारोमिं केवल ग्रादि श्रौरश्रन्तकीदो श्रवस्थाभ्रोंभ्रौर दो 
सन्धियोंका ही उपयोग होताहै। बीच की तीन ग्रवस्थाश्रों तथा तीन सन्धियोका उपयोग 
नहीं होता है। इन बारह प्रकारके रूपक भेदोकौ सन्धि तथा ्रटस्था श्रादिके प्रयोगकी 
टृष्टिसे स्थिति निम्न प्रकार बनती है-- 





प्रयुक्त वजित 
रूपक भेद भ्रवस्था सन्धि ग्रवस्था सन्धि 
१, नाटक पाचों श्रवस्था तथा सन्धिं 
२. प्रकरण पाचों श्रवस्था तथा सन्धियां 
३. नाटिका पाचों श्रवस्था तथा सन्धियां केवल चार मश्रकोंमे 
४, प्रकरणी पाचों श्रवस्था तथा सन्ध्यां केवल चार श्रकोंमें 
५. व्यायोग तीन श्रवस्था तथा सन्धियां गभं, विमशं रहित 
६. ईहामृग तीन भ्रवस्था तथा सन्धिरयां गर्भ, विमशं रहित 
७. समवकार चार श्रवस्था तथा सन्धियां विमश्ं वजित 
८. डिम चार श्रवस्या तथा सन्धियां विमशं वजित 
६. भाण ग्रादि श्रन्तकीदो सन्धि-प्रवस्था ` प्रतिमुख, गभं, विमशं रहित 
१०. प्रहसन भावत्‌ भावत्‌ 
११. उत्सृष्टिकांक भाणवत्‌ भावत्‌ 
१२. वीथी भावत्‌ भावत्‌ 


यहाँ [भ्र्थात्‌ व्यायोगमें] गभं तथा विमज्ञं सन्धिका निषेध होनेसे इन सन्धियों 
को व्याप्त करने वाली श्राप्तया्ञा' श्रौर “नियताप्ति' रूप श्रवस्थाश्रोका भी निषेध समना 
चाहिए । इसी प्रकार श्रन्य रूपकोमे भौ उस -उस सन्धिका निषेध होनेपर उस-उस सन्धि 
को व्याप्त करने वालो श्रवस्थाको भी निषिद्ध हौ समभना चाहिए । 

"ग्रस्तौ इत्यादिसे स्त्रीको छोडकर श्रन्य निमित्तसे संग्रामयुक्त हो [यह सूचित किया 
है] जेसे 'जामदरन्यजय' [नामक व्यायोगमें ] परशुरामने सह्राजंनका वध किया है 1 नियुद्ध का 
रथं बाहयुद्ध है । शौय, विद्या, कूल, धन ्रौर रूपादिके कार होनेवाला संहषं 'स्पर्धा' [कह- 
लाता] है । उन दोनों [ब्र्थात्‌ नियुद्ध तथा स्पर्धा | से उद्धत श्र्थात्‌ दीप्त [व्यायोग होता है| । 


१. मुरस्वपि । 
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स्वल्पस्त्रीपात्रत्वं च केशिकीर हितत्वात्‌ ।` एतेन पुरुषपात्रबाहल्यं लभ्यते । 
ख्यातं प्रसिद्धं वस्तु नायकोपायलक्षणं यस्य । दीप्तानां वीर-रोद्रादीनां रसानामाश्रयः। 
अत-एवात्र गद्यं पद्यं चौजोगुणयुक्तम्‌ । तथा दिव्यभूपतिवर्जितं सेनापत्यमात्यादि- 
दीप्तरसनायकसम्पन्नः । केचिदस्य द्रादशनेतरकत्वमाम्नासिषुः । विशेषेण आ समन्ताद्‌ 
युज्यन्ते कार्याथं संरभन्तेऽत्रेति "व्यायोगः, । (नायिकां विना इत्यनेन नायिकाया- 
स्तदुचितस्य च दृत्यादेः परिजनस्य निषेधः । तेन नायकपरिच्छदभूताश्चेटयादयो 
भवन्त्येव । अत्र च मन्त्रि-सेनापत्यादीनां युद्धादिवहलं वृत्तं व्युत्पाद्यमिति ॥ [६-१०] 
७४-७५ ॥ | 

अथ क्रमप्राप्तं समवकारं लक्तयति- 

[सत्र १२६ |-- विज्ञेयः समवकारः स्यातार्थो निविमश्चेकः । 
उदात्तदेव-देत्येज्ञो वीथ्यङ्क वीर-रोौद्रवात्‌ ।॥ [११|७६।। 
संगतेरवकीरेश्चा्थंः त्रिवर्गोपायेः पूरवप्रसिद्धेरेव क्रियते निबध्यते इति 'सम- 
वकारः ।' ख्याताथं इति ब्रहत्कथादिप्रसिद्धनायक-उपाय-त्रिवर्गफलो विमर्शसन्धि- 
 विवजितश्च । ` + 

[ व्यायोगे] स्त्री पात्रोकी श्रत्पता कंशिको रहित होनेके कारण होती है। इससे 
पुरुष पार्त्रोका श्र।धिक्य सूचित होता है । जिसमें नायक तथा उपाय रूप "वस्तु ख्यात श्रर्थात्‌ 
प्रसिदहो। वीर रौद्रश्रादि दीप्त रसोका श्राश्रयहो। इसीलिए इसमें गद्य श्रौर पद्य दोनों 
भ्रोज गुरसे युक्त होने चाहिए । श्रौर [व्यायोग| दिव्य [्र्थात्‌ देवता रूप नायक] श्रौर 
राजाश्रों [रूप नायको | से भिन्न, दीप्त रसोके श्रनुरूप सेनापति भ्रमात्यादि नायकोसे युक्त 
होना चाहिए । कोई लोग इसमें बारह प्रकारके नायक बतलाते हैँ । [श्रागे "व्यायोगः शब्द 
का निवचन कर उसका श्रवयवा्थं दिखलाते हैँ] जिसमें 'विशेष' रूपसे श्रा समन्तात्‌' श्र्थात्‌ 
सब श्रोरसे युक्त होते हँ भ्र्थात्‌ कायंकेलिए प्रयत्न करते हैँ । बह “व्यायोग' [कहलाता | 
है [यह्‌ “व्यायोग' पदका श्रवयवाथं या निवेचन है] । नायिकां विना' इस पदसे नायिका 
श्रौर उसके योग्य इती ्रादि परिजनोका निषेध किया गयाहै। इसलिए नायकके सेवकादि 
के रूपमे चेटी श्रादि होती ही हैं [उनका निषेध नहीं समना चाहिए । इस सबका फलि- 
ताथं यह हृश्रा कि] इसमे [भ्र्थात्‌ व्यायोगमे] सेनापति अमात्य भ्रादिका युद्ध-प्रधान चरित्र 
प्रद्ञित करना चाहिए ॥ [&€-१०] ७४-७५॥ 

६. षष्ठ रूपकभेद्‌ (समवकार' का निरूपण 

[“व्यायोग' नामक पञ्चम रूपक्रभेदके निरूपणके बाद | श्रब (समवकार' [नामक 
षष्ठ रूपकमेद | का श्रवसर प्राप्त होनेसे उसका निरूप करते हँ-- 

[सूत्र १२६ |--प्रसिद्ध श्राख्यान वस्तुक श्राधारपर प्रथित, विमशं-सन्धिसे रहित 
उदात्त प्रकृतिके देव-देत्य श्रादि नायको वाला, वीरया रौद्ररसं प्रधान, वीथोके श्रगोसे 
युक्त [रूपकभेदको | (समवकार' समभना चाहिए । [अर्थात्‌ 'समवकार' के लक्षरमें इन 
सब बातोंका समावेश होता है| ॥ [११] ७६ ॥ 

[कारिकाकी व्याख्या श्रारम्भ करते हृए ग्रन्थकार सबसे पहले 'समवकार' -पदका 
निवंचन कर उसका श्रवयवाथं दिखलाते है | । कहीं मिले हए भ्रौर कहीं बिखरे हुए त्रिवगं 
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“उदात्त इति उदात्तत्वं महत्त्व-गाम्भीयीदि । देवदैत्यानां हि घीरोद्धततवं 
मत्यपिक्तेव, स्वजात्यपेक्तया तु धीरोदात्तत्वमपि। 
अत्र च तत्तद व-दैत्यभक्तानां इष्टदेवतादि-कमंप्रभावादिकीतेनात्‌ महती प्रीति- 
यात्राजागरादि-प्रक्ताकरण्‌-तदनुष्ठितोपायादिषु प्रवृत्तिश्च भवतीति देव-देत्यौ नेतारौ । 
एवमन्येष्वपि अमनुष्यनेतृकेषु वाच्यम । वीथ्यङ्गानि व्याहारादीनि ` वच्य माणानि । 
तद्रान । वीर-रद्रवान इत्यतिशायने मतुः । तेनात्र" त्रिश्रङ्घारवेऽपि वीर-रोद्री प्रधानम्‌ । 
देव-देत्यानामुद्रतत्वेन शृङ्गारस्य च्छायामात्रत्वेन निबन्धनादिति ॥ [१ निबन्धनादिति ॥ [११] ५६ ॥ 
के पूर्व-प्रसिद्ध उपायोके द्वारा जिसको किया श्र्थात्‌ बनाया जाता है वह्‌ 'समवकार' कहलाता 
है । [श्र्थात्‌ समवकार शब्द सम श्रव उपसं पवक कृ-धातु से निष्पन्न होता है] । 'ख्याताथ' 
सते [यह श्रभिप्रायहै कि| बहंत्कथा आ1दिभें प्रसिद्ध नायक, उपाय तथा त्रिवगग-रूप फलसे 
युक्त, तथा विमरं-सम्धिसे रहित होना चाहिए । 

[“उदात्तदेव-द्येजो' मे] “उात्त' इससे महत्व गाम्भीर्यादिको उदात्तत्व समभ्ना 
चाहिए । देवों श्रौर देत्योंका धौरोद्धतत्व मनुष्योको श्रपेक्षासे होता है । अपनी-श्रपनो जाति 
को श्रचेश्नासे तो [देवों तथा देत्यों दोनोमे | धी रोदात्तत्व भीहोताहि। यहाँ [संसारमेया 
समवकारनें] उन-डन देवों तथा देत्योके भक्ते श्रपने- प्रपने इष्टदेव श्रादि, उनके कमं तथा 
तरभाव श्रादिके कीतेनसे श्रत्यन्त श्रानन्द [प्रीति] यात्रा, जागरण, | ्रक्षाकररण भ्र्थात्‌ | दर्शेन 
या कको बनाना श्रादि श्रौर उनके दवारा किए गए उपायोके श्रनुष्ठान ग्रादिमें प्रवृत्ति होती 
है इसलिए देव श्रौर दैव्योको यहां [अर्थात्‌ समवकारमें | नायक माना गया है । इस प्रकार 
मनृर्योसे भिन्न नायकों वाले श्रन्य रूपकभेदोमेके विषयमे भी समना चाहिए । ['वोथ्यङ्ध- 
वानू्‌' इक् पदमे निदिष्ट] वीथो! के च्याहारादि' भ्रंग जो श्रागे कहै जाने वाले हँ उनसे युक्त 
[होना चाहिए] । 'वीर-रौद्रवान्‌' इसमें श्रतिशायन श्रथंमें मतु-परत्यय है । इसलिए |समव- 
कारम श्रगली ७७ वों कारिकामे कहे हए (१) धमफलक, (२) श्रथफलक, तथा (३) 
कामफलक] तीनों प्रकारके श्यद्धारके होनेपर भौ, वीरश्रौर रौद्र प्रधान [रस] होतेह । 
वर्थोकि देव श्रौर देत्योके उद्धत होनेके कारण उनके श्यद्धारका [समवकारमें| छायामात्र 

रूपसे ही वंन होता है । | इसलिए श्यृद्धाररस उसमें प्रधान नहीं होताहै। बौर या रोद्ररस 
ही समवकारमें प्रधान रस होते है] ॥ [११] ७६ ॥ 

इस प्रकार 'समवकार'का सामान्य लक्षण इस कारिकामे दिया दहै । ७७ से ८० तक 
ग्रगली चार कारिकाग्रोमे उसके सम्बन्धमं श्नन्य॒भ्रनेक बातोका वणन करेगे । इनमे समव- 
कारके द्वादश नायक श्रौर तीन प्रंक बतलाए्‌ गए है । दादश नायकोकौ संख्याका उपपादन 
दो प्रकारसे किया गया है। एक मत तो यह दै कि समवकारके जो तीन अंक होते हैँ इनमें 
से प्रत्येकमे चार-चार नायक होते हैँ । इस प्रकार तीनों भ्रक्रोमे मिलाकर बारह नायक हौ 
जाते है । प्रत्येक ग्रंकमे जो चार चार्‌ नायक कटे गए हैँ उनमें नायक-प्रतिनायक अ्रौर उन 
दोनोके सहाप्रक ये चारों नायक मानेजतेरहं। त भी चार नायक बनते हैँ । दूसरे मतम 
'समवकार'के प्रत्येक भ्रंकमे बारह्‌-बारहं नायक होते है । यह बारह संख्या भी इसी प्रकार 

 नायक-प्रतिनायक श्रौर उनके अ्रनूरूप सहायकोंको मिलाकर पूरी होगी । 





१. भङ्धारत्वेऽपि । 
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अथ कृत्यान्तरमुपदिशति-- 

[सत्र १२७]--भ्रत्र द्वादश नेतारः फलं तेषां पृथक्‌ पृयक । 
ग्रंकास्त्रयः त्रिश्युंगाराः त्रिकपटा त्रिविद्रवाः।' [१२७७ ॥ 
षड्‌ -युग्मेकमुहूर्ताः स्युः निष्ठितार्थाः स्वका्यतः \ 
महावाक्ये च सम्बद्धाः क्रमाद्‌ द्वि-एकंकसन्धयः।\ [ १३।७८॥। 

(अत्र समवकारे नायका दादश । तत्र" प्रतयङ्ं द्वादश । यदि वा प्रत्यङ्गं नायक 





'समवकार'को भ्रगली कारिकामें व्रिष्छंगार' तीन प्रकारके श्छगारोसे युक्त कहा गया 
है। वैसे तो रसके प्रसंगमें श्युंगारके सम्भोगण्छगार भ्रौर विप्रलम्भश्ृगार केवल ये दोनों 
ही भेद किए गण्‌ है । किन्तु यहाँ तीन प्रकारके श्छंगाररसोकी चर्चाकी गईहं। यहाँ श्युगार 
के येतीन मेद फलकी टृष्टिसेि किए गए । (१) धमंप्रधानश्ुंगार (२) अ्रथंप्रवान श्छुगार 
नोर (३) कामप्रधान शगार । इस प्रकार श्ुगारके तीन भेद करके 'समवकार'को त्रिश्युगारः' 
कहा गया है । श्यगारके ये तीनों भेद (समवकार'के तीनों ग्रकोमेसे प्रत्येक श्रंकमें होने चार्दिए । 
एक-एक श्रंकमे एक-एक भेदका निबन्ध नहीं करना चाहिए यह्‌ बात भीआआगे क्टेगे। 

'समवकार'के तीनों श्रंकोंकी रचनाके विषयमे भी यह बात विशेष रूपसे नि्द्षटिकी 
गई है कि उनकी रचना इस प्रकारसे होनी चाहिए कि उनर्मसे प्रत्येक अकं भ्रपनेमें परिपूणं 
हो । उसको अ्रपने श्रथंकी पूणंताके लिए दूसरे भ्रंकके सहारेकी अ्रावश्यकता न हो । इसके 
साथ ही अन्तमं तीनों श्रंकोंको एकवाक्यता या परस्पर सम्बन्ध भी प्रतीत हो सके । इसके 
लिए यह मागे बतलाया गया दकि प्रथम श्रकके प्रारम्भे ्आमुखके बाद तीनों प्रकोके भ्रथके 
उपक्षेपक बीजका निबन्धन करना चाहिए । उसके बाद तीनों भ्रंकोंको इस प्रकारसे बनावे 
कि उनका प्राख्यानवस्तु उषी श्रंकमे समाप्त हो जाय । किन्तु ्रन्तमें तृतीय ग्रकमे फिर इस 
प्रकारकी रचना करनी चाहिए कि जिससे उसका प्राख्यानभाग भ्रपनेमें परिपूणं हो किन्तु साथ 
ही तीनों श्र॑कोके प्रथंका परस्पर सम्बन्ध बन सके। इन्हीं सब बातोंको ७७-७८ भ्रगली दो 
कारिकाप्रोमे इस प्रकार कहा गया है-- 

गरव श्रागे [समवकारमे] किए जाने वाले श्रन्य कार्योका उपदेश करते है 

[सत्र १२७ क| इस [सभवकार] में बारह नायक होते दँ । उनका फल श्रलग- 
ग्रलग होता है । तीन प्रकारके श्छुगार, तौन प्रकारके कपट श्रोर तीन प्रकारके विद्रवसे युक्त 
तीन श्रङ्क होते है । | १२ ७७ ॥। 

[सूत्र १२७ ख |--[समवकारके तीनों अंक क्रमशः| छः महतं, दो मृहतं भ्रौर एक 
मुहृतं वाले [श्र्थात्‌ इतने समयमे जिनका श्रभिनय हो सके इस प्रकारके | । स्वयम परिपरं 
्र्थवाले, श्रौर महावाक्य [भ्र्थात्‌ स्वयम परिपृरं होनेपर भी एकवाक्यतायुक्त श्र्थात्‌ 
परस्पर | मे सम्बद्ध, तथा क्रमक्ञः दो, एक प्रौर एक सन्धि वाले होने चाहिए | प्र्यात्‌ प्रथम 
परकमें मुख प्रतिमुख रूप दो सन्धियां, द्वितीय अंकमें केवल एक गमंसन्धि तथा तृतीय अंकमे 
केवल एक निवंहण सन्धिकौ रचना होनी चाहिए] । | १३| ७८ । 

इस समवकारे बारह नायक होते हैँ । उनमेसे प्रत्येक अंकमें बारह | नायक | होते 
१. प्रत्येक । २. प्रत्येकं \ | 


~~~ शि 
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प्रतिनायकौ तत्सहायौ चेति चत्वारश्चत्वारः । ततः सवेसंख्यया द्वादश द्वादश इति 
मध्यमा वृत्तिः । तेन क्वचिन्न्यूनाधिक्येऽपि न दोषः। तेषाम! इति द्वादशानां नायकानां 
परथग्भूतानि फलानि बध्यन्ते । यथा ('पयोधिमन्थने' ह रि-बलिग्रश्रतीनां लदम्यादि- 
लाभाः । अत एव सहायका पि सभ्रीवादिवन्नायकत्वेन व्यपदिश्यन्ते । “त्रयः इति 
त्रयोऽङ्का मवन्ति शङ्गारत्रयादिवि शिष्टाः न त्वेकेक एकस्मिन्नंके शृङ्गारादीनामेकेक- 
भावादिति । मुहूर्तो घटिकाद्वयम्‌ । त॒त्र प्रथमः ष्मुदतेः । द्वितीयो द्विमुहूतेः । वतीय 
एकमुहूर्तः । एके तु प्रत्यकं यथोदितद्विगुणं कालमानमाहुः । 

(निष्ठिताथौः अंका्थं साध्यफलस्य सअंकान्तराथोसम्बद्धत्वेन सवस्मिन्नेव परि- 
समाप्राथाः । महावाक्ये च परिपूरणप्रबन्धाथे साध्ये फले सम्बद्धाः । सकलप्रबन्धसाध्य- 
फलोपायभूताथाख्मयोऽङ्का इत्यथः । 

इह तावदामुखानन्तरं संकतेपेणांकत्रयार्थोपक्तेपकं बीजं निवन्धनीयम्‌ । तद्‌- 

 नन्तरमंकद्रयं श्रवान्तरवाक्यार्थन परस्परविच्छिनमायोज्यम्‌ । ततीयूवंकप्तथा 
है [यह एक मत है] 1 श्रथवा प्रत्येक अंकमें १ नायक, २२ प्रतिनायक, ओर उन दोनोके 
सहायक इस प्रकार चार-चार, ओर फिर [तीनों श्रकोके चार-चार नायकोको | सब मिलाकर 
बारह [नायक | होते हैँ यह मध्यम मागं है । इसलिए किसी अंकमें कम श्रौर श्रधिक [नायको 
की संख्या] होनेपर भी दोष नहीं होता है । तिषाम' भ्र्थात्‌ उन बारहो नायकोके फल श्रलग- 
प्रलग वणित होते है । जंसे "पयोधिमन्थन' में विष्णु प्रौर बलि श्रादि [ नायको ] के लक्ष्मी 
्रादिकी प्राक्षि श्रादि रूप [श्रलग-भ्रलग | फल [दिखलाए गए] हैँ । इसलिए |सब नायकोके 
श्रलग-श्रलग फलोंका निबन्धन होनेसे] सुग्रीव श्रादिके समान सहायक भी नायक रूपसे कहे 
जाते है । 'त्रय' तीन, इससे तीनों प्रकारके श्टगारोसे विशिष्ट तीन अंक होते हँ यह श्रभिप्राय 
है। न कि एक-एक अंकमें एक-एक श्युंगारादि होता है [इसका भ्रथं यह हृश्रा कि 'समवकार'के 
्रस्येक अंकमे तीनों प्रकारके श्युंगार, तीनों प्रकारके कपट, भ्रौर तीनों प्रकारके विद्रव, दिख- 
लाए जाने चाहिए । एक-एक श्रंकमे एक-एक प्रकारके श्डगार, कपट ग्रोर विद्रवका प्रदशेन 
नहीं करना चाहिए] । महृतसे दो घडो | कालका प्रहर होता| है । उन ['समवकार'के तीन 
अंको [मसे प्रथम [श्रंक | छः मुहतंका, द्वितीय [अंक] दो मृहतंका श्रौर तृतीय [अंक ] एक 
मुहतंका होना चाहिए [यहं कारिकामे श्राए हए षड्युग्म-एकमृह ताः स्युः' इसका भ्रथं है| । 
इसका श्रभिप्राय यह है कि इतने कालमें तीनों अंकोंका श्रभिनयादि रूप अथं समाहत हो जाना 
चाहिए । कोई [व्याख्याकार | तो प्रत्येक द्मकमे इस कालसे दुगना कालका परिमारा मानते हैँ । 
[कारिकामे श्राए हृए ] "निष्ठितार्थाः' इससे उस अंकक कथामे साध्य फलका दूसरे अंकसे 
सम्बन्ध न होनेसे श्रपनेमे ही भ्रथंफो समाप्ति हो जाय यह श्रमिप्राय है । [श्र्थात्‌ समवकार'के 
तीनों अंकोमेसे प्रत्येक ्रंकके कथाभागकी समाप्ति उसमें हो जानी चाहिए | फिर भो महा- 
वाक्यते [श्र्थात्‌ सम्पण समवकारमें ] पणं प्रबन्धके कथासे साध्य फलमें परस्पर ` सम्बद्ध होने 
चाहिए । भ्र्थात्‌ सम्पूणं प्रबन्धसे साध्य फलके उपायभरूत ग्रथं बाले तीनों श्रद्ध होने चाहिए 
यह अभिप्राय हे । 

[इस ्रयोजनकौ सिद्धिके लिए समवकारके श्रङ्कोको रचना इस प्रकारसे करनी 

चाहिए कि | सबसे पहले भ्रामुखके भ्रनन्तर संक्षेपमे तीनों श्रङ्ोके श्रथका उपक्षेप करने 
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निबन्धनीयो यथा अवान्तरवाक्याथं विच्छिन्नः सवाङ्काथं सम्बद्धाथेश्च मवति । एवं हि 

पूर्वापरानुसन्धानाबघेयधियो व्यवहिताथीन॒सन्धानावहितवुद्धयश्च त्रिवगं सिद्ध.य्‌.पाय- 

ठयुत्पत्त्याऽनुगरहीता भवन्ति | 

अङ्कान्तरा्थानुसन्धायी च परस्परासम्बद्धाङ्कः्वादत्र न विन्दुनिवध्यते। 
(क्रमाद्‌, इति प्रथम-द्वितीय-तृतीयक्रमेण अङ्का द्वि-एक-एकसन्धयः । तत्र प्रथमेऽङ्क मुख- 
प्रतिमुखे, द्वितीये गभः, तृतीये निवेहणमिति ।॥ [ १२-१३ ] ७७-७८ ॥ 

अथ श्ङ्गारादीनि व्याख्यात॒माह- 

[सृन्र १२८]-श्यृद्धारचिविधो धमंकामाथेफलहेतुकः । 
वञ्च्य-वश्चक-देवेभ्यः, सम्भवी कपटसक्िधा ।।[ १४] ७६॥ 
जीवाजीवोभयोत्थः स्याद्‌ विद्रवश्िरमीोषु तु । 
परत्येकमंकेष्वेकंकः पद्यं च स्रगधरादिकम्‌ ॥ [१५] ८०। 


वाले बीजक रचना करनी चाहिए । उसके बाद [प्रथम तथा द्वितीय | दोनों श्रङ्कोंको | स्वयं 
समा्च हो जाने वाले] श्रवान्तर वाक्यार्थेके रूपमे एक-दूसरेसे विच्छिन्न रूपमे प्रथित करना 
चाहिए । [उसके बाद] तृतीय श्रङ्क्की रचना इस प्रकार करनी चाहिए किं [प्रथम श्रौर 
द्वितीय श्रङ्क्‌ रूप] श्रवान्तर वाक्योके श्र्थमे विच्छिन्न होनेपर भी सब श्रङ्ोके श्रथंसे सम्बद्ध 
प्रथं वाला हो जाय । इसप्रकार पूर्वापर श्र्थरूपको ग्रहण करनेमें प्रौर व्यवहित अ्रथके 
रनु सन्धान करनेमे समयं बुद्धिवाले [ सामाजिक, धमं श्रथं काम रूप | त्रिवगको सिदधिके उपायोके 
परिज्ञानके हारा श्रतुगृहीत होते है । 

यहाँ [समवकारमें श्रङ्खोके ] परस्पर श्रसम्बद्ध होनेके कारण, दूसरे श्रङ्के श्र्थोको 
जोडनेवाले “बिन्दु कौ रचना इसमें नहीं की जाती है । क्रमाद्‌" | हि-एक-एकसन्धयः इस 
कारिका भागमें | क्रमसे, इससे प्रथम द्वितीय तृतीयके क्रमसे श्रद्धः, करमशः दो एक ओर एक 
सन्धि वाले होते हँ । उनमेंसे प्रथम श्रङ्कमे मुख श्रौर प्रतिमुख [दो सन्धि | द्वितीयमे गभेसन्धि, 
प्रौर तृतीय [श्रङ्क] मे निवह सन्धि होता है । . [इस प्रकार तीनों श्रङ्खोमे क्रमशः दो एक 
तथा फिर एक सम्धि होता है। विभक्ञं सन्धि समवकारमें नहीं होता है यह बात ७६वीं 
कारिकामे हौ 'निविमश्षे' पदसे कही जा चुकी है ॥ | १२-१३ | ७७-७८ ॥ 

इन दोनों कारिकाश्नोमेसे ७७बीं कारिकामे समवकारके तीनों श्रङ्कोको त्रिष्युङ्गार, 
त्रिकपट अ्रौर त्रिविद्रवस युक्त कहा गया था । किन्तु इन पदोंका अ्रथं वहां स्पष्ट नहीं किया 
गथा था । इसलिए अ्रगली दो कारिकाकोमें इन तीनों शब्दके ्रथको स्पष्ट करनेका प्रयत्न 
किया गया है । इसमे 'त्रिशयृङ्खार' पदसे धमं, प्रथं रौर काम हेतुक तथा तत्फलक तीन प्रकारके 
शा रोका, त्रिकपट पदसे वचचच्ोत्थ, वशचचकोत्थ तथा देवोत्थ तीन प्रकारके कपटोका, तथा 
जीव श्रजीव आौर उभयसे उत्थित तीन प्रकारके विद्रवोंका ग्रहण होता है इसी बातको ग्रन्थ- 
कार श्रगली दोनो कारिकाभ्रोमे दिखलाते है 

[सूत्र १२६ क] धमं काम श्रौरश्रथं जिसके (१) फल तथा (२) हतु ह बह 
[त्रिष्ङ्कार] तीन प्रकारका श्यृद्धार होता है । [इसी प्रकार | वच, व्क तथा देवते उत्पन्न 
होने बाला कपट [भी | तीन प्रकारका होता है । | १४| ७६ । 
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धर्म-काम-अर्थाः फलं हेतवश्च यस्य । तत्र पत्नीसंयोगरूपस्य शृङ्गारस्य परदार- 
वर्जनादिको धर्मः फलम । दानादिकम्तु धर्मः स््यादिलाभस्य हेतुः । काम-शङ्गारः 
शब्दाभ्यां खी-पुःसयो रतिः, तद्ध तुश्च खी-पु सादिगर ह्यते । तत्र खी-पुसादिरूपनङ्गारस्य 
रतिरूपः कामः फलम । रतिरूपस्य शृङ्गारस्य खी-पु सादिरूपः कामो हेतुः । अत्र च 
कामश्रङ्गारे खरी परखी कन्या च ग्राह्या । न पुनः स्वदारा वेश्या वा । यथा शक्रस्या- 
हल्या । स्वदाराऽऽदौ हि धर्मस्याप्यनुप्रवेेन केवलस्येव कामस्य फल-देतुभावो न स्यात्‌ । 

र्थो राज्य-सुव्ण-घन-धान्य-वश्ादिः । तत्र पण्यादियोषितां, केषांचित्‌ सुभ- 
गानां पुसां चार्थफलः श्ङ्गारः । वेश्यादिषु च पुसामथेहेतुकः श्ङ्गारः । देवादीना- 
मपि गन्धर्व-यन्ञादिरूपाणां राञ्यादय्थंसमीहा भवत्येव । तदाराधकानां चाथप्राप्निः । 
शत्र च पत्ते कारणे कार्योपचाराद्‌ देवानामथंशरङ्गारो द्रव्य: । अथवा र्थो अथ नीयं 

 परोपकार-परतिज्ञानिर्वाहादिकम्‌ । तच्च देवादीनामपि मवत्येवेति। 

[सृत्र १२९ ख ]-- जोव श्रजीव श्रौर [जीवाजीव | उभयसे उत्पन्न होने वाला विद्रव 
[भी | तीन प्रकारका होता है । इनमेसे प्रत्येक श्रङ्मं एक-एक |भ्र्थात्‌ एक श्यद्धार, एक 
कपट ओर एक विद्रव | की रचना करनी चाहिए । ओर [समवकारमे | सरग्धरादिक वृत्त होना 
खाहिए । [१५] ८० । 

धरम, काम श्रौर श्र्थं जिसके फल |[श्र्थात्‌ साध्य | तथा हेतु [भ्र्थात्‌ साधक | है | बह 
धर्म-कामा्थंफलहेतुकः हृश्रा | । उनमेसे पत्नी-संयोग रूप शटंगारका परदारवजंन रूप धमं- 
फल होता है । श्रौर दानादि रूप धमं उस स्त्री [स्वपत्नी] के लाभका हेतु होताहै। [इस 
प्रकार स्वपत्नी-संयोग रूप श्युंगारका फल भौ धमं होता है, श्रौर उसका हेतु भी धमं होता 
है| । काम श्रौर श्युगार शब्दोसे स्त्री-पुरुषकौ रति [रूप फल] श्रौर उसके हेतु स्त्री प्रौर पुरुष 
दोनोंका ग्रहण होता है । उनमेसे स्त्री-पुरष रूप श्छंगारका रति रूप काम फल है । श्रौर 
रति रूप श्युंगारका स्त्री-पुरुषादि रूप काम हेतु है । श्रौर इस काम-षंगारमें स्त्री" पदसे पर 
स्त्री श्रथवा कन्याका ही ग्रहण करना चाहिए । श्रषनी पत्नी श्रथवा वेहयाका प्रहरण नही 
करना चाहिए । जसे इन्दर की श्रहल्या । , श्रषनो स्त्री श्रादिमें तो घमेक। भी सम्बन्ध होनेसे 
केवल कामका फलभाव या हेतुभाव नहीं बन सकता है । [इसलिए काम-ष्गारमें स्त्री'से 
परस्त्री या कन्याका ही प्रहर करना चाहिए यह अभिप्राय है| । 

[अर्थ-भ्ुगार शब्दम] "श्रध" से राज्य, सुवणं, धन, धान्य वस्त्रादि [का ग्रहण होता 
है] । यहाँ वेहयाश्रों रौर किन्हीं सुन्दर परषोका भ्रथंफलक श्यंगार होता है । श्रोर वेश्यादिके 
विषयमे पुरषोका श्र्थहेतुक श्छंगार होता है । [भर्थात्‌ वेहयादिको श्वृगारके हारा श्रथं-रूप 
फलकी प्राप्ति होती है इसलिए उनका श्यंगार श्रथंफलक होता है । श्रौर पुर्षोको श्रथ द्वारा 
श्ुगारकी प्राप्ति होती है श्रतः उनका वेश्या विषयक शृंगार श्रथंहेतुक श्डुगार होता है| 
गन्धव यक्चादि रूप देवताग्नोंको भी राज्य श्रादि श्रथंकी इच्छा होती है। श्रौर उनके श्रारा- 
धर्कोको श्रथकी प्राप्ति होती है! इस पक्षमें कारणम कायका उपचार मानकर देवताभ्रोका 
द्रथे-्युंगार समना चाहिए । अ्रथवा परोपकार प्रतिज्ञा निर्वाह श्रादिश्र्थनोय श्रथं' कहलाता 
है । श्रौर वह देवादिकोमें भौ होता है । [इसलिए उनका श्छंगार श्रथे-ष्टगार कहलाता है| । 

सत्य-सा प्रतीत होने बाला भिथ्या प्रकल्पत प्रपञ्च कपट |कहलाता| है । वह 
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मिथ्याप्रकल्पितः सत्यानुकारी प्रपक्वः कपटः । स च यत्र वच्वनीयः सापराधः 
त वजञ्च्योत्थो वच्चकस्य वच्ननेच्छायां सत्यां कपटः । वच्चकबुद्धयभावे सापराधेऽपि 
वञ्चये वज्चनायाः सम्पत्ययोगात्‌ १ । तेन वज्च्य त्थः कपटो वज्चकाविनाभाव्येव । अत 
एव उभयजश्चतुर्थो न भवति । 

यत्र तु वञ्च्यापराधं विना वच्वकबुद्ध. येव केवलया कपटो भवति स वच्वक- 
सम्भवी । यत्र तु दयोस्तुल्यफलाभिधानवतोः काकतालीयन्यायेन एक उपचीयते 
ऽपरोऽपचीयते स वज्च्यापराधाभावेन वच्वकस्य च वच्नाबुद्ध ययोगेन च देवसम्भवीति। 

विद्रवन्ति त्रस्यन्ति जना यस्मादिति विद्रवोऽनथेः। त्रिः इति प्रकारत्रय- 
युक्तः । तत्र जीवोत्थो हस्त्यादिजः। अजीवोत्थः शस्त्रादिजः । जीवाजीवोत्थो नगरो- 
परोधजः । तत्र हस्त्यादेः शस्त्रादेश्च व्यापारादिति । 

अमीषु तु श्ङ्गार-कपट-विद्रवाणां त्रिषु मेदेषु मध्ये एकेको भेदोऽङ्कषु प्रथक्‌ 
परथग्‌ निबन्धनीयः । तत्र प्रथमेऽङकेऽन्यतमः कपट उपाये, विद्रवो व्यापत्तिसम्भावनायां, 
श्बृङ्ञारः फलांरो । एवं द्वितीये तृतीये च । प्रथमे चाङ्क श्ह्खारः कामश्चङ्गार प्व । 
रञ्जनायां साधकतमस्य ° प्रथममुपादानात्‌ । अत एव प्रहासोऽप्यत्र निबध्यते । “पद्य | 
(१) जहां वज्चनीय [पुरुष] श्रपराधी होता है ओ्ओर वञ्चकको धोखा देने कौ इच्छा होती 
है हां बञ्च्योत्थ कपट कहलाता है । (२) वजञ्च्य [पुरुष | के श्रपराधी होनेपर भी वञ्चक 
को उस प्रकारका ज्ञान न होनेपर वञ्चना बन ही नहीं सकती है इसलिए वजञ्च्योत्थ कपट 
वञ्चक [मे वञ्चन करनेकी बुद्धि] का श्रविनाभावी है । इस कारण [वञ्च्य-वञ्चक] दोनों 
से उत्पन्न चतुथं भेद नहीं होता हैँ । 

यहाँ तक वजञ्च्योत्थ कपटका वणंन किया। भ्रव भ्रागे वञ्चकोत्थ कपटका वर्णान 
करते 

जहां वञ्च्य [जिसको धोखा दिया जारहाहै उस| के श्रपराधके बिनाही केवल 
वंचककी [वञ्चना] बुद्धिसे ही कपट होता है वह वञ्चकोत्थ कपट कहलाता है । | रागे दवोत्य 
कपटका लक्षर करते हैँ | जहाँ तुल्य फल श्रौर तुल्य कारण [भ्रभिधान| होनेपर भी काक- 
तालीय-न्यायसे श्रकस्मात्‌ एककी वृद्धि हो जातो है भौर एकका ह्वास होता है वहां वञ्च्य 
[हास वाले] का श्रपराध न होने भ्रौर वञ्चक [वृद्धि वले] में वञ्चनाबरुद्धि न होनेके कारण 
षह देवोत्थ कपट होता है । 

[श्रागे कारिकामें भ्राए हृए तीन प्रकारके विद्रवोका वरणंन करते हैँ] । जिससे लोग 
विद्रत होते हैँ भ्र्थात्‌ भयभीत होते हैँ उस श्रनथेको "विद्रव कहते है । वह्‌ तीन प्रकारका 
होता है । [१ जीवोत्थ, २ श्रजीवोत्थ श्रौर ३ जीवाजीवोत्थ |] । उनमेसे हस्तो भ्रादिके द्वारा 
उत्पन्न होने वाला [श्रनथ] जीवोत्थ है । शस्त्रादिसे होने वाला श्रजीवोत्थ है । श्रौर नगरो- 
परोध श्रादिसे उत्पन्न जीवाजीवोत्थ है । उस [नगरोपरोधजन्य श्रनथं] मे हस्ती श्रादिश्रौर 
शास्त्रादि दोनोका व्यापार होनेसे [उस प्रकारके श्रनर्थको जीवाजीवोत्थ श्रनथं कहा जाता हे । 

[अमीषु तु] इससे श्ग्रद्धार, कपट भ्रौर विद्रवोके तीन-तीन भेदोमेसे एक-एक भेद 

श्रङ्ोमें अ्रलग-श्रलग निबद्ध करना चाहिए । उनमेसे प्रथम श्रङ्मे [तीनों प्रकारके कपटोमेसे | 
१. सम्भवायोगात्‌ । २. उपाये । ३. तनस्य । 
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च खग्बरादिकम्‌' । आदिशब्दाद्‌ बहृकषरं शाद्‌ लाद्योजोगुणएयुक्तं गृह्यते, न पुनगो- 
यत्रयादि । तेन हि बहर्थाभिधाने किलष्टता स्यात्‌ । केचित्‌. पुनरल्पाक्तरं गायभ्यादिकं 
अर्धसम-विषमादिकं चात्र पद्यं मन्यन्ते । अनेन च गद्यस्यात्र न निषेधः पयवे शिष्टय- 
विधानाथंत्वादिति । 
समवकारे च संध्िघ्रः सहास्यः श्रङ्गारः, कपटो विद्रवो देवासुरवेरनिमित्त, सम्प्र 

हारादिकं च दिव्यप्रभावसाध्यम्‌ । लोकिकीभिरुपपत्तिमिर्हीनं माया-इन्द्रजाल-प्लुत- 
लंघन-उच्छदय-पुस्तावपातादिवहलया आरभट या वृत्त्या सवेमपि प्रहसन-कपट -विद्र- 
वादि कुतूहलिनां परां तुष्टमुत्पादयित्‌ व्युत्पाद्यते । यदाह :-- 

शूरास्तु बीर-रोद्रषु नियुद्धेष्वाहवेषु च। 

वाला मूखोः स्तरियश्चेव हास्य-शोक-भयदिषु ॥ 

_ परितुष्यन्तीति वाक्यशेष इति ॥ [१५४१५] ७६-=० ॥ === 
कोई एक कपट उपाय [के रूप] में, [कार्यम | भ्रापत्तिकी सम्भावना रूपमे एक विद्रव, श्रौर 
फल रूपे [कोई एक] श्यृद्धार दिखलाना चाहिए । इसी प्रक।र द्ितीय तथा तृतीय श्रङ्ोमे 
[भी एक कपट उपाय रूपमे, श्रापत्तिको सम्भावना रूपमे एक-एक प्रकारका विद्रव, श्रौर 
फल रूपमे एक-एक प्रकारके श्यृद्धारका वरणंन करना चाहिए । किन्तु इस बातका विक्तेष 
रूपसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम श्रङ्कुमे काम-्णृद्धार हौ रखा जाय । मनोरञ्जनामे 
उस [काम-शपृङ्घार ] के साधकतम होनेसे उसका प्रथम ग्रह किया जाता है । इसी कारण 
इसमें श्रहासकी रचना भी कौ जातौ है । पद्मे स्रग्धरा श्रादि [लम्बे पद्य ही समवकारमें प्रयुक्त 
करने चाहिए ] श्रादि शाब्दसे श्रधिक श्रक्षरों वाले श्रौर श्रोजो गुणयुक्त शाद लविक्तीडित श्रादि 
[वृत्तो] का ग्रहण होता है । [श्रल्प श्रक्षरोंवाले | गायत्रो श्रादि | छन्दो | का ग्रहण नहीं होता 
है । उस [गायत्री श्रादि श्रत्पाक्षर छन्दो ) के ग्रहण करनेसे लम्बे ग्रथेका वशंन करनेमे कठि- 
नाई होगी । [इसलिए स्वल्पाक्षर छन्दोका प्रहरण समवकारमें नहीं करना चाहिए] । कोई 
लोग स्वल्पाक्षर गायत्री श्रादि ओर भ्रधसम तथा विषम श्रादि छन्दोका इसमें ग्रहण मानते 
है । इस [पद्योंका विशेष रूपसे नाम तेने ] से यहां गदका निषेध [श्रभिप्रेत] नहीं है । पद्योके 

श्राधिक्यका विधान करनेके लिए ही [सरग्धरादिका| विधान होनेसे । 

समवकारमें हास्य सहित संक्लिप्त श्यज्खार, भ्रौर देवों तथा श्रसुरोके वरके कारण 
होने वाला कपट, विद्रव तथा दिष्य प्रभावसे साध्य युद्धादिक [का बरणन पाया जाता] है । 
लौकिक युक्तियोसे रहित [श्र्थात्‌ लौकिक उपायोसे सिद्ध न होने बाला | माया, इन्द्रजाल; 
उचछलना-कूदना [उच्छेद्य श्रर्थात्‌ नष्ट करने योग्य | शच्रुके पुतले श्रादिका गिराना श्रादि, 
जिसमें मुख्य रूपसे किया जाता है इस प्रकारक श्रारभटी वृत्तिसे सम्पादित प्रहसन, कपट, 
विद्रव श्रादि सभी कुं ॒कोतुहलोत्सुक जनताको श्रत्यन्त श्रानन्द प्रदान करते |इसलिए 
उनका वणन किया जाताहै] । जेसाकिकहाभीहैकि-- 

शूर लोग वीर रौद्र रसोने, मल्लयुद्ध भ्रौर युंडधोमे [श्रानन्द अनुभव करतें] म्रौर 
बालक, मूखं तथा स्त्रियां हास्य, कोक, भय श्रादिमें [श्रानन्दका अनुभव करते है| । 

"प्रसन्न होते है" यह वाक्य शेष है [भ्र्थात्‌ इस वाक्यको ऊपरसे जोड लेना चाहिषए | 
॥ [ १४-१५| ७६€-८० ॥ 
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अथ भाणस्य क्रमप्राप्तो लक्तणावसरः- 
[सृच्र १२६ |- भारः प्रवानश्वृद्कार-वीरो मृख-निर्वाहवाद्‌ । 
एकाङ्को दशलास्याङ्कः प्रायो लोकानुरञ्जकः ।! [१६] ८१।। 
भण्यते व्योमोक्त्या नायकेन स्वपर वृत्त प्रकाश्यतेऽत्रेति "भाणः । शोय -सोभाम्य- 
वणेना बाहुल्येनात्र वीर्रङ्गारयोः प्राधान्यम्‌ । शङ्गाराङ्गत्वाद्‌ हाश्योऽप्यत्राङ्गतय। 
वणेनीयः । तथा मुख-निवेहणसन्धिसम्पृणे एकाहनिवतेनीयत्वादेकाङ्कः । दश चात्र 
लस्यिङ्गानि नवध्यन्तं । तान चतान यथा च- 
गेयपदं स्थितं पात््यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
परच्छदकं१ त्रिगृहं च सेन्धवाख्यं २ द्विगृढकम ॥ 
उत्तमोत्तमकं चेवमुक्त-प्रत्युक्तमेव च । इति । 

प्रायेण लोकस्य प्रथग्जनस्य विट-वेश्य) दिवृत्तात्मकत्वाद्‌ रञ्जनात्मकः । विट- 

धृते-वुट्रन्यादिचेष्ितं राजपुत्रादीनामपि चातुयोथं ज्ञेयमेवेति प्रायोग्रहणमिति ॥ 
3 [१६] ८१॥ 

७. सप्तम रूपक भेद्‌ “भाण का लक्षण- 

भ्रव क्रमसे भारका लक्षण करनेका श्रवसर श्राताहै [इसलिए भारणका लक्ष 
करतेहें। 

[सूत्र १२६] श्णृद्कार या वीर रस प्रधान, मुख सन्धि तथा निर्वहण [दोही 
सन्धियो | से युक्त, दश्च लास्याङ्खोसे एणं, एक श्रङ््‌ बाला, श्रौर प्रायः साधारण ज्नोका 
मनोरञ्जन करनेवाला [रूपकभेद | 'भार' [कहलाता] है ॥ [१६] ८१॥ 

जिसमें नायक [म्न्य किसी पात्रके रद्धभमिमे उपस्थित न होनेसे] श्राकाशोक्ति दारा 
श्रपने श्रौर इसरेके वृत्तको कहता या प्रकाशित करता है । वह [भण्यते यत्रेति भाखः' इस 
व्युत्पत्तिके श्रनुसार | 'भार' कहलाता है । इसमें लौयं या सौभाग्यका श्रधिक वर्णन होनेके 
कारण वीर तथा श्डृद्धारका प्राधान्य होता है। श्बुद्कारका श्रद्धः, होनेसे हास्यरसकाभी 
इसमे श्रद्धः रूपसे वंन होना चाहिए । भ्रौर एक ही दिनम एणं [होनेवाले कथाभागसे 
युक्त | होनेसे एक श्रङ्कः वाला, तथा मुखभ्रौर निवेहर [दोही] सन्धि्योसे युक्त [भाण' 
होता हे] । इसमे दश लास्याङ्खोका भी वणन होतादहै। वे [दस लास्यांग| निम्न प्रकार कह 
गए रहै 

१ गेयपद, २ स्थित, ३ पाव्य, ४ पुष्पगण्डिका, ५ प्रच्छेदक, ६ त्रिगढ, ७ संन्धव 
नामक द्विगूढक, ८ उत्तमोत्तमक), & उक्त श्रौर १० प्रत्युक्त [ये दश लास्याङ्कः कहे गएहैँ। 
[इन सबका प्रयोग भारम होता है] । 

[कारिकामे श्राए हृए श्रायो लोकानु रञ्जकः' इस भागको व्याख्या करते हँ | प्रायः 
लोकका श्र्थात्‌ विट्‌ धृतं, श्रौर वेश्या श्रादिके वृत्तसे युक्त साधारण लोगोके मनोरञ्जनका 
कारण होता है [उच्च कोटिके लोगोके मनोरञ्जनका कार नहीं होता दहै] । विट, धृतं 
कुट्टिनी श्रादिका चरित्र चातुयेकी शिक्षाके लिए राजपुत्रादिको भी जानना चाहिए इसलिए 
` [कारिकामे] श्रायः' पदका प्रहर किया गया है ॥ [१६] ८१ ॥ 

१. एक त्रिभूढं । २ द्िमूढक। 








नास्यदर्पणएम्‌ [ का० ८२-८३, सूु० १३०-१३१ 


रथ कतेव्योपदेशेन नायकमुदिशति- 
[सत्र १३०]-एको विटो वा धूर्तो वा वेश्यादेः स्वस्थ वा स्थितिम्‌ 


व्योमोक्त्या वरंयेदत्र वृत्तिम ख्या च भारती ॥ [१७८२ ॥ 
एको द्वितीयपात्ररदितः। विटः पल्लवकः, धूर्तश्चौरः द्यूतकारादिः, वेश्यादेः 
पर्यसतरी-कुलटा-शम्भल्यादेः । स्वस्यारमनो वा स्थितिं चरितं व्योमोक्त्या रङ्गप्रविष्ट 
द्वितीयपात्रसम्बन्धिवचनानुवादेन वर्णयेदङ्गविकारेः सामाजिकानवगमयेत्‌ । अत्र 
माणे । मारती चात्र बृत्ति प्रभूततया प्रधानम्‌ । वीर-श्रङ्गारयोः प्रधानत्वेऽपि व्योमो- 
क्त्या वाचिक एवात्राभिनयो न साच्िकाङ्गकाविति, न सात्वती केशिकी वा प्रधानम्‌ । 
त्र विटादीनां परवञ्चनात्मकं वृत्तं प्रत्तकाणामवञ्चनीयत्वापादनाथं व्युत्पाद्यत इति । 
अत्र केचित्‌ विटाकल्पितं वृत्तं, नायकं च विटमेव मन्यन्ते ॥ [१५] ८२॥ 
थ प्रहसनस्य समय :- 
[स्‌० १३ १]--वेमुख्यकाय वीथ्यङ्क ख्यातकोलीनदम्भवत्‌ । 
हास्याद्किः भारसन्ध्य ङ्क-वृत्ति प्रहसनं द्विधा ॥ [१८ ८३॥। 
प्रब [नायकके | कतंग्यके प्रदकेन हारा नायकका वणन करते हँ 
[सूत्र १३०]- एक विट या धृतं [नायक] वे्यादिको श्रथवा अपना स्थितिको 
श्राकाशभाषित' के द्वारा इसमें वर्णन करता है श्रौर इसमे भारती वृत्तिको प्रधानता होती 
हे ॥ [१६] ८२॥ 
एक श्र्थात्‌ दूसरे पात्रसे रहित विट भ्रर्थात्‌ [पल्लवक श्रर्थात्‌ | वेश्यासक्त श्रौर धूतं 
चोर जुभ्रारी श्रादि [ भारका नायक होताहै |। वेहयादि भ्र्थात्‌ बाजार श्रौरत, कुलटा 
[चिनाल, व्यभिचारिणी स्त्री] श्रौर [शम्भली भ्र्थात्‌] दुष्टनो, दूती श्रादिके [चरितको |, 
ग्रथवा श्रपनी स्थितिको या चरितक्ो रंगे प्रविष्टन होने वाले द्वितीय पात्रके वचनोंका 
अनुवाद करके [श्र्थात्‌ रंगमे श्रनुपस्थित किसी श्रन्य पात्रके साथ वार्तालापके रूपमे किए 
जाने वालि | श्राकाशञभाषितके द्वारा वंन करे, श्रौर श्रद्धः विकारोकि दारा सामाजिकोको 
उते समश्रावे । रत्र इसमे श्र्थात्‌ भामे । श्रौर प्रचुरमात्रामे होनेसे इस | भार | में 
भारतौ वृत्ति प्रधान होती है । वीर श्रौर श्ृङ्धार रसोकी प्रधानता होनेपर भी भ्राकाल्ञ- 
भाषित [के रूपमे ग्रथित] होनेसे वाचिक ही श्रभिनय होता है । सात्विक या श्राद्धिक नहीं । 
इसलिए सात्वती श्रथवा कंश्िको वृत्तिकी प्रधानता [भारम] नहीं होती है । इसमे विट श्रादि 
का दूसरोको ठगने वाला चरित्र भी, प्रेक्षकठगे नजा सकं इस प्रकारकी शिक्षा देनेकेलिए, 
दिखलाया जाता है । कुछ लोग इस [भार] मे कथाभागको [सर्वथा | विट हारा कल्पित तथा 
नायक [सदा] विट ही होना चाहिए एेसा मानते हैँ । [ १७|८२॥ 
अष्टम रूपक भेद-- प्रहसनका लक्तण-- 
भ्रब प्रहसन" का [लक्षण करनेका] श्रवसर भ्राता है-- 
[सूत्र १३१]- [पाखण्डियों श्रादिके प्रति] उदासीनताको उत्पन्न करनेवाला, वीथीके 
श्रङ्घोसे युक्त, प्रसिद्ध जनापवाद श्रौर मिथ्या दम्भसे युक्त, भ्रौर भारके समान [मुख निवहुरण 
१. रतिः । 








का० ८४, सू० १३२ ] द्वितीयो विवेकः [ २३१ 


वैमुख्यं बहुमानाभावः कायं प्रयोजनं यस्य । श्रहसनेन हि पाखरिडिप्रभ्रतीनां 
चरितं विज्ञाय विमुखः पुरूषो न भूयस्तान्‌ वञ्चकानुपसपेति । वीथ्यङ्ख व्योहारादिभिये- 
थायोगं संयुक्तं च विधेयम्‌ । कौलीनं जनवादः तत्‌ ख्यातं प्रसिद्धम्‌ । दम्भश्च आात्मन्य- 
तथ्यसाधत्वारोपणरूपः ख्यातोऽत्र विधेयः । यथा शाक्यानां स्त्रीसम्पर्को ' गहं णीयो न 
चौर्यम्‌ । एवं दस्भोऽपि । हास्यो रसो अङ्गी मुख्यो यत्र । भाणएवच्च सन्धी म॒ख- 
निवेहणे । एकोऽङ्कः भारती वृत्तिश्च निबन्धनीया । हास्यरसप्राधान्येऽप्यत्र न कंशिकी 
वत्तिः । निन्यपाखरिडि-प्र रतीनां श्ङ्घारस्यानोचित्येनाभावात्‌ केवलहास्यविषयत्वमेव । 
(१ ५ लास्याङ्गान्यत्र अल्पान्येवेति। द्विधा द्विप्रकारकं शुद्धं सङ्खीणं चेति ॥ 

८। ८३ ॥ 
अथ नायककथनद्रारेण शुद्माह- 
[सूत्र १३२]|-निन्यपाखण्डि-विप्रादेरर्लीलासभ्यवजितम्‌ । 


परिहासवचःप्राय शुद्धमेकस्य चेष्टितम्‌ ।।| १६ | ८४॥। 

निन्याः शीलादिना गहंणीयाः, पाखरिडिनः शाक्य-भगवत्तापसादयः, विप्रा 

रूप दो] संधियों [एक] श्र, तथा [भारती] वृत्ति वाला हास्यप्रधान [ रूपकभेद | “प्रहसन 
[शुध तथा संकोणं भेदसे] दो प्रकारका होता है । [१८] ८३। 

[पाखण्डियों श्रादिके प्रति| वंमुख्य श्र्थात्‌ आदरका श्र भाव [उसका उत्पादन | जिसका 
कायं श्र्थात्‌ प्रयोजन है । प्रहसनके द्वारा पाखण्डी आदिके चरितको समश्कर, मनुष्य उन 
ठगोके पास फिर नहीं जाता है [इसलिए प्रहुसनको पाखण्डिर्योके प्रति वमुस्यकारी कहा गया 
है] । व्यवहारादि वीथ्यद्खोसे युक्त [प्रहसनको | बनाना चाहिए । कौलीन अर्थात लोकापवाद । 
दह्‌ जिसमें स्यात भ्र्थात्‌ प्रसिद्धहो। श्रौर श्रपनेमें कूठे साधुत्वके प्रदहतन रूप दम्भको 
इसमे प्रकाशित करना चाहिए । जसे बौदोमे स्त्री-सम्पकं निन्दनीयहे चोरी नहीं [इस प्रकार 
का जनापवाद रूप कौलीन प्रसिद्धहै]। इस प्रकार [श्रतथ्य साधुत्व प्रदश्णन रूप्‌] दम्भी 
| प्रसिद्ध करना चाहिए] । हास्यरस जिसमे श्रद्ध श्र्थात्‌ मुख्य हो | इस प्रकारका प्रहसन 
होता है] । भारके समान मुख तथा निवह नमकदोहौी संधि [इस प्रहसनमे भी होते 
है] । एक ही अंक, श्रौर भारती वृत्ति [भी भारके समान ही | निबद्ध करनी चाहिए । हास्य 
रसकी प्रधानता होनेपर भी इसमे कंशिकी वृत्ति नहीं होती है । क्योकि निन्दनीय पाखण्डी 
प्रादिमें श्युद्धाररसका श्रनौचित्य होनेसे उनमें केवल हास्य-विषयत्व ही होता है । इसीलिए 
[प्रहसनमें श्यृद्खारक प्रधानता न होनेके कारण] इसमें थोड ही लास्यांगोका वरन होता है । 
वह दो प्रकारका श्रर्थात्‌ शुद्ध श्रौर सङ्ोरं दो प्रकारका होता है ॥[१८]८३।। 

श्रब नायकके कथन्‌ हारा ज्यु [प्रहसन] को कहते हँ 

[सूत्र १३२} निन्दा योग्य पाखण्डी ब्राहमण श्रादि किसी एकका श्रहलीलता तथा 
श्रसभ्यतासे रहित परिहास वचनोसे पुरं चेष्टित [लिसमेहो वह्‌] श्युदध प्रहसन कहलाता 
है । | १६| ठ । 

निन्दनीय श्र्थात्‌ गहित श्राचार वाले, पाखण्डी भ्र्थात्‌ बौद्ध श्रौर ब्राह्मण तपस्वी 
 श्रादि [प्रंथकार जेन हैँ इसलिए उन्होनि बौद्ध तथा भगवत्तापस अर्थात्‌ ब्राह्मण तापस श्रादि 
१. स्पको । 
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जातिमात्रोपजीविनो द्विजन्मानः। आदिशब्दादन्यस्याप्येवंविधस्य दुषटस्येकस्येव 
कस्यचिच्चेष्टितं वृत्तं, अश्लीलेन भाम्येणए ज॒गुप्सा-अमङ्गलदहेतुना च, असभ्येन+च 
त्रीडाक्रारिणा रहितम्‌ । परिहासप्रधानवचनवहूलं च । एतदमिधायि रूपकमपि 
चोपचाराद्‌ , शुद्धं प्रहसनम्‌ । ितीयवेश्या °दिचरितसाङ्कयेरदितत्वादिति ॥ [१६ ८४॥ 
अथ सङ्कीणेम्‌-- 
[सत्र १३३]-सङ्ीरंमुदढताकल्प-भाषाचार-परिच्छदम्‌ । 
बहुनां बन्धकी-चेट-वेश्यादीनां विचेष्टितम्‌ ॥\[२०।८५।। 


बहूनां चरितः सङ्कीरणत्वात्‌ सङ्कीम्‌ । अत्युल्बणएवेषन्यवहाराचारपरिजनम्‌ । 
उद्धतत्वं च सतामनुचितत्वात्‌ । बन्धकी स्वैरिणी, चेटो दासः, वेश्या पर्यस्तरी । 
आदिशब्दात्‌ शंम्भली-धू्-तरदध-षरुढ-पाखणिडि-विप्र-भुजग-चार-भटादयो विङ्ृतवेष- 
भाषाचारा गह्यन्ते । विगर्ह॑णीयं हास्यजनकं चेष्टितमनुष्ठानम्‌ । एकस्य वन्धक्यादेः 
कस्यचित्‌ द्वारेण यत्रानेक एवंविध एव प्रकषण हस्यते तत्‌ सङ्कीणंच रितविषयत्वात्‌ 
सङ्कीर्णम्‌ । शुद्धे तु पाखर्ख्यादेरेकस्येव चरितं प्रहस्यते इति पूवस्माद्‌ भेदः । 


2 
दोनोको निन्य पालण्डी कहा है] विप्र [विद्यादि ब्राह्मणोचित मुणोसे रहित होनेपर भी] 

केवल जातिसे जीविका-निर्वाह करने वाले हिज । “्रादि' शब्दसे इस प्रकारके किसी श्रन्य 
एक ही इष्टके जुगुप्सा श्रौर भ्रमङ्खल जनक श्रहलीलता भर्थात्‌ ग्राम्यतासे श्रौर त्रीडाजनक 
प्रसभ्यता [रूप श्रइलीलता] से रहित व्यापारका वरणंन [प्रहसनमें होना चाहिए] । परिहास 
प्रधान वचन श्रधिक मात्रामे पाए जाते ह । इस लिए इस [इस परिहास प्रधानवचन ] को 
कहने वाला रूपक भी उपचारसे 'शुद्ध' ध्रहसन' कहलाता है । वेदयादि किसी द्वितीयके चरित 
का सङ्कर न होनेसे [इस प्रकारका प्रहसन शुध कहलाता है ।\ | १६|८४॥। 

श्रव संकीरं प्रहसनका लक्षण करते है 

[सूत्र १३३ |--श्रत्यन्त उद्धत वेष, भावा, भ्राचार प्रोर परिजनोसे युक्त, वेहया तथा 
स्वैरिणी [व्यभिचारिणी स्त्री] श्रादि बहुतोके चरित्रसे युक्त [प्रहसन | सङो [प्रहसन 
कहलाता] है । [२० ८५। | 

बहुतोके चरितसे व्याप्त होनेके कारर [इस प्रकारका प्रहसन | संकोरं कहलात 
ह । [वेष, भाषा, श्राधार आदिका] उद्धतत्व [उस प्रकारके वेष श्रादिके] सज्जनोचित न होनेके 
कार [कह जाता] है । बन्धकी श्र्थातु स्वंरिणी, चेट श्र्थात्‌ दास, वेश्या, बाजार स्त्री । 
शादि" शाब्दसे श्ञम्भलो [चिनाल], धूत, बुद्ध, हिजडा, पाखण्डी, ब्राह्मण, भुजग, [वेदया्रोके 
सेवक], चार तथा भाट श्रादि विकृत वेष, भाषा प्रौर श्राचार वालोका प्रहरण होता है । 
[श्रागे "विचेष्टितं' शब्दका श्रथं करते हैँ] विशेष रूपसे गहंखीय भ्र्थात्‌ हास्यजनक चेष्टितं 
रथात्‌ व्यापार [श्रनुष्ठान ] । बन्धकी श्रादिेसे किसी एकके द्वारा जहाँ इस प्रकारके श्रन्य 
्रनेक लोगोंका उपहास किया जाताहै बहु सङ्करं चरितोंका विषये होनेसे सङो 
[प्रहसन कहलाता] है । शुद्ध [प्रहसन] मे तो पाखण्डी श्रादि किसी एकके हौ चरितका उपहास 
किया जाता है यह पिते [शुद्ध प्रहसन] से [संकौरंरूप प्रहसनका] भेद हे । 


१. आ्रासान । २. चारबृद्ध । ३. पिचारत । 
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अन्ये तु- स्वभावशुद्ध-पाखर्ड्यादेश्चरि तं प्रहस्यते तत्‌ सङ्कीर्णं चरितविषयत्वात्‌ 
सङ्कीणेमित्याहुः । सङ्गी समनेकाङ्क' केचिदुनस्मरन्ति। अत्र च प्रथमेन शोकेन 
सामान्यलक्तणम्‌ । द्वितीयेन शुद्धस्य, ठतीयेन च सङ्कीणेस्य लक्हणएम्‌ । उभयत्र तु 
विट -चेश्यादेः परिजनस्य भूयस्त्वमिति । प्रहसनेन च बाल-सत्री-मृखाणां हास्य- 
प्रदश नेन नास्ये प्ररोचना क्रियते । ततः सञ्जातनास्यरुचयः रोषरूपके-धं मर्थं कामेषु 
व्युत्पाद्यन्ते । तथा बृत्तच्युतस्य पाखरिडिग्रभृतेवत्तं शुद्धं, बन्धक्यादेश्च धृतादिसंकुलं 
संकीणं वृत्तं त्याज्यतया व्युत्पाद्यते इति ॥ [२०] ८५॥ 

अथ डिमस्य लक्तणक्रमः-- 
[सत्र १३४]--श्रशान्त-हास्य-ष्यु ङ्खार-विमश्ञेः स्यातवस्तुकः । 

रोद्रमुख्यञ्चतुरङ्ः सेन्द्रजाल-ररणो डिमः ॥ [२१] ८६ ॥ 


शान्त-हास्य-श्' गाररूपर सत्रयेणए॒ विमशाख्यचतुथसन्धिना च रहितत्वात्‌ 
भ वेने 
शेषरसेरन्यसन्धिभिश्च युक्तः। शान्तस्य करुणहेतुकत्वेनोपलक्तणत्वात्‌ करुणोऽपि 
निषिध्यते दुःखप्रकषोटमकल्वात्‌ | 


ता 


सङ्कीणे प्रहसनका दूसरा लक्ए-- 

श्रन्थ लोग तो-- स्वभावश्ुदध [श्र्थात्‌ पवित्र आचारवाले होनेषर भी पाखण्डी श्रादि 
[भ्र्थात्‌ श्रन्य घमोकि श्रनुयायी ब्राह्मणादि | के चरितका जिसमें उपहास किया जाता है वह 
चरितका सङ्कर [शुद्ध चरितमें ्रशुदता] का विषय होनेसे संकीणं [प्रहसन | होता है यह 
कहते हैँ । कुं लोगोका कहना यह है कि संकोणं [प्रहसन] श्रनेक अङो बाला होता है । [जौर 
शुद्ध प्रहसनमें केवल एक श्रङ्क होता है यह उन दोनोंका भेद है । प्रहुसनके लक्षणमे ८३-८४ 
तक तीन इलोक श्राए है] इनमेसे प्रथम इलोकसे [प्रहसनका] सामान्य लक्षरण, द्वितीयसे 
शुदधका लक्षण, तथा तृतीय इलोकसे संकीणं प्रहसन] का लक्षण किया गयाहै। [शुद्ध 
तथा संकोणं] दोनोमे विट, चेट श्रादि परिजनों बाहुल्य रहता है । प्रहसनके हारा 
हास्य प्रदशित करके मूर्खो भ्रौर स्त्रियोंकी नाव्यके विषयमे अभिरुचि उत्पन्न की जाती है । 
उससे नाटकके विषयमे रुचि हो जानेपर जेष रूपकभेदोके हारा उनको धमं, श्रथं श्रौर काम 
को शिक्षा प्रदान कौ जातोहै। श्रौर साथ ही श्राचारहीन पण्ड भ्रादि [किसी एक] का 
शुद्ध वृत्त तथा धूर्तादिसे व्याप्त बन्धको श्रादिका संकीणं चरित त्याज्य रूपसे दिखलाया जाता 
है । [वह प्रहसनकी उपयोगिता है] ॥ [२०] ८५ ॥ 

६ नवम रूपक भेद्‌ “डिमः का लक्तणए-- 

[प्रहसनके लक्षणके बाद श्रागे] श्रव “डिम! के लक्षणका श्रवसर प्राप्त है- [श्रतः 
"डिमः का लक्षण करते है| 
[सत्र १३४ |-- शान्त, श्ृद्धार श्रौर हास्य रसों सहित, विमश्ञं सन्धि-विहीन, प्रसिद्ध भ्राख्यान- 
वस्तु वाला, तथा रौद्र रस-प्रधान, इन्द्रजाल एवं युद्धादि परिपुणं चार श्र॑कों वाला [ हूपकभेद | 
'डिम' [कहलाता] है ।! [२१] ८६ ॥ 

वान्त, श्डृद्धार श्रौर हास्य रूप तीन रसोसे, तथा विमज्ञं नाक चतुथं सन्धिसे रहित 
होनेते श्रः रोता समन्विते सुक्त [डिनहोताहै]। ज्ञान्त रसङे [यहां] कश्ण-जन्प 
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इह च करुण-रौद्र-भयानक-बीभत्साश्चत्वारो रसा दुःखात्मानः । ङ्गार-हास्य- 
वीर-अद्‌ म॒त-शान्ताः पञ्च सुखात्मकाः । दिव्यानां च सुखवाहृल्येन ल्पदुःखत्वादन्यथा 
दिव्यत्वमेव न स्यादित्येषां तस्रभावानानुगृहीतानामन्येषां च दुःखात्मानो रसा प्रयोज्या 
एव । समवकारादौ तु यद्‌ रौद्रादिवणेनं तद्‌ दिव्यदेतुकस्वाभाविकसुखावाचकत्व- 
ददु्टमेव । मत्यौद्यवज्ञादिसमुल्यो हि रेद्रः। स्वाधिकक्रोधादिसम्भवो भयानकः । 
मरत्यायशचिशरीराथवलोकनादू बीभत्सश्च दिन्यानामागन्तुक एव । करुणः पुनरि 
वियोगप्रभवशोकम्रकरषरूपत्वात्‌ स्वाभाविकसुखपरिषन्थी सर्वैदेषामवणेनीय एव । 
शान्तोऽपि विषयासक्तिमत््वादसम्भव्येव । 
_ अत्रच डिमे हास्व-शहगारवजेनमिन्द्रनालादिवहृलत्वाटुचितमेवेति । स्यातं 
रूपसे उपलक्षण होनेके कारण [शान्त पदसे हौ | करशुणरसका भी निषेव किया गया है [यह 
समश्ना चाहिए] । [करुणरसके] दुःखप्रकषत्मिक होनेसे । 
रसोकी सुख दुःखात्मकता-- 
करुणरसकी दुःखात्मताके कथनके प्रसंगसे रसोके सुःखात्मक तथा दुखात्मक द्विविध 
विभागको दिखलाते है 
यहाँ कश, रौद्र, भयानक श्रौर बौभत्स ये चार रस दुःखात्मक रस हैँ । श्यृद्धार, 
हास्य, वीर, श्रद्भृत श्रौर शान्त ये पाँच रस सुखात्मक रस है । दिष्य पात्रोमें स्‌खभ्रधान 
होनेके कार उनमें दुःखकी न्दूनता होनेसे, श्रन्यथा [अर्थात्‌ यदि उनमें सको प्रधानता न 
मानी जाय तो ] उनमें दिव्यता हौ नहीं बनेगी । इसलिए इन [देवताश्नों | पौर उनके प्रभावसे 
भ्रनुगृहीत श्रन्थों [श्र्थात्‌ उनके भेक्तगणों | के साथ दु.खात्मक रसोका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । इसपर यह प्रन उपस्थित होता है कि [यदि दिव्य पात्रोके साय दुःखप्रधान रसोके 
व्रयोगका निषेध किया जाताहैतो रौद्ररस-प्रधान समवकारमें दिव्य पात्रोकी संगति कंसे 
लेगी इस श्ंकाका उत्तर श्रागे देते हैँ कि] समवकारादिमें [दिभ्य पात्रके होते हृए भी] जो 
रौद्ररसका वर्णन कहा गया है वह [उन पात्रोके ] दिव्यता-जन्य स्वाभाविक सुखका बाधक न 
होनेसे दोषाधायरू नहीं है । [श्रागे विभिन्न रसो के कारण तथा स्वरूपका उपपादन प्रसंगतः 
करते ह] मनुष्य श्रादिके हारा की जाने वाली भ्रवज्ञा ग्रादिसे रौद्र [रसका स्थायिभाव क्रोध] 
उत्पन्न होता है । श्रषनेसे श्रधिक [शक्तिज्ञालौ पुरुष] के क्रोधादिसे भयानक [रसके स्थायि- 
भाव भय] कौ उत्पत्ति होती है । श्रौर मनृष्यादिके श्रपवित्र शरीर श्रादिके श्रवलोकनसे बीभत्स 
[रसका स्थायिभाव जुगुप्सा] दिव्य पात्रों [वास्तविक नहीं | श्रागन्तुक ही होता है । [श्र्थात्‌ 
दुःखात्मक रौद्र भयानक श्रौर बोभत्सरसोका देवताश्रोके साथ वंन श्रागन्तुक रूपमे ही 
किया जा सकता है । वास्तविक रूपसे नहीं । करुणरसका वरन तो उनके साथ किसीमभी 
रूपने नहीं करना चाहिए इस बातको भ्रागे कहते हे । किन्तु प्रियजनके वियोगसे उत्पन्न 
शोकके प्रकं रूप होनेके कारर स्वाभाविक सुखके विरोधो करुण रसका इन [देवताश्रों | के 
साथ कभोभौ वणंन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार [देवताश्रोके ] विषयासंक्ति-प्रधान 
होनेके कारण उनमें शान्तरस भी श्रसम्भव ही है [भ्र्थात्‌ देवताश्रोके चरितमें शान्तरसका 
भी वर्णन नहीं करना चाहि९] । 
यहां 'डिम' मे इन्द्रजालादिका बाहुल्य होनेसे हास्य तथा श्यृद्धारका वजन उचित ही 
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पूवेप्रसिदधं वस्वितिवृत्ं नायकोपायफललक्णमत्र । रद्र मुख्योऽङ्गी यत्र । शेषा रसाः 
पुनरंगानि । श्रवस्थाचतुष्टय विशिष्टः चतुःसन्धित्वेन चतुरदनिनिवतंनीये तिवृत्त्वेन च 
चतुरङ्कवान्‌ । अङ्कावताररूपाश्चात्र अङ्का विधेयाः । चूलिकाङ्कमुखयोरपि युद्धादिवणेने 
निबन्धो भवत्येव । सेन्द्रः इति सहेन्द्रजाल-रणाभ्यां वतेते । विद्यमानता चात्र 
सहाथेः। इन्द्रजालमततां शब्द-रूपादोनां प्रकाशनम्‌ । अन्यथापादनं वा। रणः 
संग्रामः, बाहयुद्र-बलात्कारपराभवादिरूपः। डिमो डिम्बो विप्लव इत्यथः : । तद्योगादयं 
डिमः । डिमेः संघाताथं त्वादिति ॥ [२६] ८६ । 

अथ कृत्यान्तरं नायकं चोपदिशिति- 


[सूत्र १३५]--ग्रत्रोल्कापात-निर्घाताइचन्द्रसूर्योपरक्तयः । 
सुरासुरपिश्ाचाद्याः प्रायः षोड नायकाः।। [२२ ८७।। 


है । [लक्षरमें श्राए हृए 'ख्यातवस्तुकः' पदका श्रथ करते हँ कि] जिसमें नायक, फल, तथा 
उपाय रूप श्रथं "वस्तु" श्र्थात्‌ इतिवृत्त ख्यात श्र्थात्‌ पू्व॑-प्रसिद्ध है । [इस प्रकारका डिम 
होना चाहिए] । रौद्ररस जिसमें श्रङ्खो ्र्थात्‌ प्रधानरसदहै। शेष रस श्रद्धः श्र्थात्‌ श्रप्रघान 
होते है । [विमरंसन्धि-रहित कहनेसे शेष] चार सन्धियों वाला होनेके कार चार श्रव- 
स्थाश्रोसे युक्त, तथा चार दिनम सम्पादित कथा-भाग वाला होनेसे चार अंकोसे युक्त 
[डिम को कहा गया है] । इसमें श्रङ्खोको रचना श्रंकावतारके रूपमे करनी चाहिए [ग्रंकाव- 
तारका लक्षण 'सोऽङ्कावतारो यत्‌ पात्रं रङ्काम्तरमस्‌चनम्‌' यह २७बवीं कारिकामें किया 
जा चुका है। इसके श्रनुसार पृवं श्रङ्के पात्रोद्वारा ही बिना किसी श्रन्य सूचनाके नवीन 
प्रङ्कका श्रारम्भ होता है उसको श्रङ्कावतार कहते हैँ ! डिमके श्रङ्ोकी रचना इसी प्रकारसे 
करनी चाहिए यह ॒म्रन्थकारका श्रभिप्राय है । भ्र्यात्‌ डिमके श्रद्धे प्रथम ग्रङ्के पात्रों 
द्वारा ही द्वितीय श्रङ्कःश्रादिका श्रारम्भ होना चाहिए । श्रौर उसमें विष्कम्भक परवेश्क 
परादि श्र्थोपक्षेपकोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए] । किन्तु युद्धादिके वरंनमें चूलिका तथा 
शरङ्कपुख दोनों [श्रथ पक्षेपकों ] का प्रयोग होता हौ है । [विष्कम्भक प्रवेश्ञक प्रादिका प्रयोग 
नहीं होता है] । 'सेन््रजालरणो डिमः' इसका श्रथं यह है कि इन्द्रजाल श्रौर युद्धसे युक्त 
हो । यहाँ 'सह' पदका श्रथ विद्यमानता है । [भ्र्था्‌ सेन्द्रजालमे सहाथक "स' भ्राया है उससे 
इन्द्रजाल श्रौर य॒द्धकी डिभमें विद्यमानता सूचित होती है] । श्रविद्यमान शब्द ग्रौर रूपादिको 
प्रकाशित करना “इन्द्रजाल' [कहलाता] है । बाहुयुद्ध, बलात्कार परानवादि रूप संप्रा 
रर [ शञब्दका श्रं] हे । डिम भ्र्थात्‌ डिम्ब या विप्लव "डिम" शब्दका मुख्य भ्रथं है उसके 
योगसे [रूपकभेदका नरम] डिम है । “डिप' धातुके संघाताथंका होनेसे [विप्लवादिप्रवान 
रूपकभेद डिम कहलाता है । यह डिम शञब्दका निवंचन है । यह ग्रन्थकारका अ्रभिप्राय है 
॥ [२१] ८६ ॥ । 

भ्रब [डिममें | करने योग्य श्रन्य बातोका, श्रौर नायकका निर्दे करते्है- 

[सृत्र १३५]- इस [डिम] में उल्कापात, भूकम्प, चन्द्रमा श्रौर सूर्यके उपराग [श्र्थात्‌ 
प्रह ्रथवा परिवेष ] दिखलाए जाने चाहिए । [सूर्यं तया चन्द्रमाके च। रों ओर कभी-कभी एक 
गोल घेरा दिखलाई देता है इसौको "परिवेष" कहते है] सुर, श्रचुर, पिशाच श्रादि प्रायः सोलह 
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'अन्र' डमे उल्कापात-नि्घात-चन्द्रसूयं परिवेषाः । उपलच्तएपरत्वाच्चास्य लैप्य- 
किलिव्ज-च म-वस्त्र-काष्ठकरतानि रूपाणि च प्रदश्यन्ते । सुरासुर" इत्याद्यशब्दाद्‌ यक्त- 
राक्तसभुजगेन्द्रादिग्रहः । प्रायोग्रहणात्‌ न्युनाधिकत्वेऽपि न दोषः । दिव्यानाञुद्धतत्वाद्‌ 
धीराद्धता एते द्रष्टव्याः । स्वजात्यपेक्ञया तु धीरोदात्तत्वमपि न विरुध्यते । एषां च 
परस्पर विभिन्ना भावाः स्थायि-व्यभिचायीदयोऽपि बणेनीयाः । समवकारवत्‌ तत्तद्‌ 
देवताभक्तप्रीतिकायंत्वाद्‌ दिव्यनायकत्वं दिव्यचरितानुष्ठानव्युत्पत्तिश्च द्रष्टव्या | 
एवमीहाम्रगेऽपि ॥ [२२] ८७॥ 

अथ क्रमग्राप्तमुत्सष्टिकाङ्क निरूपयति-- 


[सूत्र १३६]--उत्ृष्टिकाङ्धः पु स्वामी ख्यातयुद्धोत्थवृत्तवाच्‌ । 
भारणोक्तवृत्तिसन्ध्यङ्ो वाग्युद्धः करुणाद्धिकः ।। [२३] ८८। 
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प्रकारके नायक होते है । | २२] ८७ । 

इस [डिममें | उल्कापात, भूकम्प, सूर्यग्रहरण, चन्द्रोपराग श्रौर इनके उपलक्षरमात्र होनेसे 
[इनके सहश] लेप्य [श्र्थात्‌ प्लास्टर करने योग्य द्रव्यसे बनी हई] अ्रथवा किलिञ्ज | श्र्थात्‌ 
हरी चटाई श्रथवा पतले तस्तेसे बनी हुई | चमसे, वस्त्रसे तथ काण्ठसे बनी हुई प्रतिमा््रो भ्रादि 
[रूपों] को दिलाया जाता है । [कारिकामें श्राए हए सुरासुरपिशाचाद्याः पदमे] श्राद्य' 
शब्दसे यक्ष, राक्षस, भुजगेन्द्र, श्रादिका प्रहरण करना चाहिए । [श्रायः षोडज्ञनायका. मे| 
“्रायः' पदसे वह सूचित होता है कि कभौ-कभी इससे श्रधिक या कम होनेपर भौ दोष नहीं 
है । [भ्र्थात्‌ साधारणतः डिममें सोलह नायक होते है" किन्तु कभी-कभी इस संख्याम न्यूना- 
धिक्यहो जानेपर भौ कोई दोष नहीं होता है] । दिव्यजनोके उद्धत होनेसे ये [मके 
सोलहों नायक | धीरोद्धत समने चाहिए । [मनुष्योकी श्रपेक्षासे ही ये धीरोद्धत कहै गए है | 
श्रपनी जातिकी श्रपेक्षासे तो इनका धौरोदात्तत्व भी विरु नहीं है [अर्थात्‌ श्रपनौी जातिकी 
श्रपेक्षासे तो वे धीरोदात्त भौ कहे जा सक्ते हैँ ] । इन [सोलहों नायककि | के स्थायिभाव 
व्याभिचारिभाव श्रादि भी परस्पर परथक्‌-पथक्‌ ही वणन करने चाहिए । समवकारके समान 
उन-उन देवताश्रोके भक्तोके प्रति उपकारी [श्रानन्ददायक] होनेसे [डिममे भी| दिष्य 
नायक होते हैँ ्रौर दिव्य चरितके भ्रनुष्ठानका परिज्ञान [रूप उसका फल | समभना चाहिए । 
इसी प्रकार ईहामृग' में भौ [दिव्य नायकोंकौ स्थितिका समर्थन समना चाहिए ¦ 


समवकारमें तीन श्रङ्कोमे बारह नायक दिखलाए थे । प्रत्येक ग्रङ्खमे नायक, प्रति- 
नायक श्रौर उनके दो सहायकं इस प्रकार चार नायकोके होने से तीन श्रङ्खोके समवकारे 
कूल मिलाकर बारह नायक मनिथे। इसी प्रकार चार ग्रङ्ों वाले डिमके प्रत्येक प्रङ्गमे 
चार-चार नायक होनेसे कूल मिलाकर सोलह नायक माने गए । इन सवके विभाव श्रनुभाव 
भ्रोर फल प्रादि पृथक्‌-पृथक्‌ ही वणन करने चाहिए । 
१०. दशम रूपक भेद “उत्सृ्टिकाङ' का लक्तणए-- 

प्रव क्रमसे प्राप्त उत्युष्टिकाङ्कका निरूपरण करते हैँ - 

[सूत्र १३६] ['डिम' श्रौर 'समवकार' में दिव्य नायक कहे गए थे उनके दिपरोत] 
पुष नायक वाला, प्रसिद्ध युद्धसे जन्य [अर्थात्‌ प्रसिद्ध ॒युद्धोषाख्यानपर श्राधारित| कथावस्तु 
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उत्क्रमणेन्मुखा सर्टिर्जीवितं यासां ता उत्सरष्िकाः, शोचन्त्यः स्त्रियः। 
ताभिर ङ्कितत्वाद्‌ “उत्छष्िकाङ्कः' । पुमांसो मत्यां अत्र स्वामिनो, न दिव्या दुःखा- 
त्मकस्य करुणरसस्यात्र प्राधान्यात्‌ । दिव्यानां च सुखबाहूल्येन तत्सम्बन्धायोगात्‌ । 
ख्यातं भारतादौ प्रसिद्धं यद्‌ युद्धं तत्र सम्भवि, करुणरसबहूलं यद्‌ वृत्तं तत्‌, स्वयं . 
प्रसिद्धं वाऽसदत्र निवन्धनीयम्‌ । भाणप्रतिपादितं मुख-निवेहणाख्यसन्धिद्रयम्‌ । परि- 
देवितबाहृल्यान्मुख्या भारती वृत्तिः । एकाह निवतेनीयच रितत्वादेकाङ्कश्चात्र कतेव्यः। ; 
शौयादिमदावलिप्तानां परस्परं दोषोद्‌ घट्रनं वाग्युद्धं, तद्वहलः । मत्वर्थयिनो भूम्न्यत्र 
विधानात्‌ । वाग्युद्ध' चानुशोचनपरायणानामिति रोद्राप्रवेशेन न करुणस्याङ्गित्व- 
व्याघातः । करुणो रसोऽङ्गी प्रधानं बाहुल्यनिवन्धनादत्र विधेयः । ख्यातयुद्धोत्थवृरत्ते 
घ-बन्धादिसद भवेनेष्टवियोगादिप्राचुयोदिति ॥ [२३] ८८ ॥ 





वाला, भारामे कहे हृए [मुख तथा निवहण रूप दो] सन्धियों, [भारती] वृत्ति तथा 
[एक | श्रङ्कसे युक्त, करररस-प्रधान, वाग्युद्ध प्रद्ंक, [ रूपकभेर] उत्सुष्टिकाङः [| कहलाता। 
है ।। | २३] ८८ ॥ 

इस कारिकाकी व्याख्या प्रारम्भ करनेसे पंहले ग्रन्थकार “उत्सृष्टिकाङ्क' पदका निर्वाचन 
दिखलाते है-- 

जिनकी सृष्टि भ्र्थात्‌ जीवन उत्क्रमरणोन्मुख है इस प्रकारको शोकम्रस्त स्त्रियां 
"उत्सुष्टिका' |कहलाती है| उनसे श्रद्धित [ ्र्थात्‌ उनकी चर्चा करने वाला रूपकभेद| 
उत्सुष्टिकाङ्क [कहलाता] है । पु स्वामी' कहनेसे इसमे पुरुष प्रर्थात्‌ मत्यं ही नायक होते 
हे । दुःखात्मक करंररसकी प्रधानता होनेके कार [उत्सुष्टिकाङ्कमे] दिव्य नायक नहीं 
होते हे । क्योकि दिन्यज्नोके सुखध्रधान होनेसे उनके साथ उस [दुःखात्मक करुणरस] का 
सम्बन्ध नहीं होता है [श्रतः इसमे दिव्य नायक नहीं होते हैँ] । “ख्यात' भ्र्थात्‌ महाभारत 
भ्रादिमें प्रसिद्ध जो युद्ध, उप्तम होने वाले करुररससे परिपुरं जो श्राखयान-वस्तु, श्रथवा 
[ महाभारतादिके प्राधारके बिना] स्वयं प्रसिद्ध जो विद्यमान या श्रविद्यमान श्राष्यान-वस्तु, 
उसकी रचना इसमे करनी चाहिए । भारणमे प्रतिपादित मुख तथा नि्वंहरण नामक दो 
सन्धि, विलाप भ्रादिका बाहुल्य होनेसे भारती मुख्य वृत्ति, तथा एक॒ दिनमें समाप्य चरित 
वाला होनेते एक श्रङ्क इसमें रखना चाहिए । ज्ञौपे श्रादिके मसे मत्त जनोका एक-दूसरेपर 
दोषारोपर वाग्युद्ध |कहलाता| है । उसका बाहुल्य [इस उत्सृष्टिकाङ्कमे] होता हे। यहां 
मत्वर्थोय प्रत्ययके बाहुल्याथमें विहित होनेसे [वाग्युद्धः का श्रथं वाग्युदढबहुलः करना चाहिए] । 
ग्रौर यह वाग्युद्ध श्रनुञ्ोचनपरायरणए जनोका है इसलिए [ वाग्युद्धमे युद्ध पदके होनेसे | रौद्र 
का प्रवेश नहीं होताहै इसलिए करुणरसको प्रधानताका व्याघात भी नहीं होता है 
[भ्र्थात्‌ उत्सुष्टिकाङ्कमे श्रनुश्ोचनपरायण स्त्र्योका वाग्युद्ध होनेपर भी उमे रोद्ररस 
नहीं श्रपितु करुणरस ही प्रधान रहता है] । इसमें श्रधिकांशमे वणित करके करुररस 
ही प्रधान रूपे निबद्ध करना चाहिए । प्रसिद्ध युद्धात्मक इतिवत्तमे बध-बन्धदिके होनेसे 
इष्ट-वियोगादिका प्राचुथं होनेके कारण [करुणरस ही उत्सुष्टिकाङ्कका प्रधानरस होता 


है| | [२३ ८<। 
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| रथ कृत्यशेषमुपदिशति- 
| [सूत्र १३७ ]|--निरवेदवाचो भरुम्नात्र योषितां परिदेवितम्‌ । । 
नरा निवृत्तसंग्रामाश्चेष्टार्चित्रा विसंस्थुलाः ॥[२४|८६९।। | 
| अत्र उत्सृष्टिकाङ्के यासु श्रता निर्वेदो जायते, ता निवंदवाचो बाहुल्येन | 
निबन्धनीयाः । देवोपालम्भ-आत्मनिन्दादिरूपानुशोचनाःमकं परिदेवितं च योषितां 
बहुधा वर्णनीयम्‌ । पुमांसश्चोपरतोद्धतग्रहार-बध-वन्ध-ताडनादिरूपसंग्रामाः पात्रस्वेन 
नियोज्याः भूमिनिपात-विवर्तितोरः शिरस्ताडन-स्वकेशत्नोटनादिका नानाप्रकाराश्चेष्ठ 
| विसंस्थुला दशेनीयाः। = 
| रत्र चोत्सृष्िकाङ्के उत्तमानां मध्यमानां च बहुविधव्यसनपातेन वेरस्यादितानां । 
[क [# * = ~ $+ (~ भ्र, © 
महाविपद्यपि अविषादिनां स्थिराणां च पुनरन्नतिद श्यते इत्यविषादं चित्तस्थय च | 
| विधातु" स्त्रीपरिदे वितवबहूलं वृत्तं व्युत्पाद्यत इति ॥ [२४] ८६& ॥ 
| | थेह ख्रगस्य लक्तृणप्र पञ्चे पयोय : -- 
|| [सूत्र १३८]--ईहामृगः सवीथ्यद्धो दिव्येशछो हप्तमानवः । 
| 
| 
| 








एकाङ्कहचतुरङ्ो वा स्याताख्यातेतिवृत्तवान्‌ ॥ [२५| ६०॥ 
श्रब [उत्सृष्टिकाङ्कमे] करने योग्य श्रन्य बातोंका निदेश करते हैँ 
[सूत्र १३७] - इसमे मुख्य रूपसे स्त्रियोके विलाप तथा [संसारक श्रनित्यता 

दुःखमयत्वादिके प्रतिपादन द्वारा] वेराग्यकी जनक बा्तोका वरणंन करना चाहिए । पुरुषो 

की संग्रामसे निवृत्ति श्रौर [भूपतन उरस्ताडन केशत्रोटनादि रूप] नाना प्रकारको विश््कल 
| चेष्टाएं प्रदश्ित करनी चाहिए ॥ [२४] ८९॥। 
| उत्सृष्टिकाङ्कमे जिन [बातों] के सुननेसे वेराग्य उत्पन्न होता है इस प्रकारको 
। वे राग्यजनक बातें निबद्ध करनी चाहिए । देवको उपालम्भ देना, भ्रात्मनिन्दा, श्रौर भ्रनुशोचन 
|| ॑ रूप स्त्रियोका विलाप, प्रचुर मात्रा वणान करना चाहिए । श्रौर पुरुषोको उद्धत प्रहार 
| बध, बन्ध, ताडन श्रादि रूप संग्राम व्यापारो उपरत पात्रके रूपमे दिखलाना चाहिए । 
|| | भूमिपर लोटना, छाती पीटना, सिर फोडना, बाल नोचना, श्रदि नाना प्रकारकौ विश्यह्भुल 
| | चेष्टाएं [स्त्रियोकी] दिखलानी चाहिए । 
|| इस उत्सृष्टिकाङ्कमे नाना प्रकारक प्रापत्तियोके भ्रा पड़नेसे, दुःखोसे पौडित, 
किन्तु महान्‌ विपत्तिकालमें भी न घबड़ाने वाले, एवं स्थिर रहने वाले, उत्तम तथा मध्यम- 
लो्गोकी फिर दुबारा उन्नति होती है इसलिए [मनुष्यको दुःखमें पड़ जानेपर भो | घबड़ाना 
नहीं चाहिए तथा चित्तको स्थिर रखना चाहिए इस बातकौ शिक्षा देनेके लिए [अ्रयवा 
विपन्तिग्रस्त पुरूषोको धेयं तथा उत्साह प्रदान करनेके लिए] स्त्रियोके विलापादिसे पूरणं कथा 
प्रस्तुत की जाती है ।॥ [२४ ८६ ॥ | 

११ एकादश रूपक भेद “दहामृग' का लक्षण - 
श्रव (ईहामृगः के लक्ष श्रादि करनेका श्रवसर [प्रा है 

॥ [स्‌० १३८] - वौभ्यद्धोसे युक्त, दिव्य नायक, तथा हक्त मानवपात्रों वाला, एक श्र 
ग्रथवा चार श्रङ्ों वाला, प्रसिद्ध श्रथवा श्रप्रसिद्ध कथापर श्राधित-- [२५] &०। 











का० ६०-६१, सु १३८ ] द्वितीयो विवेकः [ २३६ 


दिन्यस्त्रीहेतुसं ग्रामो निविहवासः सविड्वरः । 
स्त्यपहार-भेद-दण्डः भ्रायो द्वादज्नायकः ॥ [२६ ६१ ॥ 

ईहा चेष्टा मृगस्येव स्त्रीमात्रा्था अत्र इति ईहामृगः । सह॒ वीथ्यङ्ग व्याहारा- 
दिभिरवेत॑ते । दिव्येशो दिव्यनायकः । दप्रा उद्धता मानवा मत्यपुरुषपात्राण्यत्र । एकाङ्क 
श्चत्रङ्को वेति । अत्र च व्ृत्तसंक्तेप-विस्तारानुरो धिनी कविस्वेच्छा प्रमाणम्‌ । एकाङ्कत्वे 
एक्राहनिवेत्यमेव चरितम्‌ । चतुरङ्त्वे तु चतुदिननिवव्यम्‌ । ख्यताख्यातं प्रसिद्धा- 
प्रसिद्ध यदितिवृत्तं तद्वान्‌ । प्रशंसायां च मतुस्तेन चतुरङ्कतवे परस्पराङ्कसम्बद्धमिति- 
वृत्तम ' न तु समवकारवधसम्बद्धम्‌ । 

दिव्यस्त्रीदेतः संभ्रामो यत्र । अत्र हि दिव्यां नायकस्त्रियमनिच्छिन्तीं प्रति- 
नायकोऽपहरति । ततस्तन्निमित्तको नायक-प्रतिनायकयोः संग्रामो निवन्धनीयः। 
नि्मतो विश्वासः परस्मिन प्रत्ययो यस्मात्‌ । आवेगानथं परस्परस्पधोदयो विडवर 
तद्य क्तः । स्त्रीनिमित्तमपहार-भेद-दर्डा यत्र | ते च यथासम्भवं स्त्रीविषया अन्य- 
विषया वा। भेदः सामदानादिना विश्लेषोपपादम्‌ । दर्डो बन्धादिः । प्रायोग्रहुणं 
तायिका-न्यूनाधिकत्वस्यापनाथम्‌ ॥ [२५-२६] ६०-६१॥ 

दिव्य स्तोके कारण जिसमे संग्रामका प्रदश्शन किया जाय, परस्पर विवास रहित, 
परस्पर स्पर्धादि रूप [विडवरों | से युक्त, स्त्रियोके श्रषहरण, भेद श्रथवा दण्डका प्रदशशेक, 
प्रौर प्रायः बारह नायकों वाला [ रूपकभेद | ईहामृग होता है । | ५|-२६] ६१॥ 

जिसमें "मृग'के समान केवल स्त्रीके लिए ईहा श्र्थात्‌ चेष्टा होती है वह ^ईहाम्रगः 
[ कहलाता ] है [ यह `ईहामरग' शब्दका निर्वचन हृभ्रा | । वह॒ ॒व्याहारादि रूप वीभ्यद्धोसे 
यक्त होता है 1 दिष्य नायक तथा हक भ्र्थात्‌ उद्धत मानवपात्र जिसमें हो । एक श्रथवा चार 
श्रङ् वाला हो । इस विषयमे | श्र्थात्‌ ्रङ्खोकी संख्याके विषपमें | कथाभागके संक्षेप श्रथवा 
विस्तारका श्रनुसरण करनेवाली कविकौ इच्छा ही प्रमाण है [कवि श्राख्यान-वस्तुके सक्षेप 
विस्तारके श्रनुसार श्रङ्कोकौ संख्या रखनेमें स्वतन्त्र है] । एक श्रः होनेपर एक दिनमें 
समक्ष होने वाला ही चरित्र रखना चाहिए । श्रौर चार श्रङ्क होनेपर चार दिनमें समाक 
होने बाली कथा होनी चाहिए । प्रसिद्ध श्रथवा श्रप्रसिद्ध जो कथा, उसपर श्राधारित । इसमें 
प्रशंसा श्रथ मतुप्‌ प्रत्यय है । इसलिए चार श्रद्धः होनेपर उनको कथा परस्पर सम्बद्ध होनी 
चाहिए, समवकारके समान भ्रसम्बद्ध नहीं । [समवकार' के लक्षण में उसके श्रङ्कोको स्वयं 
"निष्ठितार्था' कहा था । ईहाभृग' के श्रङ्क्‌ उससे भित्र परस्पर सम्बद्ध होते ह| । 

दिभ्य स्त्रीके कार जिसमे संग्राम हो । इसमें नायककी | प्रतिनायकको | न चाहने 
वाली दिव्य स्त्रीको प्रतिनायक [बलात्‌] श्रपहरण करताहै। श्रौर उसके कारण नायक 
तथा प्रतिनायकमें संग्राम दिखलाया जाता है । जिसमें द सरेपर विश्वास न रहा हो । भ्रावेग, 
ग्रन्थ, परस्पर स्पर्धा श्रादि 'विङवर' [कहलाते] हैँ । उनसे युक्त, स्त्रीके काररण जिसमे 
श्रपहरण, भेद श्रौर दण्ड होति हैँ । वे यथासम्भव स्त्री के विषयन्ने श्रथवा भ्रन्यके विषयमे 
[होते हे ।] भेद श्र्थातु साम या दानादिके द्वारा एूट डालना । दण्ड भ्र्थातू बन्ध भ्रादि। 
प्रायः" पदका ग्रहण [संख्याक | न्थूनत्व श्रौर श्रधिकत्वके सूचित करनेके लिए है । [२५-२६| 
६ ०.-६ १ ॥ 
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अथ कृत्यरोषमुपदिशति- 
[सूत्र १३६]- व्याजेनात्र रणाभावो बधासन्ने शरीरिणि । 
व्यायोगोक्ता रसाः सन्धि-वृत्तयोऽनुचिता रतिः ॥ [२७ ६२ ॥ 
बधासन्ते समरानन्तरं भाविवधयोग्ये शरी रणि व्याजेन पलायनादिना रण- 
भावो विघेयः। आस्तां साक्ञात्‌ , नेपथ्येऽपि बधो न वर्णनीयः । रसा वीर-रोद्राद्या 
दीप्राः । सन्धयो गभौवमर्शवर्जितास्त्रयः । वृत्तयश्च केशिकीदहीना तिख एव । 'सन्धि- 
वृत्तयः, -इतीतरेतरयोगो दन्दः । अनुचिता रति रत्याभासः । स च प्रतिनायकस्य निष्प्र 
मस्रीविषयस्वादिति ॥ [२७] ६२ ॥ 
अथ क्रमभ्राप्तां वीथीं लक्त्यति- 
[सूत्र १४० |--सवस्वामि-रसा वीथो त्वेकाङम हेच कपात्रिका । 
मुखनिर्वाहिसन्धिः स्यात्‌, सवंरूपोपयोगिनी ॥ [२८] ६३ ॥ 
नाटकादिसर्वरूपकारणमेतदुक्तम्‌ । वक्रोक्तिमा्गेण गमन!द्‌ वीथीव वीथी । 
श्रब [ उत्सु्टिकःङमे | करने योग्य जेष बातोको कहते है ` 
[सूत्र १३६]-- इसमे बधासन्न व्यक्तिके [पलायन श्रादिके] बहानेसे युद्धको समाप्ति 
तथा व्यायोगमें कहे हए [वीर रौद्रादि दीक्ठ | रस सन्धि एवं [कंशिकौको छोड़कर भारतो, 
सात्वती, श्रारभटी तीन] वृत्ति [होनी चाहिए], तथा एवं श्रनुचित रतिकः वणन होना 
चाहिए ।। [२७] ६२ ॥ 
बघासन्न भर्थात्‌ बादमें शीघ्र ही जिसका बध होने वालाहो इस प्रकारके शरीरी 
भ्र्थात्‌ व्यक्तिके पलायन श्रादिके बहनेसे इसमें युद्धको समासि दिखलानो चाहिए । श्र्थात्‌ 
साक्षात्‌ [बध दिखलाए जनको] की बात तो दूर रही नेपथ्यमें भौ बधका वरणंन नहीं करना 
चाहिए । [व्यायोगोक्त] रस श्रर्थात्‌ वोर रोद्रादि दीक्च रस [होने चाहिए] । गभं भ्रौर भव- 
मक्शं सन्धियोको छोडकर [ मुख, प्रतिमुख तथा निवह रूप तीन] सन्धि [होने चाहिए] । 
भ्नौर कंशिकीको छोड़कर [भारती, सात्वती, श्रारभटी भ्रादि | तीन ही वृत्तियां होनी चाहिए । 
'सन्धि-वृत्तयः' इस पदमे इतरेतरयोगमे दन्ह-समास है भ्रवुचित रति श्रर्थात्‌ रत्याभासका 
वंन होना चाहिए श्रौर वह॒ प्रतिनायकके श्रनचुरक्त स्त्री-दिषयक [रति प्रदशेन| होनेसे 
होता हे ।॥ [२७] ६२॥ 
द्वादश रूपक भेद वीथी'का लक्तण-- 
ग्रब क्रमप्राप्त वीथी का लक्षण करते है 
[सूत्र १४०] [उत्तम, मध्यम श्रघम| सब प्रकारके नायकोसे भ्रौर समस्त रसोसे 
युक्त, एक श्रङ्क श्रौर एक या दो पात्रों वाली, मूख तथा निवंहण [रूप दो] सन्धियोसे युक्त, 
[भ्रपने च्रयोदज्ञ श्रद्धों दारा नाटक श्रादि| समस्त रूपकोंकी उपकारिणी 'वीथो' [कहलाती | 
है ॥ [२८] ६३ ॥ 
['सबरूपोपयोगिनी| यह बात नाटकादि सभो रूपकोके विषयमे कही गई है । 
[अर्थात्‌ वौथोमे कहे जानेवाले तेरह श्रद्धः नाटक सहित सभी रूपकोमें होते है] वक्नोक्तिमागंसे 
१. बीथीति । 
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सरवे स्वामिन उत्तम-मध्यम-तअधमरूपाः । सर्वे रसाश्च श्ङ्गारादयः पर्यायेरात्र विधात- 
व्याः । यदाह कोहल :- 
उत्तमाधममध्यामि-युक्ता प्रकृतिभिस्त्िधा । 
एकहायां द्िहाया बा सा बीथीत्यभिसंज्ञिता ॥ इति ॥ 
शंकुकस्त्ववमप्रकृतेनौयकत्वमनिच्छन्‌ प्रहसन-माणादौ हास्यरसप्रधाने विटा- 
देनोयक्वं प्रतिपादयन्‌ कथमुपादेयः स्यादिति ! 

'एकांका' इत्यनेन एकदिवसप्रयोञ्यमितिव्ृत्तमत्रेति दशयति । द्वाभ्यां पात्राभ्यां 
उक्ति-प्रत्युक्तिवेचत्र्यविशिष्टाभ्यां, एकेन वा पात्रेण आकाशभाषितसमन्वितेन यक्ता 
वीथी कविना स्वेच्छया विधेया । मख-निवाहाख्यौ सन्धी यस्याम्‌ । सर्वेषां रूपकाणां 
नाटकादीनां वक्रोक्त्यादिसंकुल-त्रयोदशाङ्खप्रवेशोन उपयोगिनी वे चित्यकारिका । अरत 
एवान्ते लच्तिता । वक्रोक्तिसहस्रसंकुलत्वेन श्द्गार-हास्ययोः सूचनामात्रत्वात्‌ कंशिकी- 
वृत्तिहीनत्वम। अत्र च वबहविधा वक्रोक्तिविरोषा उत्तम-मध्यम-अरधमनायकानां 
ठयुत्पाद्यन्ते इति ॥ [२८] ६३॥ 
| इसमें कहे हुए त्रयोदज्ञ श्र द्धोके नाटकादि सारे रूपकोमे ] जानेसे वीथीके समान होनेके कार 
यह 'वौथो' कहलातो है । उत्तम, मध्यम, श्रधम रूप सारे स्वामी भ्र्थात्‌ नायक [इसमें होते 
है| । श्रौर श्डद्धार श्रादि सारे रस एक-एक करके पर्यायसे इसमें वरन किए जाते हैँ । जेसा 
कि कोहलने कहा है-- 

उत्तम, श्रधम श्रौर मध्यम तीनों प्रकारके पात्रोसे युक्त एक पात्रके द्वारा श्रथवादो 
पात्रके द्वारा सम्पादित [हूपक भेद | 'वीथी' कहलाती है । 

शंकुक जो श्रधम प्रकृतिको नायक नहीं मानना चाहते हैं । वे भार, प्रहसन श्रादि 
हास्यरसश्रधान [रूपक | में विट श्रादि [श्रधम पात्रं] को नायक [बनाने] का प्रतिपादन 
करके कंसे भद्ध य वचन हो सक्ते हैँ ? [श्र्थात्‌ शंकुक एक श्रोर तो यह कहते है कि श्रधम 
परकृतिका नायक नहीं होना चाहिए । दूसरी श्रोर भार प्रहसन भ्रादिमे अधम प्रकृतिके 
विटादिको ही नायक बनानेका विधान करते हैँ । ये दोनों बातें परस्पर विपरीत हैँ इसलिए 
उनका कथन उपादेय नहीं हो सकता है । इसलिए वहां वौथीमें जो श्रधम प्रकृतिके भौ नायक 
होने की बात कहौ गई है बहु अनुचित नहीं है| । 

"एकांका' इस पदसे एक दिनमे समक्त होनेवाले श्राख्यान-भागका ही इसमें वर्णन 
होना चार्हिएु यह्‌ दिखलाया हे ।! उक्ति-परतयुक्ति हारा वैचित्र्य युक्तदो पात्रोंसे, श्रथवा 
श्राकाशभाषितका भ्रवलम्ब करने वाले एक ही पात्रसे युक्त 'वीथी' कवि श्रपनो इच्छाके श्रनु- 
सार बना सकता है । मुख तथा निवंहण नामक दो ही सन्धि इसमें होते है । वक्रोक्ति श्रादिसे 
युक्त अयोदज्ञ वोध्य ङ्धोके नाटकादि [समस्त | रूपकमिं उपयुक्त होनेसे उन सबकी उपयोगिनी 
ध्र्थात्‌ बचिनत्र्यसम्पादिका | वीथो | होती है । इसी लिए सबके अन्तमें उसका लक्षा किया गया 
है । सहस्रो प्रकारक वक्रोक्तियोसे युक्त होनेके कारण हास्य तथा श्युद्धारकी सुचनामात्र 
होनेसे इसको कंशिकीवृत्तिहीन कहा जा सकता है । इसमें उत्तम, मध्यम तथा मधम नायकं 
` क | श्रपनौ-श्रपनी रचिके ्रनुकूल | श्रनेक प्रकारके वक्रोक्ति-भेदोका [सामाजिकको | ज्ञान 
१. त्येकादज्ञ । 
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अथास्या अङ्गान्यभिधीयन्त- 
[सूत्र १४१ --व्याहारोऽधिबलं गण्डः प्रपञ्चास्त्रिगतं छल्‌ । 
श्रसल्प्रलापो वाक्केली नालिका मृदवं मतम्‌ ।॥ [२६। ६४ ॥ 
उद्‌घात्यकावलगिते ग्रथावस्पन्दितं स्मृतम्‌ । 


भारतीवृत्तिवर्तोनि वीथ्यङ्धानि त्रयोदश ।\ [३०] ६५ ॥ 

एतानि त्रयोदश वीथ्यङ्गानि विविध वक्रोक्त्यादिरूपत्वाद्‌ भारत्यां वृत्तौ 
वर्वनशीलानि । अत एव वीथ्यप्येपामङ्गानां अङ्गीमूृता भारतीवृत्त्येकदेशः ॥ [२६-३०] 
६४-६५ ॥ 
(१) तत्र प्रथमं व्याहरः- 
[सूत्र १४२ _्न्यार्था भाविृषटिर्वा व्याहारो हास्यलेहगीः । 

अन्योऽर्थः प्रयोजनं यस्याः, भाविनी वा भविष्यन्ती टष्र्दशितविवयोऽर्थो 
यस्याः सा । हस्ये लेशप्रधाना गी-वांणी । विविधोऽर्थं च्राहियतेऽनयेति व्याहारः । 

तत्रान्यार्थो यथा मालविकाम्निमित् लास्यप्रयोगावसाने मालविका निगेन्तु- 
मिच्छति । | 
कराया जाता है 1 [२८ ६३ ॥ 

ग्रब इस [वीथी] के [तेरह | श्रङ् कहते है - 

[ सत्र १४१] -- १. व्याहार, २ ग्रलिबल, ३. गण्ड, ४. प्रपञ्च, ५. त्रिगत, ६. छल, 
७. ब्रससप्रलाष, ८. वाक्केलि, £. नालिका, १०. मृदव, ११. उद्धात्यक, १२. श्रवलगित, १३. 
शरवस्पन्दित भारती-वृत्तिे होने वाले ये तेरह वीथीके श्रद्धः है ।॥ [२६-३० | ६४-६५ ॥\ 

चे तेरहों श्रद्ध विविध प्रकारकी वक्रोक्ति रूप होनेसे । | वार्व्यापार रूप | भारती 
वृत्तिमे रहने वाले होते है । इसीलिए इन वीथ्यद्खोंकी ्रद्धीभूत 'वौथौ भी भारती-वृत्तिका 
ही एक भागदहै।॥ | २६-३०] &४-६५ ॥। 

( १) व्याहार नामक प्रथम वीथ्यङ्ध-- 

उन [तेरह वीभ्यङ्कों| ससे पहला "व्याहार है [उसका लक्षरण निम्न प्रकार 
करतेहें|- 

[ सत्र १४२] - | कित प्रयोजनसे | श्रन्य प्रयोजन वालो श्रथवा श्रागे होने वाले 
| किसी विक्ञेष | प्रयोजनसे हास्यके लेज्ञसे युक्त कही गई बाणौ "व्याहार' [ कहलाती | है । 

| सामान्य कथित प्रयोजनसे | अन्य श्रथ, श्र्थात्‌ प्रयोजन जिसका हो श्रयवा भाविनो 
रथात्‌ श्रागे होने वाली दृष्टि श्र्थात्‌ दिखलाए जाने वाला श्रथं जिसका विषय हो, इस प्रकार 
की, हास्यके सम्पकंसे युक्त वारी, [व्याहार कहलाती | है । [ व्याहार शाब्दका निवंचन 
दिखलाते है | -- जिस [वाणी | के दारा विविध श्र्थोक। श्राहरण किया जाता है बह व्याहार 
[कहलाती | रै । 

उननेसे श्न्याथे विषयक व्याहारका उदाहरण जसे मालविकाग्निमित्रमे नृत्यप्रयोगके 
समाक होनेपर मालविका बाहर जाना चाहती है । [उस समय विदूषक उसको रोकता हृश्रा 
कहता है कि 
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“विदु षकः--मोदि ! चिद दाव, विसुमरिदं खु वो किंचि तं ताव पुच्छं । 
[भवति ! तिष्ठ तावद्‌ विस्मृतं खलु वः किञ्चित्‌ तत्‌ तावत्‌ प्रच्यामि]। 
गणदासः-- वत्से ! तिष्ठ तावदुपेशविशुद्धी गमिष्यसि । [मालविका स्थिता] | 
धारणी-गोदमवयणं पि अज्जो हियणए पमाणीकरेदि | 
[गोतमवचनमपि च्रार्यो हृदये प्रमाणीकरोति] । 
गणदासः- देवि मा मैवम । देवप्रत्ययात्‌ सम्भाव्यते सृदमदर्शी गोतमः । 
पश्य- 
मन्दोऽप्यमन्दतां याति संसर्गण विपश्चितः । 
पङ्कच्छिदः फलस्येव निकरष॑रणाविलं पयः ॥ 
[विद्‌षकं विलोक्य] किं विवक्षितमायंस्य ? 
विदषकः-पटमं दाव पेक्खगे पच्छ । पच्छा जो मए कम्मभेदो लक्खिदो 
तं भणिस्सं । [प्रथमं तावत्‌ प्रक्तकान्‌ प्रच्छ, पश्चाद्‌ यो मया क्रमभेदो लक्तितस्तं 
भरिष्यामि] | 
गणदासः-भगवति ! गुणो वा दोषो वा यथादृष्टमभिधीयताम । 
परित्राजिका-यथा मे दशनं तथा सवेमनवद्यम्‌ । 
गणदासः-देवः कथं मन्यते ? 





को 


विदूषक श्राप ज॒रा ठहरिए । श्राप कु भूल गई हैँ उसके विषय मे पृदछता हुं । 

गरणदास - [मालविकाका नृत्य-शिक्षक गुरु है, वह कहता है| वत्से ! ठहर जाभ्रो । 
[विदूषक जो कुश पचछछना चाहता है उसका उत्तर देकर | उपदेशक शुद्धता हो जानेपर जाना । 
[मालविका रुक जाती रै] । 

धारणी [राजाकी प्रधान रानीहै वह मालविकाका अधिक देर राजाके सामने 
रहना पसन्द नहीं करती है इसलिए कहती है कि | क्या इस [गोतम | मूखं | विदूषक | के 
वचनको भी भ्रायं श्रपने हदयमें प्रमाण मानेंगे । [श्र्थात्‌ इस म॒खकी बात ध्यान देने योग्य 
नहीं है| । 

गरदास- देवि ! एेसा मत कहिए । महाराजके सम्बन्धसे [गोतम विदूषकमे भी 
नृत्यकौ बारीकिश्रोंको समभ सकनेकी क्षमता हो सकत है । इसलिए] गोतम सृक्ष्मदर्श हो 
सकता है । देखिए- 

विद्वान्‌के संसर्गसे मखं भी विद्रत्ताको प्राप्त कर सकता है । [जलकी] मलिनताको 
दूर करने वाले [कतकवृक्षके | फलके संसग से जसे मलिन जल भी शुद्ध हो जाता हे । 

| विदूषक को देखकर | श्राप क्या कहना चाहते हैँ ? 

विदूषक पहिले [जिसको इस नृत्यकी परीक्षामें निर्णायक नियत किया गया है उन| 
्क्षक-महोदयसे एचो, उसके बाद मैने जो कमी देखी है उसको बतलाऊगा । 

गरणदास - | परिब्राजिकासे | भगवति ! [इस मालविकाके नृत्यमे| गुणया दोषजो 
श्रापने देखा हो उसे कहिए । 

परिब्राजिका-- जहां तक मे समक्त हं सब-कुं ठक है । 

गणदास- | राजासे] महाराजकी क्या सम्मति है 
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राजा--वयमपि रवपक्तं प्रति शिथिलाभिमानाः संवृत्ताः । 

गणदासः-देव ! अद्य नतेयिताऽरमि । 

घारणी-दिटशछया पेक्खगाराधणेण [गणदासमवलोक्य] अल्जो वडढदि । 

[दिष्ठ्या प्रत्तकाराधनेन चार्यो वर्ध॑ते | 

गणदासः-देवीपरिग्रहो मे व्ृद्ध्ेतुः । [विदूषकं विलोक्य] वदेदानीं, यत्‌ ते 
मनः कषति । 

विदूषकः-पठमोवदेसदंसणे पढमं बंभणस्स पूया इच्छिदव्वा, सा तए 
लंघिदा | 
[प्रथमोपदेशदशंने प्रथमं व्राह्मणस्य पूजा एष्टव्या, सा त्वया लंधिता |] 
परित्राजिका-ऋहो प्रयोगाभ्यन्तरः प्रश्नः ! 
[सर्वे प्रहसन्ति मालती स्मितं करोति] |” 
इत्ययं नायकस्य विश्रन्धनायिकाद शं नाथं प्रयुक्तो हास्यलेशकारित्वाद्‌ व्याहारः। 
माविदृष्टियेथा रलावल्या द्वितीयेऽङकं --__ = 
राजा- हमारा भी श्रपने पक्षमे [्र्थात्‌ मालविकाकी प्रतिद्ंद्धिनीके विषयमे] श्रभिसान 
नहीं रहा [मालविकाको जीत हई | । 

गरदास- देव ! श्राज में नतयिता [सच्चा नृत्य-शिक्षक कहलानेका भ्रधिकारी| ह । 
[क्योकि आप मेरे कायं से सन्तुष्ट हुए हे | । 

धारखी-- सौभाग्यसे प्रेक्षक [श्र्थात्‌ निरणयक| को प्रसन्न करके प्रापकी | वृद्धि 
विजयहो रहीदहै। 

गशदास- भ्राषका सेवक होना ही मेरी वृद्धिका कारण है । [विदूषककी श्रोर देख- 
कर], श्रच्छा, ग्रब तुम्हारा मन क्या कहताहै सो बताभ्रो ? 

विदूषक-- पहिली बार उपदेश्यका प्रदक्ेन करते समय | भ्र्थात्‌ श्रपनी कलाको परीक्षा 
देते समय | पहिले ब्राह्यणएदेवताकी पुजा करनी चाहिए सो प्रापने नहीं कौ हैँ । 

परिज्रानिका- ग्रहो ! प्रयोगको बड़ी बारीकीका प्रन है । 

[सब लोग जोरसे हंसने लगते है । मालविका सुस्कराती है ।|'' 

यह नायक [राजा] को विश्न्ध रूपसे | श्रधिक काल तक | नायिका को दिखलाने 
[रूप श्रन्यार्थं | के लिए | विदूषक हारा] तनिक हास्यकारी [ वचन कहा गया है इसलिए यह | 
व्याहार [का उदाहरण | है । 

भाविहष्टि [रूप द्वितीय प्रकारके व्याहारका उदाहरण] जसे रत्नावलीके द्वितीय श्रद्धः 
मे राजा [कहतेहें|-- 

यह श्लोक श्लेषयुक्त है । इसमें दिए गए विशेषण लता श्रौर नारी दोनो पक्षोमें लगते 
हैँ । राजा समदना नारी-सी दीखनेवाली लताको देखकर कह रहे हैँ कि इसकी श्रौर देखनेसे 
महारानी समदना नारीका घ्रवलोकन मानकर अ्रवद्य नाराज होगी । श्रौर श्रागे चलकर 
इसी प्रसगमें समदना सागरिकाके साथ राजाको देखकर महारानीका मुख क्रोधसे लाल हो 
जातादटहै। इसलिए इस इलोक्मे जो कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ कहा हैँ 
वह्‌ भाविदृष्टि विषयक हास्यलेशोक्ति होनेसे व्याहार नामक वीथ्यङ्खका उदाहरण है। इलोक 
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राजा--उदामोत्कलिकां विपाण्डुररचि प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं श्रसनोद्‌गमेर विरलेरातन्वतीमादमनः। 
“अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां घर वं 
पश्यन्‌ कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
त्र राज्ञा वासवदत्तां प्रति भाव्यथंदर्शनं हास्येनोक्तम्‌ | 
अन्ये तु वतंमानप्त्यक्ञा्थ॑वाचकं हास्यलेशकरं वचो व्याहारमिच्छन्ति | 
यथा मृच्छकल्यां विदूषको गणिकाया वसंतसेनाया गृहं प्रविशन्‌ वसंतसेनाया मातरं 
ष्टा प्रच्छति । 
"विदू षकः-- का एसा बंधुला !? 
[का एषा बंधुला ?] 
चेटी-- एसा अ्रञ्जुश्माए जणणी अत्तिया । 
[एषा आयाया जननी अत्तिका] | 
विदू षकः--जदि मरे ता सीयालसहस्सस्स पञ्जक्तिका । अथ करं णदं पवेसिय 
_दुवारसोदा निम्मविद्‌] १ आदु उक्लंदवेण पेसिदा ! 
का प्रथं निम्न प्रकार है 
'श्रचुर उत्कलिकाश्रों [नारी पक्षमें प्रियमिलनकी उत्कण्ठाओं श्रौर लतापक्षमे कलियों | 
से परिप, [नारी पक्षमें प्रियवियोगके कारण श्रौर लतापश्चे फ़लोंसे लदी होनेके काररग | 
धवलकान्तिवालो, न्‌म्भायुक्त [श्रौर प्रारब्धनुम्भां' में जम्भा' पदसे नारी पक्षे जम्भाई तथा 
लतापक्मे कुघुमोका विकास श्रथं लेना चाहिए ] श्रौर निरन्तर होनेवाले वायुके भोकोसे 
[नारी पक्षमें इवसनोद्गमेः' का भ्रथं दीर्ध निश्वास श्रौर लतापक्षमें इसका श्रथ वायुके भके 
लेना चाहिए | से श्रपने श्राया [ नारी पक्षमें श्रपने दुःख तथा लतापक्षमें अपने कम्पन | को 
प्रकाशित करतो हुई श्रय ॒नारीके समान [तुल्य विक्ेषणोंवाली ] इस उद्यानलताको देखतां 
हृश्ना भ्राज म निहचय हौ देवो [महारानो ] के मुखको क्रोधसे श्रारक्तवणं कर दगा ।'' 
इसमें राजाने वासवदत्ताके प्रति भावी श्र्थंका दकेन [श्र्थात्‌ श्रागे होनेवाली घटना] 
को हास्यके रूपमे कहा है । [इसलिए यह भाविहष्टि रूप “व्याहार ' नामक वौथ्यङ्कका उदा- 
हरण है] । 
भ्रन्य लोग तो वतमान प्रत्यक्ष श्र्थके बोधक हास्यमय वचनको व्याहार कहते हें । 
जसे मृच्छकटिकमे वसन्तसेना वे्याके घरमे प्रविष्ट होते समय वसम्तसेनाकी माताको देख- 
कर विदूषक पच्ताहै-- 
“विदूषक - यह [बन्धला | रंडी कौन है ? 
चेटो-- यह्‌ आर्या [वसन्तसेना | कौ माता श्रत्तिका है । 
विदूषक -- यदि [यह्‌ | मरे तो हजारों ्द्धालोकेलिए [भोजनार्थं | पर्याप्तहे। श्रौर 
यह तो बतलाग्रो कि | वया इसको [मकानङञे भीतर] प्रविष्ट करनेके बाद द्वारको शोभाका 
निर्माण करवाया था श्रथवा ऊपरसे उठाकर भीतर लये ये | क्योकि बहु इतनी श्रधिक मोटी 
है कि्वारमेसे तो यह भीतर भ्रा नहीं सकती है|] । 
१. पविसि। 
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[यदि म्रियेत तदा श गालसहखस्य पयाप्ता । अथ किमेतां प्रवेश्य द्वारशोभा 
निर्मापिता ? अथवावस्कंदेन प्रवेशिता ?] 

चेटी- अय्य ! मा एक्तियं श्ननेक्खसु । अत्तिका चाउत्थिएण ` बाधीयदि । 

[आय ! मा एतावद न्वीक्स्व । अत्तिका चातुर्थिकेन बाध्यते] 
विदुषकः--भयवं चाउत्थिय मं पि बंभणं अगगुकंपेषि । इति 
[भगवन्‌ चातुर्थिक ! मामपि ब्राह्मणमनुकम्पस्व] । ` 

यथा वा नलविलासे लम्बस्तनीकापालिकीं प्रति विदूषकः-- 

“एकं दाव मे संसयं भंजेहि । मद वं भणीए माया रथृलकुट्विणी जा पाडलिपुत्त 
वसदि सा किं तुमं, आदु अन्ना का वि। इत्यादीति । 

[एव तावन्मे संशयं भ्व । मम ब्राह्मण्या माता स्थुलकुष्टिनी या पाटलिपुत्र 
वसति, सा किं स्वम्‌ ? उतान्या कापि ?]" 
(२) अथाधिबलम्‌-- 
[सूत्र १४३ |--मिथो जल्पे स्वपक्षस्य स्थापनाधिबलं बलात्‌ ॥' 


| [३१] ६६ ॥ 

मिथः परस्परं जल्पे उक्ति-परवयक्तिक्रमे क्रियमाणे स्वपक्तस्य स्वाभ्युपगमस्य 

परस्परमर्ञोपजीवनबलात्‌ स्थापना सुघटितत्वं क्रियते यत्र तदधिक्वलसम्बन्धादधि- 
वलम्‌ | 


चेटी- श्रायं ! इतना ही [मोटा इनको] मत समभो । माताजी | श्राजकल ] चातुर्थिक 
| चौये दिन श्रानेवाले ज्वर | से पीडित है [इसलिए दुबली हो गई है| । 

विदूषक-- हे भगवन्‌ चातुथिक ! [यदि ग्रापकी कृपासे यह इतनी मोटी है तो फिर | 
मुभ ब्राह्मणके ऊपरभी कृपा कोजिए ।'' 

यह वर्तमान प्रत्यक्ष श्रथंका बोधक हास्यकर वचन है । 

[श्रथवा] जसे नलविलासमे लम्बस्तनौ कापालिकाके प्रति विदूषक [कहता दहै] 

“'विदूषक-- मेरे एक संशयको दरूर करो । | यह बताग्रो कि] मेरी ब्राह्मणीकी [र्थात्‌ 
मेरी पतनोकी | स्थूलकुष्टिनौ नामकौ माता जो पटनामें रहती है वह क्या तुम ही हो, श्रथवा 
कोई श्रौर है ? इत्यदि [भो वतंसान प्रत्यक्ष श्रथं विषयक ह्‌स्यकर वचन होनेसे इस प्रकारके 
व्याहारका उदाहररण है ।'' 

(२) 'अधिवल' नामक द्वितीय वीथ्यङ्ग-- 

श्रव 'श्रधिबल' [नामक द्वितीय विथ्यङ्खका लक्षण श्रादि करते है |- 

[सूत्र १४६ | - परस्पर वार्तालापं बलयपूवंक श्रपने पक्षेकी स्थापना करना श्रधिवल 
कह लाता] है । [३१ ६६ । 

“मिथः, श्र्थात्‌ परस्पर,"जतप' श्र्थात्‌ उक्ति -प्र्ुक्तिके क्रममे | कथनोपकथनके करनेमे | 
ग्रपने पक्ष श्र्थात्‌ श्रपने सिद्धान्तङ्ता परस्पर बुद्धिका श्रवलम्बन कर जो स्थापन श्र्थात्‌ युक्ति- 
युक्ततेत्व सिद्ध किया जाता है वह श्रधिक बलका सम्बन्ध होनेसे श्रधिबल' | कहलाता | है । 
१. वाधौ । २. मूल । 
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यथा कृत्यारावशणे प्रथमेऽङ्क सीतावेषधारिण्या ° शुपंणखया सह॒ संवादे 

[नेपथ्ये] 
हा भ्रातलेदमण ! परित्रायस्व मां परित्रायस्व | 
[इति श्रुत्वा *शुपेणएखा मोहसुपगता । तस्यां च मूढाय] 

लदमणः- श्राय ! समाश्वसिहि समाश्रसिहि । 

शुपणखा - [तअरक्िणी उन्मील्य सक्रोधं] श्रा: अणज्ज ! अज्ज वि तुमं चिदसि 
य्येव । चहो ! दाणि सि तुमं निस्संसो निग्धिणो य चिदु दाव भादुयसिणेहो, कध 
णाम इक्खाउकुलसं भवेण महाखत्तिएण भविय एवं तए ववसियं ? णं भणामि एव- 

मक्कंदंतो सत्त वि न उवेक्खीयदि किं पुण अञजउत्तो ? 

[आः अनाय ! अद्यापि त्वं तिष्ठस्येव । अहो इदानीमसि त्वं नृशंसो निघु णश्च 
तिष्ठतु तावद्‌ श्रातृस्नेह्‌ः, कथं नाम इच्वाकुकुलसम्भवेन महाक्तत्रियेण भूत्वे वं त्वया 
ठ्यवसितम्‌ ? ननु भणामि एवमाक्रन्दन्‌ शत्रुरपि नोपेच्यते किं पुनरायपुत्रः । 

इति संस्कृतम्‌ ] | 
लदमणः-- आयं ! ननु त्वदथं एव आर्येण स्थापितोऽस्मि । 

शुपेणखा- कुमार ! एवं मम अ्रत्थो कदो होदि । एवं च अहं परिरक्िदा 
होमि । ता सत्वधा च्न्न' य्येव दे अणि अ्रभिप्पायं लक्खेमि । इत्यादि । 

[कुमार ! एवं ममार्थः करतो भवति ! एवं चाहं परिरक्षिता भवामि ? तत्सवं- 
थान्यमेव तेऽनिषटमभिप्रायं लक्तयामि । इति संस्कृतम्‌ ] ।" 

था वा रघुविलासे-- 


~ 








जसे कृत्यारावरमें प्रथम श्रङ्कमे सौताका वेष धारण किए हए शूपणखाके साथ 
संवादम [श्र्थात्‌ संवादके श्रवसरपर | नेपथ्यमे-- 

“हे भाई लक्ष्मण ! मुभे बचाश्रो, बचश्रो । 

|एेसा सुनकर शषंणखा म्‌च्छित हो जाती है| 

भ्रोर उसके मूच्छित हो जानेपर लक्ष्मण [कहते है | - श्रायं ! धयं धारण करो । 

शूपणखा- | श्रांखें खोलकर क्रोधपूवेक कहती है] श्रे दुष्ट श्रना्यं ! तुम श्रभी खड 
हृएहीहो। श्रे ! तब तो तुम बड़े करर श्रौर निलंज्ज [प्रतीत होते] हो । भाईके स्नेहकौ 
बात जाने भी दो, तो भी इक्ष्वाकुकुलमे उत्पन्न महान्‌ क्षत्रिय होकर तुमने यह कंसे किया ? 
[श्रब तक तुम गए क्यों नहीं ?| मैं कहती हं कि इस प्रकार पुकारनेपर शात्रकौ भी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती है [शत्रकी रक्षाके लिए भी तुरन्त जाना चाहिए था] फिर श्रारयपुत्रको तो 
बातहीक्याहै? 

लक्ष्मण-- श्रा्ये ! श्रापकी ही रक्षाकेलिए मुभे श्रायं [रामचन्द्र ने नियुक्त किया है। 

रूपेरखा- कुमार ! क्या इस प्रकार मेरा कामहोगा। ओर क्या इस प्रकार मेरी 
रक्षा होगी । इसलिए. मेँ तुम्हारा कुच श्रौर ही श्रनिष्ट श्रभिप्राय देखती हूं । [जिसके कारण 
तुम प्रभौ तक नहीं गए | ।"" 
श्रथवा जसे रघुविलासमे-- 
१. सूपं । 
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न | 


"'मयः- देव ! सीतापहारमतितरां ज॒गुप्सते लङ्कालोकः । 
रावणः- [ सात्तेपम्‌ ] सीतापहारमतितरां जुगुप्सते लङ्कालोकः ? 
मयः- [सभयम्‌ ] अथ करिम्‌ | 
रावणः-[ सावहेलम ]- | 
अविदितपथः प्रेम्णां बाह्यानुरागरुजां जडो, 
वदतु द्यितामेत्रीवन्ध्यो यथाप्रतिभं जनः। 
मम पुनरियं सीता राज्यं सुखं विभवः प्रियं, 
हृदयमसवो मित्रं मन्त्री रतिधृतिर्त्सवः ॥ 
[ पुनः सखदम्‌ | आयं ! किमेकमस्य पामरप्रकृतेलेङ्कालोकस्य विचारचातुरी- 
वेमुख्यमुद्धावयामि-- 
स्यां प्रेम ममेव वाङ्मनसयोरुत्तीणेमन्यस्य चेद्‌, 
वैदेह्यां नयनेकलैद्यलवणप्रारोहभूमो भवेत्‌ । 
कापेयं परिरभ्य स प्रकटयन्नुलुर्ठभूयं हठात्‌ , 
किञ्ित्‌ कासितमादधीत, कृतवान्‌ वेधास्तु मां रावणम्‌ ॥ 
अपरथा पुनराये । 
अहंयुनिकराग्रणीरवगणय्य  धर्मागेलां, 
॥|| | श्रसह्ययदि जानकीमभिरमेत लङ्कापतिः। 
| "मय - [रावणस | देव ! लङ्कावासौ लोग सौताके श्रपह ररणकी श्रत्यन्त निन्दा करते ह । 
राव [क्रोधपवंक | श्रायं ! क्या लङ्कावासी लोग सीताके श्रपहररको भ्रत्यन्त 
निन्दा करते हें ? 
मय-- [डरता हृश्ना| ओर क्या । 
| रावरण | श्रनादर पूवक |-- 
| त्रेमभार्गको न समभनेवाले, श्रनुरागकी पौडाका श्रनुभव करनेमें श्रक्षम, श्रोर प्रियजन 
| 
। 
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की मेत्रीसे रहित, मखं लोग अपनी समभके श्रनुसार चाहे जो कहं । पर मेरे लिए तो यह्‌ 
सीता ही राज्य, सुख, वभव, श्रिय, हदय, प्रारण, मित्र, मन्त्री, धेयं श्रौर भ्रानन्द सब-कु है । 

[फिर देदपुवंक कहता है| श्रायं ! इन पामर-प्रकृति वाले लङावासियोंकौ श्रविचार- 
शीलताको क्या कहु -- 

यदि वारी ओर मनकी सीमाको पार कर जाने वाले मेरे प्रेमके] समान किसी 
्नोरका केवल नेत्रोसे श्रास्वादन करने योग्य लाबण्यके अंकुरकी जन्मभूमि सीतामें [मेरा जं सा| 
प्रम हो जाय तो वह निचय हौ [उसको | जबरदस्ती पकड़कर प्रानन्दातिरेक पू्वेक दानरता 
| वानरके समान काम-प्रवृत्ति | को प्रकट करता हुश्रा कुछ [ ्रदूभत | काम-ग्यापार करने 
लगता । यह तो कहो कि विधाताने सुभे [श्रत्यन्त घ्य्॑ञाली | रावरण बनाया है [कि मेने 
| श्रपने हाथमे होने श्रौर उसके लिए इतना कष्ट उठानेपर भी श्रभी तक उसके साथ बलात्कार 
नहीं किया है| । 

नहीं तोहि भ्रायं !-- 

ग्रभिमानियोका श्रग्रणी लङ्कापति, धममर्यादाका परित्याग करके जानकोके साथ 
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अमुष्य ननु रोदसीविजयनिष्णदोष्णः समि- 
न्मृगव्यरसिकस्तदा क इव नाम वैतणिडकः ! | 
मयः-[अपवायं मन्दोदरीं प्रति] वत्से । यथावस्थितमभिधाने लङ्कापतौ 
किमतः परं विज्ञापयामि । इति |” 
केचित्तु 'न्योऽन्यवाक्याधिक्योक्रितः स्पधयाऽधिवलं भवेत" इति पठन्ति 
एतदप्यथोभेदादनेन संगृहीतमिति ॥ [३१] ६६ ॥ 
(३) अथ गण्डः- 
सत्र १४४]--गण्डोऽक्रस्माद्‌ यदन्यार्थं प्रस्तुताचुगत ` वचः । 
अन्याभिप्रायेणाकस्मात्‌ प्रत्युक्तं प्रतिवचनतयानुच्चारितमपि प्रतिवचनरूपतथा 
क्रान्तेन यत्‌ सम्बद्धं वचनं, तदू दु्ठर्थगर्भत्वाद्‌ दुष्टशोखितगर्भगरुड इव “गण्डः' । 
यथोत्तरचरिते-- ` 
"रामः-[सीतामवलोक्य]-- 
इयं गेहे लदमी रियमस्रतवर्तिनैयनयो - 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः | 
अयं वाहुः कण्ठे शिशिरमखणणो मौक्तिकसरः 
--  - किमस्यान प्रेयो यदि परमसहस्तुविरहः॥ 
बलात्‌ रमर करने लगे तो द्यावा-ए्यिवीको विजय करनेमे समथ भेजदण्ड वाले, उसके साथ 
युद्ध-मृगयाका रसिक कौन बाघक बन सकताहै ? 
मय | श्रौर कोई न सुन सके इस प्रकार श्रपवार्य  मन्दोदरीके प्रति वत्ते | यह्‌ 
बात तो | लङ्कापति ठीक ही कहु रहे हैँ तबे श्रौर क्या कटू ? 
यहां परस्पर संवादम रावरने युक्तियोके बलसे प्रबलताके साथ श्रपने पक्षक स्थापना 
की है । श्रतः यह श्रविबल' नामक द्वितीय वीथ्यङ्धका उदाहररण है । 
कोई लोग स्पधक्कि कार एक-द्सरेसे बेढकर वाक्योके कथनको “अविबल' कहते हैँ । 
प्रथमे भेद न होनेसे [भ्र्थात्‌ श्रथतः इसी पूवं लक्षण वाले श्रधिबलके समान होनेसे | उसका 
भी श्रन्तर्भाव इसी [पुरवोक्त लक्षरामे | हो जता है॥ [३१] ६६ ॥ 
(३) गण्ड नामक तृतीय वीथ्यङ्ख 
२ भ्रब गण्ड |नामक तृतीय वौण्यङ्कका लक्षणादि करते है| 
|सूत्र १४४ | ्रन्याथेक होनेपर भी प्रस्तुतसे सम्बद्ध हो जाने वालाजो वचन 
भ्रकस्मात्‌ कहा जाय वह्‌ "गण्ड' कहुलाता है । 
भ्रन्य श्रभिप्रायस्ते श्रकस्मात्‌ बोला गया जो वचन प्रतयुत्तरके रूपमे उच्चारित न 
होनेपर भी, प्रकृतके साथ प्रत्यत्तर रूपें संद्त हो जाता है वह, श्रनिष्ट अथंको श्रपने भीतर 
लिए हुए होनेसे गन्दे खनसे भरे हए फोडेके समान "गण्ड कहलाता है । जैसे उत्तर- 
रामचरितमे 
“राम |सोताको देखकर |-- 
यह | सीता | घरमे लक्ष्मीके समान है, यह नेत्रोके लिए श्रमृतकी शलाकाके समान 
[सुखद | है । इसका यह [शीतल ] स्पक्ञं शरीरमे प्रचुर चन्दन रसके लेपके समान है । इसका 
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प्रविश्य परसीहारी] देव उवस्थिदो 
[देव उपस्थितः | | 
रामः- अयि ! कः !? 
प्रतीहारी- देवस्स आआसन्नपरिचारञ्रो दुम्मुदो इति 
[देवस्य आसन्नपरिचारको दुमु खः] इति ॥'” 
अत्राकस्मात्‌ प्रतीहारवचनमन्याभिम्रायप्रयुक्त प्रसतुतराम वचस संयुज्य मानत्वाद्‌ 
'गर्डः' । 
यथा वा बालिकावज्चितके-- 
कंसः रिष्स्तावदुदग्रशट गविकटः शेतलैन्द्रकल्पो वृषः, 
सप्नद्रीपसमुद्रजस्य पयसः शोषक्षमा पूतना । ` 
केशी वाजितनुः खुरर्विघटयेदापन्नगान्मेदिनी, 
सार्थं बन्धुभिरेवमूर्जितवलं कः कंसमास्कन्दति । 
[नेपथ्ये] 
जो शअन्तच्रो पसृतो अन्नेण य वडिटि्मो महुप्पहबो । 
कण्हो सो परड्टढो मेद्‌ न कोड्‌ धारेड्‌ ॥ 
[योऽन्यतः प्रसूतोऽन्येन च वर्धितो मधुप्रभवः। 
= ष्णः स परपुषटो मारयति न कोऽपि न घारयति] _ 
यह बाहू गलेमें शौतल श्रौर चिकना हार है 1 इसका कौनसा भाग प्रिय नहीं है? |सब कु 
ही श्रिय है] । किन्तु यदि कुष्ठं श्रसह्य है तो वह इसका वियोग है । 
[प्रविष्ट होकर | प्रतीहारी--देव ! उपस्थित है । 
राम- श्रे कौन ? [उपस्थित है।। 
प्रतीहासी-- भ्रापका श्रासन्न परिचारक दुमुख 
दस [संवाद | में श्रन्य श्रभिप्रायसे प्रयुक्त [शर्थात्‌ दुम खके श्रागमनको सूचना देनेके 
ग्रभिप्रायसे कहा गया] भी प्रतीहारीका वचन [“यदि परमसह्यस्तु विरहः' इस | प्रस्तुत राम 
वचनके साथके-साथ मिल जानेसे "गण्डः [नामक वोश्यङ्कका उदाहरण बन गयां है | । 
न्रथवा जसे 'बालिकावल्चितक' मे | 
“कंस बड़े-बड़े सींगोसे भयङ्कर रिष्ट, महान्‌ पवेतके समान वष, सातों दीपोके 
लमुद्रोमे होनेवाले सारे जलको सोख जानेमे समथं पूतना, |ये सब मेरे सहायक है| । श्रौर 
द्रहव-रूपधारी केशी श्रषने खुरोसे पाताल तक भूमिको खोद डाल सकता है इस प्रकारके 
बन्धो [सहायकों | के कारण श्रत्यन्त शाक्िति्ाली कसको कौन पराजित कर सकता है ? 
| । [नेपथ्यमे | 
| जो किस दूसरेसे उत्पन्न हृश्रा भ्रौर किसी दूसरेसे पाला गया [भ्रथात्‌ देवकी -वसुदेव 
|| का पुत्रभ्रौर नन्दके हार पाला गया कृष्ण | वह श्रत्यन्त बलकज्ञाली [परिपुष्ट, मधुसे उत्पन्न | 
|| माघव कृष्णए भार रहा है रौर कोई बचानेवाला नहीं है \'' 
॥ रंगभूमिमे प्रविष्ट |कस रूप] पात्रके दवारा पठित वचनके साथ मिल जाने वाला यह 
| नेषण्य-पठित श्रनिष्टाथं सुचक वचन गण्ड |का उदाहरण बन गया] है 
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इदं रंगमध्यप्रविष्टपात्रपठितेन वचसा नेपथ्यपटितमनिष्टाथेसृचकं संयुञ्यमानं 
चूलिकागर्डः । 


यथा वा सत्यह रिश्च 
"“राजा- कपिञ्जल ! पुरो गत्वा विलोकय, आश्रमः कियति दूरे ? 
[भ्यदादिशति देवः इत्यभिधाय कपिञ्जलो निष्क्रान्तः] 
राजा ! [सखेदम्‌ ]-- 
धिङ्‌ मां भ्र णविघातिनं सकलुषं धिग्‌ जीवितं मेऽखिल-- 
त्तोणीलोककरोपतापजनिता धिग्‌ धिग्‌ ममेताः श्रियः । 
पुण्यास्ते करुणामृताद्र मनसो ये नाम वाचंयमा 
हस्तारोपितशर्म णि प्रतिकलं वृत्ताः शुभे कमणि ॥ 
कुन्तल ! वयमिदानीं सवस्वपरित्यागमीहामहे । 
[प्रविश्य] कपिञ्जलः-- देव प्रत्यासन्नं पश्य-- 
राजा - किं सवेस्वपरित्यागम्‌ ए 
कपिञ्जलः- नहि, म॒नीनामाश्रमम्‌ ।'” इति । न 
इस इलोकमें मुख्य हूपसे व्षन्तमें होनेवाले कोकिलके वियोगियों को मार डालनेवाले 
र्यात्‌ भ्रत्यन्त सन्तापदायक वलरवका वणन है। परन्तु प्रकृतमे कसको मारनेवाले कृष्ण 
के साथ भी उसका सम्बन्ध है। 'ग्रन्यतः प्रसूतः, ्रन्येन वधितः', 'परपुष्टःः आ्रादि सब पद 
कोकिलके वाचक भी होते हैँ श्रौर कृष्णपरक भी । कोकिलका नाम परभृत भी है । क्योकि 
कोकिल श्रपने बच्चोंका पालन कौ्रोके द्वारा कराताटहै। कृष्ण भी परभृत दूसरेके दवारा पाले 
हए है । कृष्णः' तथा 'मधुप्रभवः' पद भी कोकिल पक्ष तथा कृष्ण दोनोमे लगते हैँ । यह 
कोकिल वियोगी जनों को सन्तापदायक होता दहै । रुख्य रूपसे यहां उसका ही उल्लेख हे । 
किन्तु श्रन्याथंक होनेपर भी वह॒ वाक्य प्रस्तुत कंसके वचनके साथ मिल गयादहै। इसलिए 
यह्‌ गण्डका उदाहरण बन गयादहै। 
अथवा जेसे सत्य ह रिश्चन्द्रमे- 
“"राजा- कपिञ्जल जरा श्रागे बदृकर देखो कि आश्रम कितनी दर है ? 
[जो श्राज्ञा, कहकर कपिञ्जल बाहर चला जाता है| । 
राजा- [ खेदपूवेक |- 
श्र रहत्या करने वाले मुभको धिक्कार है । मेरे पापी जीलनको धिवकार है । सारे 
भूमण्डलके लोगोको करों हारा सन्ताप देकर प्राक्त की गई मेरी इस लक्ष्मीको धिक्कार है । 
कर्रणासे श्राद्रं हदय वाले श्रौर मौन धाररण करने वाले जो [मुनिगण भ्रनायात्त सुख प्रदान 
करनेवाले [ हस्तारोपितज्ञमंरि | श्चुभ कामोमे प्रतिक्षण लगे रहते हें वे धन्यहें। 
कुन्तल ! श्रब हम स्वस्व दरित्याग कर [मुनित्रत ग्रहरण करना | चाहते हैँ । 
कपिञ्जल - [प्रविष्ट होकर] देव ! समीप श्रा गया है उसको देखिए । 
राजा- क्या ! स्वस्व परित्यागको [देख | 
कापजल-- जी नहीं, मुनियोके ब्राश्रमको 1" 
इसमे श्नन्य श्रभिप्रायसे कहा गया कपिञ्जलका वचन, प्रस्तुत राजाके वचनके साथ 
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(४) अथ प्रपश्चः- 
[सूत्र १४५ |--प्रपश्चः सस्तवं हास्यं मिथो मिथ्यैकलाभकृत्‌ । [३२]€७॥। 

यथा रत्नावल्यां राजा कदलीगरृहे चित्रगतां सागरिकां पश्यन्‌ सुसङ्गताया दशने 
फलक प्रच्छाद्य तामाह-- 

"'राजा--सुसङ्गते कथमिहस्थो भवत्या ज्ञातः ? 

सुसङ्गता--भद्रा न केवलं तुवं, समं चित्तफलएण सव्वो वुत्त॑तो मए जाणिदो, 
ता गड्य देवीए निवेददस्सं । [भवैः ! न केवलं त्वं, समं चित्रफलकेन सर्वो वृत्तान्तो 

- मया ज्ञातः, तद्‌ गत्वा देव्ये निवेदयिष्यामि । इति संस्कृतम्‌ ] | 

वसन्तकः- (अपवार्य) भो ! सव्वं संभवीयदि । मुहरा खु एसा गन्भदासी, 
ता किंचि दय परिदोसेहि णं । [भो । सर्वं सम्भाव्यते । मुखरा खलु एषा गभेदासी, 
तत्‌ किंचिद्‌ दत्वा परितोषय एनाम्‌ || 

राजा- [सुसङ्गतया अरलकान्‌ प्रमार्जयन्‌ ] सुसंगते ! करीडामात्रकमेवेतत्‌ । तथापि 
नाकारणे त्वया देवी खेद यितव्या । इदं च ते पारितोषिकम्‌ । [इति कणोभरणं ददाति] | 

सुसङ्गता-[धरणम्य सस्मितम्‌] भटर पसादो मे कण्लाभरणेष । 

भतेः ! प्रसादो मे कणभरणेन 1" इत्यादि । 

रत्र राज-ससङ्गतयो्मिथो देव्ये निवेदयिष्यामि! इति हास्यम्‌ । “भटर 
पसादो' इति स्तवसदितमेकस्य राज्ञः सागरिकासङ्गमलाभकारणं प्रपच्रोऽसद्‌ भूतत्वात्‌ । 

_ सुसङ्गताकणोभरणएलामस्तु सुख्यसाध्य परत्यनुपयोगित्वान्न विवक्तितः। = __ 

मिलकर भावी श्रनिष्टका सूचक हो गयादहै। इसलिए यह भी गण्डका उदाहरण है । इसके 
पूवं पताका स्थानके रूपमे भी इसका वणन भ्रा चुका है । 

४ श्रब प्रपञ्च [नामक चतुथं वोथ्यङ्कका लक्षण करते है] - 

[सूत्र १४५] किसी एकको लाभ प्रदान करने वाला, स्तुति सहित मिथ्या हास्य 
प्रपञ्च [कहलाता] हे । [३२] ६७ ॥ . 

जसे रत्नावली, कदलोगृहमे सागरिकाके चित्रको देखते हुए राजा, सुसंगताको देख- 
कर चित्रफलकको ठककर [उससे कहते हे |- 

राजा- सुसंगते ! हम यहां बेठे हैँ यह्‌ तुमको कंसे मालुम हृश्रा 

सुसंगता- हे स्वामिन्‌ ! न केवल श्राप, ्रपितु चित्रफलकके सहित समस्त वृत्तान्त 
म॒भको मालुमहो गयादहै। सोमे जाकर देवीसे कहग । 

वसन्तक -- दूसरा न सुन पाए इस प्रकार -श्रपवायं--राजासे कहताहै | श्रे ! सब 

कुष्ठं हो सकता है । यह्‌ गभंदासौ बड़ी वाचाल है इसलिए इसे कुछ देकर सन्तुष्ट करो । 

राजा-- | सुसंगताके बार्लोको संवारता हृश्रा] सुसंगते ! यह सब तो केवल चेल-मात्र 
है फिर भी तुम देवीको व्यथंही कष्टमत देना । लो यह्‌ तुम्हारा पारितोषिक दहै । |यह्‌ 
कहकर कानोका श्राभूषर देता है | । 

सुसंगता --[मृस्कराती हुई प्रणाम करके ] हे स्वामिन्‌ ! यह कणभिरण मुके पुरस्कार 
मेदे रहे है 1" इत्यादि । 

इसमे "देवीसे जाकर निवेदन करू गी' [यहासे लेकर | भतः ! यह [कणभिरर१ मेरा] 
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केचित्‌ त्वसद्‌ भूतेन पारदायादिनेपुण्यादिना योऽन्योऽन्यस्तवो हास्यहेतुस्तं 
प्रपच्चमाहः । यथा- 
"रडा चंडा दिक्खिदा धम्मदारा 
मञ्जं मंसं खन्जएण पिञ्जएण वा| 
भिक्खा भोज्जं चम्मखंडं च सेज्जा 
कोलो धम्मो कस्स नो भादि रम्मो। 
[रण्डा चरडा दीक्तिता धमेदारा, मदय मांसं खाद्यते पीयते वा 
भिक्त भोज्यं चमेखण्डं च शय्या, कौलो धमः कस्य नो भाति रम्यः |" 
इति संस्कृतम्‌] 
अन्ये तु द्वयोलामं विना मिथ्यारूपं हास्यं संस्तवयुक्तं प्रपच्चत्वेन मन्यन्ते । 
यथा प्रयोगाभ्युदये- 
“तरङ्गदत्तकचेटी--अम्मो अयं खु एसो संचारिमं उवहासपद्रणं अय्यभंडीरवो 
इदो य्येवा गच्छदि | 
[अहो अयं खल्वेष संच रिष्णुपहासपत्तनं आर्यं मर्डीरव इत एवागच्छति । 
| इति संस्कृतम्‌ । 
विदृषक-उपस्रत्य भोदी ! सागदं ते | 
[भवति ! स्वागतं ते] | 
_ _ चेटी-[स्वगतम्‌] परिहासदस्सं दाव णं । [प्रकाशम्‌] को दाणि एसो अम्हाणं 





पुरस्कार है' | यहां तक ] यह स्तुति सहित; राजा श्रौर सुसंगताका परस्पर ह्यह । एक 
पर्थात्‌ राजाको सागरिकाकी प्राक्ि रूप लाभका कारण है । श्रौर मिथ्या व्यवहार रूप होनेसे 
प्रपन्न है । सुसंगताको कर्णाभरणकी प्राप्ति [प्रपञ्चक लक्षरामे कहे हुए 'एकलाभकृत्‌' पदसे 
यहां] मुख्य साध्यके प्रति श्रनुपयुक्त होनेसे विवक्षित नहीं है । . | 
कुद लोग श्रसद्भूत परदाराभिगमन श्रादिके नेपुण्यके द्वारा जो एक-दूसरेकी स्तुति | 
हास्यका काररण है उसको प्रपञ्च कहते हे । जैसे-- | 
उत्कट |कामवेग वाली | रंडियां [जिस धमंमे | दीक्षाप्राक् धर्मदारा [समण्री जाती | 
है मदय ्रौर मांस [स्वेच्छा-पवंक | खाया-पिया जाता है । [जिस धमे | भिक्षा हो भोजन है, 
शरोर चमंका दुक्डा ही शय्याहै एेसा कौल [वाममार्गौ सम्प्रदायका] धमं किसको सुन्दर 
| भ्राकरषर करने बाला] नहीं लगता है । 
इसमे कोल धर्मक ्रनुयायी किसी साथीका उपहास करते हुए उसमे परदाराभिगमनं | 
भ्रादि दिखलाकर उसकी हास्यकर स्तुति की गरईटै इसलिए यह दूसरे लक्षणकरे श्रनुसार | 
प्रपञ्चका उदाहरण है । 
भ्रन्य लोग तो दोनों [मेसे किसी | के लाभके बिना हौ प्रशंसायुक्त मिथ्या हास्यको 
प्रपच कहते हैँ । जंसे प्रयोगाभ्युदयमें -- | 
'तरंगदत्तकी दासौ -- श्रे सज्चरणज्ञील उपहास-नगर रूप यह भ्रायं भण्डोरक इधर ही | 
श्रारहे हें) 


विदूषक -- [ पास श्राकर] भ्रापका स्वागत हे । 
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पेसणयारच्रो चेडउ त्ति । 
[परिदह्‌ सयिष्यामि तावदेनम्‌ । क इदानीमेषोऽस्माक परेषणकारकश्चेटक इति । 
विदृषकः-अहं घडदासीणं सामिगो । 
[अहं घट दासीनां स्वामिकः] | 
चेली-किं चेडउ त्ति भणिदे कुविदो तुमं । 
[किं चेटक इति भणिते कुपितस्त्वम] 
विदूषक :-को दाणि विसेसो घडदासीणं कुभदासीणं च ! 
[क इदानीं विशेषो घटदासीनां कुंमदासीनां च] ? 
चेटी--मा कुप्प भट्रउत्तो त्ति भणएस्सं । 
[मा कुष्य, भक पुत्र इति भणिष्यामि | । 
विदृषकः-भोदी ! तुवं पि मा क्षप चज्जा इति भणिस्सं । 
[भवति ! त्वमपि मा कुप्य, द्रायी इति भरिष्यामि] । 
चेटी-- अरहो भट्रउत्तस्स गदी । 
[अहो मतुं पुत्रस्य गतिः] । = ` 
विद्‌ षकः-अहो अदिरू्ा अञ्जया । 
[अरहो अतिरूपा आ्ायंका]" इति ॥ (: २] ६७ ॥ 
(५) श्रथ त्रिगतम्‌- 
[सूत्र १४६ ]-- त्रिगतं लञब्दसाम्येन भिन्नस्याथस्य योजनम्‌ । 
` भिन्नस्य प्रस्तुताद्न्यस्य । तरिगतमनेकार्थगतं शब्दश्यानेकाथत्वात्‌ । तेन द.यथ- 
चेटी- [स्वगत ] इससे तनिक मत्ताक कर लूं । | प्रका | यह हमारा प्रवरण कराने 
बाला कौन दासदहै। 
विदूषक- मेँ घटदासिर्योका स्वामी हूं । [घटदासीका प्रथं जन्मसे दासी है| । 
चटी _ कया चेट कहनेसे श्राप नाराज हो गए ? 
विदूषक -- घटदासी श्रौर कुम्भदासीमें क्या भेद है 
चेटी- नाराज न हों भ्रब "भत्‌ पत्र कहुंगो । 
विदूषक --श्राप भी नाराजन हों अरब श्रार्या कहा करूगा । 
चेटी - श्रोहो भदरपुत्रकौ चाल [कसी सुन्दर है] 1 
विदूषक श्रहो श्रार्याका रूप कंसा सुन्दर है ¦ 
दोनोमेसे किसीके भी लाभके बिना यह्‌ मिथ्या संस्तवयुक्त हास्य वचन टै । यह्‌ दूसरे 
मतसे प्रपञ्च नामक वीथ्यङ्खका उदाहरण है ॥ [ ३२।६५७॥ 
५ त्रिगतनामक पञ्चम वीथ्यङ्ग- 
प्रब त्रिगत [का लक्षण श्रादि करते, है ।- 
[सूत्र १४६ | - शब्दको समानताके) कारण [श्रनेकाथक काब्दको प्रस्तुत श्रथसे | भिन्न 
रथं निकलना “त्रिगत' [कहलाता | है । 
जञब्दोको समानताके कारण ; [श्रन्याथंक शब्दोसे | श्रन्य भ्र्थकी योजना 'त्रिगत' 
[कहलाता] है । जंसे 'देवीचनदरगुप्त' के द्वितीय भ्रंकमें प्रजाश्रोके श्राहवासनके लिए राजा राम- 











का० ६८, सु० १४६. ] ह्ितीयो विवेकः [ २५५ 


मपि । यथा देवीचन्धरगप्ते द्वितीयेऽङ्के प्रकृतीनामाश्वासनाय शकस्य ध्र वदेवीसम्प्रदाने 
अभ्यु पगते राज्ञा रामगप्तेनारिवधार्थं यियासुः, प्रतिपन्नघर्‌ वदेवीनेपथ्यः कुमार चन्द्रगुप्तो 
विज्ञपयन्नुच्यते- 
यथा- 
“राजा-प्रतिष्ठो क्तिषु न खल्वहं त्वां परित्यक्तुमुत्सहे । | 
परत्यग्रयोवनविभूषणम ्गमेतद्‌ | 
रूपश्रियं च तव योवनयोम्यरूपम्‌ । | 
सक्तिं च मय्यनुपमामनुरुध्यमानो | 
देवीं त्यजामि बलबांसू्वयि मेऽनुरागः ॥ । 
अन्यस्त्रीशंकया ध्र वदेवी--यदि भत्ति अवेक्खसि तदो मं मंदभादणि परि- 
च्चयसि | 
[यदि भक्रितिमपेक्से ततो मां मन्दभागिनी परित्यजसि] । 
राजा--अरपि च, त्यजामि देवीं तृणवत्‌ त्वदन्तरे । 
व देवी-- हं पि जीविदं परिच्चयंती अनज्जजउत्तं पटमयरं य्येव परिच्चदस्सं | 
[अहमपि जीवितं परित्यजन्ती आयपुत्रं प्रथमतरमेव परित्यद्यामि । | 
राजा--त्वया विना राज्यमिदं ह्‌ निष्फलम्‌ । | 
घ्र वदेवी-ममावि संपद्‌ निप्फलो जीवलाच्नो सुहपरिच्चयणीश्रो भविस्सदि । | 
[ममापि साम्प्रतं निष्फलो जीवलोकः सुखपरित्यजनीयो भविष्यति |] | 


` गक्वके द्वारा घ्र वदेवीको शकराजको दे देना स्वीकार कर लेनेपर घ्र बदेवीका वेष धारणं 

करके शत्रके बधके लिए जाने बाले कुमार चन्द्रगुप्तको लक्ष्य करके कहते है 

राजा - प्रतिष्ठा-वचनोके श्रवसरपर मैं तुमको भुला नहीं सकता हं । 

मँ [यद्यपि ] देवीका परित्याग करने जा रहा हूं किन्तु श्रभिनव यौवनसे रमणीय 
तुम्हारी यह देह, यौवनके श्रनुरूप इस रूप-सौन्दयं, श्रोर श्रषने प्रति श्रनुपम प्रेमको देखकर 
तुम्हारे प्रति मेरा प्रबल श्रनुरागदहै। 

घ्र वदेवी - [ चन्द्रगक्षको दूसरी स्त्रौ समभ कर| यदि इसके प्रमकौश्रपेक्षाहै तो 
[इसका श्रथं यह है कि श्रपने प्रति श्रनन्य श्रनुराग रखने वाली| मुभ मन्दभागिनीका परि- 
त्याग कर रहेहैं। 

राजा-भ्रौर तुम्हारे कारण [श्र्थात्‌ तुम देवकी रक्षाकर ही लोगे एेसा मानकर 
दूसरे पक्षमे तुम्हारे प्रेमके वशीभूत होकर | में तुरके समान देवोका परित्याग कर रहा हूं । 
[श्र्थात्‌ शक राजको देनोके दे देनेको स्वीकार कर रहा हु | । 

ध्रवदेवौ ~ | ्रापके इस परित्यागसे चिन्न होकर] में भी भ्रषने जीवनका परित्याग 
करके श्रायपुत्रको पहिले ही छोड दंगी । 

राजा-- | चन्द्रगृके प्रति| तुम्हारे बिना मेरा यह राज्य ग्यथंहै। 

घ्र बदेवी - मेरे लिए भी श्रव यह जीवलोक निष्फल है । उसे मे सरलतासे परित्याग 
कर सक्गो । 

राजा--किन्तु देवी मेरी विवाहिता पत्नी है सलिए उनके भ्रति पुकेदयाभ्रातौहै। 














२५६ 1 नास्यदपेणएम्‌ [ .का० ६८, सू १४६ 


राजा--ञटेति देवीं प्रति मे दयालुता । 
, धरूवदेवी--इयं अज्जउत्त ! ईदिसी दयालुदा, जं अणवरद्धो जणो अशुगदो 
एवं परिच्चईयादि । 
[इयमाय पुत्र ! ईंटशी दयालुता यदनपरद्धो जनोऽनुगत एवं परित्यज्यते] | 
राजा--त्वयि स्थितं स्नेहनिवन्यनं मनः ॥ 
घर वदेवी-ऋअदो य्येव मंदभागा परिच्चइयामि । 
[अत एव मन्दभागा परित्यव्ये] | 
राजा-र्वय्युपारोपितप्रम्णा त्वदर्थे यशसा सह । 
परित्यक्ता मया देवी जनोऽयं जन एव मे ॥ 
ध्र वदेवी- हंजे ! इयं सा अय्यउत्तस्स करूणदा । 
[हंजे ! इयं सा श्राय पुत्रस्य करणता] | 
सूत्रधारी- देवि ! पडंति चंद मंडलाड चडलीच्रो, किं एत्थ करीयदि । 
[देवि ! पतन्ति चन्द्रमरडलादप्यलकाः, किमत्र क्रियते] 
राजा--देवीवियोगदुःखातास्त्वमस्मान्‌ रमयिष्यसि । 
धर वदेवी-वियोगदुक्खं पि दे अकरुणरस अस्थि य्येव ? 
[वियोगदुःखमपि तेऽकरुणस्यारत्येव] ? 
राजा - त्वद्दुःखस्यापनेतं सा शतांशेनापि न कमा ॥'' इति ॥ 
एतत्‌ स्त्रीवेषधारिचन्द्रगुप्तबोधनाथममिहितमपि विशेषणसाम्येन देव्या 
स्त्रीविषयं प्रतिपन्नमिति भिन्नाथेयोजनम । एवं त्यथंमपि श्लेषादिवशादुदाहायंम्‌ । - 
घ्र बदेवी हे भ्रायपुत्र ! यह्‌ [श्रापको | एसी दयालुता है कि श्रपने प्रति भ्रनुरक्त भ्रौर 
 अनपराधी सेविका [मुभ] को छोड रहे हैं । 
राजा-- | चन्द्रगुप्ते प्रति| किन्तु तुम्हारे प्रेमके कार मेरा मन तुममे लगाहृश्राहै। 
घ्र वदेवी- इसीलिए मुभ सन्दभागिनीक्ा परित्याग कर रहेहें? 
राजा तुम्हारे ऊपर प्रेम | विश्वास | करके तुम्हारे लिए [भ्र्थात्‌ तुम देवकी रक्षा 
शत्रुवध करके श्रवश्य कर॒ सकोगे एेसा मानकर, देवीपरित्यागका वचन देकर | यश्षके साथ- 
साथ मैने देवीका परित्याग कर दिया श्रौर यह प्रजाजन तो मेरे प्रजाजन ही ठहुरे। 
ध्रवदेवी- हंजे ! यह श्रायंपुत्रेको वह्‌ करुणता है [जो मेरे प्रति रखते है| । 
सूत्रधारी- देवि ! चन्द्रमण्डलसे भी यह उत्कापात हो रहा है रब इसमें क्या किया 
जा सकता हे । 
राजा- देवीके वियोगके दुःखमे दुःखी हमको श्रव [शत्रुका वध करके देवौकी रक्षा 
दारा] तुमही सुखी बनाश्रोगे 
त्र्‌ वदेवी--कर्णा-रहित आपको वियोग-दुःख बनाहोहै? 
राजा- तुम्हारे दुःखको दूर कर सकनेमे वह॒ तनिक भी समथ नहीं है ।'' 
स्त्री-उ्बधारी चन्द्रगुक्चको बोधित करनेके लिए कहै हए भी ये सब वचन विह्ेषरणोकी 
समानताके कारण घ्र वदेवीने श्रन्य स्त्री-परक समभ लिए हैँ इसलिए यहु भिन्नार्थे उनकी 
योजना [होनेसे त्रिभत नामक बोध्यद्धका उदाहर | है । इसी प्रकार इलेषादिके हारा तीन 
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अथवा श्रुतिसारूप्येणेकस्येव प्रश्नरूपतया सतः प्रतिवचनतया भिन्नार्थस्य 
योजनम्‌ । | 
यथा विक्रमोवेश्याम्‌-- 
सवक्तितिभ्रतां नाथ ! दृष्टा सवाङ्गसुन्दरी । 
रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन्‌ त्वया विरहिता मया ॥ 
चत्र प्रश्ने महीभरेतः प्रतिशब्देनेतदे वोत्तरम्‌ । 
यद्वा शब्दोऽन्यक्तध्वनिमात्र, तत्साम्येनानेकाथयोजनं त्रिगतम्‌' । यथा इन्दु- 
लेखायां वीथ्याम्‌- 
"'राजा-वयस्य-- 
किं नु कलहंसनादो मधुरो ? मधुपायिनां नु भकारः ए 
हृदयग्रह देवततायास्तस्याः नु सन्‌ पुरश्चरणः ? ॥इति॥'' 
(६) अथ छलम्‌-- 
[सूत्र १४७ |--वचोऽन्याथं छलं हास्य-वश्चना-रोषकाररणम्‌ ।।[३३]|६८॥ 
श्रथसि सम्बद्ध [त्रिगत| का उदाहररण समभ लेना चाहिए । 
श्रथवा प्रन रूपसे स्थित एक ही वचनको शब्दकी समानतासे उत्त रके रूपमे लगानेसे 
भिननाथमे योजना [ त्रिगत' कहलाती | है । जसे विक्रमोरवंशी मे 
[उवंशीके चले जानेपर उसके वियोग दुःखसे पागल हृश्रा राजा इधर-उधर उसको 
खोजता फिरताहै श्रौर वह हिमालय पवंतसे उवंशौके विषयमे प्रन करता हृश्रा कहता है] 
हे समस्त पवतोके स्वामिन्‌ ! इस सुन्दर वन-भागमें मुभसे श्रलग हुई सर्वाद्ध-सुन्दरी स्त्री 
[श्र्थात्‌ उवंश्षी | को क्या श्रापने देखा है ? 
इस प्रहनके करनेपर प्रतिध्वनि वारा पवंतका यही उत्तर है । 
पवेतकी श्रोरसे उत्तरके रूपमे इन शब्दोका प्रथं यह होगा किह समस्त राजाभ्रोके 
ग्रधिपति [महाराज | ! (त्वया विरहिता तुमसे वियुक्त हुई, सर्वाद्धि-सृुन्दरी स्त्रीको 'मया' मैने 
इस सुन्दर वन-भागमें देखा है । इसमे प्ररन कालमे "मया विरहिता त्वया दृष्टा" यह भ्रन्वय 
होता है । श्रौर उत्तरपक्ष में (त्वया विरहिता मया दुष्टा यह श्रन्वय होता है । इसी प्रकार 
'सवंक्षितिभृतां नाथ' का भ्रथं दोनों पक्षोमें भिन्न हो जाता है । प्रदन पक्षमें क्षितिभृत्‌ का प्रथं 
पवेत ग्रौर उत्तर पक्षमें क्षितिभृत्‌ का प्रथं राजा होता है । 
श्रथवा ज्ञब्दसे भ्रव्यक्त ध्वनिमात्र [ लेना चाहिए ], उसकी समानतासे श्रनेका्थकी 
योजना शत्रिगत' [नामक वौथ्यङ्खः कहलाता| है । जसे इन्दुलेखा [नामक | वीथोमे- 
राजा हे भित्र! 
क्या कलहंसोका नाद या मधुपोंका भङ्कार मधुर है श्रथवा मेरे हूदयमन्दिरकी उस 
देवताके तरुपुर |की ध्वनिसे युक्त | चरर [श्रधिक मधुरै ] ? 
(£) छल नामक ठा बीथ्यंग- 
श्रव "छल [नामक श्रन्य षष्ठ वीथ्यङ्कका लक्षण करते हे] । 
| सूत्र १४७ |--दूसरेके लिए प्रयुक्त, हास्य, वज्जना या रोषके जनक वचनका प्रयोग 
"छल" [कहलाता] है । [३३] ६८ । 
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प्रयोजनान्तरेण प्रयुक्तं यद्र चनमन्यस्य, अन्यस्य हास्य-वञ्चना-रोषकारणं तद्र- 
व्वनाहेतुत्वाच्छलम्‌ । यथा- 
"कस्स व न होड रोसो दह्र ण पियाए सव्वणं अहरं 
सभमरपडउमग्बादरि वारियवामे सहस्‌ इरि | 
[कस्य वा न भवति रोषो द्रा प्रियायाः सुत्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपदूमाघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ 
इति संस्कतम्‌ | ।'› ` 
एतद्रचः सख्या भतृ प्रत्यायनग्रयोजनेनोक्तं विदग्धजनस्य हास्यं श्वशुरा- 
देवेच्ननां सपत्न्या रोषं जनयतीति ॥ [३३] ६८ ॥ 
(७) अथासस्रलापः- 
[सत्र १४८ |--ग्रसस्प्रलापस्तत्वेन हितं यन्नावगस्यते । 


परमाथतो हितमुपकार पयेवसायि यद्रचनं अविवेचकत्व-मौख्यौभ्यां तत्वेन 
हितत्वेन नेवाववुध्यते अविवेचकंम्‌ खश्च, तत्‌ तो प्रति असतो असाधुभूतस्य 
प्रलपनमस्दस्प्रलापः । 

तत्राविवेचकं प्रति यथा रामाभ्युदये द्वितीयऽङ्क-- 

“रावणः-- प्रायशः श्रुतमेव भवद्धियेथा कलत्रमात्रसाधनोऽसौ तापसस्तद पहार 
एव॒तावन्निरूप्यताम्‌ । न च कलत्रापहरण्ताटते पुरुषास्यापरं परिभवस्थानमस्ति | 
तत्र मारीचेन साहायकं क्रियमाणमिच्छामि। 

श्रन्य प्रयोजनसे प्रयुक्त किया गया दुसरे व्यक्तिका जो वचन दुसरेके लिए हास्य वज्जना 
ग्रथवा रोषका कारण हो वह वञ्चनाका हेतु होनेसे छल" कहलाता है । जेसे-- 

श्रपनी प्रियाके श्रधरमें | दन्तक्षतका | घाव देखकर किसको क्रोध नहीं श्राताहै ? 
इसलिए मना करनेपर भौ न मानने वाली, श्रौर अमर-युक्त कमलको संघने वाली श्रब 
[श्रमरके काट लेनेसे बने भ्रधरत्रणके काररण श्रपने पत्तिके क्रोध को] भोग । 

यह वचन सखीने [नायिकाकी रक्नाके लिए उसके] स्वामीको [यह्‌] विहवास दिलाने 
के लिए [किं इसके परपुरुष-द्ारा श्रधरत्रण नहीं हृश्रा है श्रपितु अभरके काट लेनेसे व्रण 
हृभ्राहै] कहा जानेपर भी विदग्ध लोगोमें हास्य, इवश्ुरादिकौ वञ्चना तथा सपत्नीमें रोष 
उत्पन्न करता है । [३३] ६८ ॥ 

(७) असस्रलाप नामक सातवां वीथ्यंग :-- 

ग्रब श्रसत्प्रलएप [नामक सप्तम वीथ्यद्धका लक्षणादि कहते है| । 

[सूत्र १४०८[- जिस हितकारी वचनको यथाथ रूपमे प्रहर नहीं किया जाता है वह 

भ्रसल्प्रलाष' हे । 

वास्तवमें हितकारी भर्थात्‌ लाभे पहुचने वाला होनेपर भौ [सुनने वालके |] श्रवि- 
वेकल्व श्रथवा मूखेताके कारय हितकारी रूपसे ग्रहा नहीं किया जाता है वहु उन दोनोके 
प्रति श्रसत्‌ भ्र्थात्‌ ्रहितकर प्रलापके समान होनेसे श्रसत्प्रलाप' [कहलाता] है । 

उनमेसे श्रविवेचकके प्रति [श्रसत्प्रलापका उदाहरण] जंसे रामाभ्युदयके द्वितीयांकभे- 

रावरण- तुमने यह तो ज्ञायद सुनाहीहै कि उस तापसके पास केवल एक स्त्री 
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मारौचः- स्वामिनं ! जीवतो रामस्य परिभव इत्यशक्यमेतत्‌ । न खलु तापस 
इति तमवज्ञातमहेति देवः ] अन्यदेव वस्त्वन्तरं किमपि तत्‌ | 
रावणः--[ सक्रोधम्‌ ] आः किं नाम वस्त्वन्तरं तत्‌ ? मद्‌ ! 
युक्त्येव त्तत्रवन्धोः पारभवमसमं जीवतः कतमिच्छन 
मायासाहायके स्वं निपुणतर इति प्राथेये नासमथैः। 
यच्चान्यत्‌ तत्र वज्रप्रहतिमस्रणितस्फारकेयूरभाज 
सन्जस्त्रेलोक्यलदमीहटह्‌रणएसहा बाहवो रावणस्य ॥' 
अत्र मारीचवचनं परमाथतो हितमपि रावणेन नावगतम्‌ । 
मूख प्रति, यथा भीमटविरचिते मनोरमावत्सराजे' वत्सराजाभ्युदयशंसी 
रमर्वाच्‌ पाचालसुच्छत्तकामस्तस्य करृतकश्रत्यता श्रता विश्वासोत्पादनाथं वत्सराजा- 
न्तरःपुरमादीप्य यौगन्धरायणप्रमुखानाह -- 
'' कौशाम्बी मम हस्त एव परया शक्त्या मया स्वीकृतः, 
पंचालाधिपतिः प्रभुः स भवतां न ज्ञायते क्वाधुना । 
नन्वादीपित एष - मोहितपरानीकेन लावाणको 
देवी सम्प्रति रद्यतामयमहं प्राप्तो रुमण्वान्‌ सवयम्‌ ॥” _ 
हौ है । इसलिए उसका श्रपह्रणा ही सबसे पहले करना चाहिए । स्त्रीक श्रपहररसे श्रधिक 
पुरुषकरे लिए श्रपमानका दसरा स्थान नहीं है । इसमें मारीच सहायता करे एेसा मेँ चाहता हूं । 
मारोच-- स्वामिन्‌ | रामके जीते रहते उसका श्रपमान हो सके यह श्रसम्भव है । 
वह कोई साधारण तापस है यह समकर उसकी श्रवज्ञा नहीं करनी चाहिए । वह कुछ 
श्रौर ही चीजदहे। 
रावण - [सक्रोध होकर] श्रे वह कौनसी दूसरी चीज है ? मृखं ` 
उस नीच क्षत्रियके जते रहते ही युकितसे उसका! श्रपमाने करनेके लिए ही, त्‌ धोखा 
देनेमें ्रधिक चतुर है एेसा समकर तुमसे कहा था, मेँ श्रसमथं हूं ठा मत समभना । श्रौर 
वह जो कु श्रौर है उसक्ते लिए बच््रके प्रहारोसि चिकने हुए बाज्‌बन्दोंको धारण करने वाले 
श्रौर तीनों लोकोंकौ लक्ष्मीको बलात्‌ हं रणकर सकनेमे समथं, मेरे [रावाके ] बाहू तेयार है । 
यहा मारोचका वचन वास्तवमें हितकर होनेपर भी रावणने [ हितकर | नहीं 
समका। 
मूके प्रति- जसे भीभट [कवि] विरचित सनोरमावत्सराजमे वत्सराजकी उन्नति 
को कामना करने वाले [मन्त्री | सुनण्वान्‌ पाच्च।लराजको न्च करनेकेलिए उसके बनावटी 
भृत्य बनकर उसको विवास दिलानेके लिए वत्सराजके [ लावारक बनमें स्थित होनेके समय | 
ग्रन्तःपुरमें श्राग लगाकर यौगन्धरायण ब्रादिसे कहते है - 
कौलाम्बीको मेरे हाथमे ही समो । भ्त्यन्त ज्ञवितिश्ाली होनेके कारण [ उसपर 
नीतिसे ही विजय प्राप्त करनी होगी एेसा मानकर] मैने पाञ्चालराजको [बनावटी रूपसे | 
प्रपने स्वामी रूपमे स्वीकार किया है । श्रापके वे प्रभु [उदयन] न मालूम कहां है । श्त्रकी 
सेनाको भ्रमन लने वाले मैने इस लावारक [वन] को भ्राग लगादीहै, श्रव | इस लावा- 


१. महति । 
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एतच्च परमा्थंतः पांचालोच्छेदपरं योगन्धरायणेनाववुद्धम । वासवदत्तया 
सम्भ्रमकनाम्ना यौगन्धरायणानुचरेण च मोख्यान्नावगतम्‌ । 
यथा वा व्यसनिना राजपुत्रेण किं सुखमिति प्रष्टे मन्त्रपुत्रेणोच्यते-- 
''स्वेदा योऽत्तविजयी सुरासेवनतत्पर : । 
तस्याथनां सुखानां च समृद्धिः करगामिनी ॥" 
एतदपि मूखे्वात्‌ प्रियांश पाशकविजय-मद्यपानरूपे गृह्यते, न त्विन्द्रियविजय- 
देवताराधनरूपे हितांशो इति । । 
अन्ये तु बालो्कण्ठितादीनामसम्बद्धकथाप्रायमसत्रलापमिच्छन्ति । यथा-- 
“"एकं त्रीणि नवाष्ट सप्त षडिति व्यालुप्तसं ख्याक्रमाः, 
॥ वाचः क्रचरिपोः शिशुत्वविकलाः श्रेयां सि पुष्णन्तु वः ॥|'' 
॥. यथा वा रघुविलासे सीताविरहितो रामः - | 
| “रण्ये मां त्यक्त्वा हरिण ! हरिणाक्ती क्व नु गता, + 
॥ | पराभूतो दष्ट्वा कथयसि न चेन्मा स्म कथय । | 
| | | अरे क्रीडाकीर ! त्वमपि वहसे कामपि रुषं, 
॥ | | यदेवं तृष्णीकामनुसरसि वाचंयम इव ॥” इति । व 
| रकके शिविरमें स्थित] देवको श्राप लोग बचालो [इस बातका समाचार देनेङे लिए में 
समण्वान्‌ स्वयं श्रायाह्‌ । 
पाञ्चालराजके नाज्ञके लिए यह [रुमण्वान्‌का प्रयोग है | इस बातको योगन्धरायरणने 
समक लिया किन्तु वासवदत्ता तथा यौगन्धरायरणके सम््रम नामक भ्रनुचरने मखंतावश्ञ नहीं 
समभा । 
श्रथवा [उसी मनोरमावत्सराजमे ] व्यसनी राजयपुत्रके द्वारा सुख क्या है यह पूछे जाने 
पर मन्त्रिपुत्र कहता है-- 
जो सवदा श्रपनी इन्दरियोंपर विजय प्राप्त करने वालाहै श्रौर देवताभश्रोकी सेवामें 
तस्पर रहता है उश्षके लिए श्रथं श्रौर सुखकी सम्रद्धि हस्तगत रहती है । 

[यह इस इलोकका विवक्षित श्रथं है किन्तु व्यसनी राजपुत्र] ्रपनी मूखंताके कारण 
श्रपने प्रिय श्रंशमें [श्रक्षविजयी पदसे | चतकौ विजय, तथा [सुरासेबन पदसे | मद्य-सेवन श्रं 
कोलेताहे। इन्दरियविजय श्रौर देवताराधन रूप हितांशको नहीं । 

दूषरे लोग तो श्रसम्बद्ध कथायुक्त बालकोंकी उत्कण्ठा श्रादिके वरणनको श्रसत्प्रलाप 
मानते हँ । जसे- 

करोञ्चारि कातिकेयकी श्िश्ुत्वके कारण श्रसम्बद्ध एक, तोन, नौ, श्राठ, सात, छः 
श्रादि संख्या के करमसे रहित वारी तुम्हारा कल्याण करं । 

श्रथवा जसे रघुविलासमें सीतासे विरहित राम [कहते] है ` 

हे हरिण ! हरिणाक्षी [सीता] वनमें मुभको छोड़कर कहां चली गई है ? क्या तुम ` 

(५ मु को देखकर डर जानेसे नहीं कह रहे हो, यदि एसी बात हो तो डरो मत, बतला दो । श्रे 
क्रीडाके तोते ! क्या तुम भी नार्हो गएहो कि मौनियोके समान इस प्रकार चुप्पी धारण. 
किए हृए हो । 
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(८) अथ वाक्केली- 
[सत्र १४९ ]--प्रश्नोत्तरं तु वाक्केली हास्या वाक्‌-प्रतिवागपि ॥ 
३४ | ६ ९।। 


प्रश्नस्य प्रशनयोः प्रश्नानां वोत्तरं प्रश्नोत्तरम्‌ । सहासा देको क्ति-परत्युक्तिवां । 

दरयमप्येतद्‌ वचनक्रीडारूपत्वाद्‌ वाक्केली । यथा-- 
‹'नदीनां मेघविगमे का शोभा प्रतिभासते ? । 
बाह्यान्तरा विजेतव्या के नाम कृतिनाऽरयः ? ॥” 

छत्र रयः इति एकत्र रयाभावो, अपरत्र शत्रव इति एकं प्रतिवचनम्‌ । 
एवं बहूनामपि द्रष्टव्यम्‌ । एतत्प्रश्नोत्तरम्‌ । 
देको क्ति-प्रत्युक्रतियथा-- 

"कोऽयं द्वारि ? हरिः, प्रयाह्य पवनं शाखामृगस्यात्र कि, 

कृष्णोऽहं दयिते, बिभेमि सुतरां कृष्णात्‌ पुनवानरात्‌ । 

मुग्धेऽह' मधुसूदनो, व्रज लतां तामेव तन्वीमलं, 

_ मिथ्या सूचयसीत्युपेत्य धनिकां ह्ीतो हरिः पातु वः॥” 

(८) बाक्केली नामक अष्टम वीथ्यङ्ग-- 
श्रब वाक्केलो' [का लक्षरादि करतेहें]|-- 
| सूत्र १४६ |--प्रहनोत्तर श्रथवा हास्यप्‌णं उत्तर-प्रत्युत्तर 'वाक्केली' कहलाती है 
[३४] ६६ । 

एक प्रहनका, दो प्रहनोका; श्रथवा बहुत प्रह्नोंका उत्तर [यहां पर| प्रहनोत्तर |कह- 
लाता | है । श्रथवा हास्ययुक्त, चातु्यंपुर, उक्ति-प्रव्युवित [ये दोनोंही वचनोंकी क्रीडा रूप 
होने से वाक्केली है|। जेसे- 

बरसातके बाद नदि्योकी कसी शोभा होती है ? श्रौर किन बाह्य तथा श्रान्तरोको 
विजय करना चाहिए? [येदोप्रहनरहँ। इन दोनों प्रहनोका एक ही उत्तर देते कि| 
'श्ररयः । 

इसमें एक पक्षमें [श्र्थात्‌ प्रथम प्रदनके उत्तरम | श्रयः" का श्र्थं रयका श्रभाव 
ग्र्थात्‌ वेगाभाव भ्रौर दूसरे पक्षमें शत्र यह [दोनों प्र्नोका] एक ही उत्तर है । इसौ प्रकार 
बहुत प्रहनोका भी [एक ही उत्तर] हो सकता है । यह प्रहनोत्तर [रूप वाव्केलोका उदाहरण है] । 

चातुयंपुणं उक्ति-प्रत्युकिति [का उदाहरण | जेसे- 

श्रे दरवाज्तेपर यह कौन है ? [यह धनिका राधिकाका प्रन है । इसका उत्तर 
कृष्ण देते है| हरि [भ्र्थात्‌ मेँ कृष्ण हूं । "हरि" ज्ञब्दका श्रथ कृष्ण भो होता है श्रौर बानर 
भी । कृष्एने तो हरि शब्दसे कृष्टण श्रथं लेकर श्रपना परिचय दिया था। किन्तु राधाने 
उसका वानर श्रथं लेकर कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तुम वानर होतो] उपवनमें चले 
जाश्रो । यहां बन्दरका क्या काम ? [इस पर कृष्ण फिर] हे प्रिये ! मैं [बन्दर नहीं श्रपितु] 
कृष्ण हः । [इस पर राधा उस्षका काला बन्दर श्र्थात्‌ लंगर श्रथं लेकर कहती है कि] काले 
बन्दरोसे तो में बहुत डरती ह । [इस पर कृष्णए फिर मधूसूदन नामसे श्रपना परिचय देते 
हृए कहते है| श्रो भोलो श्रिये ! में [लंगर नहीं | मधुसुदन हु । [राधा मधसूदनका रमर 
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केचित्तु साकांकस्य वाक्यस्य विनिवतेनं वाक्केलीमधीयते । यथोत्तरचरिते- 
"त्द्‌ जीवितं त्वमसिमे हृदयं द्वितीयं, 
व' कौमुदी नयनयोरमृतं॑त्वमङ्ग । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां, 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥'” [३४] ६६ ॥ 
(६) अथं नालिका- । 
| सत्र १५० |--हास्याय वश्चना नाली- 
परविप्रतारणकारि यदुत्तरं हास्याय हास्यनिमित्तं निगृढाथेत्वादू भवति सा 
नाली व्याजरूपा प्रणालिका । यथा रत्नावल्यां सागरिका चित्रफलकाथंमागता कद- 
लीगृहे वत्सराजं दृष्टवा बहिः स्थिता सुसङ्गतयोच्यते-- 
"“सुसङ्गता-- पहि जस्स कए तुवं आआगदा सो एत्थ युयेव चिडदि । 
[सखि यस्य कृते त्वमागता सोऽत्रैव तिष्ठति । इति संस्कृतन्‌ ] | 
सागरिका-[सकोपमिव] सहि कस्स ? 
[सखि कस्य] 
ससङ्कता- [सहासम्‌ ] अयि ऋअषप्पसं किदे णं पउन्तमहूसवे चित्तफलहयस्स । 








प्रथं लगाकर कहती है कि] तो फिर उसी कोमल लताके पास जाभ्रो मुभे क्यों धोखा देते हो 
इस प्रकार धनिका] राधा के पास जाकर लज्जित हुए कृष्ण तुम्हारी रक्षा करं । 

कोई लोग साकांक्ष [श्रपरिसमाप्त] वाक्य वापिस कर लेने |भ्र्थात्‌ कहते-कहते] को 
रोकं लेनेको वाक्केली कहते हैँ । जसे उत्तरचरितमे- 

तुम [अर्थात्‌ सीता] मेरी प्राणस्वरूप हो, तुम हौ मेरा दूसरा हदय हो, तुम ॒नेत्रोके 
लिए कौमुदीरूप श्रौर ्रंगोके लिए ब्रमृतरूप हो । इस प्रकारके सेकडों श्रिय वचनोसे उस 
भोली [सीता] को भ्राद्वासन देकर श्रब उसको [तुभने धरते निकाल दिया । ईस बातको 
वासन्ती श्रागे कहना चाहती है, किन्तु उसको बीचमें ही रोक देती है| श्रवा चुप रहो इस्तके 
श्रागे कहनेसे क्या लाभ ? ॥ ६६ । [३४] 

(६) नालिका नामक नवम वीथ्यङ्ग -- 

श्रब "नालिका [नामक नवम वीथ्यङ्कका लक्षण करतें 

(सत्र १५०) मल्लाक करनेके लिए धोखा देना 'नाली' [कहलाता | हे । 

धोखा देने बाला जो उत्तर हास्यके लिए श्र्थात्‌ गूढाथं होनेसे हास्थक! जनक होता 
है वह नाली अर्थात्‌ बहाना रूप [हास्यकी] प्रणालिक। [होनेसे नाली' कहलाता है| । जसे 
रत्नाबलीमें चित्रफलकके लेनेके लिए आई हई सागरिका कदलीगृहमे वत्सराज उदयनको 
वेढा देखकर बाहर रंक जाती है । तब सुसंगता उससे कहती है-- 

मुसङ्खता- है सखि ! जिसके लिए तुम श्राई थीं यहीं स्थितरं। 

सागरिका [ऋद्ध होती हृई सौ] हे सखि ! किसके लिए [में श्राईं थी| 

स॒सद्धता--[हंसकर] श्ररी श्रषने आप शङ्का कर लेने वाली | इस श्रानन्दके श्रवसर 
पर चिच्र-फलकके लिए । 
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[अयि आत्मशङ्िते ननु प्रबृत्तमधूत्सवे चित्रफलकस्य] | 
केचित्‌ तु हस्यहेतुनोपेतां १ निगूढा्थैरूपां प्रहेलिकां नाली मन्यन्ते । यथा 
'बालिकावच्चितके' पारिपार््विकः- 
"'तपनीयोजञ्ज्वलकरकः कुबलयारुचि भासमानमाकाश्चे | 
तेजोमयं दिनकराद्‌ द्वितीयमाचद्व॒ मे भूतम्‌ ॥ 
अत्र निगूढो नारदलक्तणोऽथेः सूत्रधारेणास्मिन्नेव श्लोके शद्वितीयमेनं मुनि 
पश्य'इति चतुथंपादान्यथाकरणेन व्याख्यात इति । 
(१०) अथ म्रद्वम्‌-- 
[सूत्र १५१ |--ग्यत्ययो गुर-दोषयोः । भदवस्‌ 
गुणानां दोषत्वं, दोषाणां च गुणत्वं येनोत्तरेण व्यत्ययो विपर्यासः क्रियते, 
तन्म्रदा परपक्तम देनेन स्वपक्तमवति रक्ततीति मृदवम्‌ । 
गुरस्य दोषीकरणं यथा वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्-- 
"जयद्रथमाता- जाद ! ते खु बंधुवधामरिसुदहीविदकोवा समरे श्रणवेक्रिय- 
सरीरा परिकमिस्ंति | 
[जात ! ते खलु बन्धुवधामर्बोदीपितकोपाः समरेऽनपेक्ितशरीराः परिक्रमिष्यन्ति। 
| _-_-  -तिसंरूतम्‌] 
कद्ध लोग हास्यके हेतु रूपमे प्राप्त होने वाली निगूढां वाली ्रहेलिका' को “नाली 
बतलाते है । जसे बालिकावञ्चितकमे पारिपाश््वक [कहता है | । 
सोनेके समान चमकते हए करो [किरणों ओर दरे पक्षम हाथों ] वालि, श्राकाश्मे 
चमक्ते हए श्रौर एथिवौ-मण्डलपर रुचि न रखने वाले, सु्येको द्योडकर तेजोमय किसी श्रन्य 
भूत | प्रारणी| को सुभे बतलाश्रो । 
यहां नारद रूप श्रयं छिपा हृग्रा है । सूत्रधारने [सूरयसे भिन्न तेजोमय] "इन सुनिको 
देखो इस प्रकार चतुथं पादको बदलकर [भ्र्थात्‌ "द्वितीयमाचक्ष्व में भूतम्‌" के स्थानपर द्वितोय- 
मेनं मुनि परश्य' एेसा पाठ करके | बतलाया है । 
(१०) म्रदव नामक दशम वीभ्यङ्ग- 
ग्रब "मृदव" [नामक दशम वीथ्यङ्खका लक्षणादि कहते है ]-- 
[सूत्र १५१] गु भ्रौर दोषको बदल देना [रथात्‌ गणको दोष, श्रौर दोषको गृण 
बना देना | मृदव' कहलाता हे । 
जिस उत्तरसे गुणका दोषत्व, श्रौर दोर्षोका गुरत्व इस्‌ प्रकारक! परिवतन हो जाता 
है बह मृदा श्र्थात्‌ द्‌ परे पक्षकरे मदेन हारा श्रपने पक्षको रक्षा [श्रवन] करनेके कारण “मृदवः 
कहुलाता ह । | 
गुरको दोष बना देने [रूप "मृदव" का उदाहरण ] जैसे वेणीसंहारके हितीय अंकमे-- 
जयद्रथकौ माता श्ररे बेटा ! बन्धु [अभिमन्यु | के वधके कारण अत्यंत कद्ध हृए वे 
| पाण्डव लोग | ्रपने शरीरका भौ मोह छोडकर [य॒द्धभरमिमें] विचरण करगे [इसलिए उनसे 
सावधान होकर लड़ना चाहिए] । 





१ पेक्षां । 
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राजा-[ सोपदहासम्‌ ] एवमेतत्‌ । सर्वजनप्रसिद्धमेवामषित्वं पाण्डवानाम्‌ । 
पञश्य-- 
हस्ताकृष्टविललोलकेशवसना दुःशासनेनाज्ञया, 
पांचाली मम राजचक्रपुरतो गोर्गोरिति व्याहृता । 
तस्मिन्नम्ब स किं न गार्डवधरो › नासीत्‌ पृथानन्दनो, 
यूनः चत्रियवंशजस्य कूतिनः करोघास्पदं कि न तत्‌ । ¶ ¦ 
अत्र घनुधेरत्वादयो गुणा दोषीकृताः । 
यथा नलविलासे-- 
““राजा- देवि ! उपालभ्यसे आभ्यन्तर-परिजनापराधेन । 
दमयन्ती-- कं विय ! 
[कथमिव] † 
राजा- वक्त्रनदुः स्मितमातनोदधिगते दृष्टी विकासश्रियं' 
वाहू कण्टककोरकाण्यविभ्रतां प्राप्ता गिरो गोरवम्‌ । 
किं नाङ्गानि तवातिथेयमसरजन्‌ स्वस्वापतेयोचितं, 
सम्प्राप्ते मयि नैतदुञ्मति कुचदन्दं पुनः स्तन्धताम्‌ ॥ ` 
अत्र स्तब्धता स्तनगुणो दोषी कृतः । 
राजा- [ उपहास करता हृश्रा | श्रच्छा यह बात । [पाण्डवोके कोपसे हमे डरना 
चाहिए] किन्तु पाण्डर्वोका कोप तो सब लोग जानते है [किवेकोप करके भो मेरा कु नहीं 
बिगाड़ सक्ते है| । देलो-- 
नेरी श्राज्ञासे दुःशासनके द्वारा राजा्रोको सभाके बीचमें द्रौपदीके केश श्रौर वस्त्रोके 
हाथसे चे जानेपर [मे तुम्हारी गौ हूं मेरो रक्षा करो इस प्रकार भ्रनेक बार] द्रौपदीसे 
गौ-गौ [ये दीनतापूं शब्द | कहलवा लिए । [द्रौपदी गौ-गो कहकर चित्लाती रही] उख 
समय क्या गाण्डीवधारी भ्र्जुन नहीं था { श्रथवा ्षत्रियवंशने उत्पन्न हृएं मनस्वी युवकके 
लिए क्या वह [श्रपनी पत्नीका ठेसा घोर श्रपना | लज्जा-जनक नहीं था ?| 
यहाँ [भ्रजंनके | घनुधरत्व श्रादि गुर्णोको दोष बना विया है । 
श्रथवा जैसे नलविलासमे- 
राजा- श्रपने भोतरी परिजनोके श्रपराधके कार तुमको उलाहना मिल रहा है । 
दमयन्ती - कंसे ! 
राजा-- [मेरे श्रानेपर तुम्हारा मुखचन्द्र मुस्कराने लगा, दोनों नेन्न [ विकासको 
प्राप्त हो गए ] खिल उठ, बाहुश्रोमे रोमाञ्च हो श्राया भ्रौर वाणी भारी हो गईं \ इस प्रकार 
क्या तुम्हारे श्रङ्खोने श्रषनी-प्रपनी क्षमते श्रनुरूप मेरा श्रातिथ्य या स्वागत नहीं किया ? 
[श्र्थात्‌ मेरे श्रानेपर तुम्हारे श्रन्य सारे ्रद्धोने मेरा स्वागत किया] किन्तु मेरे भ्राने पर 
भी यह तम्हारा स्तन-युगल श्रपनो स्तम्धता | श्र्थात्‌ कठोरता [श्रौर दूसरे पक्षमे जडता] को 
नहीं छोड रहा है । 
यहां स्तब्धता [कठोरता] स्तनोका ग्‌ है किन्तु उसको दोष बना दिया हे । 
१ काण्डिववरो । 
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अपि चास्मदुपज्ञे ^सुधाकलशे' 
"लच्छी गिहीण भसा अपत्तविञ्जाण सा पुणो गर्ह । 
तत्तो पटेज्ज विञ्जं आजम्मदुहंकरः सकन्नो ॥ 
[लदमीगर हिणं मृषा, च्प्राप्तविद्यानां सा पुनग वी । 
ततः पठेद्‌ विद्यामाजन्मदुःखकरां सकणेः । इति संस्कृतम्‌ ]” 
अत्र निवेदाद्‌ विबुधेर्विद्या गुणोऽपि दोषीकरतः । 
दोषस्य गुणीकरणं यथा वेणीसंहारे कञ्चुकिना सह विवदे- 
"'दुर्योधनः-सूक्तमिदं कस्यापि - 
गुप्रः सात्तात्‌ महानल्पः स्वयमन्येन वा कृतः । 
करोति महतीं प्रीतिमपकारोऽपकारिणाम्‌ ॥ 
येनाद्य द्रोए-कणं-जयद्रथादिनिहतममि मन्युमुपश्रत्योच्छ ब सितमिव १नश्चेतसा।' 
चत्र सत्रधमं त्यक्त्वा अभिमन्यु्निहत इत्ययं दोषः, स्वप्रीतिहेतुत्वेन गुणीक्रतः। 
यथा वा नलविलासे-- 
““सवेंषामपि सन्ति वेश्मसु कुतः कान्ताः कुरङ्गीटशो, 
न्यायार्थीं परदार विप्लवकरं राजा जनं बाधते। 
्रज्ञां कारितवान्‌ प्रजापतिमपि स्वां पञ्चवाणस्तत 
कामातेः क्व जनो ब्रजेत्‌ परहिताः पण्याङ्गनाः स्युनं चेत्‌ ॥'' 
भ्रोर जसे हमारे बनये हृए सधाकलश्मे भीो-- 
लक्ष्मी गृहरस्योका भषण है, श्रौर विद्यान पढ़ हृएका बह श्रौरमभी बडा भुषरदहै। 
इसलिए ्राजन्म दुःख देने वाली विद्याको [सकं : बड़ कानोंवाला गदहा] भूखं हौ पदेगा । 
यहां विद्या रूप गुणोंको भी देवोने निवेदक वशीभ्रुत होकर दोष बना दिया है। 
दोषको गुर बना देना जसे वेणीसंहारमें कञ्चुकौके साथ विवादमे-- 
दुयोधिन-- यह किसीका कथन बड़ा सन्दरहैकि- 
श्रपने | श्रपकारियों अर्थात्‌] श्त्रश्रोके प्रति गुप्त रूपसे श्रथवा सक्षात्‌ रूपसे छोटा या 
बड़ा स्वयं या द्सरेके द्वारा किया जाने वाला अपकार भी श्रत्यंत श्रानन्ददायक होता है । 
इसीलिए भ्राज द्रो, करणं, जयद्रथ श्रादि [सात महारथियों | के हारा श्रभिमन्युके 
मारे जानेका समाचार सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो उठादहै। 
यहां क्षात्र-धमंका परित्यागकरके [सात महारथि्योने मिलकर | श्रभिमन्युको मार दिया 
यह [धमविरुद् होनेसे] दोष होनेषर भी श्रपनेलिए भ्रानन्ददायक होनेसे गुण बना दिया गया है । 
श्रथवा जसे नलविलासमे-- 
सब लोगोके घरमे तो मृगनयनी [सुन्दरी] स्त्रियां कहसि हो सक्ती हैँ श्रौर न्यायकारी 
राजा इसरोकी स्त्रियोको बिगाडनेवाले लोगोंको दण्ड देता है । श्रौर कामदेवने स्वयं प्रजापतिसे 
भी श्रषनी भ्राज्ञा पालन करवा ली [श्र्थात्‌ प्रजापति सहश भी जब कामपर विजय प्राप्त 
नकर सके तब सामान्य मनुष्य क(मपर विजय प्राप्त कर सकेगा यह तो श्रसम्भवहीदहे) 
एसी दशाम] यदि वेश्याएं न हों तो कामातं-जन [श्रपनी तृप्तिके लिए] कहां जाय ? 
१. उपस॒तेद्धसितमिव । 








९६ |] `  नाठ्यदपेणम्‌ [ का० १००, सु९ १५१ 


अत्र पण्यस्तरीतवं दोषः शृङ्खारपष्ट.यथ गुणीकृतः । 
अपि च यथा “सुधाकलशे-- 
ताण॒ नमो निम्गुणएसेहराण गुणिसलदिञ्जजम्माणं । 
निच्यगुणएविहलत्तभवा सिविणो वि न जाण अरडेड ॥ 
[ तेभ्यो नमो निगुःणएशेखरेभ्यो गुणिश्लाध्यमानजन्मभ्यः । 
निजगुणविफलत्वभवाः स्वप्नेऽपि न येषांमरतयः ॥ इति संस्कृतम्‌ |" 
अत्र निर्वेदाद्‌ गणिभिर्निग णत्वं दोषोऽपि गुणीकृतः । 
उभयमेकत्र यथा- 
“सन्तः सच्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुभेवद्यन्त्रणाः, 
सर्वत्रेव जनापवादच कितास्तिष्ठन्ति दुःखं सदा । 
च्रवयुत्पन्नमतिः कृतेन न सता नैवासता व्य कुलो, 
युक्तायुक्तविवेकशन्यहदयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥ 
रत्र सत्त्वं गुणोऽपि दोषीकृतः । प्राकृतत्वं तु दोषोऽपि गुरणेकृत इति । 
(११) अथोद्‌घात्यकम्‌-- 
[सूत्र १५१]--परस्पर स्यादुद्घात्यं गढभाषरणस्‌ । ३ ५] १०० ॥ 
्रचछक-प्रतिवक्त्रोरन्योन्यं गृढाथंमक्ति-प्रत्ुक्त.यात्म॒कं भाषणं उद्घाते 
परश्नात्मके साधु उदुघात्यम्‌ । यद्‌ प्रष्टा विवक्तितोत्तरदानसमर्थः किन्तु यन्ममाभिप्रत 
तद्‌ युक्तमयुक्तं वेत्यभिसन्धाय प्रच्छति, प्रतिवक्ता चोचितमभिधत्ते तदा उद्घात्य- 
व न 
यहाँ बेहयात्व रूप दोष भी श्यृद्भारकी पुष्टिकेलिए गुण बना दिया गया हे । 
भ्रौर भो जेसे सुधाकलकरमे-- 
गुणिजन भी जिनके जन्मको प्रशसा करते है उन निगु र-क्िरोमरिर्योको नमस्कार 
है। क्योकि भ्रपने गुरके विफल हो जानेका दुःख उनको स्वप्नमे भौ नहीं होता है । 
यह गुरि्योने वैराग्यक्े काररण निगुणत्व रूप दोषको भी गुण बना दियाहै) 
[शोषको गुर बना देना भ्रौर युको दोष जना देना इन ] दोनोंका एकसाथ उदाहरण जंसे-- 
उत्तम कायोकि करनेके श्रभ्यासो सज्जन पुरुष लोकापवादके भयसे यन्त्ररणाग्रस्त श्रौर 
सदा कष्टमे रहते है । किन्तु उचित-ग्नुचितके विचारसे रहित, इसलिए की हुई भलाई-बुराईते 
व्याकुल न होने वाले मृखं साधारण लोग धन्य है । 
यहां सज्जनता रूप गुणको भौ दोष बना दिया गया है भ्रौर मूखंता रूय दोषको भौ 
गख बना दिया गया है \ 
(११) उद्घात्यक नामक म्यारहवां वीथ्यङ्ग-- 
जब "उद्धात्थक'का [का लक्षर ग्रादि करते 
[सूत्र १५६] -- परस्पर गूढ़ भाषरणको "उद्घात्यक कहते है । १०० ॥ 
त्रदनकर्ता श्रौर उत्तर देने वाते दोनोके बीच परस्पर गूढाथयुक्त उत्तरःप्रत्युत्तर स्प 
भाष प्रक्नात्मक उद्घातमे साधु होनेसे 'उदुघात्यक' कहलाता है । जब पदन वाला स्वयं 
विवल्ित उत्तर देनेमे समथं होनेषर भी, जो मेरा श्रमिप्रेत प्रथं है वह उचितहै या भन्‌- 
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यथा 'पाण्डवानन्दे' सूत्रधार-पारिपारिवेकयोरुक्ति-परत्युक्ती- - 
““कौ भूषा बलिनां ज्ञमा परिभवः को यः स्वक्रुत्येः कृत 
कि दुखं परसंश्रयो जंगति कः श्लाध्यो य च्ाश्रींयते। 
कों मृत्युव्यं सनं शुचं जहतिं के य्निजिंताः शत्रवः, 
केविज्ञातमिदं विर!टनगरच्छन्नस्थितेः पाण्डवैः ॥" 
इति ॥ [३५] १०० ॥ 
(१२) अथाबलगितम्‌-- 
[सूत्र १५२ |--तच्चावलगितं सिद्धिः का्यंस्यान्यमिषेर या ¦ 
1ववाच््तप्रयाजनस्यान्यकाय कर खतञ्या्जन सम्पत्तियं त्र तदन्यकायांबलगना दबल- 
गितम्‌ । यथोत्तर चरिते समुत्पन्नवनविहारदोहदायाः सीताया दोहदकायं मिषेण 
जनापवादाद्रण्ये त्यागः । 
केचित्‌ तु पात्रान्तरे स्वव्यापारं निक्षिप्य यत्‌ कायाोन्तरकरणं तदवलगित- 
मित्याहुः । यथा कृत्यारावणस्यामुखे-- 
“सूत्रघारः-[ निःश्वस्य ] आयं ! ननु तवीमि- 
चित इस श्रभिघ्रायसे [ दूसरेसे ] पृछता है, श्रौर उत्तर देने दाला उचित उत्तर देता है वह 
उदृघात्यक' होता है । 
जसे पाण्डवानन्दमें सूत्रधार श्रौर पारिपाह्विकके उविति-प्रत्यक्तिका [निम्न प्रकार] है-- 
बलवार्नोका भुषरा क्या है ? [यह सूत्रधारका प्रन हें] । क्षमा [बलवानोका भूषरण है 
यह उत्तर] । श्रषमान कौनसा है ? [यह प्रहन है | जो श्रपने कुलके लोगों द्वारा किया जाय वही 
ग्रपमानहै [यह उत्तर हृभ्रा) दुःखक्याहै? [यह्‌ प्रष्नहै] इसरोका श्रासरालेना [दुःख 
है यह उत्तर हश्रा] । संसारमे प्रक्णंसनीय कौन है ? [यह्‌ प्रन है] जिसका लोर श्रा्रय लेते 
है (यही इलाच्य है यह उत्तर हृश्रा] मत्य्‌ क्याहै? [यह्‌ प्रहनदहै] व्यसन [हीमृत्यु है यह 
उत्तर हृश्रा]! शोकसे कौन बचतादहै? [यह्‌ प्रष्नहै ] जिन्हनि शत्रुभोंपर विजय प्राप्त 
करली वेह दुःखके पार हो जाते है यह उत्तर हृश्रा]। इप्त सबको किसने समभ लिया 
है ? [यह प्रहनहै] बिराटके नगरमे छिपकर रहने वाले पाण्डवोने [इन सब बार्तोको ठीक 
तरहसे समभर लिया है यह उत्तर है| । | 
(१२) अवलगित नामक बारहवा बीथ्यङ्ग-- 
श्रव श्रवलगित [का लक्षरादि करतें] | 
[सूत्र १५२] जहां श्रन्यके बहानेते कायंकी सिद्धि हो उसको ^ध्रवलगित' कहते हे । 
जहां श्रन्थ कार्येके करनेके बहानेते विवक्षित प्रयोजनकी सिद्धिदो जाय बह श्रन्य 
कायक। श्रवलम्बन करनेसे श्रवलित' कहुलाता है ! जसे उत्तररामचरिते सौताके मनमें 
वनविहारकी इच्छा उत्पन्न होनेषर सीताके इच्छा [दोहद | रूप कार्थके बहानेसे जनापवादके 
काररण सीताको बनमे छोड देना [श्रवलमितका उदाहरण है| । 
कुछ लोग श्रपने का्थंको दूसरे पात्रके ऊपर डालकर श्रन्थ कामे लग जानेको 
श्रवलगित' कहते है । जसे कृत्यारावरणके श्रामुखमे - 
सूत्रधार [निवास लेकर | श्रे श्राय ! ततो यह्‌ कहता हं कि ` 
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वाक्प्रपञ्चेकसारेण निर्विंशेषाल्पवृत्तिना । 
स्वामिनेव नटत्वेन निर्विण्णाः सवेथा वयम्‌ ॥ 
तद्‌ गच्छतु भवती पुत्रं मित्रं वाकमपि पुरस्कृत्य क्रमागतामिमां कुजीविका- 
मनुवतं यितुम्‌ ।" 
ततः क्रमादाह-- ॑ 
""परिग्रहोरुप्राहौघाद्‌ गृहसं सारसागरात्‌ । 
बन्धुस्नेहमहावतदिदमुत्तीयं गम्यते ॥” 
त्र सखजीविकां दारेषु निक्षिप्य परलोकदेतुकायकरणं स्वय माश्नितम्‌ । 
अपरे तु प्रसतुतेऽन्यस्मिन्‌ कायें यदन्यत्‌ स्वयमेव सिद्धयति तदवलगितम्‌ । 
यथा छलितरामे-- 
“रामः--लद्मण ! तातविग्रयुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं परवेष्टुः शक्नोमि । 
तद वतीयं गच्छामि । 
| कोऽपि सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
| जटावानततवलयी चामरीव विराजते ॥ 
| अत्र भरतदशनकार्यान्तरस्येवमेव सिद्धिरिति । 
| (१३) अथावस्पन्दितम्‌- 
| ` [सूत्र १५३ ]--स्वेच्छोक्तस्यान्यथाख्यानं यदवस्पन्दितं तु तत्‌ ॥\ [३६] 


१० १।। 

| । बात बनाना ही जिसका सार है इस प्रकारके, श्रौर साधारण-सौ श्रतल्प वृत्तिवाले 
स्वामी जेसे नट-व्यापारसे हम सवंथा चिन्न हो गए है । | 

| इसलिए पुत्र या किसी मित्रको लेकर तुम ॒कुलक्रमागत इस कुजोविकाका श्रनुसरण 

| करनेके लिए जाश्रो [तो नहीं जाऊंगा | । 

| उसके बाद फिर कमसे [श्रागे चलकर] कहता है-- 
॥। ¦ परिवार रूप महान्‌ प्राहोसे भरे हुए श्रौर बन्धस्नेह रूप भयंकर भवरों वाले इस 
||| | गृहस्थ रूप संसार सागरको पार करके मँ तो जाता हूं । 

। 

॥ 


हि 








यहाँ श्रपनौ जो विकाको स्त्रीके ऊपर छोडकर [नट | स्वयं परलोकके हितुभुत का्यकि 
करनेमें लग जाताहै । 
दूसरे लोग तो जहां श्रन्थ कायके प्रस्तुत होनेपर भ्रन्य कायं स्वयं ही सिद्ध हो जाय 
उसको श्रवलगित' कहते हैँ । जंसे छलितराममे- 
राम --हे लक्ष्मण ! पिताजीसे शन्य श्रयोध्यामे, में विमानपर बेठा हृश्रा नहींजा 
। सकता हूं इसलिए उतरकर चलूंगा । 
| | [श्रे यहाँ तो | {सिहा्षनके नीचे पादुकाश्रोके सामने जटाघारर किए हए, भरक्षमाला- 
|| || युक्त, श्रौर चमर-युक्त-सा कोई बेठा हृश्रा हे । 
|| | । (१३) अवस्पन्दित नामक तेरहवां वीथ्यज्ग-- 
। ॥ 
| 





श्रब “श्रवस्पन्दित' [का लक्षण श्रादि करते - 
सूत्र १५३]- स्वेच्छासे [श्रर्थात्‌ उस विशेष श्रभिप्रायसे न] कहे हए [वचन] का 
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स्वेच्छया वणैनाभिभ्रायमात्रेण उक्तस्यान्यथाख्यानं यदवस्पन्दितं अन्याथेकथन- 
रूपं यत्‌ तदवस्पन्दितम्‌ । चक्ञुःस्पन्दनादिवत्‌ अन्तगं तसुचनीयसम्भवात्‌ । यथा वेणी- 
संहार- 
““सत्पत्ता मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 
निपतन्ति धातेराष्ट्राः कालवशान्मेदिनीप्रष्ठे ॥" 
त्र स्वेच्छया शरद्रणैनाय हंसवणेनं सूत्रधारेणोक्तम्‌ । एतत्‌ पारिपाश्विकेन 
धृतराष्रुतानां दुर्योधनादीनाममङ्गलाथकथनेन अन्यथाख्यातम्‌ । 
यथा वा द्लितरामे- 
‹'सीता-जाद ! पन्भाए तुम्मेहि श्रडञ्छाए गंतव्वं । सो राया विणएण 
पणमिदन्वो । 
[जात ! प्रभाते युवाभ्यामयोध्यायां गन्तन्यम्‌ । स च राजा विनयेन प्रणन्तन्यः] 
लवः- अम्ब ! किमावाभ्यां राजोपजीविकाभ्यां माव्यम्‌ ? 








श्रन्य प्रकारसे कथन करना श्रवस्पन्दित' कहलाता है । [३६]१०१ । 

स्वेच्छासे श्रत्‌ साधारण वरणनके श्रभिप्रायसे कहे हृएका अरन्य प्रकारसे कथन करना 
भ्र्थात्‌ अन्य श्र्थका कथननजोहोताहै वह श्रांखके फड़कनेसे श्रन्तगत श्रभिप्रायके सुचनके 
समान होनेसे "श्रवस्पन्दित' कहलाता है । जसे वेणीसंहारमे-- 

शरद नके श्रभिप्रायसे सृत्रधारने "सत्पक्षा" : भ्रादि इलोक पठा है । उसमें 'घातराष्टाः' 
पद हंसोके लिए श्राया है । किन्तु उससे कौरवोके पतन रूप श्रन्य श्रथंको भो प्रतौति होती है! 
यद्यपि सुत्रधारने इस श्रभिभ्रायसे नहीं कहा है किन्तु पारिपारिवकने कोौरवोके नाश्ञ-रूप 
ग्रमङ्कलाथंमे उसकी व्याख्या कर लौ है । श्रतः यह 'श्रवस्पन्दित' नामक वोथ्यद्धका उदाहरण 
है । इलोकका श्रथं दोनों पक्षोमिं निम्न प्रकार लगताहै :-- 

सुन्दर पक्ष वाते [हंस श्रौर दुर्योधनके पक्षमे 'सत्पक्षा'का श्रथं भीषम, द्रोए श्रादि 
उत्तम पुरुष जिसके पक्षमे है इस प्रकारके कौरव यह होगा | जिन [हसो | ने [श्रपनौी स्थिति 
से] दिश्चाश्रोको श्रलंकृत कर दिया है [श्रौर कौरवोके पक्षमें जिन्होने सारी दिशाश्रोको श्रपने 
वशमे कर लिया है । | मदके कारणही उद्धत प्रारम्भ [व्यापार | करने वाले धातरा [श्र्थात्‌ 
हंस भ्रौर कौरव दोनों] काल [हंसपक्षमे शरद. तु रूप काल, तथा कौरव पक्षमें मृत्यु रूपकाल | 
के वहीभूत होकर पृथिवीपर गिर रहे हँ [पतन्तिका श्रथ हंस पक्षम उतरना श्रौर कौरव 
पक्षे गिरनाहै । हंस श्रद्‌ ऋतुमें एथिवीपर उतरते हैँ | | 

यहाँ सृत्रधारने श्रद्‌ ऋतुके वणंनके लिए स्वेच्छासे हंसका वणन किया है । इसको पारि- 
पाहिवकने दुयोधन श्रादि तराष्टके पुत्रोके ध्रमद्धल-परक श्रथमे श्रन्य प्रकारसे सम लिया 
है । [इसलिए यह श्रवस्पन्दित' का उदाहरण है| । 
श्रथवा जेसे हलितराममे ` 

सोता-हे पुत्रो ! कल सवेरे तुम दोनों श्रयोध्या जाना, श्रौर उस राजाको विनय- 
पूवक प्रणाम करना । 

लव- माताजी ! क्या हम दोनोको राजाका सेवक बन जाना चाहिए ? [फिर हम 
उक्षको विनय पूवक नमस्कार क्यों करं ? | 
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सीता--सो खु तुम्हाणं पिदा । 
[स खलु युवयोः पिता] । 
लवः --किंमावयो रघुपतिः पिता ? 
सीता-[साशङ्कम ] न ख तुम्हाणं सयलाइ य्येव पुहवीए । 
[न खलु युवयोः, सकलाया एव प्रथिव्याः] । इति । 
एतानि च त्रयोदश वीथ्यङ्गानि सवेरूपक्राणां सवसन्धिषु निवन्धनीयानि । 
सवेसन्धिसाधारस्यादामुखेऽपि भावाच्च सन्ध्यङ्क भ्यः प्रथगुक्तानीति ॥[३६]१०१॥ 
रथ व्यायोगादौ रूपकान्तरे सामान्यनाटकलक्ञणातिदेशामाह- 
[सूत्र १५४]-- स्वां स्वां वेशेषिकां हित्वा सन्धि-वृच्यादिकां स्थितिम्‌ । 
सामान्या नाटक्यान्या विज्ञेयः रूपकान्तरे। [२७] १०२ 
वेशोषिकीमसाधारणीं सन्धि-वृत््यादकां इति आदिशब्दादङ्कपरिमाण-रस- 
नायकादिपरिग्रहः } "अन्या इति पात्रोक्तिवं चित्र्य-अङ्कोपाय-दशा-सन्ध्यङ्कलक्षणनाय- 
क [1 द्‌ब्रक्रृत्याचत्याद का 1स्थतत्यस)गादा शूपक्ान्तर्‌ नाटकम्रतिपादिता ज्ञातव्या । 
प्रकरणे तु नाटकसमानत्वमुक्तमेव । नाटिका-प्रकरण्योः पुननाटक-प्रकररणान्तभू त्वान्न 
किञ्चित्‌ प्रथग्‌ वाच्यमिति सवे समञ्जसम्‌ | [:७] १०२ ॥ 
इति रामचन्द्र-गुणएचन्द्रविरचितायां स्वोपज्ञ-नाद्‌यदपेणविषरत 
। प्रकरणाय्यकादशरूपनिणेयो द्वितीयो विवेकः समाप्तः ॥ ` 
सीता-- वह तुम्हारे पिताहं । 
लव-- क्या रघुपति हम दोनोके पिता है? 
सीता--| साशङ्कः | केवल तुम्हारे ही नहीं सारी एथिवीके [वह्‌ पिताहं] । 
इन तेरह वीथ्यद्धोको सारे रूपकोके सच सन्धियोमे दिखलाना चाहिए । सब संधियों 
मे साधारण होनेसे, श्रोर भ्रामुखमें भी निबद्ध होनेसे इनको स न्ध्य ङ्कोसे प्रलग कहा गया 
है ।\| ३६।१०१॥ 
भ्रब व्यायोग श्रादि श्रन्य रूपकरोमे सामान्य, नाटक-लक्षणक्ता श्रतिदेश्ञ करते हुए 
| ग्रन्थकार | कहते है 
[सूत्र १५४ |--श्रपनी-्रपनी संधि तथा वृत्ति श्रादि विषयक विज्ञेष स्थितिको घोड- 
कर नाटकक कोष स्थिति श्रन्य रूपकोमें भो समान रूपसे समभर लेनी चाहिए [३७] १०२। 
“वशे धिकौ' श्र्थात्‌ श्रसाधारण । सन्धि-वृर्यादिकाम्‌' इसमें श्रादि शब्दसे भ्र ङ्-परि- 
माण, रस श्रौर नायक प्रादिका प्रहरण करना चाहिए । श्रन्या' इस पदसे पात्रोक्तिवंचित्रय, 
ग्रः, उपाय, देशा, सन्ध्यद्ध, लक्षण तथा नायकादि प्रकतिक्ा श्रौचित्य श्रादि रूप स्थिति 
व्यायोगादि श्रन्य रूपककोमें भी नाटकमने प्रतिपादित [स्थितिके समान | समभ लेनी चाहिए । 
प्रकररमें तो नाटकको समानता कही ही जा चुकी है । श्रौर नाटिका तथ प्रकररणीके श्र॑तर्गत 
होनेसे [उन दोनोके दिषयोमे | अलग कुछ कहनेकी श्रावहयकता नहीं रहती है । इस प्रकार 
सब विषय स्पष्टहो जाता है ।[३७]१०२॥ 
श्रौ रामचन्द्र-गुरचन््र विरचित स्वध्रणोत नाट्‌्यदपंरकौ विव॒तिमें प्रकरणादि, 
एकदश रूपकनिरूपर्‌ नामकं हि तीय विवेक समाप्त हुभ्रा । 
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अथ ततीयो विवेकः 


अथ रूपकोद शश्छोकोदिष्टाः क्रमग्राप्रा वृत्तय: प्रपज्च्यन्ते- 
[सूत्र १५५|-- भारती सात्वती कंश्िक्यारभटी च वृत्तयः । 


रस-भावाभिनयगाहचतस्रो नास्यमातरः ।[ १| १०३ 
पुरुषाथंसाधको विचित्रो व्यापारो व्रृत्तिः। रस-भावाभिनया वच््यमाणाः | 
तास्तन्मयत्वेन गच्छन्ति | रस-भावाभिनयसम्भिन्नो हि सर्वो नास्ये व्यापारः । "चतस 
इति चतुभं दत्वमन्यतमचेष्टांशप्राधान्यविवक्तया, अपरथाऽनेकव्यापारसंवलितमेकमेव 
वृत्तितत्त्वम्‌ । न नाम प्रबन्धेषु व्यापारान्तरासंवलितः कोऽप्येकाकी कायिको वाचिको 
मानसो वा व्यापारो लच्यते। कायिक्यो हि व्याप्रतयो मानसेर्वाचिकेश्च व्यापारे; 
सम्मिद्यन्ते । शब्दोह्लिखितं मनःप्रत्ययं विना रञ्जकस्य कायन्यापारपरिस्पन्दस्याभावात्‌ । 
वाचिक्यो मानस्यश्च कायपरिस्पन्दाविनाभाविन्य एव । ताल्वादिव्यापाराभावे 
अथ नाल्यदपेणदी पिकायां तृतीयो विवेकः 

वृत्तिनिरूपण-- 

[प्रथम द्वितीय विवेकमें रूपकके समस्त भेदोके लक्षण श्रादि कर चुकनेके बाद | श्रव 
रूपकोका उदक [प्रथा नाम-परिगरणन | करानेवाले [श्र्थात्‌ ३-४| इलोकोमे [ 'सवेवृत्तयः' 
तथा 'त्रिवृत्तयः शब्दोके प्रयोग द्वारा] कही हुई वृत्तियों [की व्याख्या | का श्रवसर प्राक्च होनेसे 
वृत्तियोका निरूप [प्रारम्भ] करते हें । 

[सूत्र १५५]--रस, भाव, श्रभिनय विषयक भारती, { सात्वती, कंशिकी भ्रौर श्रार- 
भटी चार प्रकारक वृत्तियां नाव्यकी माता [के सह | होती,हँ । [ १] १०३ । 

पुरुषाथके साधक नाना प्रकारके व्यापारको 'वृत्ति' कहते हैँ । रस, भाव श्रौर श्रभि- 
नय [का लक्षणादि| भ्रागे कगे । [भारती श्रादि वृत्तियां | तमय [अर्थात्‌ रसभावादिमय] 
होनेसे उनका श्रनुगमन करती है [इसलिए इस कारिकामे उनके विशेषरणके रूपमे 'रसभावा- 
भिनयगाः' इस विज्ञेषरापदका प्रयोग किया गया है । इसका यह श्रभिप्राय है कि] नाव्यमें 
साराही व्यापार रस, भाव श्रौर श्रभिनयसे युक्त होता है ।*[कारिकामे श्राए हुए] 'चतस््रः 
इस पदसे कहा हश्रा चतुरमेदत्व किसौ एक व्यापारांश्षकी प्रधघानताकी विवक्षासे कहा गया है 
श्रन्यथा [वास्तवमें तो] श्रनेक व्यापारोसे भिला हृश्रा वृत्ति-ततत्व [भ्र्थात्‌ व्यापार | एक ही 
होता है । क्योंकि नाटकादि [रूप प्रबन्धो ] मे [ कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक व्यापारोमेसे | 
कोई भी व्यापार श्रन्य व्यापारोंके योगके बिना नहीं होता है । कायिक व्यापार मानसिक 
तथा वाचिक व्यापारोसे मिधित होते है । क्योकि शब्द द्वारा निदिष्ट मानसिक ज्ञानके 
बिना कोई सुन्दर कायिक व्यापार सम्भव नहीं है श्रौर मानसिक तथा वाचिक व्यापार तो 
कायिक व्यापारके बिनाहो ही नहीं सकते हैँ । क्योकि तालु श्रादिके व्यापारके बिना शब्दका 
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वचनानुच्चारणात्‌, प्राणादिरूपकायपरिस्पन्दाभावे मनोव्याप्रत्यनुपलक्तणाच्च । मनः- 
शुन्यश्च व्यापारः कायिको वाचिको वाऽरज्ञकत्वादनिबन्धनीय एव । विदूषकोऽपि 
स्याथं बुद्धिपूवेकमेव विसंस्थुलं विचेष्टते । अतः संकीत्वेऽपि अंशप्राधान्यापेच््या 
व्ृत्तयश्चतस्रः । 
नास्यस्य अभिनेयकाव्यस्य मातर इव मातरः । आभ्यो हि वणेनीयत्वेन कवि- 
हृदये व्यवस्थिताभ्यः काव्यमुत्पद्यते । "नाय" इति च प्रस्तावापेन्तम्‌ । तेनानभिनेयेऽपि 
काव्ये वृत्तयो भवन्त्येव | न हि व्यापारशुन्यं किच्चिद्रणेनीयम स्ति । रङ्गानन्तरं च 
नास्यमिति रङ्गस्य व्यापारशून्यत्वेनावृत्तित्वेऽपि न करिचिद्‌ दोषः। मृच्छदौ तु 
व्यापाराभावेन वृत्य भावेऽपि न नाछ््यस्य वृत्तिमयत्वहानिः । बाहल्यपेत्तया वृत्तिमयत्व- 
स्याभिमतत्वादिति ॥ [१] १०३ ॥ | 


उच्चारर नहीं हो सकता है । श्रौर प्राणादि रूप कायिक व्यापारके श्रभावमे मनोषव्यापारोका 


भी परिज्ञान नहींहो सकता है। [इसलिए मानसिक तथा वाचिक व्यापार दोनों कायिक 
व्यापारके साथ मिधित होतिहँ। श्रकेले नहींहो सक्तेहेँ। इसी प्रकार | मनोन्यापारसे 
रहित कायिक या वाचिक व्यापार नीरस [श्ररञ्जक | होनेसे [नाटकादिमे] बणंन करनेके योग्य 
नहीं होता है । विदूषक भी हास्यके लिए बुद्धिपुवंक ही श्रटषटी चेष्टाएं करता है । इसलिए 
[कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक व्यापार रूप भारती श्रादि चारों वृत्तियोके परस्पर | संकरं 
होनेपर भौ [उस-उस ] भ्रंशकी प्रधानताकौ हष्टिसे चार प्रकारको वृत्तियां [कहौ गई | हे । 
[श्रागे कारिकामें श्राए हुए "नाव्यमातरः' पदका श्रथं करते हैँ] नाव्यकी भ्र्थात्‌ श्रभिनेय 
काव्यकी माताके समान [जननी] होनेसे [वृत्तियां नाव्यको] माता [कहलाती] है । क्योकि 
कविके हूदयमे वरणंनीय रूपसे स्थित [कायिक-वाचिक-मानसिक व्यापार रूप) इन [भारती 
ग्रादि चारों वृत्तियों] से ही कान्यकी उत्पत्ति होती है [भ्र्थात्‌ कवि श्रपने काव्यमें कायिक, 
वाचिक श्रौर मानसिक व्यापारोकाही वर्णन करताहै। बह त्रिविध व्यापार ही काव्यका 
जनक होताहै, श्रौर भारती श्रादि वृत्तियां कायिक, वाचिक, मानसिक व्यापार सूपही 
है । इसलिए काव्यकौ जननी होनेसे उनको काव्यकौ माता कहा गया है । नाव्मातरः' 
इसमें | (नाव्य' यह पद प्रकररणकी हष्टिसे श्राया है । [अर्थात्‌ इस समय नाटकका निरूपण 
कियाजा रहा है इसलिए यहां "नाव्यमातरः' कहा गयादहै। वसेये बत्तियां केवल नाव्य 
भर्थात्‌ श्रभिनेय काव्यकी ही नहीं भ्रपितु श्रनभिनेय श्षव्यकाव्यकी भी माता हैँ । क्योकि ्षव्य- 
काव्योमें भी कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक व्यापारोका ही वरन होता है] इसलिए श्रन- 
भिनेथ [श्र्थात्‌ श्रव्य | कान्य भौ [भारती श्रादि| वृत्तियां होती ही हें । क्योकि व्यापार- 
रहित किसी श्रथंका वरणंन नहीं होता है । मुख्य नाटकका श्रारम्भ पूवं [नान्दीपाठ भ्रादि 
रूप | पूर्वर ङ्के बाद होता है इसलिए पूवंरद्धके [नाव्यमे वरंनीय] व्यापारोसे रहित होने 
पर भी कोई दोष नहीं है [क्योकि वह पूवेरङ्कः वाला भाग वास्तवमे नाटकका श्रंश नहींहै। 
इसी प्रकार मुख्य नाटके बौचमें श्राने वाले] मूर्छा श्रादि [के प्रसंगो] में व्यापारादि न होने 
से वृत्तियोका श्रभाव होनेषर भी नाव्यके वृत्तिमयस्वकौ हानि नहीं होती है । क्योकि [वृक्तियो 
] बाहूल्यकी हृष्टिसे वृत्तिमयत्वका कथन किया गया होनेसे [कहीं थोडसे नागमे व्यापार- 
शून्यता होनेसे कोई हानि नहीं होती है । मूर्खादि प्रसंगोमें वृत््यभाव होनेपर भी नाव्य 
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रथ भारत्या लन्तणमाह-- 
[सूत्र १५६]-सवंरूपकगामिन्यामुख-प्ररोचनोत्थिता । 
प्रायः संस्कृतनिःशेषरसाढचा वाचि भारती ॥ [२] १०४॥ 


सवेरूपकेषु अभिनेयानमिनेयेषु गमनशीला प्रायस्तन्मयत्वाद्‌ वणेनायाः । 
्मासुखप्ररोचनयोरुत्थितः सम्भवो यतः । प्रायो बाहुल्येन संस्कृतेन सबवैरसेश्च दीप्राः । 





वृत्तिमय हौ माना जाता है । यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय है] ॥ [१] १०३॥ 
(१) भारतीव्र्तिका निरूपण- 

इस प्रकार पिछली कारिकामे व्रत्तियोका सामान्य लक्षण करनेके बाद प्रब श्रागे 
भारती श्रादि चारों वृत्तियोमेसे एक-एक वृत्तिका लक्षण करेगे । पिछली कारिकामे यह कहा 
था कि चारों वृत्तियां कायिक, वाचिक तथा मानसिक व्यापार-रूपरहैँ इसी दुष्टिसे श्रागे इन 
चारोके लक्षण करेगे । इस इनमेते भारती वृत्ति वाचिक व्यापार-रूप श्रौर सात्त्वती वृत्ति 
मानसिक व्यापार-रूप होती है । शेष कंशिकी तथा ्रारभटी दोनों वत्यां कायिक व्यापार- 
खूप होतीहै। काव्य श्रौर नादट्यमे वाचिक व्यापारकौी प्रधानता होनेके कारण सबसे पहले 
वाचिक-व्यापार रूप भारती-वृत्तिका लक्षण निम्न प्रकार करते 

भ्रब भारती [वृत्ति] का लक्षण कहते हैँ _ 

[सूत्र १५६|-- समस्त रपकोमे रहने वाली, श्रामख तथा प्ररोचनासे उत्थित [श्र्थात्‌ 
नाल्य के प्रारम्भिक भागोंमें विश्लेष रूपे उपस्थित | सम्पुणं रसोसे परिपूर्ण, तथा प्रायः 
संस्कत | भाषा | का श्रवलम्बन करने वालो, वार्व्यापार-प्रान वृत्ति भारती' [वृत्ति कहलाती] 
है । (२) १०४ 

[कारिकामें श्राए हुए 'सवंरूपकगामिनी' पदका श्रभिप्राय यह है कि यह भारती 
बति] श्रमिनेय भौर श्रनभिनेय [भ्र्थात्‌ हद्य-काव्य श्रौर श्नव्य-काव्य | सब रूपकोमे जाने बाली 
[सब प्रकारके काव्योमे विद्यमान रहने वाली] है । क्योंकि सारा वर्णन प्रायः उससे युक्त 
[भारतीदृत्तिमिय | होता है । [श्रामुख-प्ररोचनोत्थिता' का श्रथ करते हैँ कि] श्रामुख तथा 
प्ररोचना [रूप काव्य या नाट्य भागों] का उदय जिससे होता है । [श्रामुख श्रौर प्ररोचना 
किसको कहते हें यह प्रहन यहा उपस्थित होता है । इसका लक्षरण श्रगली दो कारिकाश्रोमे 
करेगे |। प्रायः भ्र्थात्‌ ्रधिकतर संस्कृत भाषा श्रौर सब्र रसोसे युक्त [भारती वृत्ति 
होती है| । 

भार्तीवृत्तिके इस लक्षणम मूख्यरूपसे श्रामुख तथा प्ररोचना भागौमे भारतीवृत्ति 
का निर्देश किया गया है श्रौर उसको प्रायः संस्कृतभाषा तथा सब रसोसे युक्त कहा गया है । 
यहां प्रायः' शब्दका जौ प्रयोग किया गया है उसकी ग्रन्थकार यह व्याख्या करते हैँ कि यद्यपि 
भारतीवृत्तिका मुख्य-स्थान श्रामूख तथा प्ररोचना भागोंको माना गया है किन्तु इनसे भिन्न 
स्थानोपर भी इसका स्थान पाया जाता हे । इसी प्रकार मुख्य रूपसे भारतीवृत्तिमे संस्कृत- 
भाषाका ही प्रयोगहोता है किन्तु वहु एकदम ्रनिवायं नहींहै। कभी-कभी संस्छृतसे भिन्न 
प्राकृतभाषाका भी भारतीवृत्तिमें ग्रवलम्बन कियाजा सकताहै। इसी बात्तको ग्रन्थकार 
ग्रमली पंकितमें निम्न प्रकार कहते 
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्रतोचना-आमुखयोरन्यत्रापि च रूपकेकदेशे ्राकरतादिपाठेन भारतीदशेनात्‌ 
्रायोग्रहणं अथं वत्‌ । सवेरूपकभावित्वाद्‌ रसानां च वाग्जन्यत्वाद्‌ सवेरसात्मकत्वम्‌ । 
ये तु भारत्यां बीभत्स-करुणौ प्रपन्नास्ते सर्वरसप्रधानवीथी-शङ्गारवीरप्रधानमाण- 
हास्यप्रधानप्रहसनानि स्वयमेव भआरत्यामेव वृत्तौ नियन्त्रितानि नावेक्तितानि । 

 श्ररोचना' श्रौर 'श्रामुख' [मागो] से भ्रन्यत्र भी रूपकोकि किसी एकदेशे [भारती 

वु तिके देवेजानेसे] श्रौर [संस्क तभाषाको छोड कर] प्रकत श्रादि [माषा] के पाठ्सेभो भारती- 
वत्तिके देखे जानेसे [कारिकामे किया गया] `प्रायः" शब्दकः प्रह सार्थक! रसोके सब 
रूपर्कोमे व्यापक होने श्रौर वाणी दवारा व्यक्त होनेसे [ वार्ब्यापारभ्रधाना भारती वृत्ति] स्वं- 
रसात्मक होती है । जो | दज्जरूणककार धनञ्जय | भारतीवृत्तिमें [सब रस न मान कर] केवल 
बोभत्स श्रौर कर्ण रस मानते हं उन्होने स्वयं [श्रपने श्राप] ही भारती वृत्तिमे नियन्त्रित सवं- 
रसप्रधान [वीथो] श्यृङ्धार ग्रौर वीररस प्रधान [भार], तथा हास्यरस-प्रधान | प्रहसन 
क्रमज्ञः| वीथी भारण तथा प्रहसनों की श्रोर ध्यान नहीं दिया है [इसीलिए वे भारतीवृक्तिमे 
केवल बीभत्स श्रौर करणरसको ही मानते है । किन्तु उनका यह्‌ सिद्धान्त ठीक नहीं है|। 

इसकः। श्रभिप्राय यह है कि धनञ्जय जो केवल बीभत्स तथा करुणर समे भारतीवृत्तिका 
प्रयोग मानते ह उन्होने भी ' बीथी', भार तथा प्रहसनके लक्षणों चे भारतीवत्ति का समावेश 
मानाहै) सूत्र १४० में वीथो का लक्षण करते हए 'सर्वस्वाभिरसा वोथीत्त लिखकर प्रकृत 
ग्रन्थकारने वौथोमे समस्त रसोकि रखनेका विधान कियादहै)\ १४१ वें सूत्रम वीथीके तेरह 
दगोका वणन करते हृए फिर ` भारतीवृत्तिवर्तीनि वीथ्यंगनि त्रथोदक्ञ' लिखकर वीथीमें 
"भारती ' वृत्तिका समावेश किया है । इस प्रकार वौथीमे समस्त रसोके साथ भारतीवृत्तिका 
प्रयोग माना जाता है! इसके श्रतिरिक्त ११ श्वे सूत्रमे (नाण -प्रधानश्युङ्कार-वीरौ' लिखकर 
भाणमें श्बुद्धार तथा बौररसकी प्रधानताका प्रतिपादन किया गया है । श्रौर उसके साय ही 
१३०बे सृत्रमे "वृत्ति पुख्पा च आरती! लिखकर भारम भारतीवृक्तिकी मुख्यता प्रतिपादन की 
है । इसलिए वीर तथा श्युद्खारके साथ भारतीवृत्तिका सम्बन्ध भाणके लक्षणम प्रतिपादन 
कियाहै। फिर सूत्र १२३५ वें “हास्याद्धि भाणसन्घ्यङ्कवृत्ति प्रहसनं द्विधा' इस प्रहसनके 
लक्षरमें हास्यरसको प्रहसनका प्रधानरस तथा भारके समान सन्धि, अंक तथा वृत्तियोका 
प्रतिपादन कर प्रहसनमें भी भारतीवृत्तिकी प्रधानता निर्दिष्टकी है । इसलिए हास्यरसके साथ 
भी भारतीवृत्तिका समावेक्ञ पाया जात! है । इसका भ्रथं यह हभ्रा कि भारतीवृत्तिका सम्बन्ध 
प्रहसनके लक्ष एके भ्रनुसार हास्यरसके साथ, भाराके लक्षएके श्रनुसार वीर श्रौर श्युङ्धार 
रसोके साथ, श्रौर वीथौके लक्षणके भ्रनुसार सभी रसोके साथ होता है । वौथो, भाण श्रौर 
प्रहसनके ये लक्षण सर्वेसम्मत लक्षण है । जो दशरूपककार धनञ्जय भ्रादि भारतीवृत्तिका 
सम्बन्ध केवल बीभत्स ओर करुण रससे बतलाति ह, बे भी वीथी भाण श्रौर प्रहसनके इसी 
प्रकारके लक्षण करते है । इन लक्षरपोके श्रनुसार उन्होने भी बोधो, भार तथा प्रहसर्नोको 
भारतौ वृत्तिम नियन्त्रित कर दियाहै। फिर भीवं भारतीवृत्तिका सम्बन्ध केवल बीभत्स 
ओर करण रससे बतलाति है । यह बात उनके श्रषनेही कथनके विपरीत हो जाती है । इसी 
बातको ग्रन्थकारने यहाँ "तेः" वौयौ, भार, प्रहसनानि स्वयमेव भारत्या वत्तौ नियन्त्ितानि 
नावेक्षितानि' इस रूपमे लिखा है । 
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'वाचि' वाग््यापारविषये वाग्व्यापारात्मिकेत्यथेः । भारती वाग्ब्यापारविषय 
एवेत्ययोगन्यवच्छदः । तेन वाचिकाभिनयात्मिका सात्तवत्यपि भवति । वृत्त्यन्तराणि 
तु सवेधाभिनयविषयाणि । भारतीरूपत्वाद्‌ व्यापारस्य भारतीति ॥ [२] १०४॥ 
अथ भारतीसम्भवमामुखं लक्तयति- 

[सूत्र १५७]--विदूषक-नरी-मार्षेः प्रस्तुताक्षेपि भाषरणम्‌ । 
सूत्रधारस्य वक्रोक्त-स्पशोक्तेयेत्‌ तदामुखम्‌ ।[३|१०५॥ 

पारिपार्थ्िक एव विदू षकवेषधारी विदूषकः | ऋ - . 

इस स्थलका पाठ कुछ श्रस्पष्टसा है । पूवे संस्कररोमे 'सवंवीथीप्रधानश्ड्रद्धारवीर 
भारप्रधानहास्यश्रहसनानि' इस प्रकारका पाठ छपा था । उसकी कोई सद्धति नहीं लगती 
है । इषमें "सवं रसप्रधानवीयी-ष्यृद्धारवीरप्रधानभार-हास्यप्रधानप्रहसनानि' इस प्रकार पाठ 
होना चाहिए था, अतः हमने यहौ पाठ मूलमें दिया, 

“वाचि, श्र्थात्‌ वाश्व्यापारके विषयमे होने वाली भ्र्थात्‌ वाण््यापाराटमक वृत्ति भारतौ 
ही होती है । भारती वाग्व्यापारके विषयमे ही होती है यह श्रयोग-व्यवच्छेद [का नियम 
है। [इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि भारती वृत्ति वाग्न्यापारके विषयमेंहीहोतीहै। श्रन्यत्र 
नहीं । इसका यह अथं नहीं है कि केवल भारती वृत्ति ही वागब्यापार-विषयक होती है, श्रन्य 
वृत्तियोका वाण्व्यापारसे सम्बन्ध नहीं हो सकता है । | इसलिए सात्वती वृत्ति भौ वाण््यापारा- 
त्मिका होती है । भारती तथा सात्वती वृत्तिको छोडकर | अनन्य वृत्तियां तो सवेथा | कायिक | 
श्रभिनय स्पही होती हैँ । | भारतीवृत्तिमे] व्यापारके [पूणता] भारती रूप |श्र्थात्‌ 
वाचिकसरूप | होनेसे [इस वृत्तिका नाम | ^भारतो' [रखा गया | है । | 

इस कारिकाकी व्याख्यामें (भारती व।ग्ब्यापारविषय एव इत्ययोगग्यवच्छेदः' यह्‌ 
वाक्य श्राया है। इसे विशेष रूपसे समभनेकी श्रावश्यकता है । ˆएव' पदके भ्रयोग-व्यवच्छद, 
ग्रन्ययोग-व्यवच्छेद श्रौर ्रत्यन्तायोग-व्यवच्छेद ये तीन प्रथं माने गए हैँ । "पाथं एव धनुधेरः' 
श्रादि वाक्योमे जब “एव' पद विशेष्यके साथसंगत होतादहै तब वहु 'विशोष्यसंगतस्त्वे- 
वकार श्रन्ययोगव्यवच्छेदकः' इस नियमके श्रनुसार श्रन्ययोगका व्यवच्छेदक होता द । "पाथं 
एव धनुं रः नान्यः' यह उसका श्रथं होता है। इसके विपरीत जब "पार्थो धनुधंर एव' इस 
रूपमे उसका सम्बन्ध विशेषराके साथ होता है तो 'विशेषणसंगतस्त्वेवकारो श्रयोग-ग्यवच्छेदकः' 
इस नियमके श्रनसार उसका भ्रं श्रयोग-व्यवच्छेद होता है । प्र्थात्‌ पाथेमें घनुधंरत्व भ्रवइय 
है । उसमें धनुर्धंरत्वका भ्रयोग-प्रभाव-नहीं है । इसी प्रकार यहाँ भारती वाग््यापारविषय 
एव' में विशेषके साथ संगत होनेसे एवकार अ्रयोग-व्यवच्छेदक है । ।|२| १०४ ॥ 
भारती बृत्तिसे सम्बद्ध आमुखका लक्तण- 

ग्रब भारती [ वृत्ति | निर्मित [ ्रथवा भारती वृत्तिके निर्माता | भ्रामुखका लक्ष 
करते 

[सूत्र १५७] --सृत्रधारका विदूषक, नटी श्रथवा पारिपार्विकके साथ स्पष्ट रूपसे 
श्रथवा वक्र मांसे, प्रस्तुत [श्रथति नायकादि मुख्यपाच्रके प्रवेश | का सम्पादन करनेवाला जो 
वार्तालाप होता है बह ्रापुख' [कहलाता] है ।[३।१०५॥ 

[ नटका मुख्य सहायक |] पारिपाह्वक हौ विदूषकका वेष धारण कर लेनेसे यहां 
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माषैः पारिपार्शिविकः । विदूषक-नटी-मापैव्येस्तेः समस्तेवां सह सूत्रधारस्य 
रङ्गसूत्रणाकतु :, सूत्रधारगुखानुकारस्य वा नाट यस्थापनाकतु : स्थापकः्य, प्ररहुतस्य 
| काव्यार्थस्यान्तेपि उपस्थापकं भाषणं वक्रोक्तेः साक्षाद्‌ विवक्ितार्थस्याप्रतिपादकेः, 
| स्पषटोक्तेः साक्ञाद्‌ विवचितार्थस्य प्रतिपादकेश्च यत्‌ स्वस्यामिग्रायोत्कीतनं तदामुखम्‌ । 
"आङ मयादायाम्‌' तेन मुखसन्ं प्राप्य निवतते । (ईषद वा' तत हषन्मुखं मुख- 
सन्धिसूचकत्वादारम्भः | प्रस्तावनाशब्दे नाप्येतदुच्यते । 
इदं तावदामुखं नाट यात्‌ प्रथम्भूतम्‌ । तत्र कदाचित्‌ रङ्गसूत्रयितेव आमुखाथं- 
मनुतिष्ठति, तथा च दृश्यते-- "नान्यन्ते सूत्रधारः" । "नान्यन्ते" इत्यवयवे समुदायोप- 





विदूषक कहा गया हे । [वसे नायक राजा श्रादिका सहायक विदूषक होता है उस विदूषकका 
यहां प्रहरण नहीं समश्ना चाहिए । भ्रपितु सुत्रधारका सहायक, जो पारिपार्िविक भी कहलाता 
है वही नाटकादिके प्रारम्भमें मुख्यपात्रका र द्धमञ्चपर प्रवेश करानेके लिए विदूषकका वेष 
॥ |¦ | धारण करके सूत्रधारके साथ वार्तालाप करताहै। उसी पारिपाहिविककेलिए यहां विदूषक 
| शब्दकः प्रयोग हृग्रा है यह प्र॑ंथकारका श्रभिप्राय है । माषका श्रथं भौ| पारिपारिवक |श्र्थात्‌ 
सूत्रधार या नटका मख्य सहायक | है । [यहाँ पारिषाशिवक श्रपने मख्य रूपमे श्रभिप्रेत है । 

| पहिले उसीकौ विदूषक रूपमे उपस्थिति बतलाई थौ | विदूषक, नटी श्रौर पारिपाहिवकके 

| साथ श्रलग-श्रलग श्रथवा एक साथ सूत्रधार श्रर्थात्‌ रङ्धकी श्रायोजना करनेवाले |प्रधाननट| 

| का, श्रथवा नाव्या्थंकी स्थापना करने वाले श्रौर सूत्रधारके गृणोरूा श्रदुकरस करने वाले 

| | [किन्तु सुत्रधारसे भिन्न] 'स्थापक'का प्रस्तुत काव्यार्थको उपस्थित करानेवाला जो भाषण, 
| वकोक्तियोसे श्र्थात्‌ साक्षात्‌ रूपसे विवक्षित श्रथेका प्रतिपादन न करनेवाले [वचनोसे|, अथवा 

। स्पष्टोक्तियोंसे भ्र्थात्‌ साक्षात रूपसे विवक्षित श्रथेका प्रतिपादन करने वाले वावयोसेजो 
| | | [भाषस श्र्थात्‌] श्रपने श्रभिप्रायका कथन करताहै वह श्रामुख' कहलाताहै। |श्रामृख 
॥| शब्दम श्राडः उपसं है । उसके दो प्रथं होतेह: एक मर्यादा श्रौर दूसरा श्रभिविधि। ये 
| | दोनों शब्द सीमा श्र्थके वाचक हैँ । उनमें भेद यह है किजो सीमा बतलाई जाती है वह्‌ यदि 
 . [ [ते सीमित होने वाले भागके श्रन्दरही समाविष्टहोतीहै तो उसे श्रभिविधि' कहते हें । श्रौर 
। | थदि उस तक ही, भ्र्थात्‌ उसको बाहर छोडकर उसके पहिले-पहिले सीमा मानौ जाती है तो 
| उसको 'मर्थाद।' कहते हैँ । जसे यहां भ्रामुखको सीमा मुखसन्धि पयन्त कहौ है । उसमें मुख- 

| सन्धिको भी श्रामुखके भीतर मानाजायतो आङ. अभिविध्यथक श्रौर यदि मुखसन्धिको 
श्रामुखसे श्रलग रखना श्रभिप्रेत हतो श्राङः' का श्रथं मर्यादा होगा|! यहाँ श्राङ्‌ मयि 
ग्र्थमे है इसलिए | श्रामृख | मखसन्धि तक पहुंचकर [भ्र्थात्‌ मृखसन्धिसे श्रारम्भ होनेसे 
पहिले] समाप्त हो जाता है । श्रथवा [यहां श्र! | 'ईषत्‌' श्रथमें है इसलिए ईषन्मुख |श्र्थात्‌ 
छोटा मख भ्र्थात्‌ | मृखसन्धिका सुचक होनेसे श्रारम्भ [ श्रामुख कहलाता है |। इसीको 

"प्रस्तावना" नामसे भी कहा जाता हे । 

यह श्रामुख [मख्य | नाव्यसे श्रलग होता है [मुख्य नाटकका भाग नहीं होता है| । 
उसमे कभी [रङ्कसूत्रथिता भ्र्थात्‌ | सूत्रधार ही स्वयं श्रामुखमे किए जाने वाले [वार्तालाप 
भ्रादि रूप] कार्यको करताहै। जेसा कि [भास श्रादिके नाटकोके श्रारम्भमें] नान्दीके 
प्रन्तमें सृत्रघार' [प्रविष्ट होकर श्रामुखका श्रारम्भ करता है यह लिखा हृश्रा | दिखलाई देता 








का० १०४, सू० १५७ |] तृतीयो विवेकः [ २७६ 


चारात्‌ पृवरङ्गान्ते इति द्रव्यम्‌ । नान्दी हि पृर्वरङ्गस्याङ्गम्‌ । अत्र च पक्ते श्रामुखा- 
थस्य सूत्रधारविषयत्वान्मुखसन्धेः प्रभति कवेव्यापारः । 

है । यहां नान्यन्ते" इस पदमे श्रवयवमें समुदायका उपचार होनेसे [नान्दी पद समस्त पूवं- 
रङ्कका बोधक है यह समरभना चाहिए] । क्योंकि नान्दी पूर्दरङ्खका श्रद्धः है । [किन्तु यहां 
उस श्रद्ध या श्रवयववाचक "नान्दी" पदसे जिसका वह श्रद्धया भ्रवयव है उस श्रङ्खी-रूप 
समस्त पूवरङ्कका प्रहरण होता है । भ्र्थात्‌ समस्त पुव॑रङ्कका विधान समाप्त हो जानेपर 
सुत्रधार प्रविष्ट होकर मुख्य नाटकके पात्रके प्रवेशकी प्रस्तावना श्रारम्भ करता है | इस पक्षमे 
भ्रामुखका प्रतिपाद्य | भ्रथं सूत्रधारसे सम्बन्ध रखता है, इसलिए मुखसन्धिसे पहिले-पहिले 
| श्रथवा मृलसन्धिके श्रारम्भ होनेसे पूवं तक जो कुछ वर्णन होता है वह सत्र | कविका 
व्यापार होतादहै। 

इसका श्रमिप्राय यह है कि मुखसन्धि, मुरुय नाटकका श्रङ्ग है, इसलिए मुखसन्धिसे 
मुख्य नाटकका भ्रारम्भहोताहै। उस मुख्य नाटक वाले भागमें जितना व्यापार होता 
वह कविके द्वारा वशित होनेपर भी कविका व्यापार नहीं होता श्रपितु जिन पात्रोकै दारा 
उसका कथन होता है उन पात्रोका व्यापार होता दहै। कवि केवल उस व्यापारको सुनानेका 
निमित्त बनता है। किन्तु मुखसन्वि या मुख्य नाटकका श्रारम्भ होनेसे पहिले श्रामुख' तक 
काजो व्यापार होता है वह सब कविका प्रपना व्यापार होता है । काव्यश।स्त्रके लक्षण- 
ग्रन्थोमें ध्वनि-भेदोके निरूपणके प्रसङ्खमे (कविप्रौढोक्तिसिद्ध' रौर (कविनिबद्धवक्तृप्रौदोक्ति- 
सिद्ध' दोनों व्यङ्गोको भ्रलग-ग्रलग माना है । यद्यपि कविनिबद्ध वक्ताकी उक्ति कविकेद्रारा 
ही निवद् होनेते कविप्रौढोक्तिें श्रा सकती है किन्तु स्वयं कविकी उक्तिते कविनिबद्ध वक्ता 
कौ उक्तिङो श्रलगमानागयादहै। इसी प्रकार यह कविव्यापार श्रौर कविनिबद्ध-वकतू- 
व्यपारको अ्रलग-प्रलण मानकर ग्रन्थक्रारने "ग्रामुख' तक्के व्यापारको कवि.व्यापार कहा 
है । उसके श्रागे मुख्य नाटकके भीतर होनेवाला सारा व्यापार कविके द्वारा वशित होनेपर 
भी कविव्यापार नहीं श्रपितु कवि-निबद्ध पात्रों या वक्ता्रोका व्यापार है, यह्‌ म्रन्थकारका 
प्रभिप्रायदहै। 

'प्रापख' के इस प्रसङ्खमे प्रन्थकारने सूत्रधार तथा स्थापक, नटी, विदूषक, पारिपाश्िक 
माषं प्रादि म्रनेक पदोंकरा प्रयोग कियादहै। नाटकका श्रभिनय करनेवाले नटवर्गका प्रधानं 
नेता नाय्यक्रे सारे [सूत्र |का कायं-सचालन करता है इसलिए उसको सूत्रधार कहा जाता 
है । इस कायंमे सूत्रधारके दो प्रधान सहायक होते हैँ । एक नदी मरौर दूसरा पारिपाश््विक । 
नटो सूत्रधारकीस्त्रीहै जो उसके कायंमे उसकी प्रमुख सहायिका होती है । शेष नटोमेसे 
जो सूत्रधारका प्रधान सहायक होता है वह “पारिपाश्विक' कहलाता है । सूत्रधार वार्तालाप 
करते समय नटीको श्रार्या' . कहकर श्रौर पारिपाश्विकको "माषं" कहकर सम्बोधन करता 
है । यह सूत्रधार, नटी तथा पारिपार्श्वक तथा माषं" पदोकी व्याख्या हो गई । इसी पारि- 
पारिविकके लिए "विदूषक' पदका प्रयोग भी कियागयाहै। वसे नाटकम राजा श्रादि मूख्य 
नायकका प्रधान सहायक विदूषकं होता है । उसका कायं राजाके गप प्रणय-व्यापार आ्रादिमें 
उपरे सहायता करना, श्रौर हर समय राजाका मनोरञ्खन करना होता है । यहां ग्रामुखके 
प्रसंगमे जो विदूषकका नाम लिया गया है यह उस मख्य विद्षकका ग्राहक नहीं है । ग्रपितु 
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कदाचित्‌ तु सनान्दीकं रङ्गमनुष्ठाय विश्रान्ते सूत्रधरि, तन्तुल्यगुणाकरतिः 
स्थापक आ्मामुखमनुतिष्ठति । तथा चानङ्गवत्यां नाटिकायां दृश्यते - "पूवेरंगस्यान्ते 
स्थापकः) । अत्र च पन्ते आामुखानुष्ठानेऽपि कवेव्योपारः । स्थापकस्य सुत्रधारानु- 
कारिणो रामानुकारिणो नटस्येव कविनैव प्रवेशात्‌ । 'वक्रोक्त' इति च वीथ्यज्गानामेवं- 
विधरूपाणां व्याहारादीनां सद्धावमादहेति । स्प्ठोक्तिरूवेवं यथा-+नागानन्द्‌ नाटयि- 
तव्ये किमिव्यकारणएमेव रुद्यते ? इति ।[३]१०५॥ 








सा 


सूव्रधारका मुख्य सहायक या पारिपाश्विक भी कभी विदूषकका-सा वेष धारणा करके 
उसीके समान कायं करता हूश्रा सामने श्राता है इसके लिए ही यहां विदूषक शब्दक्रा प्रयोग 
किया गयादहै। 

प्रव एक शब्द प्रौर रह जाता दै (स्थापकः । सूव्रधारके समान ही वेष तथा कायको 
करने वाला उतका कोई सहायक स्थापकके रूपमे नाटककी प्रस्तावना करता है उसको 
“स्थापक कहते हैँ । मुख्य नाटकके प्रारम्भ होनेसे पहिले श्रनेक प्रकारकी तैयारी करनी होती 
है। उसको पूर्वरङ्ख कह। गया दै। पूवंरद्खके १५ अरङ्ग भरतनास्यशास्त्रमे कहे गणएरहै। 
इन्हीमें नान्दी पाठ भी एक श्रङ्खदै। प्रायः नाटकोके ग्रारम्भमे सबसे पहले ^नान्दी' के 
श्लोक लिते मिलते हँ । भासकरविके नाटकोंमे उन नान्दी-रलो कोका उल्लेख नहीं रहता है । 
नान्दी वाने इलोक नाटकमे ल्विगएहों श्रथवान न्वखिगएहों कितु उनका पाठ किया 
श्रवद्य जाताहै। नान्दी पाठ तकका सारा पूर्वरङ्खका कायं निङिचित रूपसे सूत्रधार ही 
करता है । उसके बाद प्रामुख या प्रस्तावनाका भ्रवसरश्रातादटै। इस प्रस्तावनाके विषयमे 
दो प्रकारकी व्यवस्था पाद्‌ जातीषहै। कभी तो सूत्रधार स्वयंदही प्रस्तावनाका कायं भी 
करता है । भ्र्थात्‌ प्रस्तावना या श्रामूख द्वारा स्वयं ही मख्य पा्रौँका प्रवेश करवाकर सूत्र 
धार रङ्खमञ्चसे बाहर जातादहै। किन्तु दूरे प्रकारकी यह्‌ व्यवस्था भी पाई जाती है कि 
नान्दीपाठ तकका कायं सूत्रधार स्वयं करता है। नान्दीपाठके समय सारो नटवगं उपस्थित 
रहता है । श्रभिनय करनेवाले सारे नट मिलकर प्राथना श्रादि करते हँ । उसमे सूत्रधारभी 
म्रवरय उपस्थित रहता है । किन्तु उसके बाद सूत्रधार स्वयं निवृत्त होजतादह। उसके 
स्थानपर उसके सदृश दूसरा व्यक्ति प्राकर प्रश्तावना या अ्रामुखक्रा कायं करता है उसको 
'स्थापक' कहते हँ । इसी बातको ग्रन्थकार प्रागे लिखते है 

कभी तो नान्दी सहित पूवंरद्धको सभाक करके सूत्रधारके विश्राम कर लेनेपर उसके 
तुल्य गुणों श्रौर श्राकृतिवाला स्थापक [श्राकर| श्रामुखका सम्पादन करता है । जसे कि 
्रनङ्कवती' नाटिकामें "पवर ्धके बाद स्थापक' [प्रविष्ट होता है यह लिखा है| । इस पक्षमे 
प्रामखके श्रनुष्ठानमें भी कविका व्यापार होताहै। रामका श्रनुकरण करनेवाले नटके 
[प्रवेशके] समान सूत्रधारका भ्रनुकररणे करनेवाले स्थापकका भी प्रवेह्ा कविके वारा हौ कराए 
जानेके कारण ['श्रामुख' भौ कविका व्यापार होता है, लक्षणमें दिए हए] ¶वकरोक्त' इस 
पदसे इस प्रकारके [भ्र्थात्‌ श्रभी दितीय विवेकके श्रन्तमें कहे हए] व्यवहारादि रूप वौथ्यङ्धों 
की सत्ता [श्रामखमे] सूचित की है । स्पषटोक्ति तो इस प्रकार होती है जसे कि 'नागानन्देका 
श्रभिनय करते समय बिना बातके क्यों रोते हो' ॥ [३१०५ 
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अरथामुखाङ्गभूतं नाछ्यपात्रप्रवेशविधिमाह-- 

[सूत्र १५८ |--वाक्याथसमयाह् नभविोक्तेः पात्रसंक्रमः । 

समयः कालः। आनं संज्ञा| एतैः सूत्रधार-स्थापकाभ्यामुक्तेर्हतुभूतेः 
पात्रस्य मुख्यनायकादिभूमिकाधारिणो नटादिलोकस्य संक्रमः प्रवेशः । वाक्याथ यो- 
रनूद्यमानतया पात्रप्रवेशदेतुत्वम । समयाह्ननयोस्तु सृचकत्वेनेति । 
वाक्येन यथा हरिश्चन्द्र - 

““सत्त्वेकतानव्रत्तीनां प्रतिज्ञातार्थकारिणाम्‌ । 
प्रभविष्णुनं देवोऽपि किं पुनः प्रातो जनः ॥" 
एतदेव पठन्‌ हरिश्चन्द्रः प्रविशति । 
रथेन यथा वेणीसंहारे- 
“निवार दहनाः प्रशमादरीणां, 
नन्दन्तु पाण्डतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसायितमुवः चत विग्रहश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुता सभ्रत्याः ॥ ` 
आमुखके अङ्गभूत पात्र्रवेशके नियम- 
ग्रब आमुखके श्रद्धभूत नाच्यके पात्रोके प्रवेशके विधिको कहते 

[सूत्र १५८|-- [भाव भ्र्थात्‌| सूत्रधार श्रथवा स्थापकके द्वारा कहे हृए वाक्य [श्रथवा 
उसके | ्रथं, [्रथवा] काल, [श्रथवा] नामके द्वारा [नाव्यके मुख्य] पात्रका प्रवेश होता है 
[या कराना चाहिए] । 

समय श्र्थात्‌ काल । श्राह्वान भ्र्थात्‌ संज्ञा [नाम|। सत्रधार अथवा स्थापकके दवारा 
कहे गए इन [ वाक्य, श्रथ, समय तथा नाम| के द्वारा पात्र भ्र्थात्‌ मुख्य नायक श्रादिके वेष 
को धारण करनेवाले नटादिका संक्रम श्रर्थात्‌ प्रवेश होतादहै। वाक्य तथा श्रथका श्रनुवाद 
दारा पात्रभ्रवेशके भ्रति हेतुत्व होता है श्रौर काल तथा नामका, सृचक होनेसे । 

वाक्यके द्वारा [प्रवेश] जसे हरिश्चन््रमे- 

"एकमात्र सात्विक वृत्तिवालों, श्रौर प्रतिज्ञात श्रथको एणं करनेवालों [के कायं] का 
भगवान भी बाधक नहीं हो सकता है, तड साधारण मनुष्यों [के बाधक बन सकने] की तो 
बातहीक्याहै।' 

[श्राम्‌खमे सृत्रधार पठित] इसी वाक्यको बोलते हुए [प्रधान पात्र] हरिश्चन्द्र प्रवेश 
करता है । 

प्रथके दवारा [प्रवेशिका उदाहर] जसे वेणी संहारमे- 

(“शत्रुश्रोके नष्ट हो जानेसे जिनका वेर रूप श्रगिनि शन्त हो गया है इस प्रकारके पांडव 
लोग कृष्णके साथ श्रानन्द मनाए । श्रौर रक्तसे भुसिको सुशोभित करनेवाले [अथवा रक्तेभ्यः 
प्रिथजनेभ्यः प्रसाधिता दत्ता भूरयः, ते रक्तप्रसाधितमभुवः| श्रपने प्रिय सेवकोंको भूमि प्रदान 
करनेवाले, तथा जिनके विग्रह श्र्थात्‌ शरीर घायलदहोगयेहैं [ श्रथवा जिन्होंने विग्रह 
ग्र्थात्‌ युद्ध समाप्ठ कर दिया है] इस प्रकारके कौरव लोग श्रषने भृत्योके सहित स्वगंमे स्थित 
[स्थवा स्वस्थ शरीर | हों 1" 
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इव्यस्य वाक्यस्य दुन्दसा प्रथितस्य चतुथपादेन शखवस्था भवन्ति मयि जीवति 
धातरा, इत्यनेनाथं गृहीत्वा मीमः। 
समयेन यथा इ्लितरमे- 
''स्मासादितप्रकट निमेलचन्द्रहासः, 
प्रप्र: शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः। 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुम्र, 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ॥ 
द्रत्र समानविश्रेषणे रामशब्दकीतनाच्च रामप्रवेशसूचना । 
्राह्ानिन यथा अभिज्ञानशाकुन्तले- 
‹तवारिमि गीतरागेण हारिणा प्रसमं हृतः | 
एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा ॥' 


= म ~---- ~~ ~~~ न ~ 


छस्द रूपमें प्रथित इस वाक्यके चतुथं चरके श्र्थको लेकर स्वस्था भवन्तु मयि 
जीवति धातंराष्टाः' मेरे जीति रहते कौरवगर कभी स्वस्थ बेठ सकते हैँ { यह कहते हए 
भीमका प्रवेश होता है। ` 

समय [के वरन] से [मुख्यपात्रका प्रवेश] जंसे छलितराममे -- 

इस इलोकमें शरत्काल्के वणंनके द्वारा रामचन्द्रका प्रवेश कराया गया है । दलोकमें 
कहे हृए विशेषण शरत्काल ओर रामचन्द्र दोनो पक्षोमे लगेगे । प्रथम च रणम चन्द्रहास शब्द 
दिल है । शरत्काल पक्षम उसका भ्रं चन्द्रमाका हास यह होतादहे। ग्रौर रामचन्द्र के पक्षमें 
चन्द्रहासका श्रथं तलवार होता है । चतुथं चरणमे संभृतबन्धुजीवः में हा रत्पक्षमे "बन्धुजीव' 
पष्पविशेषका नाम है, श्ौर रामचन्दरपक्षमे उसका प्रथं बन्धु प्र्थात्‌ लक्ष्मणके जीवनको 
बचा लेनेवाला है । तृतीय चरणमें "घनकालमुग्रं मे शरत्पक्षमे घनकालका अथं वर्षाकाल है 
गनौर रामचन्द्र-पक्षमे उसका रथं रावण है । इलोकका श्रथं निम्न प्रकार है-- 

^“ मेघोके बाहर | प्रकाशित निर्मल चन्द्रमाके हासको प्राप्त करने वाला, [ रामपक्षमे 
नंगी तलवारको हाथमे लिए हृए] विश्युद्ध कान्ति वाला, यहु शरत्समय, गद्‌ भ्रन्धकारयुक्त 
| रामपक्षमें गहन श्रज्ञानान्धकारसे युक्त] भयंकर वषकाल [रामपक्षमें वषकालके समान 
उग्र] को विनष्ट करके बन्धुजीव पुष्पको धारण करता हरा इस प्रकार श्रा गया है जसे 
निमंल नङ्की तलवारको लिए हए ॒विश्रुदधकान्ति ग्रौर बन्धु श्रर्थात्‌ लक्ष्मणके जीवनक रक्षा 
कर लेने वाले रामचन्द्र भयंकर रावरको मारकर श्राए हों 

इसमें [शरत्समय तथा रामचन्द्र दोनों पक्षोमे लगने वाले | समान विक्ञेषरोसे श्रौर 
राम शब्दका कथन करनेसे रामचन्दरके प्रवेशक सूचना मिलती है । 

[्राह्वान भ्र्थात्‌] नामसे [पात्रप्रवेशकौ सूचनाका उदाहरण | जसे ्रनिज्ञानश्ाकु- 
न्तल, मे- 

““[श्रामुखमे सूत्रधार नटीसे कहता है | तुम्हारे मनोहर गीतरागसे यह मे पसे हरणकर 
लिया गया हूं जसे मनोहर श्रौर भ्रत्यंत वेगवान इस मृगके द्वारा यह राजा दुष्यन्त | ह्‌रणकर 
लिया गयाहै]।'' 
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अत्र नात्य-अामुखयोः सम्बन्धनाथं कविना भाविप्रवेशस्य पात्रस्य युक्तया 
नामग्रहणम्‌ । पृवेत्र समानविशेषणबलान्नामागतमित्यनयोर्विशेष इति 

एषां च नाल्यपात्रप्रवेशप्रकाराणामन्यतम एवेकश्चमत्कारी निवन्धनीयः । 
अन्यथा पात्रप्रवेशग्र॑थवाहूल्येन प्रस्तुताथेविघातः स्यादिति । शब्दव्यापारबाहल्याच्च 
भारत्यंशभूतत्व मस्य । 

एवं प्ररोचनायाः पवेरङ्गाङ्गभूताया अपीति । पात्रप्रवेशस्य पूर्वो भाग आमुखम्‌ । 
उत्तरः पुननाल्यमिति ॥ 
अथ प्ररोचनां व्याचष्टे-- 
| सूत्र १५९ |--पूवेरङ्क गुरस्तुत्या समभ्यौस्मुख्य प्ररोचना ।। [४] १०६॥। 

पूवे नाह्यात्‌ प्रथमं, गीत-ताल-वाद्य-नत्तानि नाल्यादिकं च पाटुयं व्यस्तं 
समस्तं च प्रयुज्यते यत्र रङ्ग रज्जनाहेतो नाट्यशालायां स पृवेरङ्गः । अस्य च पूवे 
रङ्गस्य प्रस्याहारादीनि आसारितान्तानि नव अन्तजवनिकं, मीतका दीनि भ्ररोचनान्तानि 
च दश बहिजवनिकं अङ्गानि प्रयोज्यानि पवाचायेलेक्तितानि । अस्माभिस्तु स्वतो लोक- 

इस | उदाहरण | में नाट्य तथा श्रामुखका सम्बन्ध जोडनेके लिए कविनेश्रागे होने 
वाले पात्रके प्रवेशके लिए युक्तिपुवंक | दुष्यन्तके | नामका ग्रहण किया है [भ्रतः यह श्राह्वान 
हारा पात्रप्रवेशका उदाहरण है | पहिले | श्रासादित प्रकट निमंलचन्द्रहास' श्रादि उदाहर 
मे| तो समान विज्ञेषणोके बलसे नाम प्राप्त हो जाता है [ मुख्यरूपसे उसमे समयका ही 
वणेन है । किन्तु इसमे मुख्य रूपसे दुष्यन्तके नाम ही कथन है | यहु इन दोनों उदाहरणोका 
भेदै) 





पात्रप्रवेशके इन [चार] प्रकारोमे से किसी एक ही चमत्कार-जनक प्रकारका श्रव- 
लम्बन करना चाहिए । श्रन्यथा [सब प्रकारोंका श्रवलम्बन करनेपर तो] पात्रप्रवेश विषयक 
श्रंथका विस्तार हो जानेसे प्रस्तुत विषयमे विघ्न पड़ेगा । इस [श्रामुख] में शञब्द-व्यापारकी 
प्रचुरता होनेके कार यह भारती वत्तिका श्रज्ञभूत है । 

इसी प्रकार पूवंरद्धकी श्रद्धभूत प्ररोचनामें भी [लब्द-व्यापारके बहुल होनेसे भारतीय 
वृ तिका श्रंगत्व | है । [मुख्य | पात्रके प्रवेशके पहिलेका भाग 'श्रामुख' [कहलाता] है ओ्रौर 
| पात्रप्रवेशके | बादक्रा भाग नाद्य [कहलाता] है । 

प्ररोचना निरूपण-- 

भ्र | भारतीय वृत्तिसे सम्बद्ध] श्ररोचना' कौ व्याख्या करते है - 

|सूत्र १५६ |--पूरवरङ्खमें [कवि, नाटय, सृत्रधार श्रादि| गुरोकी स्तुति हारा सभ्यो 
को [नाट्य दज्ञंनकेलिए | उन्मृख करना "प्ररोचना" [कहलात्ती | है । [४] १०६ । 

| पहिले कारिकामे श्राए हए पबवेरङ्ख शब्दका निर्वेचन दिखलाते हँ] नादयके पहिले 
गीत, वाद्य, नृत्य नाटथादि श्रौर पाल्यका श्रलग-श्रलग श्रथवा मिलाकर जिस [भाग] मेंरंग 
प्र्थात्‌ रञ्जनाके कारणभूत नादट्यज्ञालामे प्रयोग किथा जाता है वह पृवंरङ्क कहलाताहै। 
इस पूवर ङ्धके श्रत्याहार'से लेकर श्रासारित' पयेन्त नौ जवनिकाके भीतर, श्रौर गीतकादिसे 
लेकर प्ररोचना पर्यन्त दश॒ जवनिकाके बाहर किए जानेवाले अंगोके लक्ष पूवं श्राचार्यो 
ने करिए । हमने तो उनके १ स्वतः लोकसिद्ध होनेका कारण, २ उनके वणेनक्रमके 
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प्रसिद्धत्वात्‌ , तन्न्यासक्रमस्य निष्फलत्वाद्‌, विविधंदे वतापरितोषरूपस्य तत्फलस्य च 
्रद्धालुप्रतारणमात्रत्वादुपेक्षितानि । प्ररोचना तु पृवरङ्गांगभतापि नास्य प्रवृत्तौ 
प्रधानमिति लद््यते । 
तत्र पूर्वरङधे गुणसतुत्या परसतुतप्रबन्धार्थस्य प्रीत्यादिदेतुतप्रशंसनेन सामाजिकानां 
श्रवणावलोकनोत्साहोत्पादनं प्रकृतोऽथः प्रकर्षेण रोच्यते उपादेयतया धियतेऽनयेति 
प्ररोचना । यथा चीरस्वामिविर चिते अभिनवराधवे- 
"स्थापकः - [सहषम्‌ ] आर्यं ! चिरस्य स्मृतम्‌ । 
असत्येव राघवमहीनकथा पवित्रं, 
काठ्यं प्रबन्धघटनाप्रथितप्रथिस्नः। 
भटर न्दुराजचरणान्ज मधुत्रतस्य, 
स्षीरस्य नाटकमनन्यसमानसारम्‌ ॥' 
यथा वा रघुविलासे- 
८‹सीतां काननतो जहार विहितव्याजः पुरा रावण- 
स्तं व्यापा रणेन तां पुनरथो रामः समानीतवान्‌ । 








3 
निष्फल होनेके कारण, श्रौर ३ विविध देवतार््रोको प्रसन्न करने रूपं उनके फलके केवल 

श्रद्धालुर््ोको धोखा देने मात्र वाला होनेसे, उनको उपेक्षा कर दीहै। [पवरद्धके उन १६ 
्रंगोमेसे] (प्ररोचना तो पृवंरंगका अंग होनेपर भौ नाट्थमे प्रवत्ति करानेमें मुख्य है इसलिए 
उसका लक्षण [हम भी] कर रहे है) 

उस पूवेरंग [के १९ अंगों | मे, गृणोको स्तुति द्वारा प्रस्तुत प्रन्धके श्र्थकौी आनन्द 
श्रादिके जनक रूपमे प्रशंसा करके सामाजिकोमिं उसके देखनेका उत्साह उत्पन्न करनेकेलिए 
प्रकृत श्रथं जिसके दवारा [प्रकर्षेण रोच्यते| श्रत्यन्त रोचक बनाया जाता है श्रथात्‌ उपादेय 
सिद्ध किया जाता है वहु प्ररोचना" [कहलाती | है । | 

जैसे क्षीरस्वामो विरचित अभिनवराघवमे- - 

“स्थापक [सहं | भ्रायं | बड़ी देर बाद याद श्राई-- 

रामचन्द्रकी परमोत्कृष्ट कथासे पवित्र, श्रौर नाटक रचनाम प्रसिद्ध सामथ्यं वले, 
भट इन्दुराजके चरणकमलोके चञ्चरीक, क्षीरस्वामोका श्रद्वितीय महत्व वाला [ श्रभिनव 
राघव नामक कान्य भ्र्थात्‌] नाटक तो विद्यमानहै हौ [फिर चिन्ता किंस बातकौ है । 
सामाजिकोंको प्रसन्न करनेके लिए श्राज हम लोग उसी श्रद्ितीय नाटकका श्रभिनय प्रस्तुत .. 
कर सकते हें | ।'' 

समे रामचन्दरके चरित्र ओर क्षी रस्वामीको नाटक-रचना-सामर्थ्यादिको प्रलसा हारा 
सामाजिको नाटक-दश्ं नका उत्साह उत्पन्न करनेका यत्न किया गया है इसलिए यह पवेरग 
की अंगभूत श्ररोचना' का उदाहरण है । 

श्रथवा जैसे रघुविलासमे- 

““पुवेकालमें छल करके रावरए सीताको वनसे हरण कर ले गया था, उसको मारकर 
रामचन्द्र फिर उसको दडाकर लाए थे । कविर्योकी सूक्ति रूप मौवितिक मखियोंके | उत्पादक 
के लिए स्वाति जलके समान तथा म, भूवः, स्वः तीनों लोकोको मोहित करने वाले मोहन- 
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एतस्मै कविसूव्तिमौक्तिकमणिस्वात्यम्भसे मू वः 
स्वव्यपमोहनका्मणाय सुकथारत्नाय नित्यं नमः ॥ 
यथा वा नलविलासे- 
“कविः काव्ये रामःसरसवचसामेकवसति-- 
नलस्येदं हृद्य किमपि चरितं धीरललितम्‌ । 
समादिष्टो नाटये निखिलनटमुद्रापटुरहं, 
प्रसन्नः सभ्यानां कटरि ! भगवानद्य स विधिः ॥" इति । 
इयं प्ररोचना पूर्वरङ्गात्‌ प्रथमं पश्चाच्च निवध्यते । निबन्धे चास्या नावश्य- 
म्भावनियम इति ॥ [४] । १०६ ॥ 
रथो शप्राप्ां सात्त्वती लक्तयति- 
[सत्र १६०]-- सात्वतो सत्व-वाग ङ्गभिनेयं कमे मानसम्‌ । 
सार्जवाधषं-मुद्‌ -घेय' -रोद्र-वीर-शमादुभतम्‌ ॥[५।१०७।। 
क्के समान [रामायणकी ] इस सुन्दर कथारत्नको नमस्कार है । 

इसमें कथा भागकी प्रशंसा हारा उस कथाके भ्राधारपर विरचित 'रघुविलास' नाटकके 
देवनेके लिए सामाजिकोको प्रोत्साहित करनेका यत्न किया गया है । 

श्रथवा जसे नलविलासमे-- 

[इस नलविलास नामक नाटकका निर्माता | सरस वचनोँका निधान रामचन्द्र इस 
काव्यका [निर्माता] कवि है, नलका मनोहर धीरललित श्रौर श्रद्भुत चरित्र [इस कन्यका 
वण्यं विषय] है, श्रौर समस्त नाट्‌्यकलाग्रोमें निपुण सुभको नाट्य करनेकी श्राज्ञा भली 
है, [इससे सिद्ध होता है कि] हे सुन्दर कटि वालौ [श्रा्ये | ! भ्राज भगवान्‌ सम्योके ऊपर 
प्रसन्नहो रहे हैँ ।' 

इसमे ग्रन्थकारने श्रषने बनाए हुए नवविलासको श्ररोचना' को उद्धत कियाहै। इस 
प्ररोचना भागते कविकी भी प्रजञंसाकी गई है। नाटकके श्राधारभूत भ्रार्यान-वस्तु, प्रर 
उसका श्नभिनय करने वाले नटकौ भौ प्रशंसा की गई है। इन सबको प्रशंसा दारा साना- 
जिकों से इस नाटकके देखनेके लिए उत्साह एवं श्रभिरुचि उत्पन्न करनेका यत्न किया गया 
है । इसलिए यह भौ प्ररोचनाका उदाहर है । 

यह प्ररोचचन पूरं रंगके पहिले श्रौर पीछे | दोनों रूपों | निबद्ध कौ जा सकती है । 
रौर इसके रवे जाने का कोई श्रावहयक नियम नहीं है । [श्र्थात्‌ यह श्रावद्यक नहीं है कि 
प्रत्येक नाटकमे प्ररोचना श्रवहय ही रखी जाए । ` कवि इस विषयमे स्वतन्त्र है । वह चाहे 
तो प्ररोचना रखे चाहे न रखे । यह्‌ प्रन्थकरक। श्रभिप्राय है फिर भी श्रधिकांश्च नाटके 
प्र रोचना" पाई ही जाती है । १०६ ॥ [४ । 

२ सात्त्वती वृत्तिका निरूपण-- 

ग्रब उदेशक्रमसे प्राक्त सात्वती [वृत्ति] का लक्षण करतेहै- 

[सत्र १६०] -- मानसिक, वाचिक तथा कायिक श्रभिनयोसे सृचित, भ्राज॑व, ट 
कटकार, [श्राधषं | हषं श्रौर धेयेसे युक्त, तथा रोद्र, वीर, शान्त एवं श्रद्‌भृत रसोसे सम्बद्ध 
मानस व्यापार "सात्वती" वृत्ति कहलाता है । [५| १०७! 
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सत्‌ सत्त्वं प्रकाशः, तद्यत्रास्ति तत्‌ सन््वं मनः, तत्र भवा सात्वती । संज्ञा- 
शब्दत्वेन बाहुलकात्‌ खीत्वम्‌ । सत्त्व-वागङ्गाभिनेयं सत््व-वागङ्गामिनयेनज्ञाप्यम्‌ । सन्तवा- 
भिनयवागभिनय-अङ्गाभिनययुक्तं मानसं कमे सात्वतीत्यथः | अभिनयत्रयामिधानेऽपि 
मानसव्यापारस्य सच््वप्रधानत्वात्‌ सच््वाभिनय एवात्र प्रधानमितरो गोणो । अत एव 


` सत््वशब्दः प्रथममुपात्तः । आजेवमकोरिल्यम्‌ | आधर्षो वाचा न्यक्तारः। मुद्‌ हषः । 


धेयं व्यसनेऽप्यकातर्यम्‌ । एतैः रोद्रादिमिश्च सह वतमानो मनोव्यापारः सात्वती । 
श्राजवस्योपादानादत्र कपटाभावः। आधर्षख्यापनादुद्रतपुरुषसद्धावः । मुतरतिपादना- 
च्छोक-करुण-निर्वे दाभावः । धेयाभिधानात्‌ ख्यादिसङ्गमौत्सुक्यामाबश्चाभिदहितो भवति। 
रोद्ररसयोगेऽपि केषाञ्चित्‌ सत्त्वं प्रकाशरूपं दश्यत एवेति रोद्रोपादानम्‌ । बीर 
रसश्चात्र युद्ध-दान-दयाबीरादिरूपः, सनत्तववाहृल्याद्‌ गृह्यते । “शम' इति च शम-स्थायि- 
भावः शान्तो रसो द्रष्टव्यः । अरिषड्वर्गं जयस्य सत्त्वेकनिवन्धनत्वात्‌ । अदूभुतोऽप्यन्य- 
सत्तवावलोकनात्‌ सात्त्विकानां रृश्यत एवेति । इदं च मानसं कमं विचित्राभिगेम्भीरो- 
क्तिभिः प्रारब्धकायापरित्यागात्‌ , कायान्तर परिग्रहेण, संग्रामाय परोत्साहनेन, सामादि- 
प्रयोग-देवादिना अरिसंघातभेदजननेनान्ये श्च बहभिः प्रकार लद्यते इति ॥ [५] १०५ 











सत्‌ श्र्थात्‌ सत्व या प्रकाश [कानामहे], वह जिसमें रहता है बह मन सत्व हृश्रा । 


उसमें रहनेवाली | मानस व्यापार रूप] सात्वती वृत्ति होती है । संज्ञा शब्द होनेसे बहुल करके 
[साच्वती शब्दसेमे | स्त्रीलिद्धः [वाचक डीप प्रत्यय हृश्रा| है । 'सत््ववागंगाभिनेय' [का श्रथ | 
मानस, वाचिक तथा कायिक श्रभिनयोके दारा ज्ञाप्य [व्यापार है] । मानसिक श्रभिनय, 
वाचिकं भ्रभिनय, श्रौर कायिक श्रभिनयसे युक्त मानसिक व्यापार 'साच्वती' वृत्ति [कहलाता] 
है, यह श्रभिप्रायहै। [ मानसिक, वाचिक तथा कायिक | तीनों प्रकारके अभिनयोकि कहे 
जानेपर भी मानस व्यापारके ही सत्त्वप्रधान होनेसे इन [तीनो] में सत्वाभिनय ही प्रधान 
है श्रौर शेष दोनों गौरहं । इसीलिए सत्व शब्दका सबसे पहले प्रहरण किया गया है । 
[कारिकामे श्राए हुए श्राजंवः श्रादि शब्दोका श्रयं करते हैं| "प्राजंव' श्र्थात्‌ कुटिलताका श्रभाव 
श्राधषे' श्र्थात्‌ वाणीके द्वारा तिरस्कार [डांँट-फटकार]|। "मृत्‌! श्रर्थात्‌ हषं । धेयं ' श्र्थात्‌ 
विपत्तिकालमें भो न घबराना । इनसे श्रौर रोद्रादिसे युक्त मानस-व्यापार "सात्वती" वृत्ति 
[कहलाता] है । श्राजंवके ग्रहरसे इसमें कपटका श्रभाव [ सृचित होता है |। श्राघर्षके 
कथनसे उद्धत पुरुषोका सद्भाव [स्‌चित होता है] । हषंका प्रतिपादन होनेसे श्लोक, करर 
निर्वेदका श्रभाव [सूचित होता है] । धयं" के कथनसे स्त्री श्रादिके सद्धमके प्रति श्रौत्युक्यका 
श्रभाव सूचित होता हे, 

रोद्ररसका योय होनेपर भौ किन्हीं-किम्हमे प्रकाश-रूप सत्त्व दिखलाई देता है । इस- 
लिए रोद्रका प्रहरण कियाहै। श्रौर इस | सात्वती वति] में वीररससे युद्धवीर, दानवीर, 
दयावोर श्रादिका ग्रहण सत्त्वप्रधान होनेसे होता है । श्म" पदसे शम जिसका स्थायिभाव है 
उस शांतरसका प्रहरण होता है । क्योकि [शांतरसमें किए जानेवाले कामक्रोधादि] छः मानस 
दाजरुश्मोके सत्त्वप्रधान होनेसे [गमका ग्रहण किया है] । श्रन्योके स्वको देखनेसे सात्विक 
वृत्तिपोके लोगोमे श्रदूभ्‌त भी पाया जाताहै। [इसलिए इसका भी ब्रहण किया गया है] । 
यह मानस-ग्यापार नाना प्रकारकौ गम्भीर उक्तियों हारा, प्रारब्धकार्यके [संकडों विध्न पड़ने 
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अथ केशिकी-- 
[सूत्र १६१]--कंशिकी हास्य-श्डु ङ्धार-नास्य-नमंभिदात्मिका । 
अतिशायिनः केशाः सन्त्यासामिति केशिकाः ख्यः । (स्तनकेशवतीत्वं हि 
खीरं लक्षणम्‌ । तत्प्रधानत्वात्‌ तासामियं केशिकी । हास्य-शरङ्गाराभ्यां स्त्रीबाहुल्य- 
विचित्रप्रकारेनेपथ्य-कामव्यवहाराणां सद्धावमाह । नास्य चरत्त-गीत-वादित्राणि। 
भ्राम्य इष्टजनावजैनरूपो वाग्‌-वेष-चेष्टाभिः परिहासो नमे । वाचा यथा-- 
““पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पररोेति सख्या परिहासपृवेम | 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशी मौल्येन तां निवेचनं जघान ॥" 
यथा वा सत्यहरिश्चन्द्र-- 

“"राजा-[ विहस्य ] विहङ्गराज ! निःरोषवेश्याचक्रवतिनीमेनां लम्बस्तनीमुप- 
श्लोकय । 

शुकः--पुण्यग्रागलभ्यलमभ्याय वेश्यौपण्याय मङ्गलम्‌ । 

यत्र॒ प्रतीपाः शास्त्रस्य, कामादथप्रसूतयः |” = 
पर भी] न छोडनेसे, नए कार्योका [मी | स्वीकार कर लेनेसे, संग्रामादिकेि लिए इसरोको 
उत्साहित करनेसे, साम श्रादिके प्रयोग श्रथवा देवादिवज्ञ शत्रू-समुदायमें भेद डालनेसे श्रौर 
इसी प्रकारके श्रन्य बहुतसे प्रकारोसे लक्षित हो सकता है ॥| ५]१०७॥। 
३ कंशिकी बृत्तिका निरूपण-- 

अब कंशिकी [वृत्तिका लक्षण करतें] 

[सूत्र १६१] हास्य, श्णृद्धार [ तत्य, गौत श्रादि रूप | नाव्य तथा [ नमं श्र्थात्‌ 
दिष्ट परिहास श्रादिके भेदोसे युक्त कशिकी [वति | होती है । 

ग्रतिश्य युक्त केश जिनकेहों वे स्त्रियां कंशिका हई [ श्र्थात्‌ कंश्िकी वृतिकी 
उत्पति केश श्ब्दसे हुई है । लम्बे केशोसे युक्त होनेके काररण स्त्रीको कैश्िका' कहा जाता 
है | क्योकि (स्तनकेश वती स्त्री' यह स्त्रौका लक्षण है । उनका प्राधान्य होनेसे उनकी यह 
वृत्ति कंशिकी' कहलाती है । उसमें हास्य श्रौर श्यद्धार श्ब्दोसे स्त्रीजनोकी श्रधिकता, नाना 
प्रकारके वेष-विन्यास, तथा कामव्यवहारोंको उपस्थिति सृचित की है । नाख्य' से नृत्य, गीत, 
वाद्यका ग्रहण होता है । इष्टजनोंको भ्राकर्षित करनेवाला, वारौ, वेष तथा चेष्टा श्रादिकेट्रारा 
किया जानेवाला शिष्ट [श्रग्राम्य | परिहास नमं [कहलाता | है । वाणीके हारा [नमंका उदा- 
हरण] जसे-- 

““पे रोमे महावर लगा चुनेपर सखीके हारा परिहसपुवंक इस [चरर] से पति [शिव] 
के सिरपर स्थिति [सपत्नी रूप | चन्द्रकलाका स्पशं करना इस प्रकार भ्राशीर्वाद किएजाने 
पर बिना उत्तर दिए हृए ही उसने [श्र्थात्‌ पावंतीने] उस [सखी | को मालासे मार दिया ।" 

श्रथवा जेसे सत्यहरिश्चन्द्रमे [वाचिक नमंका उदाहरण निम्न प्रकार है]|-- 

“राजा- [हंस्कर ] हे विहङ्कराज ! [मन्त्रिनु शुकदेव ] समस्त वेहयाश्रोकौ चक्रवतिनी 
इस लम्बस्तनीकी प्रहता तो करो । 

शुक - पुण्य सम्भारसे प्राप्त होनेवाले वेहया-व्यापारका भला हो जिसमे ज्ञास्त्रीय 
विधानके विपरीत, कामसे श्र्थकी प्राप्ति होती है | जास्त्रमे तो श्रथंसे कामको प्राप्ति 
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वेषेण यथा- नागानन्दे विद्‌ षक-शेखरल्यतिकरे ¦ 

चेष्टानमं यथा मालविकाम्निमित्रे- 

निपुणिका विदषकस्योपरि सपैविभ्रमकारि दण्डकाष्ठं पातयति । इति । 

एतच्च कचिन्मानान्‌ , कचिद्धास्यात्‌ , कचित्‌ श्रङ्गार दास्यात्‌ › कचिद्‌ भय- 
हास्यात्‌, कचित्‌ सापराधग्रिय-प्रतिभेदनात्‌ , कचित्‌ पूर्वनायिका-प्रतिभयात्‌ › इत्याद्य- 
नेकधा द्रष्टव्यम्‌ । 

अत्र शङ्घाररसेन रत्याख्यो मानसो, हास्येन नमं भेदेश्च वाचिको, नास्य न 
कायिकश्च व्यापारः संगृहीत इति व्यापारत्रयसङ्करात्मिकेयमिति । 
अथारभटी-- 

[सूत्र १६२ --श्रारभस्यनृत-दरन्द्र-छद्य-दीप्तरसान्विता ।[६|१०८॥ 

मारेण प्रतोदकेन त॒ल्या भटा उद्धताः पुरुषा आरभटाः । ते सन्त्यस्यामिति 
ज्योससादित्वादणि' आरभटी । अरनृतमसत्यम्‌ । दन्द्रयुद्धमनेकम्रकारम्‌ । छदम वच्चना- 
हेतः प्रयोगः। अनेन इनद्रनाल-पु्प्ोग-च्ोय-मे्यादिग्रहः । दीप्ता रसा रौद्रादय 





कहौ गई है किन्तु वेहया-व्यापारभें इसके विपरीत कामसे श्र्थकी प्राप्ति वेहयाश्रोको 
होती है] \'` 

वेषकते द्वारा [ परिहास रूप नमंका उदाहरण | जसे नागानन्दमे विदूषक श्रौर शेखर 
के सम्पकमें [हृश्रा है| । 

चेष्टाके दारा परिहासका [उदाहरण | जसे मालविकाग्निमित्रमे-- 

निपुणिका विदूषकके ऊपर सर्पको श्राति उत्पन्न करने वाले लकडीके | टेदढृ-मेढे | 
इण्डेको डाल देती है । 

यह [परिहास या नमं | कहीं मानके कारण, कहं हास्यके कारण, कहीं श्यगारजनक 
हास्यके लिए, कहीं भयजनक हास्यके लिए, कहीं श्रपराधौ प्रियके प्रतिभेदनके काररण, श्रौर 
कहां पुवं नायिकाके भयके कारण, इस प्रकार श्रनेक तरहंका होता है। 

यहां [कारिका आए हुए] श्वृद्धाररससे रति-रूप मानस-व्यापारका, हास्य [षद] से 
ग्नौर परिहासके [पूर्वोक्त] भेदोसे वाचिक-व्यापारका, तथा 'नाट्‌य' [पद | से कायिक व्यापार 
का संग्रह होता है । इसलिए यह [कंशिकी वृत्ति] तीनों प्रकारके व्यापारोके सङ्कर स्पटहै) 
[अर्थात्‌ कं दिक वृत्तिमें तनो प्रकारके व्यापारोका समावेश्ञ रहता है| । 
आरभटी वृत्तिका निरूपण-- 

प्रये श्रारभटी [वृत्तिका लक्षण करते है|-- 

[सत्र १६२ |--श्रनृतभाषर, छल-प्रपञ्च, दन्हयुद्ध, तथा [रौद्र प्रादि] दीक्षरसोसे 
यक्तं [वृत्ति] श्रारभटी | वृत्ति कहलातो ] है । [६] १०८ । 

'प्रार' भ्र्थात्‌ चाबुकके समान, जो भट रथात्‌ उद्धत पुरुष, वे "श्रारभट' हुए । वे जिसमे 
प्रचुर मात्रामे हों वह [भ्रारभट हाञ्दको ] ज्योत्सनादि गरपठित मानकर श्रण्‌-प्रत्यय करनेपर 
श्रारभटी [वृत्ति कहलाती] है । [लक्षरमें श्राए हुए ्रनृतादि शाब्दोका श्रथं करते हें | श्रतरृत 
्र्थात्‌ श्रसत्य भाषण । द्न्दरयु द्र भ्रनेक प्रकारका हो सकता है । धोखा देनेकेलिए किए जाने 
वाला प्रयोग छ्य कहलाता है । इसके दवारा इन्द्रजाल [पुस्त लेप्यादि निमित] पतली श्रादिका 
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च्रोद्धत्यावेगादिहेतवः। अत्राच्रतादिभिविचित्रनेपथ्य किलिज्ञहस्तिप्रयोग-मायाशिरो- 
दशंनादिकं, भय-हर्षा तिशयाकुलितपात्रप्रवेशः, पूवंनायकावस्थायाः परित्यागेन 
नायकावस्थान्तरग्रहो अवस्कन्द-अग्न्यादिकृतविद्रवादिकं, विविधस्थायि-व्यभिचारि 
भावयुक्तं प्रसंगागतकायोदिकं बाहयुद्ध-शस्तरप्रहारादिकं च संगृह्यते । अत एवेयं सवा- 
भिनयास्मिका सवेव्यापारात्मिका च। 

तत्र विचित्रं नेपथ्यं वेणीसंहारे अश्वत्थाम्नः । उदयनच रिते किलिञ्खहस्ति- 
प्रयोगः । मायाशिरोदशनं रामाभ्युदये । बलीमुखेन पात्रप्रवेशो रत्नावल्याम्‌ । हर्षण 
वामनचेस्याः प्रवेशः सत्यहरिश्चन्द्रे । बालिनेवृत्यागेन सुभ्रीवनेत्रन्तरग्रहरम्‌ । परशु- 
रामस्योद्धत्यावस्थात्यागेन शान्तावस्थान्तरग्रहणम्‌ । विचित्रभावं कायान्तरं कृत्यारावणे। 
तथा हि अंगदेनाऽमिद्रयमाणाया मन्दोदया भयम्‌ । श्रं गदस्योत्साहः। अस्येव 
रावणदशनेन “एतेनापि सराजिताः' इत्यादि बदतो हासः । "यस्तातेन निगृह्य बालक इव 
्रकतिप्य कन्ञान्तरेः इति च जल्पतो जगप्सा-हास-विस्मयाः। रावणस्य रति-करोधों । 
नियुद्धादि तु रामायणीयेषु इन्द्रजिल्लदंमणयोरिति ॥[६]१०८॥ 


प्रयोग तथा छेद्य-भेद्य श्रादिका ग्रहण होता है । श्रौद्धत्य, श्रावेगादिके कारणभूत रोौद्रादिरस 
दप्तरस [कहलाते | हैँ । इसमें श्रनृतादिसे, नाना प्रकारके वेष विन्यास, [ किलिञ्जहस्तिप्रयोग 
भ्र्थात्‌] चटाई श्रादिसे बने हृए [बनावटी | हाथीका प्रयोग, तथा [मायाश्जिरोदशंन श्र्थात्‌] 
बनावटी शिर भ्रादिका दिखलाना [गृहीत होताहै], भय तथा हषे श्रतिह्यसे व्याकुल 
पात्रका प्रवे, नायककी पूर्वावस्थाको छोडकर नायकको दूसरी श्रवस्याका प्रहरण, भ्राक्रमण 
घा श्रगिनि भ्रादिके द्वारा किए जानेवाली भगदड, श्रादि रूप नाना प्रकारके स्थायि-व्यभिचारि- 
भावोसे युक्त प्रासंगिक कार्यादि, बाहूथुद्ध श्रौर शस्त्रप्रहारादिका संग्रह हो जाता है । इसलिए 
यह [भ्रारभटी वृत्ति कायिक, वाचिक तथा मानसिक] सब प्रकारके श्रभिनयोसे धुक्त श्रौर सब 
प्रकारके व्यापारो बाली | वृत्ति] है । 

उनमें विचित्र बेष-विन्यास [का उदाहरण] जसे वेरणीसंहारमे श्रहवत्थामाका 
[ विचित्र वेष-विन्यास बरत है | । उदयनके चरित्रमे बनावटी हाथोका प्रयोग पाया जाता 
है । बनावटी शिरका दशन जसे रामाभ्युदयमें [ रामके बनावटी कटे हुए सिरका दकेन सीता 
को कराया गया] है । [ बलीमुख भ्र्थात्‌ | बन्दरके भयसे प्रवेश [का उदाहरण] जसे रत्ना- 
वली में [पाया जाता है] । हषसे जसे सत्यहरिइचन्दमे वामनचेटीका प्रवेश [वशित है] । 
बालके नेतत्वको छोडकर सुग्रीवके नेतृत्वको स्वीकार करना । परश्ुरामकी उद्धतावस्थाको 
छोड़कर दूसरी शान्तावस्थाका वणन [ये दोनों नायकान्तर श्रौर श्रवस्थान्तरके ग्रहुरणके उदा- 
हररण हे | । विचित्र प्रकारके [ प्रासद्किक | श्रन्य कायं [का उदाहरण] जसे कत्यारावरणमें 
[ निम्न प्रकार पाया जाता है| श्रङ्कदके द्वारा पोछ्ा किए जानेषर मन्दोदरीका भय, अ्रद्धुदका 
उत्साह, इस [श्रङ्कदके दारा ही रावरणको देखनेपर श्रच्छा इस [राव] ने भौ देवताओं 
को जीता था' इस प्रकार कहते हए ॒ [ रावरणका ] हास्य बनाना, भ्रौर "जिसको | रावण | 
पिताजी [्र्थात्‌ श्रङ्कदके पिता बाली | ने बालकके समान पकड़कर कोठरीमें | बन्द कर दिया 
था ]' इस प्रकार कहते हए [ रावरके प्रति भ्रङ्खदकी | घृणा, हास्य भ्रौर विस्मय [का वणन 
तथा रावरणके रति, क्रोध [ये सब प्रस द्धोचित कायकि उदाहरण हैँ | । रामायरके भ्राधारपर 
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अथ भरसमावाभिनयगाः' इत्यतो वृत्तिलच्तणात्‌ प्रथमं रसमाचष्टे- 
[सत्र १६३]|--स्थायौ भावः धितोत्कर्षो विभाव-व्यभिचारिभिः । 
स्पष्टान्‌भावनिश्चेयः सुख-दुःखात्मको रसः ।\[७।१०६।। 


प्रतिक्तणमुदय-व्ययघमेकेषु बहुष्वपि व्यभिचारिष्वनुयायितयावश्यं तिष्ठतीति 
स्थायी । यद्वा तद्धाब एव भावात्‌ अभावे वाभावात्‌ रत्यादिव्ये भिचारिणं ग्लान्यादिकं 
प्रत्यवश्यं स्थायी । उपचयं प्राप्य रसरूपेण रत्यादिर्मववीति भावः। विभावे-लेलनो- 
दरानादिभिरालम्बनोदीपनरूपे-बोह्य दं तृभिः सत एवाविभीवाद्‌, व्यभिचारिभिग्लोन्या- 
दिभी रसिकमनः-शरीरवर्तिभिः परि पोषर्णच्च श्रितोत्कषैः । स्वीकृतसान्तात्कारित्वानु- 
भूयमानावस्थो, यथासम्भवं सख-दुःखस्वभावो रस्यते आस्वाद्यते इति रसः । 

तत्रेविभावादिग्रथितस्वरूपसम्पत्तयः = श्ंगार-हास्य-वीर-ऋअद्‌ मुत. शान्ता; 
स॒खात्मानः। अपरे पुनरनिष्टविभावादयुपनीतात्मानः करुण-रोद्र-बीभत्सभयानकाश्च- 
त्वारो दुःखात्मानः । 


बने नाटकादिमे लक्ष्मण श्रौर मेघनादके नियुदध श्रादि [के उदाहरण हे] ॥ | ६। १०८ ॥\ 
रस निरूपण-- 

[इस प्रकार भारती श्रादि चारों वृत्तियोकि लक्षण हो जानेके बाद] श्रव वृत्तिके 
[सामान्य | लक्षणम श्राए हृए "रस-भावाभिनयगाः' इस पदमेसे सबसे पहिले रसका वरणन 
प्रारम्भ करते 

[सूत्र १६३ ]-- विभाव तथा उ्यभिचारिभाव श्रादिके द्वारा पटिपोषको प्राप्त होने 
वाला, स्पष्ट श्रनुभावोके द्वारा प्रतीत होनेवाला, स्थायिभाव [रूप ही ] सुख-दुःखात्मक | भ्र्थात्‌ 
केवल सुखात्मक श्रथवा केवल दुःखोत्मक न होकर उभयात्मक] रस होता है । (७ १०६ । 

[यह ग्रन्थकारने रसका लक्षण किया है । श्रब उसमे श्राए हए स्थायिभावादिका 
स्वरूप दिखलाते हैँ] प्रतिक्षरण्‌ उदय तथा भ्रस्त होने बाले भ्रनेक व्यभिचारि भार्वोमे जो भनु- 
गतरूपसे श्रव्य विद्यमान रहता है वह स्थायिभाव' [कहलाता ] है\ भ्रथवा उस [स्थायि- 
भाव] की विद्यमानतामे ही होने गनौर उसकी श्रवि्यमानतामे [व्यभिचारिभावोके ] न होनेसे, 
व्यभिचारिभाव ग्लानि भ्रादिके प्रति, रत्यादि श्रवदय स्थायिभाव होता है । [यह स्थायो 
श्ब्दका श्रथं हुश्रा श्रब श्रागे स्थायीके श्रागे जड़ हए भाव शब्दका अथं करते है । [व्यभिचारि- 
आव श्रादि सामग्रोके दवारा] परिपोषको प्राप्त करके रत्यादि, रसरूप हो जाता है इसलिए 
[भवतीति भावः इस व्युत्पत्तिके श्रनुसार रत्यादि ] "भाव" [कहलाता | है । विभावो भ्र्थात्‌ 
ललना श्रौर उद्यान श्रादि [रूप] आलम्बन तथा उदीपन विभावरूप बाह्य हेतुश्रोके हार! 
पु्वेसे ही विद्यमान [रत्यादि स्थायिभाव] का आ्राविर्भाव होनेसे, श्रौर रसिकोके मनमें विद्यमान 
ग्लानि प्रादि व्यभिचारिभावोकि द्वारा परिपुष्ट होनेके कारण, उत्कषंको श्राप्त [श्र्थात्‌ | 
साक्षात्कारात्मक श्रनुभूयमानावस्थाको प्राप्त होनेवाला, यथासम्भव सुख-दुखोभयात्मक [स्थायि- 
भाव "रस्यते इति रसः' इस व्युत्पत्तिसे | भ्रास्वाद्यमान होनेसे रसपदसे वाच्य [बोधित | होता है । 

[रसके इस लक्षरमे रसको सुख-दुःखात्मक ्र्थात्‌ उभयात्मक माना है । उन दोनों 
प्रकारके रसोका विभाग श्रागे दिखलाते हँ | उनमेसे इष्ट विभावादिके दारा स्वरूपसम्पत्तिको 
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यत्‌ पुनः सर्वरसानां सुख-दुखात्मकटवमुच्यते तत्‌ प्रतीतिवाधितम्‌ । आस्तां 
नाम मुख्यविभावोपचिताः, काव्याभिनयोपनीतविभावोपचितोऽपि भयानको बीभत्सः 
करुणो रोद्रो वा रसास्वादवतामनासख्येयां कामपि क्लैशदशामुपनयति। अतएव भया- 
नकादिभिरुद्धिजते समाजः । न नाम सुखास्वादादुद्रेगो घटते । 

यत्‌ पुनरेभिरपि चमत्कारो दृश्यते स रसास्वाद विरामे सति यथावस्थितवस्तु- 
प्रदशंकेन कवि-नटशक्तिकौशलेन । विस्मयन्ते हि शिरणश्डेदकारिणापि प्रहारकुशलेन 
वैरिणा शौर्डीरमानिनः। अनेनैव च स्ाङ्गाह्वादकेन कविनटशक्तिजन्मना चम- 
त्कारेण विप्रलब्धाः परमानन्दरूपतां दुःखातमकेष्वपि करुणादिषु सुमेधसः प्रतिजानते । 
एतदास्वादलौल्येन प्रेक्तका अपि एतेषु प्रवतन्ते | कवयस्तु सुख-दुःखात्मकसंसारानु- 
रूप्येण रामादिचरितं निवध्नन्तः सुख-दुःखात्मकरसानुविद्धमेव ग्रथ्नन्ति । पानकमा- 
धुयं मिव च तीद्णास्वादेन दुःखास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते इति । अपि च सीतायाः 
हरणं, द्रौपद्याः कचाम्बराकषेणं, हरिश्चन्द्रस्य चार्डालदास्यं, रोहिताश्वस्य मरणं, 
प्रकाशित करने वाले १ ज्लार, हास्य, वीर, श्रदभृत श्रौर शान्त [ये पांच] सुखप्रधान रसदहैँ। 
श्रौर श्रनिष्ट विभावादिके हारा स्वरूप लाभ करने वाले करर, रौद्र, बीभत्स श्रौर भयानक 
ये चार दुःखात्मक रसर्है। 

[कुष्ठ ्राचायेकि द्वारा] जो सब रसोंको सुखात्मक बतलाया जाता है बह प्रतीति 
के विपरीत [होनेसे श्रमान्य श्रसंगत| है । मुख्य | भ्र्थात्‌ वास्तविक | विभावोसे उत्पन्न | करुर 
श्रादिकी दुःखात्मकताको तो बात ही जाने दो, काव्यके श्रभिनयमें प्राप्त [ बनावटी | विभाव 
भ्रादिसे उत्पन्न हृश्रा भी भयानक, बीभत्स, करर श्रथवा रोद्ररस भ्रास्वादन करने वालोकी 
कु श्रवरं नीयसौ क्लेशदश्ञाको उत्पन्न कर देताहै। इसी लिए भयानक भ्रादि [हश्यो] से 
सामाजिकोको घबराहट होतो है । [यदि सब रस सुखात्मक हौ होते तो] सुखास्वादसे तो 
किसोको उद्वेग नहीं होता है । [इसलिए करुणादि रस दुःखात्मक ही होते हैँ | । 

भ्रौर जो इन [करुणादिरसों | से भौ सहद्योमे चमत्कार दिखलाई देता है वह॒ रसा- 
स्वादके समाप्त होनेके बाद यथास्थित जंसे-तसे पदार्थोको दिखलाने वाले कवि श्रौर नटजनोके 
कौशालके काररण होता है । क्योकि वीरताके श्रभिमानी जन भौ [एक ही प्रहारमें| सिरको 
काट डालने वाले, प्रहार-क्‌श्ल वरी [के कौशलको देखकर, उस| से भी विस्मय [श्रौर 
तज्जन्य चमत्कार] को भ्रनुभव करते हें । सम्प्र श्रङ्कोंको श्रानन्द प्रदान करने वाले [सब 
इन्दियोके श्राह्वादक |, कवि श्रौर नटजर्नोको शक्ति [कौशल | से उत्पन्न चमत्कारके हारा 
धोखेमें श्राकर बुद्धिमान्‌ लोग भी दुःखात्मक करुणादि रसोमे भी परमानन्द रूपता समभने 
लगते हैँ । ओर इनका श्रास्वादन करनेके लोभका संवररण न कर सकनेके कारण प्रक्षक सामा- 
जिक भी इन [के श्रास्वादनमें प्रवृत्त होते हँ । कविगर तो सुख-दुःखात्मक संसारके अ्रनुरूप 
ही रामादिके चरित्रकौ रचना करते समय सुख-दुःखात्मक रसोसे युक्त ही [काव्य नाटक 
भ्रादि की] रचना करते हं । पने का माधुयं जसे [उसमे पडी हई मिच॑के | तीखे श्रास्वादसे 
भ्रौर श्रधिक श्रच्छा प्रतीत होता है इसौ प्रकार [करुणादि दुःखप्रधान रसोमें | दुःखके [तीते] 
भ्रास्वादसे मिलकर सुखोकी श्रनुभूति श्रौर भी श्रधिक श्रानन्ददायिनी बन जातीहै। श्रौर 
[नाटकादिभे | सीताके हरर, द्रौपदीके केश एवं वस्त्रोके खीचे जाने, हरिइचन्द्रकौ चाण्डालके 


भवार = सहतक हे कि १ जिग णन द्म 3 च 
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लमणस्य शक्तिभेदनं, मालत्या व्यापादनारम्भणमित्याद्यभिनीयमानं पश्यतां सहृद- 
यानां को नाम सुखास्वादः ? 

तथानुकायं गताश्च करुणादयः परिदेवितानुकायत्वात्‌^ तावद्‌ दुःखारमका एव । 
यदव चानुकरणे सुखात्मानः स्युने सम्यगनुकरणं स्यात्‌ । विपरीतत्वेन भासनादिति । 

योऽपाष्टादिविनाशदुःखवतां करुणे वस्यमानेऽभिनीयमाने वा सुखास्वादः 
सोऽपि परमार्थतो दुःखास्वाद एव । दुःखी हि टुःखितवातेया सुखमभि मन्यते । प्रमोद्‌- 
वार्तया तु ताम्यतीति करुणादयो दुःखात्मान एवेति । 

विप्रलम्भशङ्गारसतु दाहादिकायंत्वाद्‌ दुःखरूपोऽपि सम्भोगसम्भावनागभंत्वात्‌ 
खखास्मकः। डः 3 न 
यहाँ दासता, रोहितादइवके भरेरण, लक्ष्मरणके शविततिभेदन, मालतोके मारनेके उपक्रम भ्रादिके 
श्रभिनयको देखने वाले सहृदर्योको सुखका श्रास्वाद कंसे हो सकता है ? [इसलिए करादि 
रसोको सुलात्मक मानना उचित नहीं है \ इसी बातके समथेनकेलिए श्रागे श्रौर भी युक्ति 
देतेहै]। 

श्नौर श्रनुकायंगत [श्र्यात्‌ रामचन्द्र श्रादिके वास्तविक जोवनमें सीतावियोगके समय| 
कररणादि विलापादियुक्त होनेके कारण निदिचत रूपसे दुःखात्मक ही होते है । यदि उनको 
्रनुकरण [रूप नाटकादि | मे सुखात्सक माना जाव तो वह सम्यक्‌ श्रनुकरण नहीं हो सकता 
है । [वास्तविक बुःखात्मक प्रतीति ] विपरीत रूपमे [नाटकादिमे | प्रतीत होनेसे | नाटकादिमें 
रामके वत्तका यथायं श्रनुकरर नहा बनेगा । इस कारण भौ कर्णादिको दुःखात्मक ही 
मानना पड्गा | । 

कभी-कभी किसी इष्टजनके विनाशके समय उसको सान्त्वना देनेकेलिए लोग किसी 
अन्यके इसी प्रकारके दुःखका वंन श्रादि करते है। भ्रौर उस प्रकारके दूसरेके दुःखको 
सुनकर या देखकर दुःखित व्यक्तिको क्‌ सान्त्वना श्रौर भ्रपने कष्टको सहनेका बल मिलता 
है परन्तु वह सुख नहीं है । वह दुःखास्वाद ही दहै। दुःखी व्यवितिके सामने दूसरोके उसी 
प्रकारके दुःखके वणं नसे तो उसको सान्त्वना मिलती है किन्तु यदि उस दुःखके समय उसके 
सामने नाच-रंग श्रादि श्रानन्द वार्ताकी चर्चा की जाय तो बहु उसको बुरी मालुम होती है । 
इसलिए करूणादि रस दुखात्मक ही है इस बातको भ्रागे ग्रन्थकार इस प्रकारः लिखते है-- 

नौर इष्टजनके विनाश्षसे दुःखियोके सामने करूणादिका वर्णन किए जने श्रथवा 
बरभिनय किए जानेषर जो सुखास्वाद होता है वह ही वास्तवमें दुःखास्वादहीहोताहै। दुःखी 
व्यवित दूसरे दुःली व्यक्तिको दुःख-वातसि सुख स [ सान्त्वना-सी ] श्रनुभव करता हे । श्रौर 
व्रमोदकी बातसि [उस समय ] उद्विष्न होता है । इसलिए भो कर्ण श्रादि रस दुःखात्मक हौ 
होते है [उनको सुखात्मक रस नहीं माना जा सकता है | । 

` विघ्रलम्भ शगार तो [इष्टजनके | दाहादि [हारा विनाश्षकी भ्रतीति] से जन्य होनेके 

कारण दुःखरूप होनेपर भौ उसमे पुन्मिलन [सम्भोग | को सम्भावना बनो रहनेसे सुखात्मक 


[कहा गया] है \ 
इस पंकतिमें ग्रन्थकारने करुण तथा विप्रलम्भ श्चङ्गारका भेद दिखलाया है । करुण- 


१. तालिकार्यत्वात्‌ । २. स्पुर्ना । 
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रसश्च मुख्यलोकगतः प्र क्तकगतः कान्यस्य श्रोतृ-अनुसन्धायकद्रयगतो वेति । 
स्पष्टाः" इति स्पष्टाः सम्यङ्‌ निर्णीताः । असन्दिग्धं ्द्गधं हि लिङ्कभवति । अनुभावयन्ति 


रस्को दुःखात्मक भ्रौर विप्रलम्भ श्ङ्गारको सुखात्मक रस मानादै। इस भेदका कारण यह्‌ 
है कि विश्रलम्भश्युङ्खारमे पुनमिलनकी सम्भावना बनी रहती है । किन्तु कर्णमे पुनर्मिलनकौ 
सम्भावना नहीं रहती है । रामचन्द्रके जीवनमे सीता हरणके बादका प्रसंग विप्रलम्भ श्युज्खार 
का प्रसंगदहै श्रौर सीतानिष्कासनके बादका प्रसंग करुणरसका प्रसंग है । इसी भेदको महाकवि 
भवभूतिने उत्तर रामचरितमें इस प्रकार दिखलाया है-- 
उपायानां भावाद्‌ विरलविनोदन्यतिकरेः, 
विमर्दर्वीराणां जनितजगत्यदूभुतरसः। 
वियोगो मुग्धाच्याः स खलु रिपुघातावधिरभूत्‌ , 
कटुस्तृष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः ॥ 
करुण तथा विप्रलम्भ दोनोमें प्रियजनका वियोग होता है । उस वियोगमे दोनों जगह 
दुःखी व्यक्ति रुदन विलाप श्रादि करतादहै। पर इन दोनोका भेद कराने वाली सीमारेखा 
मृत्यु है । मृत्युके पहले बाला वियोग विग्रलम्भका क्षेत्र है भ्रौर मृत्युके बादका वियोग कर्ण 
काक्षेत्र है । विप्रलम्भश्युङ्खारमे पति-पत्नीका वियोग होतार, पर किंसीका मरण नहीं होता 
है। इसलिए उस वियोगकी अ्रवस्थामे किया जाने वाला रुदन श्रौर विलापादि सब विप्र 
लम्भन्यृङ्गारको सीमामे भ्रातादहै। किन्तु जहां किसी एककी मृच्युहो जानेके बाद उसा 
प्रकारका रुदन रौर विलाप पाया जाता टै वह सब करणकी सीमामें भ्राता है। 
करुरारसकी सीमाका निर्धारण करने वाला यह मृत्यु कभी वास्तविकमभीहोतादहै श्रौर 
कभी श्रवास्तविक भीहो सक्तादहै। भ्रवास्तविक मृत्युका श्रभिप्राय यहरहै कि वास्तवमें 
मृत्यु तो नहीं हुई है किन्तु किसी कारणसे पति-पत्नी दोनो पसे किसी एकने भ्रपने दूसरे साथी 
की मृत्यु समभलौदहै। जसे रामचन्द्रने सीताको बनमे भिजवा देनेके बाद यह समभ लिया 
है कि (क्रव्याद्धिरङ्खलतिका नियतं विलुप्ता' सीताके शरीरको निचय ही जंगलके मांसभक्षी 
सिहादि प्राणी खा गए हँ । यद्यपि सीता मरी नहींहै किन्तु रामचन्द्रने उसको मरा हूश्रा 
समभः लिया है । फलतः उत्तररामचरितमें किया गया रामचन्द्रका सारा विलाप करणरसका 
विषय, श्रौर उत्तररामचरितको करुररस प्रधान नाटक माना जाता है । इसीलिए उत्तरराम- 
चरितमे सीताके इस वियोगको निरवधिरयं तु प्रविलयः कहा शया है । 
रसका आआश्रय- । 
इस प्रकार ग्र॑थकारने यहाँ तक रसोको सूखात्मक भ्रौर दुःखात्मक दो वगमिं विभक्त 
करते हृए सारे रसोंको सुखात्मकं माने जानेके सिद्धांतका विस्तारपूवंक खण्डन कियादहै। 
म्ब श्रागे श्रौर व्याख्या श्रारम्भ करतेहैँ। इसमें भी पहिली पक्तिमे रसोके प्राश्रयका निरूपण 
करते हुए लिखते है कि-- 
भ्रौर रस [मुख्य लोकगत श्र्थात्‌] श्रनुकायेगत [श्र्थात्‌ रागादिगत] होता है भ्रथवा 
सामाजिकगत होत। है [श्र्थात्‌ मुख्य रूपसे नरम रस नहीं रहता है] भौर कान्यमें [काव्यके | 
ध्रोता श्रवा निर्माता [भ्रनुसन्धायक | इन दोमें रहता है । [श्रागे कारिकामे भ्राए हृए ‹स्पष्टानु- 
भावनिश्ष्चेयः' पदकी व्यास्यो करते हैँ ] 'स्पष्टा' इससे स्पष्ट भ्र्थात्‌ भलौ प्रकारसे निर्णीत 
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परस्थानपि रसानववो धयन्तीति अनुभावाः । स्तम्भ-स्वेद-अश्र-रोमान्च-भ्र.ेप-आदयः। 
तेयंथासम्भवं सत्तया निश्चेयः । 

इह तावत्‌ सर्वलोकप्रसिद्धा परस्थस्य रसस्य प्रतिपत्तिः। सा च न प्रत्यक्ञा चेतो- 
धर्माणामतीन्द्रियत्वात्‌ । तस्मात्‌ परोक्ञेव । परोन्ञा च प्र तिपत्तिरविनाभूताद्‌ वस्त्वन्त- 
रात्‌ । अन्न च रसेऽन्यस्य वस्त्वन्तरस्यासम्भवत्‌ कायेमेवा विनाकृतम्‌ । 














[श्रनुभावोके दवारा रसका निचय होता है] । क्योंकि श्रसंदिग्ध हौ लिङ्ख [भ्ननुमापक] होता 
है । [श्रागे इस पदमे भ्राए हए “भ्रु भाव' पदको व्युत्पत्ति दिखलाते है] श्रचुभव कराते हें भ्र्थात्‌ 
दूसरेमें रहने वाले रसोंको लक्षित करते हैँ इसलिए ['अनुभावयन्ति इति श्रनुभावाः इस 
व्युत्पत्ति के ्रनुसार | स्तम्भ, स्वेद, श्र्र, रोमाज्च, च क्षेप भ्रादि ्रचुभाव [कहलाते | है । उनके 
हारा यथासम्भव सद्रूपमें निडचय किया जानेवाला [रत्यादि स्थायिभाव रस कहलाता है] । 

यहाँ [काव्य नाटक भ्रादिमे] दूसरे [रामादि] मे रहने वाले रसको प्रतोति सारे लोक 
म प्रसिद्ध है । [बह श्रन्तःकरणवतिनी होत है ।] भौर श्रन्तःकररके धमेकि इन्दरियग्राह्य न 
होनेसे प्रत्यक्ष नहीं कही जा सकती है । इसलिए परोक्ष रूप ही है । भ्रौर परोक्ष प्रतीति 
उससे श्रविनाभूत [भ्र्थात्‌ जिसके विना बह प्रतीति नहीं बन सकतो है इस प्रकारके [शब्द या 
लिङ्ध श्रादि रूप] अन्य वस्तुके द्वारा होती है । श्रौर रसमें [इस प्रकारकी | न्य वस्तुका 
सम्भव न होनेसे उसका कायं [भ्र्थात्‌ भ्रनुभाबादि] ही [रसके] श्रविनाभूत है । इसलिए 
उन्हींके द्वारा रसकी प्रतीति होती है| । 

इस पंक्तिमे ग्रंथकारने यह्‌ कहा था कि श्रनुभावादि कायं ही रसके श्रविनाभ्रूत या 
नान्तरीयक होते है इसलिए उनके द्वारा ही रसकी प्रतीति होती है । इसपर यह शंका उप- 
स्थित कीजा सकतीटहैकि श्रनुभावादिको रसका नान्तरीयक या भ्रविनाभूत नहीं कहाजा 
सकता है । इसका कारश यह्‌ है कि रसका श्रविनाभूत केवल उनको कहा जा सक्ता है जो 
रसके बिनाहोहीन सकं। स्तम्भ स्वेदादि श्रनुभावोंकी वह्‌ स्थिति नहींह। वे तो रसके 
बिना भीहो सकते हैँ । जसे भ्रभी ऊपरकहाजा्काटहैकिगसया तो मख्य लोक भ्र्थात्‌ 
रामादिमें रहता है भ्रथवा प्रक्षकं भ्र्थात्‌ सामाजिकमे रहता है नटमे रस मुख्य रूपसे नही | 
है । किन्तु रसकरा श्रभाव होनेपर भी नटमें स्तम्भ.-स्वेदादि भ्रनुभाव पाए जाते है । इसलिए 
वे रसके अ्रविना-भूत या नान्तरीयक नहीं है । तब उनसे रसकी प्रतीति कंसेहोसक्तीहै? 

इस शंकाका समाधान ग्रन्थकार दो प्रकारसे करते हैँ । पदिला समाधान तो यहद 
कि हम नटगत स्वेदादि भ्रनुभावोके हारा रसकी ्रनुभरति नहीं मानते है । क्योकि हेमने "कायं 
मेवाविनाभूतं' कहा है । हम रसके कार्यरूप भ्रनुभावोको रसका ग्रविनाभूत कहते ह । नटगत 
स्तम्भादि रसके कायं नहीं श्रपितु कारण है। नटगत स्तम्भ-स्वेदादिको देखकर पक्षक या 
सामाजिकमे रसानुभूति होती है । इसलिए नटगत स्तम्भ-स्वेद श्रश्र भ्रादि सामाजिकगत रसके 
कारण है, कायं नहीं । प्ेक्षकगत श्रश्रु भ्रादि उसके कायं हँ । उन भ्रक्षकगत ग्रनुभावादिको 
देखकर दूसरोंको परस्थ रसकी प्रतीति होती है । यह ग्रन्थकारके हारा प्रस्तुत किए गए प्रथम 
समाधानका श्रभिप्राय है । 

इष समाधानके विषयमे एक बात विशेष रूपसे ध्यान देनेकी यह है कि यहां ग्रन्थकार 
ने प्रक्षकगत श्रनुभावादिको कायंरूप कहा दै, श्रौर उनके द्वारा "परस्य रसकी प्रतीतिका 
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परगतविभावाद्यनुक्रियायां च पररञ्जनाथं प्रवृत्तस्य नटस्य रसाभावेऽपि स्तम्भ- 
स्वेदादयो भवन्तीति, नेषां रसनान्तरीयकत्वमाशङ्कनीयम्‌ । तेषां परगतरसजनकत्वेना- 
कायत्वात्‌ । नटगता हि स्तम्भादयः प्रन्ञकगतरसानां कारणम्‌ । प्रक्तकगतास्तु कायणि 

परोक्तं चाथ बुभुत्सुना परोक्ताथं -नान्तरीयके लिङ्गस्वरूपे निपुणेन प्रतिपत्त्रा 
भाव्यम्‌ | 








उपपादन कियाहै। यह श्द्धांत भ्रन्य सिद्धांतोसे विलक्षण है। भ्रन्य सिद्धांतोमे रसको 
साक्षात्कारात्मक ब्रह्मानन्द-सहोदर मानागयारहै। परन्तु यहा रसकौो परोक्षात्मकं श्रौर 
परस्थ प्रतीतिका उपपादन कियागयारहै। 

पक्तियों का प्रथं निम्न प्रकार है- 

दूसरोके मनोरञ्जनकेलिए, दूसरोमें [भ्र्थात्‌ श्रुकायं राम भ्रादिमें| रहनेवाले 
विभावके श्रनुकररणमें प्रवृत्त होनेवाले नटमें रसका श्रभाव होनेपरभी स्तम्भ स्वेदादि | भ्रनुभाव| 
होते हैँ इससे उनके रसके श्रविनाभरत न होनेकी शङ्का नहीं करनी चाहिए । क्योकि वे 
[भ्र्थात्‌ नटगत स्तम्भ स्वेदादि श्रनुभाव| परगत | भ्र्थात्‌ सामाजिकमें रहनेवाले | रसके 
जनक होनेसे [रसके | कायं नहीं [श्रपितु कारण | होते हैँ । नटगत स्तम्भे श्रादि सामाजिकगत 
रसोके कारण होते हैँ । सामाजिकगत [स्तम्भ प्रादि] के [रसके| कायं होतेह । 
अनुमितिवाद-- 

ग्रन्थकारने यहां यद्यपि नामतः किसीके मतका उल्लेख नहीं किया है किन्तु उनके 
इस लेखसे स्पष्र प्रतीत होता है कि इस विषयमे शंकुकके भ्रनुमितिवादका भ्रनुसरण कर रहे 
है । परन्तु इनका श्रनुमितिवाद भी भरत सूत्रके व्याख्याता भ्राचायं शकूकके भ्रनुमितिवादसे कु 


भिन्न-सादहै। शंकरुकके मतमें नटगत अरनुभावादिसे रसकी भ्रनुमति मानी गई है । परन्तु यहाँ 


सामाजिकगत श्रनुभावादिके द्वारा उसकी भ्रनुमतिका प्रतिपादन कियागयाहै। 

परोक्ष श्रथको जाननेकी इच्छा रखने वालेको परोक्ष श्रथके अ्रविनाभूत लिगके स्वरूपके 
समभ्एनेमे निपुण ज्ञाता होना चाहिए ।। 

इस पक्तिका प्रभिप्राय यहहै कि परस्थ रसका भ्रनुमान करनेवाला व्यक्ति इस 
विषयको भली प्रकार समभताहो कि भ्रमुक प्रकारके भ्रनुभाव ्रमुक प्रकारको मन:स्थिति 
मेहोतेहै। तभी वह सामाजिक या प्रक्षकगत विशेष प्रकारके भ्रनुभावोंको देखकर उसमें 
शङ्कार वीर भ्रादि विशेष रसोका श्रनुमान कर सक्तादटै। इस प्रकार ग्रन्थकारने यहां 
परगत रसके श्रनुमानका प्रकारतो दिखला दिया । किन्तु प्रक्षकगत श्रनुभावादिसे रसकी 
प्रतीति किसको होती है यह प्रश्न श्रनृत्तरित रह जाता है । सभी प्रक्षकोको एक-दूसरेमें रहने 
वाले रसकी परोक्ष प्रतीति होती है यही एक समाधान इस प्रदनका हो सकता है किन्तु वह्‌ 
कृचं उचित प्रतीत नहीं होता है । रसकी प्रतीति सामाजिकको साक्षात्कारात्मक होती है तभी 
उसका श्रास्वादन बन सकता है । परोक्ष ज्ञानको श्रास्वादन नहीं कहा जा सकता है । श्रतः 
यह सिद्धांत युक्तिसंगत नहीं है । 
दूसरा समाधान, नटमें अनुभावोकी स्थिति- 

ग्रनुभावोके द्वारा रसकरी प्रतीति होती है इस सिद्धांतके विषयमे यह शंका उठाई गई 
थी कि ्रनुभावोको रसोंका श्रविनाभूत या नान्तरीयक नहीं कहा जा सकता है । क्योकि 
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नेऽपि च रसं गमयन्त्येव यदा रसकायो भवन्ति । न च नटस्य रसो न 
अवतील्येकान्तः । पण्यस्त्रियो हि धनलोभेन पररत्यर्थं रतादि विपञ्चयन्त्यः कदाचित्‌ 
स्वयमपि परां रतिमनुभवन्ति । गायनाश्च परं रज्जयन्तः कदाचित्‌ स्वयमपि रज्यन्ते । 
णवं नटोऽपि रामादिगतं विप्रलम्माद्यनुकुवोणः कदाचित्‌ स्वयमपि तन्मयीभावसुपया- 
त्येवेति तद्गता अपि रोमाञ्चादयस्तत्र रसं गमयेयुरेव । अत एव ॒स्पष्टाचुभावः 
इत्युक्तम्‌ । | 

सेमाञ्चादयश्च ये स्त्री-पुःस-नट-काव्यस्थास्ते परेषां रसजनकत्वाद्‌ विभाव- 
मध्यवर्तिनः। प्रत्तक-श्रोतृ-चनुसन्धात्रादिस्थितास्तु रसस्य कार्याणि सन्तो व्यवस्थापकाः । 

यत्र विभावाः परमार्थेन सन्तः प्रतिनियतविषयमेव स्थायिनं रसत्वमापादयन्ति, 
तत्र नियतविषयोल्लेखी रसास्वाद्रत्ययः। युवा हि रागवतीं युवतिमवलम्न्य तद्विषया- 
मेव रतिं शङ्गारतयास्वादयति। __ 
नटनं रसकेन होनेपर भी श्रनुभाव उत्पन्न होते ह । तब जिन श्रनुभावोकी रसके साथ 
व्यासि या श्रविनाभाव ही नहीं है उनसे रसकीो प्रतीति या श्रनुमिति कंसेहो सकती है ? इस 
शंकाका एक समाधान ग्रन्थकारने यहं दिया कि नटगत श्रनुभावोसे रसकी प्रतीति नहीं होती 
है श्रपितु प्रक्षकगत कायंभूत अरनुभावोंसे रसकी प्रतीति होती है। श्रव इसी विषयमे दूसरा 
समाधान यह दे रहेरँकि नयमे रस नहीं होता है यह बात भी नहींदहै। नरम भीरसदहो 
सकता है । इसलिए नटगत श्रनुभाव भी रसके अ्रविनाभूत है । इसी बातको ग्रन्थकार भ्रगली 
पक्तियोनें निम्न प्रकार लिखते है-- 

[नटनं रहने वाले श्नु भावादि | जब [ नटगत | रसके कायं [श्र्थात्‌ नटगत रससे 
उत्पभ्न | होते द तब वे नटमें भी रसका श्रनुमान कराते है । श्रौर नटमें रस होता ही नहीं है 
यह कोई नियम नहीं है । वे्याएं जो धनके लोभसे दूसरोको [भोगके लिए] रति श्रादिका 
भ्रवसर देती हँ कभी स्वयं भी श्रत्यन्त भ्रानन्दका श्रनुभनव करती है श्रौर गाने वाले इसरोके 
मनोरंजनके लिए गाते हृए कभी स्वयं भौ भ्रानन्द मन्न हो जाते हैँ । इसी प्रकार नट भौ 
रामादिगत विग्रलम्भश्डुङ्खारका श्रनुकररए करते हृए कभी स्वयं भी तन्मयीभावको प्राप्त हो 
ही जाता है । इसलिए उसमें रहने बाले रोमांच भ्रादि [श्रनुभाव ] भी [उसके भोतर रहने 
वाले ] रसका श्रनुमान करते है । इसीलिए [कारिकामे | ^स्पषटानुभावनिश्चेयः' यह कहा गया 
ह । [भर्थात्‌ प्रेक्षकमे या नटमें जहाँ भौ रसके कायंभूत भ्रनुभेव स्पष्ट रूपसे प्रतीत हों वहीं वे 
रका श्रनुभान करा सक्ते है| \ 

[ लोकम | स्त्री, पुरुष, नट, तथा काव्ये स्थित जो रोमाञ्च आदि [श्रनुभाव] होते 
है वे शरन्योमे [स्थित] रसके जनक होनेसे [रसके कारणभूत । विभावोमे [गिन जाते] रहै । 
[इसके विपरीत नाटकादि हदय-काव्यके ] प्रक्षक [धभ्य-काव्यके श्रोता तथा [उन दोनोके | 
श्रनुसन्धाता [श्र्थात्‌ निर्माता कवि स्थित [रोमाञ्चादि] तो रसके कायं रूप होनेसे [ रसके 
व्यवस्थापक श्र्थात्‌ ] निदचायक होते हैं । 

जहां [श्र्थात्‌ लोकमें| वास्तविक रूपमे स्थित विभाव [सीता राम भ्रादि| निश्चित 
व्यक्तिविशेषे [रति श्रादि रूप] स्थायिभावको रसरूपताको प्राप्त कराते हँ वहां रसका 
्रास्वाद नियत व्यक्तिविशेषमें होता है । जसे कि [लोकम कोई] युवक किसी युबतिको लेकर 
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यत्र तु परानुक्तां वनितामवलम्ब्य सामान्यविषया रतिरुपचयसुपेति, तत्र न 
नियतविषयः श्ङ्गाररसास्वादः । विभावानां सामान्यविषये स्थाय्या विभौवकत्वात्‌ । 
बन्धुशोकातां च रुदतीं स्त्रियमवलोक्य सामान्यविषय एव॒ करुणरसास्वादः | 
एवमन्येष्वपि रसेषु विशेष-सामान्य-विषयत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
उसके विषयमे श्रपनी रतिको श्युङ्काररसके रूपमे श्रास्वादन करता है । [इसी प्रकार लो कमें 
वास्तविक रूपसे विद्यमान सौता-रामादि रूप विभावमें नियत विह्ञेषसे सम्बद्ध रूपमे ही रसा- 
स्वादकी श्रनुभूति होती है। यहाँ रसकी प्रतीति विशञेष-विषयक श्रौर लौकिको हुई । श्रागे 
सामान्य-विषथक रसको प्रतीतिकी श्रलौकिकता का उपपादन करते ह | । 

जहां | लोकमें वास्तविक रूपमे स्थित, पर] श्रन्यमें श्रनुरक्त वनिताको [भ्र्थात्‌ 
परकीया नायिका | को लेकर | भ्रनेक व्यक्तियोमें | सामान्य विषयक रति परिपोषरण होता 
है वहां नियत व्यक्तिवि्ेषसे सम्बद्ध रूपमे श्यृद्धाररसका श्रास्वाद नहीं होता है [भ्र्थात्‌ एक 
स्त्रीसे भ्रनेक व्यक्तियोंको सामान्यरूपसे श्यृद्कारानुभूति होती है ] क्योकि [एेसे उदाहररणोमें 
स्त्री श्रादि रूप | विभावोसे सामान्य रूपसे | श्रनेक व्यक्ति विषयक रतिका श्रादि] स्थायिभाव 
का श्राविभवि होनेसे [सामान्य-विषयक ही रसास्वाद होता है]। इसी प्रकार श्रपने किसी 
त्रिय बन्धुके वियोगसे पीडित युवतिको रोते हए देखकर [देखने बाले श्रनेक व्यक्ितियोको | 
सामान्य विषयक ही करुणरसका श्रास्वाद होता है । [इस प्रकार इन दो उदाहुररोकि दारा 
ग्रन्थकारने यह दिखलायाहै कि शङ्कार श्रौर करण दोनों रसोकी सामान्य-विषयक् तथा 
विह्ञेष-विषयक दोनों ्रकारकी स्थिति होती है । यही बात श्रन्य रसोके विषयमे भी समनी 
चाहिए । इसी बातको श्रगली पंक्ति में लिखते है] इसी प्रकार श्रन्य रसो भो सामन्य- 
विषयत्व भ्रौर विज्ञोष-विषयत्व समभ लेना चाहिए । 

यहं जो रसोका सामान्य-विषयत्व तथा विशेष-विषयत्व दिखलाया है वह वास्तविक 
रूपसे विद्यमान "परमार्थेन सन्तः' विभावादिकै द्वारा उत्पन्न रसोँके विषयमे कहा गया हे । 
'परमा्थसतां' वास्तविक रूपमे विद्यमान विभावादिकी स्थिति लोकम ही होती दहै, कान्य 
नाटकं ्रादिमे नहीं । इसलिए यह्‌ सामान्य भ्रौर विशेषगत द्विविध रसोंकी स्थिति भी लोक 
मेदहीदहो सकतीरहै। काव्य या नाटकमे नहीं । कान्य श्रौर नाटकमे साधारणीकरण व्यापार 
दारा सामान्य रूपसे भ्रनेक व्यक्तियोमे रसकी श्रनुभूति होती है । इस बातको भ्रगले प्रकरणम 
दिखला रहे है । किन्तु यहाँ एक बात विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है श्रौर वहु यह बातदैकि 

भ्रत्य श्र(चा्योनि रसको श्रलौकिक माना है। लोकम होने वाली स्त्री-पुरुषकी परस्पर रतिको 

म्रन्य श्राचा्योनि रस नहीं माना है । काव्य नाटकमे होने वाले विभावादिको ही उन लोगोने 
विभावादि शब्दसे कहा है । उनके मतमे विभावादि शब्द भी लोकके नहीं कान्य नाटकके 
कषेत्रम ही सीमित शब्द है । यहाँ ग्रन्थकारने लौकिक स्त्रीपुरुष भ्रादिको भी "विभावादिः 
शब्दोसे श्रौर उनकी रति भ्रादिको भी रस" शब्दसे निदिष्ठकियादहै। इसीलिए उन्होने 
सामान्य-विषयक श्रौर विशेष-विषयक द्विविध रसोकी स्थिति मानी है । उनका यह्‌ सिद्धान्त 
भ्रन्य श्राचायसि विलक्षण है । 

इस प्रकार लौकिकं रसादि-विषयक विवेचना करनेके बाद भ्रब ग्रन्थकार भ्रगले 
प्रकरमे काव्य-नाटकगत रसोकी विवेचना करते हुए लिखते ह -- 
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ये पुनरपर माथ सन्तोऽपि काव्याभिनयाम्यां सन्त इबोपनीता विभावास्ते श्रोत्‌- 
अनुसन्धातृ-गर्तकाणां सामान्यविषयमेव स्थायिनं रसत्वमापाद्यन्ति । अत्र च विषय- 
विभागानपेत्ती रसास्वादप्रत्ययः। न हि रामस्य सीतायां श्रङ्गारेऽनुक्रियमाणे सामाजिकस्य 
सीताविषयः शङ्गारः समुल्लसति । अपि तु सामान्यस्त्रीविषयः । नियतविषयस्मरणण- 
दिना स्थायिनः प्रतिनियतविषयतायां तु ` प्रतिनियतविषय एव रसास्वादः । 

तथा अपरमार्थसतां,१ अभिनय-काव्यापितानां च विभावानां बहुसाधारण- 
त्वाद्‌ य एकस्य रसास्वादः सोऽन्याप्रतित्तेपातमा, इत्ययोगव्यवच्छेदेन न पुनरन्ययोग- 
व्यवच्छेदेन । # अ 

भ्रौर वास्तविक रूपमे न होनेपर भी काव्य या भ्रभिनय [नाटक | कै हारा विद्यमानसे 
प्रतीत होनेवाले जो विभावादि ह वे [काव्यके] श्रोता, श्रनुसन्धाता [शर्थात्‌ निर्माता] तथा 
रक्षक [तीनोमि] सामास्य विषयक स्थायिभावको हौ रसरूपताको प्राप्त करति है । यहां 
[भ्र्थात्‌ काव्यनाटकमें] विषय-विभागको श्रपेक्षा न करने वाला रसास्वाद होता है। [भ्र्थात्‌ 
कान्य नाटक श्रादिमें सामान्य-विषयक श्रौर विक्ञेष-दिषयक दो प्रकारका रसोद्बोध नहीं होता 
है ] । रामके सीता-विषयक श्युद्खारका श्रनुकररण होनेपर सामाजिकमें सोता-विषयक [श्र्थात्‌ 
व्यक्ति -वि्ेषसे सम्बद्ध] श्ृङ्घारानुभूति नहीं होती है ्रपितु सामान्य स्त्री-विषयक [श्बुद्धारकी 
ही भ्नुभरूति होती है । लोकम नियत विषयके विद्यमान न होनेपर भौ | नियत विषयके स्मररणादि 
से नियत-विषयक [भ्र्थात्‌ उस स्मयंमारा व्यक्ति-विरेषसे सम्बद्ध] ही रसास्वाद होता ह । 

ग्र्थात्‌ लोकम भी विभावादिकी वास्तविकं रूपसे विद्यमान भ्रौर वास्तविक रूपसे 
श्रविद्यमान होनेपर भी स्मय॑माण, दो रूपमे स्थिति हो सकती है । श्रौर उनसे विश्ेष-विषयक 
रथात्‌ विशेष-व्यक्तिसे सम्बद्ध रूपमे भी रसानुभूति हो सक्ती है । किन्तु काव्य श्रौर नाट्य 
मे विभावादि वास्तविक रूपमे विद्यमान नहीं होते हैँ । केवल काव्य तथा अभिनयके हारा 
समर्पित होते हैँ । इसलिए उनसे विरोष-विषयक रसानुभूति न होकर सामान्य-विषयक रसा- 
नुभूति ही होती है । इस बातको भ्रगली पंव्ितियोको इस प्रकार लिखते है 

रौर वास्तवमें श्रविद्यमान किन्तु [केवल] काव्य तया श्रभिनयकेद्वारा स्मित विभावोके 
भ्रनेक पुरषोकि लिए समान होनेसे [ बहुसाधारणत्वात्‌] जो [उन बहुतसे सामाजिकोमेसे] किसी 
एकका रसास्वाद है वह श्रन्यका प्रतिक्षेपक रूप [भ्र्थात्‌ भ्रन्योको रसानुभूतिमें बाधक] न होने 
से [उस विशेष सामाजिकमें ] श्रयोगन्यवच्छेदसे | भ्र्थात्‌ श्रवहय | रहता है, भ्रन्ययोग-व्यवच्छेदक 
[र्यात्‌ श्रन्योमे उसकी स्थितिमें बाधक बनकर | नहीं रहता है । 

यहाँ “य एकस्य रसास्वादः सोऽन्याप्रतिक्षेपात्मा इ त्ययोगव्यवच्छेदेन न पुनरन्ययोग- 
व्यवच्छेदेन' यह सारी पक्ति तनिक क्लिष्ट पंक्ति है । पक्तिके अआआरम्भमे (तथा परमाथंसतां' 
पद भी संदिग्ध-सा या भ्रमजनक हो सकता है । उसमें तथा' के ्रागे 'परमाथंसतां' पदच्छेद 
न करके "तथा श्रपरमा्थंसतां' इस प्रकारका पदच्छेद करना चाहिए । क्योकि कान्य नाटक 
म्रादिमे जो विभावादि होते हैँ वे परमार्थसत्‌" वास्तविक रूपमे विद्यमान नहीं होते है । इस- 
लिए यहाँ तथा ्रपरमाथंसतां' यही पदच्छेद करना उचित है । इसके बाद "य एकस्य रसा- 

स्वादः सोऽन्यान्‌ प्रति क्षेपात्मा' इस प्रकारका पाठ पूवं संस्करणमें छपा था । पूवं पासके समान 

१. परमा्थेसतां । 





| = 


यह पाठ भी भ्रत्यन्त भ्रामक पाठ है। मूल पाण्डूलिपिमे तो यहाँ सोज्न्याप्रतिक्षेपात्मा' पाठ 
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एवं च लोके काव्ये वा सवैरसिकसाधारणो रसास्वादो न पुनः सवेधाप्याधारा- 
नुल्लेखी । आधासोल्लैखनिरपेक्ञायारिचत्तवृत्तेः कस्यार्िचद नुपलक्ञणात्‌ । चित्तव्त्ति- 
विशेषश्च रसः| 











था । किन्तु पूवं संस्करणकं सम्पादक महोदयने "सोऽन्यान्‌ प्रति क्षेपात्मा' यह पाठ सुराया है । 
किन्तु यह पाठ ठीक नहीं है । सोऽन्याप्रतिक्षेपात्मा' यही ठीक है । इसका प्रभिघ्राय यह है 
किं काव्य-नाटकमें समपित विभावादिसे जो एक व्यक्तिको रसास्वाद होताटहै वह भ्रन्योका 
प्रतिक्षेप नहीं करता है । भ्रर्थात्‌ भ्रन्योकी रसप्रतीतिका बाधक या निषेध करने वाला नहीं 
होतादटै। काव्य नाटकमें जिस समय किसी एक व्यक्तिको रसास्वाद हो रहा है उसके साथ 
ही भ्रन्य श्रनेक व्यक्तियोंको भी रसास्वाद होता है । इसी बातको ग्रन्थकारने यहाँ 'सोऽन्याप्रति- 
क्षेपात्मा' पदसे दिखलाया है । इसलिए यही पाठ ठीक है । पूवं-संस्करणमे सुराया गया षाठ 
ठीक नहीं है । 

म्रब श्रागे “भ्रयोगव्यवच्छेदेन न पुनरन्योगनग्यवच्ेदेन' वाली पक्ति श्राती है। इसका 
ग्रभिप्राय यह्‌ है कि काव्य नाटकमे जो एक व्यक्तिका रसास्वाद होता है वह 'श्रयोगव्यवच्छेदेन' 
उस विशेष व्यक्तिका होता है शश्रन्ययोगव्यवच्छेदेन' नहीं । “श्रयोगव्यवच्छेद'का श्रथं उस 
व्यक्तिमे रसके श्रयोग श्रर्थात्‌ भ्रभावका व्यवच्छेदक भ्र्थात्‌ निषेधक भ्र्थात्‌ उसमें सद्‌भावका 
सूचक रूप होता है । इसमे श्रयोग' भ्रौर “व्यवच्छेदक' दो शब्द श्राए हैँ । इन दोनोका भ्रं 
ग्रभाव-परक है । भ्रभावका श्रभाव भ्र्थात्‌ भाव होताहै। दो निषेधोकि एक साथ प्रयुक्त होने 
पर उनका श्रथं भावहो जाता है। यहाँ भ्रभाव परक श्रयोग' तथा “व्यवच्छेदक' दो शब्दोका 
एक साथ प्रयोग होनेसे उनका श्रथं भाव रूप बन जाता है । भ्र्थात्‌ काव्य श्रौर नाटकोमे जो 
एक व्यक्तिका रसास्वाद होता है वह्‌ उस व्यक्तिमे रसकी सत्ताका ही बोधक होता है । 

“न पुन रन्ययोगव्यवच्छेदेन' यह्‌ इस पंक्तिका दूसरा भाग है । इसका भ्रथं श्रन्ययोग' 
भर्थात्‌ अन्यके साथ सम्बन्धका "व्यवच्छेदक' भ्र्थात्‌ निषेधक रूपमे न भ्र्थात्‌ नहीं है यह 
होता है । भ्र्थात्‌ काव्य नाटकोमे जो एकका रसास्वाद होता है वह ्रन्ययोगव्यवच्छेदकः 
र्थात्‌ भ्रन्य व्यक्तियोके साथ उस रसके सम्बन्धके निषेधकके रूपमे नहीं होता है । प्र्थात्‌ 
काव्य नाटकमे एक व्यक्तिके रसास्वादका श्रथं यहु नहींहो सकता कि भ्रन्य किसीको 
रसास्वादनदहो। लोकम तो रसास्वाद विशेष व्यक्तियों तक सीमितभीहो सक्तादटै। उस 
दामे एक व्यक्तिका रसास्वाद श्रन्य व्यक्तियोके रसास्वादमे बाधक हो सकतादटै। किन्तु 
काव्य नाटकमें एक ही सामग्रीसे एक व्यक्तिकोजो रसास्वादहोतादहै वह उसी सामग्रीसे 
भ्रन्योके होने वाले रसास्वादमे बाधक नहींहोता दहै । यह्‌ म्रन्थकारका प्रभिप्रायहै। 

इस प्रकार लोकम श्रौर कान्यमें [दोनों जगह | सब रसिकोके लिए साधारण रूपसे 
रसास्वाद होता है । [लोकमे विशेष-विषयक रसास्वाद केवल विशेष ` रसिक तक सीमित 
होता है । किन्तु सामान्य-विषयक रसास्वाद रसिकमात्रसे सम्बन्ध रखता है । इस श्रभिप्रायसे 
'सवेरसिकसाधारणः' कहा है । रसके | भ्राधारका सवथा श्रनुल्लेख करने बाला नहीं होता हे 
भ्राधारका उल्लेख जिसमें न हो इस प्रकारक किसी भी चित्तवृत्तिके न पाए जानेसे [चित्त- 
वृत्ति के भ्राधारके उत्लेखसे रहित रसानुभूति नहीं हो सकती है । चित्तवृत्तिका श्राधार रसिकं 
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त्र च रत्यादैर्विभावैराविभूं तस्य पोषकारिणो व्यभिचारिणो रसिकगता एव 
रह्मा: । यदा हि विभावैः ख्यादिभिः, काव्यनाटयगतेव न्यस्य रस्यादयो रसोन्सुख- 
तवेनोन्मील्यन्ते, तदा यथायोगं व्यभिचारिर्णेऽप ततर प्रादुःषन्ति । न दि ख्यादिचिन्तां 
शृङ्गारो, धृतिं हास्यो, विषादं करुणो, श्म रौद्रो, हषं वीरः, चासं भयानकः, शंकां 
बीभत्सः, ओौत्सुक्यमद्मुतो, निर्वेदं शान्तः सह चारिणं विना परादुभंवति। 
श्नन्यगतचेतसो ` विरक्तचेतसो वा, वाक्याथावबोधे वनिर्ताददशेनेऽपि वा 
चिन्ताद्यमावे रसाभावात्‌ । सौच्म्यादाश॒भावाच्च क्वचि दनुपलच्णेऽपि न दोषः । 
राहुभूं ताश्च व्यभिचारिणो रसोन्मुखं स्थायिनं पो षयन्तो रसत्वमापादयन्ति । अत एव 
रसतवोन्मुखानां स्थायिनां व्यभिचारिणः सहचारिणो, विभावासतु प्रागभाविनः। 





हे । जिसकी चितवृत्ति हो वह व्यक्ति उस ॒चितवृत्तिका श्राधार हृश्ना ।] चित्तवृत्ति-विशेष हौ 


रस है । [इसलिए इस प्रतीतिमें उसके भ्राधारभूत रसिकका सम्बन्ध भ्रवद्य रहता है । यह 
प्र्थकारका श्रभिप्राय है| । 

रौर यहाँ विभावोसे श्राविभूत होने वाले रति आदि [स्थायिभाव] को पुष्ट करने 
वाले व्यभिचारिभाव रसिकगत ही लेने चाहिए । |नटगत या भ्रनुकायंगत व्यभिचारियोसे 
जञाभाजिकगत रत्यादिकी पुष्टि नहीं होती है यहं श्रभिप्राय है] । जब [लोकें] स्त्री भ्रादि 
विभावो चे, श्रथवा काव्य नाट्यगत- विभावोसि दूसरोको रत्यादिका रसोन्भुख रूपसे उन्मीलन 
होता है तब [उन सामाजिको | के भीतर यथोचित व्यभिचारिभावोंका भी श्राविर्भवि होता 


है । क्योंकि स्त्री श्रादिकी चिन्ता | रूप व्यभिचारिभाव ] के बिना श्युद्धाररस, शति [ सूप _ | 


व्यभिचारिभाव] के बिना हास्य, विषाद | रूप व्यभिचारिभाव ] के बिना करणा, अमषके 
बिना रौद्र, हके बिना वीर, त्रास |रूप सहचारौ ] के बिना भयानक, शंका [रूप सहचारी| 
के विना बीभत्स, श्रौत्सुक्य [रूप सहचारी ] के बिना श्रदूभुत, प्नौर निर्वेद [रूप सहचारी | 
के बिना जान्तका श्राविर्भाव नहीं हो सकता है । वर्योकि चित्तके दूसरी भ्रोर लगे होनेपर 
ग्रथवा विरक्तचित्तको चिन्तादि [सहचारियों ] के प्रभावे | काव्य नाटकके] वाक्योके अ्र्थेका 
ज्ञान होने श्रथवा [साक्षात्‌ रूपमे] स्त्री भ्रादिके दकेन होनेपर भी श्यृङ्गार रसकौ भ्रनुभूति या 
उत्यत्ति नहीं होतो है । [कहीं यदि {चितादिके बिना भी रसकी प्रतीति श्रनुभव हो तो वहां 
यह समभना चाहिए कि| सूक्ष्म होनेके काररण ` श्रथवा भ्रत्यन्त कीघ्रताके कारण ।उन सह्‌- 
चा रिथोंकी स्थिति होनेपर भौ ] उनके न दिखलाई देनेके कारण उसमे कोई दोष नहीं भ्राता 
है । [इस प्रकार लौकिक स्त्री भ्रादि विभावो श्रथवा काव्य नाटकगत विभावोसे रसिकोमे| 
्रादुभ त होने वाले व्यभिचारिभाव रसोन्मुख स्थायिभावक्षो पुष्ट करते हुए [उसको | रसत्वको 
्राप्त कराते है । इसीलिए व्यभिचारिभाव रसोन्मुख स्थायिभावोक्े सहचारी [कहलते] हैँ । 
नौर विभाव तो [स्थायिभावे] पूवं वर्ती [भ्र्थातु कारण कहलाते] हैँ 1. 

रसके लक्षणकी कारिकामे प्रंथकारने “ध्रितोत्कर्षो विभावन्यभिचारिभिः यह कहा 
था । इसमे व्यभिचारिभावसे प्र॑थकार रसिकगत व्यभिचारिभावोका ग्रहण करना चाहते है । 
यद्यपि व्यभिचरिभाव नटादिमे भी हो सकते हैँ किन्तु उन सब को वे केवल विभाव मानते हैं। 
नटगत श्रन्‌भाव व्यभिचारिभाव प्रन्थकारकी दृष्टम विभावकोिके ही श्रन्तगंत होते ह। 
इसलिए यहाँ व्यभिचारिभाव सामाजिकगत ही लेने चाहिए । इसी बातको भ्रौर भ्रधिक खोल- 
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ये पुनः स्त्यादिगताः काव्याभिनयोपदरशिताश्च व्यभिचारिणोऽलुभावा वा ते 
परस्मिन्‌ रसोन्मुखत्वेन स्थायिनमुन्मीलयन्ति । ते विभावा एव जनकत्वात्‌ । व्यभि- 
चारि-अनुभावव्यपदेशः पुनरेतेषां रूयाद्यपेक्तया, वणेनीयानुकायोपेक्तया च । 

यदप्युच्यते--'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" इति तत्राप्यनु- 
भावा व्यभिचारिणश्च स्यादिवणनीयानुकायोपेच्ञये व द्रष्टव्याः । 

तदेवं स्वपरयोः प्रत्य्ञ-परो्ञाभ्यां गमः सुख-दुःखामा (१) लोकस्य (२) नटस्य 
(२-४) काव्य-श्रोतृ-अनुसन्धात्रोः (४) प्रेक्तकस्य च रसः । केवलं मुख्यस्त्री-पु सयो 


स्पष्टेनैव रूपेण रसो, विभावानां परमाथंसत्त्वात्‌ । अत एव व्याभिचारिणोऽनुभावाश्च 
कर श्रागे लिखते है 


भ्रौर [लोकम | जो स्त्री श्रादिमें रहने वाले श्रथवा [काव्य तथा नाटकमे | काव्य तथा 
प्रभिनयके हारा समर्पित व्यभिचारिभाव श्रथवा श्रनुभाव होतेह बे दूसरोके भीतर |भ्र्थात्‌ 
सामाजिकोकि हदयमे] स्थायिभावको रसोन्मुख बनाते है । इसलिए [रसानुभूतिके | कारण रूप 
होनेसे विभाव ही कहलाते हैँ । उनके लिए व्यभिचारिभाव या अनुभाव शब्दका प्रयोग 
[सामाजिककी हश्टिसे नहीं होता है अपितु लोकमें केवल | स्त्री भ्रादिको श्रपेक्षासे श्रौर [काव्य 
नाटकमें | बरंनीय श्रनुका्यको श्रपेक्षासे ही होता है । [अर्थात्‌ भ्रनुकायं रामादिमे भ्रथवा नटमें 
श्रथवा लोकमें स्त्री भ्रादि निष्ठजो श्रनुभाव या व्यभिचारिभाव होतेर्हैवे उन लोर्गोकौ हष्टिसे 
तो श्रनुभाव या व्यभिचारिभाव कहे जा सकते हैँ किन्तु सामाजिकको हष्टिसे वे सब रसके 
कार रूप होनेसे विभाव ही कहे जाते हैं । स्थायिभावोंको पुष्टिके लिए यहाँ जिन भ्रनुभावों 
तथा व्यभिचारिभावोका ग्रहण किया गयाहै वे रत्तिकगत श्र्थात्‌ सामाजिकगत श्रनूभाव 
तथा व्यभिचारिभाव ही हो सक्ते है| । 

भ्रौर [भारतमुनिने] जो “विभाव, भ्रनुभाव तथा भ्यभिचारिभावोके संयोगसे रसकी 
निष्पत्ति होती है" यह कहा है यहाँ मी श्रनुभाव भ्रौर व्यभिचारिभाव [लोकम] स्त्री श्रादि 
[ओर कान्य नाटकमें | वर्णनीय श्रनुका्यकी श्रपेक्षासे ही समभने चाहिए । 

इस प्रकार प्रन्थकारके मतमे रसको प्रतीति या रसानुभूतिके श्राधार चार होते हैँ । 
लोकमें (१) स्त्री श्रादि विभावोमें भी रसकी प्रतीति होतीहै भ्रौर (२) उनको देखने बाले 
प्क्षकोंको भी । स्त्री भ्रादिकी रसानुभूति स्वगत श्रौर प्रत्यक्षात्मक होती है। प्रेक्षककी रस- 
प्रतीत्ति परगत श्रौर परोक्षात्मक होती है । नाटकमे (३) नटको स्वगत प्रत्यक्षात्मक, रसप्रतीति 
ग्रौर (४) प्रक्षकको उस नटगत या परगत रसको परोक्षात्मक प्रतीति होती दहै। इसी बात 
को श्रगले भ्रनच्छेद मे निम्न प्रकार कहते है 

इस प्रकार (१) [लोकस्य | लोकको [भ्र्थात्‌ लौकिक रूपमे स्थित पुरषको |, (२) 
[नटस्य श्र्थात्‌ | नटको, (३) काव्य [तथा नाटक दोनो] के श्रोता, तथा (४) श्रनुसन्धाता 
[श्र्थात्‌ कर्ता] को एवं (५) प्रक्षक [सामाजिक] को [इन पांचोको दो भागोमें विभक्त करने 
पर पहिले चारको एक कोटिभें रखनेसे उन चारोके एक वगको स्वतः प्रत्यक्ष रूपमे तथा 


पांचवीं प्रक्षक श्र्थात्‌ साभाजिकको परगत श्रौर परोक्ष रूपमे रसकी प्रतीति होती है। इसी 


बातको यहाँ “स्व-परयोः प्रत्यक्ष-परोक्षाम्यां' श्ब्दसे कहा है| स्व तथा परको [क्रम्ञः] प्रत्यक्ष 
तथा परोक्ष रूपसे सुख-दुःखात्मक रस प्रतीत होता है । इसमेसे भी [लोकम | केवल मुख्य स्त्री- 
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रसजन्याः तत्र स्पष्टरूपाः । अन्यत्र तु प्रक्तकादौ ध्यामलेनेव रूपेण । विभावानाम- 
परमार्थसतामेव काव्यादिना दशंनात्‌। अत एव व्यभिचारिणोऽनुभावाश्च रसानु- 
सारेणास्पष्टा एव । अत एव प्रक्ञकादिगतो रसो लोकोत्तर इत्युच्यते । 

काव्यस्य च रसाविभौवकविभाववन्त्वात्‌ सरसत्वम्‌ । न पुनः काव्यमेव रसः, 
काव्ये आधारे वा रसः । श्रितोत्कर्षो हि चेतोबरत्तिरूपः स्थायी भावो रसः । स चाचे- 
तनस्य काव्यस्यात्मा आधेयो वा कथं र्यात्‌ ? ततः काव्याथ प्रतिपत्तरनन्तरं प्रतिपतृरां 
रसाविभौवः। 

प्रतिपत्तारश्चात्मस्थं सुखमिव रसमास्वादयन्ति । न पुनवं हिःस्थं रसं मोदक- 
मिव प्रतियन्ति । अन्यो हि मोदकस्यास्वादोऽन्यश्च प्रत्ययो रसस्य । न हि बहिस्थस्य 
रसस्य प्रत्ययमात्रेण रसास्वादश्च वे णात्मकः संगच्छते । भयानक-करुणविभावाद्धि 
काव्यार्थात्‌ प्रतिपत्तश्चेतोधमतया स्थितौ भय-शोको भयानक-करुणतया परिणमतः। 
यदि च प्रतिपत्तः स्थायी एव न रसतया भवति तदा बहिःस्थस्य रसस्य प्रत्ययोऽपि न 
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पुरुषमें विभावोके वास्तविक होनेसे रसकी स्पष्टरूपसे प्रतीति होतो है । इसलिए उनमे रससे 
उत्पन्न होने बाले [रसके कायंभूत] श्रनुभाव तथा व्यभिचारिभाव स्पष्टरूप होते हँ । अन्यत्र 
रक्षक आदिमे [ध्यामल भर्थात्‌ | श्रस्पष्ट रूपमे हौ [भ्रनुभाव व्यभिचारिभाव होते हे] काव्या- 
दिके द्वारा वास्तवनें श्रविद्यमान विभावादिके ही उपस्थित किए जानेसे [ उनके द्वारा होनेवाली 
रसप्रतीति भी प्रस्पष्टही होतो है] । इसोलिए [प्ेक्षकादिमें] व्यभिचारिभाव तथा भ्रनुभाव 
भो रसक्े श्रनुसार श्रस्पष्ट हो होते हँ । श्रत एव प्रक्षक आदिमे रहने बाला रस [भ्रसत्‌ 
विभावोसे उत्पन्न श्रौर श्रस्पष्ट श्रनुभाव व्यभिचारिभाव युक्त होनेसे] लोकोत्तर कहलाता है । 

रसके भ्राविर्भाव करानेवाले विभावादिसे युक्त होनेसे काव्यको सरस माना जाता है) 
नतो काव्यही रसहैश्रौरन काव्य रूप श्राधारमें रस रहता है । [इसलिए काव्यको सर- 
सताका उपपादन रसके श्राविर्भावक विभावादिके उसमे विद्यमान होनेके कार ही कियाजा 
सकता है] । परिपुष्ट हृश्रा चित्तवृत्ति रूप स्थायिभाव ही रस [कहलाता | है । वह भ्रचेतन 
काव्यका श्रात्माया श्राघेय नहीं हो सकता है । इसलिए काव्यके श्र्थको समभ लेनेके बाद 
समभरने वाले [रक्षक या श्रोता] के भीतर रसका श्रविर्भाव होता है) 

भ्रौर श्रनूभव करने वाले [्रक्षकादि ] अ्रपने भीतर रहने वाले सुखके समान, रसका 
भ्रास्वादन करते हँ । मोदक श्रादिके समान बाहर रहने वाले रसका प्रहरण नहीं करते । 
मोदक श्रादिका श्रास्वादन श्रन्य प्रकारकाहोता है श्रौर रसकाज्ञान श्रौर तरहका। बाहर 
रहने वाले रसके ज्ञानमात्रसे चवंरात्मक रसास्वादका उपपादन नहीं हो सकता है [भ्र्यात्‌ 
यदि मोदकादिके समान रसको .बहिस्थ बाहर रहनेवाला मान लिया जाय तो उसको चवेराका 
उपपादन नहीं हो सकता है । इसलिए बाह्य रसका भ्रनुभव नहीं होता है ्रपितु श्रनुभव करने 
वालेके हू दयमें भोतर रहने वाले सुखादिके समान ही रसका भ्रास्वादन होता है] । क्योकि 
भयानक तथा करुण विभावोंका वंन करने वाले काव्यके श्रथसे ज्ञाता [सामाजिक] के 
चित्त-धमके रूपमे स्थित भय तथा शोक [स्थायिभाव | भयानक तथा करुण रसके रूपमे परि- 
रत हो जाति हँ । यदि सामाजिकका स्थायिभाव ही रस रूप न माना जाय तो फिर बाहर 
रहनेवाले रसकी प्रतीति भी नहीं हौ सकती है । क्योकि काव्य या नटमे या कहीं श्रन्यत्र रस 
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प्राप्नोति । काव्ये नटेऽन्यत्र वा रसस्यासत्वात्‌ । असतश्चापि प्रत्यये अहदयस्यापि 
प्रतीतिः स्यात्‌ । ततो विभावप्रतिपादककान्यप्रतिपत्तेरनन्तरं प्रतिपत्तुरेव स्थायी रसो 
भवति । तद्धेतुत्वाच्च काव्यं रसवदिति ॥ [७] १०६ ॥ 

अथ रसमेदकथनावसरेऽपि प्रस्ताषागतानामनुभावादिसंज्ञानां विषयं लक्ष्यति- 


[सूत्र १६४] कायं हेतुः सहचारी स्थाय्यादेः काव्यवत्संनि । 
ग्रनुभावो विभावश्च व्यभिचारी च कौत्येते ॥[८| ११०। 


स्थायिनां ादिशब्दाद्‌ रसभावानां च यथासम्भवं ये लोकसिद्धाः काय -हेतु- 
सहचारिणः, ते काव्यवत्मंनि अभिनेयानमिनेयमेदभिन्ने यथासंख्यं अनुभाव-विभाव- 
व्यभिचारिसंज्ञामिः कीर्त्यन्ते । काव्यसंस्कारतिरस्कृतात्मभिः कदाचिल्लोकेऽप्ये वं व्यव 
द्धियन्ते । तत्र अनु लिंगनिश्चयात्‌ पश्चाद्‌ भावयन्ति गमयन्ति लिङ्किनं रसमित्यनुभावाः, ` 
स्तम्भादयः । वासनात्मतया स्थितं स्थायिनं रसत्वेन मवन्तं विभावयन्ति आ्राविभोवना- 
विशेषण प्रयोजयन्ति इति श्मालम्बन-उदीपनरूपा ललनोद्यानादयो विभावाः । रसोन्मुखं 
स्थायिनं प्रति विशिष्टेनाभिमुख्येन चरन्ति वतेन्ते इति व्यभिचारिणः । आभिमुख्यं 





रहता ही नहीं है । [ तो फिर उसकी प्रतीति हौ कंसे हो सकेगी ? श्रौर [सामाजिकके भौ तर 
श्रविद्यमान [रस ]की प्रतीति भाननेषर तो श्रसहदयोकोभी होने लगेगी । इसलिए विभावादिके 
प्रतिपादक काव्यको समभनेके बाद प्रतिपत्ता सामाजिकके भीतर रहने वाला स्थायिभाव ही 
रस बन जाता है । श्रौर उसका कारण होनेसे काव्य रसत्‌ कहलाता है ॥ [७ | १०६ ॥ 
॑ श्रब रसके भेदोके कथनका श्रवसर होनेपर भौ प्रकरणमें भ्राए हए अनुभाव श्रादि 

संजञ्रोका विषय बतलतते दह [भ्र्थात्‌ श्रनुभाव आदिका लक्षण करते हँ | । 

स्थायिभाव श्रादिके [ लोकसिद्ध | कायं, कारण श्रौर सहचारियोंको काव्यमागेमे 
क्रमाः श्रनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारिभाव कहा जाता है ।|८|११०। 

स्थायिभावोके, श्रौर श्रादि-शब्दसे रस तथा [रतिर्देवादिविषया भावः श्रादि लक्षरके 
भ्रनुसार देवादि-विषयक रति-रूप] भावोकि जो लोकसिद्ध यथासम्भव कायं, कारण श्रौर सहकारी 
होते है वे श्रभिनेय श्रौर श्रनभिनेय दोनों प्रकारके काव्यमागमें क्रमशः श्रनुभाव, विभाव तथा 
व्यभिचारिभाव नामोसे कहे जाते हैँ, श्रौर काव्यसंस्कारसे प्रभावित लोगोके हारा कभी-कभी 
लोकमें भी इसी प्रकार [भ्र्थात्‌ श्रनुभाव श्रादि नामोसे | कहे जाते हैँ । |श्रागे इन तीन शब्दों 
का श्रवयवा्थं दिखलाते है| उनमेसे "श्रनु' भ्र्थात्‌ लिद्धके निश्चयके बाद [रसको | भावित 
रथात्‌ बोधित करने वाले होनेसे [कायं रूप | स्तम्भ भ्रादि [रसके कायं | अनुभाव" कहलाते 
है । [ यह श्रनुभाव जञब्दका भ्रवयवाथं हृश्रा । श्रागे विभाव शब्दका निर्वचन करते ह| । 
वासना रूपसे स्थित, रसरूपताको प्राप्त होनेवाले, [ रत्यादि | स्थायिभावको विज्ञेष रूपसे 
भावित करते है श्र्थात्‌ विशेष रूपसे श्राविभ्‌ त करते हँ वे ललना श्रौर उद्यानादिरूप [रसके 
क्रमः] श्रालम्बन तथा उहीपषन रूप [कारण | "विभाव" कहलाते हैँ । [श्रागे व्यभिचारिभाव 
शब्दका निर्वचन करते है] । रसोन्मुख स्थायिभावकेग्रति विशेष प्रकारके भ्राभिमूस्यसे चरण 
करनेवाले श्र्थात्‌ विद्यमान होनेवाले होनेसे “व्यभिचारिभाव' कहलाते हैँ । [ श्राभिमुस्येन 
चरन्ति'मे ] ्राभिमुख्य'का श्रथं पोषकत्व है । [श्रागे व्यभिचारभाव शब्दका इसरे प्रकारका 
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८ पोषकत्वम्‌ । यद्वा व्यभिचरन्ति स्थायिनि सत्यपि केऽपि कदापि न भवन्तीति 
व्यभिचारिणः, सविभावव्यभिचारिणः भावे भावात्‌, अभावेऽभावाच्च। रसायनमुप- 
युक्तवतो हि . ग्लानि-आलस्य-श्रमग्रशेतयो न भवन्त्येव । 

तत्र स्थायिनो रत्यादयः सं विदातमकत्वादजडा एव । धेयादीनां स्वेदादीनां 
चानुभावानां बनितादीनां पर्वतादीनां च विभावानां, निवेंदादीनां व्याध्यादीनां च 
व्यभिचारिणां यथासं ख्यं संविन्मयत्व-शरीरध मेत्वादिना जडाजडात्मकत्वम्‌ । 

एते चानुभावादयः स्थायिनं प्रति काये-कारण-सहचारिरूपत्वादेवाप्रघानम्‌ । 
स्थायी तु प्रकरषप्राप्त्या एषां प्रच्छादकत्वात्‌ प्रधानम्‌ । तथा व्याघ्रादेविभावस्य क्रोध- 


निर्वचन करते हैँ] स्थायिभावके विद्यमान होनेपर भौ कभी कोई [व्यभिचारिभाव] नहीं होता 
है इसलिए [स्थायिभावके साथ श्रनियत भ्र्थातु | व्यभिचारी होनेसे व्यभिचारिभाव [कहलाते 
है] भर्थात्‌ श्रषने विभावके होनेपर भौ न होनेसे ओर [श्रषने विभावादि रूप कारणोके] न 
होनेषर भी होनेसे [ये] अपने विभावोके व्यभिचारिभाव [कहलाते] हँ । क्योकि रसायनका 
उपयोग करनेवालोको ग्लानि, श्रालस्य, थकावट प्रादि नहीं होते हैँ [इसलिए जो श्रपने काररण 
के होनेपर श्रवइ्य होता है श्रौर उसके न होनेपर नहीं ही होता है वह 'श्रव्यभिचारी' कह- 
लाता ह । भ्रौर जो कारणके न होनेपर भौ होया काररके होनेषर भी न हो वह "व्यभिचारी 
कहलाता हे । 

उनसेसे रत्यादिरूय स्थायिभाव ज्ञानस्वरूप होनेसे चेतनात्मक हौ होते है । धर्यादि 
[रप मानस] भ्रनुभाव ज्ञानरूप होनेसे श्रजड़ तया स्वेदादि [रूप शारीरिक भ्रनुभाव जडात्मक 
[होते ] है । वनितादि [विभाव चेतन रूप | तथा पवंतादि विभाव [भ्रचेतन रूप होते ह] भ्रौर 
निर्वेदादि [व्यभिचारभाव ज्ञान रूप होनेसे अजड ] तथा व्याध्यादि रूप दयभिचारिभाव 
[श्रीरधमं होनेसे जडात्मक होते है । श्रत: ये क्रमशः । ज्ञानरूप [श्रजड | तथा श्रीरधर्मादि 
रूप [जड इस प्रकार ] जड श्रौर चेतन उभयरूप होते हे । 

इस श्रनुच्छेदमें प्रन्थकारने स्थायिभावोको केवल चेतनस्वरूप तथा श्रनूभाव, विभाव 
एवं व्यभिचारभा्वोको चेतन भ्रचेतन उभयविध माना है । स्थायिभावोंको चेतनस्वरूप मानने 
का यह देब दिया है कि वेज्ञानात्मक होते हैँ । वेदान्तादि शास्त्रोके भ्रन्‌सार ज्ञानात्मकता ही 
चेतनाका स्वरूप है । स्थायिभाव ज्ञानात्मक "संविन्मय' होनेसे चेतन स्वरूप हौ है यह ग्रन्थ- 
कारका श्राशय है। न्याय सिद्धान्तमें ज्ञान चेतन श्रात्माका गुण दै । स्वयं चेतन नहीं है । 
नैयायिक गुण श्रौर गुणी भ्र्थात्‌ ज्ञान भ्रौर श्रातमाका भेद मानते हैँ । किन्तु वेदान्ती गुण- 
गुणीका भेद नहीं मानते है । इसलिए उनके मतमें ज्ञान चेतनका गुण नहीं भ्रपितु चेतन- 
स्वरूप ही है । इस सिदधान्तको लेकर प्रन्थकारने यहां स्थायिभावोको ज्ञानस्वरूप होनेसे चेतन 
ही माना दै। श्रौर भ्रनुभाव, विभाव व व्यभिचारिभावोमेसे कु ज्ञानरूप भौ होते है श्रौर 
कु ज्ञानसे भिन्न शरीरधमंभूत भी होते है इसलिए उनको जड-श्रजडात्मक भ्र्थात्‌ उभयरूप 
मानादहै। श्रागे स्थायिभावोंकी प्रधानता तथा श्रनूभाव-विभाव श्रादिकी श्रप्रधानताका हेतु 
दिखलाते हृए उनके गुण-प्रधान मावका निरूपण करते है - 

ये श्रनुभावादि स्थायिभावके प्रति कायं, कारण तथा सहकारी रूप होनेसे श्रप्रधान 
माने जाते हे । स्थायिभाव प्रकषेको प्राप्त होकर इन [अ्नुभावादि] का प्रच्छादक होने जानते 
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अयाविर्भावकत्वात्‌ श्रम-चिन्तादेश्च व्यभिचारिणो मयोत्साहादिपोषकत्वात्‌ , स्तम्भ- 

वेपथु-स्वेदादेश्चानुभावस्य श्गार-भयानकदिजत्वात्‌ क्वचिदपि न पाथक्ये नियमः । 

सामग्रीपतितस्य तु नियम इति सामग्री एवेषामाविभोविका पोषिका ज्ञापिका 

चेति ॥[८]११०॥ 

श्रथ प्रस्तुतानेव रसभेदानाह-- 

[स्‌० १६५] श्णद्धार-हास्य-कररणाः रोद्र-वीर-भयानकाः । 
बीभत्सादभुत-शान्ताश्च रसाः स्नव स्मृताः ॥ 


। [€| १११॥ 

तत्र कामस्य सर्वजातिसुलमतया अत्यन्तपरिचिततया च सर्वान्‌ प्रति येतेति 

पूर्व शरङ्गारः । ततः शङ्गारानुगामित्वाद्‌ हास्यः। ततो हस्यविरोधित्वात्‌ करुणः । कामस्य 
चार्थजत्वात्‌ ततोऽर्थप्रधानो रौद्रः । कामाथयोश्च ध मेजन्यत्वात ततो धमंप्रधानो वीरः। 
शरस्य च भीतामयप्रदानसारत्वात्‌ ततो भयानकः । भीतस्य च साच्तविकेजुं गुप्सनीय- 





प्रधान माना जाता है। (१) व्याघ्रादि विभावोके [ रौद्र रसके स्थायिभाव | क्रोध, तथा 
[भयानक रसके स्थायिभाव] भयके भ्राविर्भावक होनेसे, (२ ) श्म तथा चिन्तादि व्यभिचारि- 
भावोके [ भयानकके स्थायिभाव ] भय श्रौर [ वौररसके स्थायिभाव | उत्साहादि दोनोका 
पोषक होनेके कारण, (३) [इसी प्रकार | स्तम्भ, वेष श्रादि ग्रनुभावकि श्छगार तथा भया- 
नक दोनोसे जन्य होनेके कारण श्रलग-श्रलग [रसोके विभाव श्रनुभाव तथा व्यभिचारिभावो 
के निरिचित रूपसे श्रलग ] होनेका कोई नियम नहीं है । [किस विज्ञेष रसकी ] सामग्रीमे भ्रा 
जानेषर तो नियम है । इसलिए सामग्री हौ इनकी उत्पन्न करनेवाली, पोषा करनेवाली श्रौर 
ज्ञापन करानेवाली होती है [यह समश्ना चाहिए] ।\ (= |११०॥। 

श्रब [श्रागे] प्रस्तुत रसभेर्दोका ही वणन | प्रारम्भ] करतेहै-- 

[सूत्र १६५]-- १. श्छगार, २. हास्य, ३. करूर, ४. रौद्र, ५. वीर, ६. भयानक, 
७. बीभत्स, ८. श्रदभृत भ्रौर ६. शान्त ये नौ रस सहदर्योनि मने ह । [६ ।१११। 

उनसे कामके सब जातिर्योने सुलभ, श्रौर श्रत्यन्त परिचित होनेसे तथा सबके प्रति 
उसकी मनोहरता होती है इस कारण सबसे पहिले उसका प्रहण कियागयादहै। श्युगारका 
ध्रनुगामी होनेके कारण उसके बाद हास्य [कहा ] है । हास्यका विरोधौ होनेसे उस [हास्य] 
के बाद करूर रखा गया है । [इस प्रकार हास्य भौर करुणका कामसे सम्बन्ध दिखलाकर 
श्र सौद्रका भी कामसे सम्बन्ध दिखलाते है] । कामके अर्थज होनेसे उस [कर्ण] के बाद 
प्रथप्रधान रौद्र [रला गया है] काम श्रौर श्रयं दोनोके घममजन्य होनेके कारण उस [रोद्ररस | 
के बाद धम॑प्रघान वीररस रखा गया है । यह वीर रस मख्य रूपसे भयभीतोको श्रभय प्रदान 
करनेवाला होता है इसलिए [भयके साय सम्बद्ध होनेसे | उसके बाद भयानकका ग्रहा किया 
गया है । सात्त्विक वृत्तिके लोग भयकी निन्दा करते है इसलिए [भयका जुगरप्साके साय 
सम्बन्ध होनेसे उसके बाद [जुगुप्सा स्थायिभाव वाला ] बीभत्स रस रखा गया है । बीभत्स 
का विस्मयके दवारा नाकच हो जाता है इसलिए [बौभत्सका विस्मयके साय सम्बन्ध होनेसे। 
उसके बाद [विस्मय स्थायिभाव वाला | अदभुत रस रखा गया है । घमंका मूल काररण शाम 
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त्वात्‌ ततो बीभत्सः । बीभत्सस्य च विस्मयेनापनीयमानत्वात्‌ ततोऽद्भतः ! धमेस्य च 
शममृलत्वात्‌ तदन्ते शमः। इति । एते श्ङ्गारादयो नवेव रसा रञ्जनाविशेषेण पुर- 
षार्थोपयोगाधिक्येन च सद्भिः पूर्वाचारयेरुपदिष्टाः । सम्भवन्ति त्वपरेऽपि । यथा-- 
गरद्धस्थायी लौल्यः। आद्रेतास्थायी स्नेहः । आसक्तिस्थायि व्यसनम्‌ । अरतिस्थायि 
दुःखम्‌ । सन्तोषस्थायि सुखामित्यादि । केचिदेषां पूरवेष्वन्तभोवमाहुरिति ॥[६]११२॥ 
रथ सभेदं श्र गारं निरूपयति- 
[सत्र १६६]--सम्भोग-विप्रलम्भात्मा श्द्धारः प्रथमो बहुः । 
मान-प्रवास-लपेच्छा-विरहैः पश्चघाऽपरः ।[ १०।११२।। 

विलासिनोरन्योन्यालुकूलवतिनोः प्रमपरयोयंद्‌ दशेन-स्पशेनादिः, स सम्भोगः। 
परस्परानुरक्तयोरपि विलासिनोः पारतन्त्र्यादेरघटनं चित्तविश्लेषो वा विप्रलम्भः । 
एतौ द्रावप्यवस्थाविशेषौ आत्मा स्वभावो यस्य अवस्थातु-देशाद्रयानुयायिनः आस्था- 
बन्धातमकरतिप्रकर्षरूपस्य श्र गारस्य । तेन श्र'गारस्य नेमो भेदौ गोत्वस्येव शावलेय- 
वाहृलेयो, अपितु सम्भोगेऽपि विप्रलम्भसम्भावनासद्‌ भावात्‌ › विप्रलम्भेऽपि मनसा 
सम्भोगानुवेधाद्‌ उभयसंवलितस्वभावः श गारः । उत्कटत्वाच्चेकदेशेऽपि सम्भोग- 
श्र" गारे विप्रलम्भश्चगार इति चोपचारेणोच्यते । अवस्थाद्रयमीलननिवन्धने च 
सातिशयश्चमत्कारः । यथा-- ~ 
है इसलिए सबसे श्रन्तमें श्म | स्थायिभाव वाला शान्तरस | रखा गया है । विज्ञेषरूपसे 
मनोरञ्जक तथा पुरषार्थोको सिद्धिं उपयोगी होनिके कारण श्छंगारश्रादिये नौरसही 
परवंवर्ती सहवय श्राचायोनि निदिष्ट किए है । किन्तु इनसे भिन्न भ्रौर रसमभीहो सक्तेहें। 
जसे तष्णा रूप स्थायिभाववाला लोौत्य, श्रा्र॑तारूप स्थायिभाववाला स्नेह, आसक्तिरूप । 
स्थायिभाववाला व्यसन, श्ररति रूप स्थायिभाववाला दुःख श्रौर सन्तोष रूप स्थायिभाव 
वाला सुख इत्यादि [अन्य रस भी हो सकते हे | । कुष लोग [इनको रस तो मानते है किन्तु| 
इनक। श्रन्तर्भाव पूर्वोक्त नौ रसभ ही कर लेते हँ । [€ |१११॥ 

अब श्रागे ओदो सहित श्युंगार रसका निरूपण [प्रारम्भ] करतेहै ` 

[सूत्र १६६]- सम्भोग श्रौर विश्रलम्भात्मक दो प्रकारका ्गाररस होता है । उनमेसे 
पहिला [श्र्थात्‌ सम्भोग श्ंगार | अनन्त प्रकारका [बहुः] होताहै। इसरा [ विप्रलम्भ 
शुगार] १. मान, २. प्रवास, ३. शाप, ४. ईर्ष्या तथा ५ विरह रूप पाच प्रकारका होता 
है । [१०।१११। 

एक-दसरेके भ्रनुकूल पडनेवाले श्रौर एक-दूसरेको प्रेम करने वाले | स्त्री -पुरुष रूप] 
दो विलासि्योका जो परस्पर द्त॑न स्पहान श्रादिटहै वह सम्भोग [श्ुगार कहलाता| है । 
परस्पर श्रनुरक्त होनेपर भौ परतभ्त्रता श्रादिके कारण [स्त्री-पुरुष रूप] दोनों विलासिका 
परस्पर मिलन न हो सकना भ्रथवा चित्तका विलग हो जाना विप्रलम्भ श्टरगार [कहलाता] 
है । ये दोनों श्रवस्था विङेष जिस श्रवस्थावान्‌ प्रेमबन्ध रूप रतिके उत्कषं रूप श्य गारका 
श्रात्मा श्र्थात्‌ स्वभावभूत है बह [*सम्भोग-विप्रलम्भात्मा' है । यह इस शब्दका श्रथं हे] । 
इसलिए गौश्रोके चितकबरी श्रौर काली [ शाबलेयत्व भ्रौर काहुलेयत्व ] भेदोकि समान ये 
[सम्भोग तथा विश्रलम्भ | दोनों ्रलग-श्रलग भेद नहीं है । अपितु सम्भोगमें भौ विप्रलम्भकी 
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'"एकस्मिन्‌ शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- - 
रन्योन्यं हृदयस्थितेऽप्यनुनये संरक्ञतोर्गोरवम्‌ । 
दम्पत्योः शनकेर पांगवलनाभिश्रीभवच्चज्ञुषो - 
भग्नो मानकलिः सहासरभसनव्यावृत्तकर्ठग्रहम्‌ ॥' 
नत्र इष्य विगप्रलम्भ-सम्भोगयोविभाोवादिकृता सातिशया चमत्कृतिः । प्रथमः 
सम्भोगाख्यो बहुः | परस्परावलोकन-चुम्बन-विचित्रवक्रोक्त्यादि भेदतोऽनन्तप्रकारः । 
यथा-- 
"किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 
सरशिथिलपरिरम्भव्याप्रतेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रत्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 
परो विप्रलम्भः । ईष्या-प्रणयभंगाभ्यां वैमनस्यं मानः । यथा- 
“'्याते द्वारवतीं तदा मधुरिपो तदत्तकम्पानतां, 
कालिन्दीतटरूढ वं जुललतामालिम्य सोत्कर्टया | 





सम्भावना बने रहने श्रौर विप्रलम्भमे भो मनमें सम्भोगका [इच्छात्मक | सम्बन्ध विद्यमान 
रहनेसे श्युंगाररस उभयात्मक होता है । किन्तु [किसी एक श्रंशकी | प्रधानताके काररष सम्भोग 
श्य गार, विप्रलम्भ-श्युगार इस प्रकार कहा जाताहै। दोनों श्रवस्थाग्रोके सम्मिभरका 
वरन होनेपर विशेष चमत्कार होता है । 

जसे-- 

““रूठे होनेके काररण एक हौ पलंगपर लेटे होनेपर भौ चुपचाप दुःखो होते हृए श्रौर 
मनमें एक-दसरेके मनानेकौ इच्छा होते हृए भो श्रपने-श्रपने गौरवकी रक्षा करनेमें लगे हृए 
दभ्पतियोके धीरेसे श्रखिं धघमाकर देखते समय श्राख-से-श्रांख भिल जानेपर उनका प्रणय- 
कलह स्वयं ही समाघ्च हो गया श्रौर [दोनोने | हसते हृए वेगसे एक-दुसरेका [कण्ठग्रह्‌ | श्रलिगन 
कर लिया ।'" 

इसमें ईर्ध्याविप्रलम्भ श्रौर सम्भोग दोनोंकौ [एक साथ मिश्रित रूपमे] विभावादिके 
कारण श्रत्यन्त चमत्कारयुक्त प्रतीति होती हे । 

पहिला सम्भोग नामक श्णुगार बहुत प्रकारका होता है । भ्र्थात्‌ एक-दू सरेके श्रवलोकन, 
चुम्बन श्रौर नाना प्रकारके सुन्दर वार्तालाप श्रादि भेदसे श्रनन्त प्रकारका होता है । जेसे-- 

श्रत्यन्त प्रेमके कारण गालसे गाल मिलाए हुए, गाढ श्रालगनमें जिनकी एक-एक भुजा 
लगी हई है इस प्रकारके [हम दोनों सोता श्रौर रामचन्द्रके | बिना क्रमके [संगत श्रसंगत 
सभी प्रकारकी] बात करते हुए ही सारी रात बीत गड ।"' 

यह्‌ उत्तररामचरितका इलोक है । इसमे सम्भोग श्यृङ्खारके श्रनेक रूपोका प्रदशंन 
कराया गयादहै। 

दूसरा विप्रलम्भ श्युंगार [ पांच प्रकारका होता है यह बात कहीजा चुकी है । उन 
पांच भेदोमेसे | ईर्ष्या श्रथवा प्रणय कलहके कारण होनेवाला वेमनस्य मान कहलाता है । 
[मानका उदाहरण | जसे-- 
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तद्‌ गीतं गुरुवाष्पगद्‌ गदगलत्तारस्वरं राघया, 
येनान्तज॑लचारिभिजलचरे ॥'' 
सन्निदितदेशस्यापि रूपान्तरापादनं शापः। यथा कादम्बर्यां महाश्वेतया 
व शस्पायनस्य शुकरूपापादनम्‌ । 
मातापित्रादिपारतंत्याद्‌ भाविनवसंगमयोः संगमाभिलाष इच्छा । यथा- 
“'द्भच्छो पिय जलं जह जह विरलंगुली चिरं पिश्रो । 
पावालिया वि तह तह धारं तणगुश्रं पि तणुएइ ॥ 
[उर्वक्तः पिवति जलं यथा यथा विरला गुलिश्चिरं पथिकः | 
प्रपापालिकापि तथा तथा धारां तुकामपि तनयति ॥" 
इति संस्कृतम्‌ ] । 
यथा वास्माकं सुधाकलशे 
८“रत्थाद संचरंतं नियच्छिड' पाडिवेसियजुयाणं । 
कम्मयरीकम्मं पि ह धणवदधृश्मा सयं कुरएई ॥ 
[रथ्यायां संचरन्तं ॒दृष्टरा प्रतिवेशिमिकयुवानम्‌ । 
कर्मकरीकर्मापि खलु धनपतिदुदिता स्वयं कुरुते ॥" 
इति संस्कृतम्‌ ] । 


त 

"“तब कृष्णजीके द्वारका चले जानेपर विरहाकुल हई राधाने उन [कृष] के हारा 
कोका दिए जानिके कारण भ्रुकी हई यमुनाके किनारेकी वेतसलताको पककर बड़े-बड़े आसू 
इरकाते हए श्रौर भरे हए गलेसे उच्च स्वरसे इस प्रकार रुदन किया किं जिसको सुनकर 
[यमुनाके] जलके भीतर रहनेवाले जलजम्तु भौ गर्दन उठाकर रोने लगे | 

यह [भ्रणयभंगजन्य मानरूप विप्रलम्भ .-भ्पंगारका उदाहरण है] । 

[ विगप्रलम्भका दूसरा भेद या कारण शाप है । उसका लक्षण करते हँ | समौपस्थ 
रहनेवालेका भी ्रन्य रूप करा देना ज्ञाप कहलाता है । जेसे कादम्बरीमें महाश्वेताके द्वारा 
वेशम्पायनको शुक-रूपमे बना देना | शापका उदाहरण है] । 

ाता-पितः श्रादिके परतन्त्र होनेके काररण | इस समय जिनका मिलन नहींहोषा 
रहा है किन्तु | भ्रागे जिनका प्रयम मिलन होनेवाला है उनकौ परस्पर भिलनको इच्छा श्रभि- 
लाष (कहलाती | है [उसके कार दो प्रेमियोका जो मिलनका अभाव है बह श्रभिलाषजन्य 
विश्रलम्भ कहलाता है] । जसे-- 

“(पानी पिलानेवालौके पास देर तक रहनेके लिए] ऊपर देखते हए पथिक श्रंजलिकी 
भ्रगुलिर्योको विरल र्यात्‌ खोलकरके जंसे-जसे पानी पी रहा है उसी प्रकार प्याञवालौ 
पहलेसे ही पतलौ धाराको नौर भौ श्रधिक पतली करती जाती है [भ्र्थात्‌ पानी पीनेवाले 
पथिक श्रोर पिलानेवाली प्रपापालिका दोनों ही श्रविकसे अ्रधिक कालतक एक-दूसरेके पास 
रहना चाहते है | \` 

श्रथवा जसे हमारे [बनाये हए] सुघाकलक्मे | प्रभिलाषका उदाहररण]- ` 

“"ड़ोसौ युवकको गलौमें घूमता हुभ्रा देखकर धनपतिकी पुत्री नौकरानौके करने योग्य 


>; 


कार्मोको भी श्रपने-प्राप कर रही है [जिससे उस युवकको देखनेका भ्रवसर मिल सके] 1" 
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सम्भूतभोगयो्माताद्यभावेऽपि कार्यान्तर व्याप्रततया अननुसपेणं विरहः । 
यथा-- 
“अन्यत्र व्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादक्‌ सुहृत्‌ , 
यो मां नेच्छति नागतश्च ह हा कोऽयं विधेः प्रक्रमः !? 
इत्यल्पेतर कल्पना-कव लितस्वान्ता निशान्तान्तरे, 
बाला वृत्तविवतेनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥" 
इति ॥ [१०] ११२॥ । 
अथोभयात्मनोऽपि श गारस्य विभावानुभावौ प्रतिपादयति- 


[सत्र १६७ ]--स्त्रौ-पु स-काव्य-गीततु -माल्य-वेषेष्ट-केलिजः । 
श्रभिनेयः स ॒चोत्साह्‌-चादु-तापाश्नु-सन्युभिः ॥ 


छ: [११ ११३ ॥ 

इह शङ्गारे खी-पुसौ परस्परं मुख्यविभावो । तयोश्चोत्तमप्रकृतिकयोरुपयोगी 
काव्यादिः । काव्यं च सरसमभिनेयानमिनेयमेदभिन्नम । गीतेन वाद्यनृत्ताद्यपि 
गृह्यते । ऋतवो वसन्ताद्याः । माल्येन विलेपन-ताम्बूल-विशिष्टभवनादि लच्त्यते । वेषो 


जिनका सभ्मिलन पहिले हो चुका है इस प्रकारके प्रेभिर्योका माता-पिता श्रादिके प्रति- 
न्धके बिना भी श्रन्य क्योकि कार परस्पर मिलन नहो सकना विरह [ कहलाता | है । 
जसे - 

“मेरे पति] कहीं श्रौर चला जाय एेसा तो सोचना भो भ्रसंगत है, रौर उनका कोई 
एेसा मित्र भी नहीं है जो मुके न चाहता हो [भ्र्थात्‌ किसौ मित्रने उनको रोककर मुभे कष्ट 
। दिया हो रेसी बातभी नहीं हो सकती है] किन्तु फिरभी श्रभोतक श्राए नहीं, हाय, भगवन्‌ । 
4 यह क्याखेल कर रहै [जो वे भ्रबतक नहीं भ्राए] इस प्रकारकी श्रनेक भौषरण कल्पनाश्रोमे 
इबी हई बाला रातको करवट बदलती हुई पडी है श्रौर उसको नींद नहीं श्रा रही है ॥' 

यह [विरह-रूप विप्रलम्भका उदाहरण है ] ।\( १०।११२] 

१. प्रब [सम्भोग प्रौर विप्रलम्भ रूथ] दोनों प्रकारके श्युंगारके विभाव तथा श्रनुभावोका 
१ वरन करते है | 
[सूत्र १६७] स्त्री पुरुष [श्युंगारके मुख्य विभाव हैँ | काव्य, गीत, ऋतु, माल्य, वेष 
 श्रन्य इष्ट वस्तु तथा [वन-विहार जलक्रीडा श्रादि रूप | केलियोसे [श्टुगार | उत्पन्न होता है । 
4. ये सब श्ुगारके काररा विभाव हैँ । नाटकमे] उत्साह [एक-इ्‌सरेको | चाटुकारिता, संताप, 
र्दन तथा मान श्रादिके द्वारा उसका श्रभिनय करना चाहिए । [ ११११३ | 
ध इनमेसे स्त्री-पुरुष एक-इसरेके प्रति मुख्य विभाव हँ । उत्तम प्रकृतिवाले उन दोनोके 
| उपयोगी काव्यादि [भी गौण कार होनेसे गौर विभेव कहि जा सक्ते है| । काव्य पदसे 
 श्रभिनेय भ्रौर श्रनभिनेय [ भर्थात्‌ ह्यकाव्य तथा ्रव्यकाव्य | भेदसे युक्त सरस काव्यका 
4 ग्रहण करना चाहिए । 'गीत' पदसे [उसके सहकारी] वाद्य श्रौर नृत्य श्रादि भौ प्रहरण होता 
 है। ऋतु" पदसे वसन्तादि [श्रभिप्रेत हैँ] । माल्य पदसे विलेपन, ताम्बूल श्रौर चिशेष भवन 
 श्रादिकाभी प्रहरण समश्ना चाहिए । 'वेष' पदसे विशेष प्रकारके वस्त्र श्रलंकारादि रूप 
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विशिष्टवख्राभरणादि नेपथ्यम्‌ । इष्टो विदषक-चन्द्रोदय-चक्रवाक-हं सालेख्यादिः। यद्रा 
नयन-वदन-पसाद-स्मित-मनोज्ञागविकार -वक्रोक्त्यादयो ग्लान्यालस्य-श्रमादयश्चष्टाः। 
एवंविधा हि विकाराः परस्परं स्ी-पु सयोरिष्टा भवन्ति । केलयः पुष्पावचय-उपवनः 
गमन-जलक्रीडादयश्चेष्टाविशेषाः । एवमन्येऽप्युपलक्षणादेवं विधा विभावा द्रष्टव्याः । 
एभ्यो यथायोगमुभयात्मापि जायते रतिस्थायी श्चंगारः । 
स च श गारो लन्धसत्ताकः सन्नभिनेयो वाचिक-साच्तिक-ं गिक-आहायौ- 
भिनयैनटेन सामाजिकानां साक्ताचर्वणागोचर उत्साहादिभिः कतेव्यः । 
उत्साहो नयन-वदनप्रसादकारी चित्तोल्लासः। अयं च स्थाय्यपि वीरस्य अत्रा- 
गन्तुकस्वाद्‌ अनुभावः । एवं रसान्तरं प्रति व्यभिचारित्वमपि स्थायिनां सह चारितया 
भवत्येव । शरस्य च स्थाय्यनुभावाभिनय-ारेरणात्राभिनयहतुत्वम्‌ । एवं रत्यादावपि 
वाच्यम्‌ । तापोऽभिमतप्राप्तः काय-मनः-पीडा । मन्युरीष्याप्रणयभंगाम्यां चित्तोदरेगः। 
उत्साह-चाटुभ्यां नयनचातुर्य-्र.ेष-परस्यांगविकारादिः सम्भोगश्र गारस्यानुभावः 
सूचितः। ताप-खश्रु-मन्युभिः पुनः पुनः परिदेवना दिर्विप्रलभ्भश्'गारस्यनुभावो लद्ितः। 
तत्र सम्भोगे सुखमया ृत्यादयो व्यभिचारिणः । विप्रलम्भे त्वालस्यौग्-जुगप्सावजा 
निर्वेदादयो दुःखप्राया इति ॥[११]११३॥ 
नेपथ्यका ग्रहण करना चाहिए । "इष्ट" पदसे विदूषक, चन्द्रोदय, चक्रवाक, हंस श्रौर श्रालेख्य 
[ चित्र ] श्रादिको भौ लेना चाहिए । भ्रथवा [- इष्ट पदसे ] नेत्रो ्रौर ॒चेहरेको प्रसन्नता, 
मुस्क राहट, सुन्दर अंगविकार, सुमनोहर वकोक्तियां आदि ओर ग्लानि, श्रालस्य श्रम ्रादि 
चेष्टा लेनी चाहिए । [क्योंकि | इस प्रकारके विकार स्त्री-पुरुषोंको परस्पर इष्ट होते हं । केलियो 
ते पुष्पावचय, वनविहार, जलकोडा श्रादि चेषटाग्रोंका ग्रहण होता है । [इन सबके | उपलक्षरण 
रूप होनेसे इसी प्रकारके श्रन्य विभाव भौ ले लेने चाहिए । इनके द्वारा यथायोग्य [ सम्भोग 
तथा विप्रलम्भ रूप] दोनों प्रकारका रतिरूप स्थायिभाववाला श्युंगार उत्पन्न होता है । 
उस उत्पन्न श्छुंगारको उत्साह श्रादिके हारा श्रमिनय करना चाहिए श्र्थात्‌ वाचिक 
सारिविक [मानसिक], भ्रांगिक तथा वेषादिषियक [आहार्य] श्रभिनयोसे नटके द्वारा साना 
जिकोके साक्षात्‌ चर्॑णाका विषय बनाया जाना चाहिए \ 
नेत्रो श्रौर चेहरेको प्रफुल्लित करनेवाली चित्तफी प्रसन्नता उत्साह [कहलाता] है । 
यह [उत्साह ] बीररसका स्थायिभाव होनेपर भी यहाँ श्वंगाररसमें श्रागन्तुक गौर होनेसे 
[स्थायिभाव न होकर | भ्रनुभाव होता है । इसी प्रकार [न्य | स्थायिभावोका भी दूसरे 
रसोमे सहकारी होनेके कारण व्यभिचारित्व भौ होता ही है। इष [वीररसके | स्धायिभाव 
ग्रौर [श्युगाररसके | भ्रनुभावका भ्रभिनय [के प्रति प्रवतंकत्व| द्वारा यहां [श्ृगाररसमे] 
ग्रभिनयके प्रति हेतुत्व होता है । इसी प्रकार रत्यादिमें भो [ भ्रन्य रसोके प्रति ब्यभिचारि- 
भावत्व श्रादि] समश्ना चाहिए । |'ताष हाब्दकौ व्याख्या करते ह | । प्रियजन [श्रनिमत| 
के प्राक्च न होनेषर होने वालो शारीरिक श्रौर मानतिक पीडा (ताप कहलातो है । मन्यु 
पदसे ईर्ष्या तथा प्रणय-कलहके द्वारा होनेवाला चित्तका उद्वेग [गृहीत होता है । कारिकामे 
भ्राए हए ] "उत्साह" तथा ' चाटु शब्दोसे नयनचातुयं श्रौर आ क्षेप करने वाले [ स्त्री-पुरुष रूप 
विभाव ] के अंगविकारादि रूप सम्भोग्ठगारके ्रनुभारवोंको सुचित किया गया है । ्रौर 
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अय हस्यः- | 
[सत्र १६८ [--विङृताचार-जल्पांगाकल्पविस्मापनो-दूवः । 
हास्योऽस्याभिनयो नासास्पन्दाश्रुजठरग्रहैः ॥ [१२] ११४॥ 


विकृतः प्रकृति-देश-काल-वयोऽवस्थादि विपरीतः । श्र॑गस्य च विकृतत्वं विरूपो 
व्यापारः, खज्ञ-कुर्टत्वादि वा । उपलक्णाच्च धाष्ठ्यं -लौल्यादीनाम नुचितानां 
मर्मोद्घाटन-अन्यहसनावलोकनादेश्च प्रह: । विस्मापनं कन्ञानासावादन-गीवा-कर्णं- 
चूडा-भ्र.नतेन-परभाषाद्यनुकरणादिकं च विटचेष्ितम्‌ । एभ्यः स्वपरस्थेभ्यो हासस्थायी 
हास्यरसः प्रादुरस्ति । नासया गर्डोष्ठादयो, अश्रुणा चाङ्च्न-प्रसारणादयो नेत्र- 
विकाराः, जठरग्रहेण पाश्वैग्रह-करताडन-मुखरागादयः संगृह्यन्ते । व्यभिचारिणश्चास्य 
अवदहित्था-हर्षोत्साह्‌-विस्मयादय इति ॥ [१२] ११४ ॥ 
[कारिकामे श्राए हुए श्रगले ] ताप, श्रश्नु तथा मन्यु पदोके हारा विप्रलम्भण्युंगारके परिदेवन 
भ्रादि रूप श्रनुभावोको सूचित किया गया है । उनमेसे सम्भोग-ंगारमें सुख रूप धूत्यादि 
व्यभिचारिभाव होते है भ्रौर॒विप्रलम्भष्पु गारमें श्रालस्य, उग्रता श्रौर जुगुप्साको दछोडकर 
दुःख-प्रधान नि्वेदादि [व्यभिचारिभाव होते है] ।॥ ११३॥ 

हास्यरस- 

भ्रब भ्रागे हास्यरसका निरूपरण करते है 

| सूत्र १६८ | विकृत भराचरण, बातचौत, वेष-विन्यास श्रौर [नाक बजाना, बगल 
बजाना आदि रूप विस्मापन अर्थात्‌ | श्रा्चयंजनक चेष्टा्रोसे हास्यरस उत्पन्न होताहे। नाक 
सिकोडने श्रश्र श्रौर पेट पकडने श्रादिके द्वारा इसका श्रभिनय किया जाता है ।[ १२।११४। 


वित श्र्थात्‌ प्रकृति [ स्वभाव |. देशश, काल, श्रायु प्रौर श्रवस्था श्रादिके विपरीत 
| श्राचार हास्यजनक होता है | । अंगोंका विकृतत्व [दो प्रकारका हो सक्ता है । एक तो| 
विरूप व्यापार [का किया जाना], भ्र्थात्‌ [इसरा] खजञ्जत्व | लंगड़ापन] या निर्दलता 
भ्रादिसूप होतादहै। [कारिकामें गिनाए गए विकृताचार ग्रादिके | उपलक्षण रूप होनेसे 
[उनसे भिन्न] श्रनुचित श््टता लालच आदि श्रौर मभं भागोंको दिखलाना, इसरोका 
मजाक बनाना, रौर [ विज्ञेष प्रकारसे | देखने आदिका भी प्रहु होता है । [कारिका आए 
हए | विस्मापन' पदसे बगल श्रौर नाकका बजाना, गदेन, कान, सिर या भोहोंका मटकाना 
भ्रौर दसरोंकौ बोलीका श्रनुकरण करना श्रादि रूप व्यापारका ग्रह होता है । श्रपनेमें भ्रथवा 
किसौ दूसरेमें स्थित इन [विकृताचार भ्रादिके देखने | से हासस्थायिमाव वाले हास्यरसकी 
उत्पत्ति होती है । [कारिकामें श्राए हए नासास्पन्दके "नासा श्ब्दसे गाल श्रौर श्रोठ 
भ्रादि [के चलाने | काभ ग्रहण होता है। शश्र पदसे [नेत्रोके ] सिकोडने ओर फलाने 
भ्रादि रूप नेत्रविकारोका भौ ग्रहण समना चाहिए ' [कारिकाके] “जठरग्रह' शब्दसे [पेट 
पकडनेके साथ ही] पाञ्वंग्रह॒ हाथ पोटना, मुखराग भ्रादिका भौ संग्रह होता है । ' श्रवहित्था' 
र्यात्‌ श्राकारगोपन | हषं, उत्साह, विस्मय भ्रादि इस [हास्यरस ] के व्यभिचारिभाव होते 
है ॥ [ १२।११४॥ 
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२६ 
अथास्य भमेदानुपदिशति- 
[सूत्र १६६ |--विहासश्चोपहासश्च मध्ये ज्येष्ठे स्मितं हसः । 
ग्रपहासोऽतिहासशच नीचे प्रायोऽधमे रसः ॥\[ १३ | ११५। 


तत्र हसनं मधुरस्वरम्‌ । सास्यराग-समयप्राप्तं च विहसितम्‌ । सां सशिरःकम्प- | 
मुपहसितम । एतौ भेदो मभ्यमप्रङ्तौ । अलक्तितद्धिजं स्मितम्‌ । किच्चिहलकतयदन्तं | 
हसितम्‌ । इमौ भदौ उत्तमप्रकृतौ । अनवसरपरात्त साश्रनेत्रमुत्कम्पितां स-शिरश्चाप- 
हसितम्‌ । करोपगृट पाश्वं विक्रषटस्वरमुद्धतं चातिहसितम । अमू भेदावधमप्रकृतो । 
एवं षडेते हास्यभेदाः । रयं च हास्यो रसः प्रायो वाहृल्येनाधमप्रकृतौ पामर- 
प्राये भवति । स्ववगपिच्वया च स्याः प्राधान्येऽपि पुरुषा पे्तयाधमतेवेति तस्यामपि । 
एवं करण-मयानक-वीमत्स-ऋअदूमुता अप्यधमग्रकृतौ भूयस्त्वमनुभवन्ति । पामरमरायः 
सर्वः प्रकर्षेण हसति, शोचति, बिभेति, परनिन्दामाद्रियते, स्वल्पेनापि सुभाषितेन 
सर्वत्र विस्मयते इति ।। [९३] ११५ ॥ 


प्रब श्रागे इस [हास्यरसके] भेर्दोको दिखलाते है-- 

[सूत्र १६६] - मध्यम [भ्रकृतिके पात्रों] नं [हास्यरसके] विहा भ्रौर उपहास [रूप 
दो मेद पाए जाते है |, उत्तम [श्रेष्ठ प्रकृतिके पारँ] में स्मित श्रौर हास [कूपदो हास्य भेद 
पाए जाते ह] श्रौर नोच [भ्रकृतिके पात्रों | में श्रपहास तथा श्रतिहास [रूप दो हस्य-मेद पाए 
जाते हे | । श्रौर यह हास्यरस प्रायः श्रचम पात्रोमें पाया जाता है ।[| १३।११५। 

[ हास्यके जो छः भेद कारिकामे दिखलाए है ] उनमेसे समुचित भ्रवसरपर जिसमे 
गाल लाल हो जाएं इस प्रकारका मधुर स्वरसे हंसना "विहसित' [कहलाता] है । कन्घे भ्रौर 
सिर जिसमें हिलने लगे [इस प्रकारका हँसना ] "उपहसित कहलाता है। ये [विहसित 
प्नौर उपहसित रूप] दोनों मेद मध्यम प्रकृति [के पात्रों] में होते है । {जिसमें दति दिखल।ई 
न दे इस प्रकारका हास्य "स्मित' [ मुस्कराना | कहलाता है । श्रौर जिसमे दात थोड़-थोड़ 
दिलाई देने लगे [इस प्रकारका हास्य | 'हसित' [कहलाता] है \ [स्मित ओर हसित] ये 
दोनों ओद उतम प्रकृति [के पात्रों] मे होते हें । बिना श्रवसरके जिसमें श्रालोमें श्रासू श्रा जाणं 
कन्घे श्रौर सिर हिलने लगे, इस प्रकारका हसना “श्रपहसित' कहलाता है। श्रौर हाथोसे 
बगलोंको थामकर जोर-जोरसे उद्धततापूवेक हसना ' ग्रतिहास' कहलाता है । [्रपहसित श्रौर 
अतिहसित] ये दोनों भेद प्रधम प्रकृति [के पात्रों] में होते है । 

इस प्रकार हास्यके छः भेद हो जाति ह । यह हास्यरस ग्रधिकतर श्रधम प्रकृतिके 
नोच पुरषोमे होता है । अपने वर्की श्रपेक्नासे [किसी विक्नेष | स्त्रीकौ उत्तमता | प्रधानता | 
होनेपर भी पुर्षोको श्रपेक्षा,उस [ उत्तम स्त्री | में भो भ्रधमता ही होती है इसलिए उन 
[स्त्रियो] मे भी हास्यरस श्रधिकतर पाया जाताहै। इसी प्रकार करर, भयानक, ब्रदुुत 
तथा बीभत्स रस भी श्रधिकतर श्रघम प्रकृति [ग्र्थात्‌ नोच पारो] होते ह । इसलिए नीच 
प्रकृति बाले सभी लोग श्रायः जोरसे हसते, श्रधिक शोकं करते, अधिक उरते श्रौर अधिकतर 
दूसरों कौ निन्दा करते हं तथा तनिक-से भौ सुभाषितको सुनकर अ।इचयं करने लगते ह । 
॥ [ १३ | ११५॥ 
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पथ कर्णः-- 
[सृत्र १७०]--मृत्यु-बन्ध-धनश्र श-शाप-व्यसन-सम्भवः । 
करुरगोऽभिनयस्तस्य वाष्प-वेवण्यं-निन्दनंः ।[ १४११६ 
शापोऽभिमतवियोगहेतुर्दिव्यप्रभाववतः आक्रोशः । व्यसनमनयं :। अनेन देशो- 
च्चाटनादेजौतं विप्लवजातं संगृह्यते । एभ्यो विमवेभ्यः शोकस्थायी करुणो रसः 
सम्भवति । वाष्प-वेवण्यीभ्यां निःश्वास-मुखशोष-स्परतिलोप-खस्तगात्रतादयोऽनुभावाः 
सूचिताः । निन्दनमात्मनो देवस्यान्यस्य चोपालम्भः । अनेन रुदित-प्रलपिता-उरस्ता- 
डनादि गृह्यते । व्यभिचारिणस्तस्य निर्वेद्‌-लानि-चिन्ता-तरोत्सुक्य-मोह-श्रम-भय- 
विषाद्‌-देन्य-व्याधि-जडता-उन्माद-अपस्मार अलस्य .मरणस्तम्भ-वेपथु-वेवस्ये -अशरु- 
स्वरभेदादय इति ॥ [१४] ११६॥ 
ऋय रोद्रः -~ 
[सत्र १७१] -- प्रहारासत्य-मात्सय -द्रोहाधर्षापनीतिजः । 
रौद्रःस चाभिनेतव्यो घातदन्तोष्ठपीडनः ॥[१५।।।११७।। 
परमविदारयतो विदारयतश्च श्त्रादिव्यापारणं प्रहारः । अनेन गृहशरत्या- 
युपमर्दनस्य ग्रहः । असत्येन वध-वन्धाद्यभिधायकवाकपारष्यस्य ग्रहः । गुणेष्वसूया 
 मात्सयंम्‌ । द्रोहो जिघांसा । दारादिखलीकार-विद्या-कमं-देश-ज त्यादिनिन्दा-राज्य- 
अब श्रागे करुण [रसका निरूपर करते हँ] - 
[सुत्र १७० |- [किसी प्रियजनके] मृत्यु, बन्धन, धननाश्ञ, शाप तथा विपत्ति भ्रादि 
[को देखने |से कश्णरस उत्पन्न होताहै। श्रसुश्रो, [चेहरेकी | विवरणंता तथा [भाग्यकी| 
निन्दा श्रादिके हारा इसका श्रभिनय किया जाता है । [१३] ११६। 
प्रियजनके वियोगको कराने वाली, दिष्य प्रभाव वाले व्यवितिकी श्रप्रसन्नता लषः 
कहेलाता है । भ्रन्थं [का नाम] “व्यस्लन' है । इससे देश-नाह्से होने वाले विप्लव-समुदायका 
ग्रहण होता है । इन विभावो दवारा शोक रूथ स्थायिभाव वाला करणरस उत्पन्न होता है । 
भ्रस्‌, [चेहरेकी] विवर्णता, निःइवास, मुख सुना, स्मृतिका लोप, शरीरकी क्िचिलता रादि 
भ्रनुभाव भी सुचित होते हँ । निन्दासे श्रपनौ निदा, भाग्यको श्रथवा भ्र््धोको उलाहना देना 
[श्रभिप्रोत है] । इससे रोने, प्रलाप करने श्रौर छाती पीटनेका भौ संग्रह होता है । निर्वेद, ग्लानि, 
चिन्ता, श्रौत्युक्य, मोह, भम, भय, विषाद, दन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, श्रपस्मार, भ्रालस्य, 
मरण, स्तम्भ, वेपथु, वंवण्यं, अभु, स्वरभेद श्रादि इसके व्यभिचारभाव होते है ।।[ १४।११६ ॥ 
श्रव श्रागे रौद्ररस [का लक्षणादि करते 
` [सूत्र १७१] प्रहार, असत्य, मात्सय, द्रोह, भ्राधषंण तथा श्रषनीतिते रोद्ररस हता 
4 है ओर मारने, दंत तथा श्रोठोके चबानेके द्वारा इसका श्रभिनय किया जाता है | [१५।११७ । 
दूसरेको काट देने वाला या न काटने वाला शस्त्रका व्यापार ्रहार' कहलाता है । 
इससे घर प्रौर भव्य भ्रादिके उपमदेनका भी ब्रह होता है । शभ्रसत्य' पदसे बध, बन्ध 
भ्रादिके कहने वाले कठोर वाक्यो श्रादिका संग्रह होता है । गुणोमें भ्रसुया [दोषाविष्करण] 
“मात्स्े' कहलाता है । मारनेकौ इच्छा द्रोह" [कहलाती]| है । स्त्रियों भ्रादिका श्रपमान, 
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सर्वस्वापहरणादिराधर्षः। अन्यायोऽपनीतिः । अनेनौद्धत्यं सृचितम्‌ । एतेभ्यो विभा- 
वेभ्यः क्रोधस्थायी सैद्रो रसो जायते । घातेन ददन-भेदन-रुधिराकषंणादिरनुभावो 
गृह्यते । दन्तौष्ठ पीडनेन गण्डौष्टस्पुरण-हस्ताप्रनिष्पेषाद्यनुभावन्रन्दं सूच्यते । व्यभि- 
चारिलश्चास्य मोह-उत्साह-अवेग-अमषै-चापल-च्ौग्थ-स्वेद्‌-वेपथु-रो माञ्चादय 
इति । स्थायिनोऽपि चोत्सादादयो रसान्तरं प्रति व्याभिचारितां स्वीक्कवेन्ति । स्तम्भ- 
स्वेदादयश्च न रसका्या व्यभिचारिणः, किन्तु स्थायिकायां इति ॥ [१५] ११७ ॥ 
अथ वीरः- 
[सूत्र १७२]--पराक्रम-बल-न्याय-यशस्तरवविनिश्चयं : । 
वीरोऽभिनयनं तस्य धैय -रोमाञ्च-दानतः ॥[ १६| ११८५ 


पराक्रमः परकीयमण्डलाद्यक्रमणसामथ्यम्‌ । बलं हस्त्यश्व-रथ-पदाति-धन- 
धान्य-मन्त्यादिसम्पत्‌ । शारीरिकी शक्ति । न्यायः सामादीनां सम्यक्‌ प्रयोगः । 
ञ्ननेनेन्द्रियजयो गृह्यते । यशः सार्वत्रिकी शौयोदिगुखख्यातिः । अनेन शन्ुविषये सन्ताप- 
कृत्व सिद्धिरूपः प्रतापो गृह्यते । तत्तवं याथात्म्यं तस्य विनिश्चयः । एवमादिभिवि- 
भवेसुत्साहस्थायी वीररसः सम्भवति । स चानेकधा, युद्ध-घमं-दान-गु ण-प्रतापावजेन- 
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विद्या, कम, देश्ष, जाति आदिकी निन्दा भ्रौर राज्य या स्वंस्वका श्रपहरण भ्रादि शश्राघषं 
[कहलाता] है । ्न्यायका नाम शश्रपनोति' है । इसके दारा श्रौद्धत्यको भौ सुचित किया है । 
इन विभावोंसे कोध रूप स्थायिभाव वाला रौद्ररस उत्पन्न होता है "वात" षदसे छेदन-भेदन 
भ्रौर रक्त बहाने भ्रादि अनुभार्वोका ग्रहण होता है । दातोंके पौसने श्रौर श्रोंठ चबानेसे गालो 
भ्रोर श्रोष्ठोके फडकने, हाथके श्रग्र भागके मलने, श्रादि श्रनूभाव-समुदायका ग्रहण होता है । 
इस [रौद्ररस] के व्यभिचारभाव मोह, उत्साह, भ्रावेग, अमं, चपलता, उग्रता, स्वेद, वेषथ्‌ 
भ्रौर रोमाञ्चादि होते है । उत्वाहादि [वीररसे] स्थायिभाव होनेपर भी [रौद्रादि | इसरे रसो 
मे व्यभिचारी बन जाते है । स्तम्भ श्रौरस्वेदादि रसके कार्यरूप होनेसे [यहां ] व्यभिचारिभाव 
नहीं कहलते हैं श्रपितु स्थायिभावके कायं होनेसे व्यभिचारिभाव कहलाते हैँ ।[ १५.११७ 

ग्रब वीररस [का लक्षरश्रादिकरतेहेै] 

[सृत्र १७२] पराक्रम, बल, न्याय, यज्ञ, श्रौर तत्वविनिडचय भ्रादिसे वीररस होता 
है, प्रर धेयं, रोमाञ्च तथा दानके द्वारा उसका श्रभिनय किया जाता है । [१६] ११८ । 

दूसरेके राज्य ्रादिपर श्राक्रमणकौ सामथ्यं पराक्रम [कहलाता| है । हाथी, घोडे, 
रथ, पदाति, धन-धान्य भ्रौर मन्त्री भ्रादिकी सम्पत्ति बल [पदसे श्रभिप्रत] है । श्रथवाश्ञारी. 
रिक शक्ति [बल कहलाती है] । सामादि [उपायो] का समुचित प्रयोग ^न्याय' [कहलाता| 
है । इसके द्वारा इन्दरिय-जयका प्रहरण होता है । शौर्यादि गुरोको स्त्र प्रसिद्धि यज्ञ [कह- 
लाती] है । इसके द्वारा शत्रुश्रोके भोतर सन्ताप करनेको प्रसिद्धि रूप प्रतापका [भी] प्रहर 
होता है । तत्व अर्थात्‌ यथार्थता, उसका विनिइचय [ तत्त्वविनिरचय कहलाता है| । इस 
प्रकारके विभावोसे उत्साह रूप स्थायिभाववाला वीररस उत्पन्न होता है । श्रौर युद्ध, घमं, 
दान, श्रादि गुणों तथा प्रतापाकषंर श्रादि उपाधि्योकि भेदसे युद्धवीर, धममंवौर, दानवीर 
रादि रूपसे] श्रनेक प्रकारका होता है । महान्‌ शत्रू-संन्य श्रथवा महान्‌ विपत्तिके उपस्थित 
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शमाय पाधिभेदात्‌ । र्यं महत्यपि परसैन्ये विपदि वा श्चकातयंम्‌ । श्रनेन सेन्यो- 

ततेजन-पराक्तेपादेरनुभावस्य ग्रहः । दानेन प्रमोद्‌-माध्यस्थ्य-शान्तचेष्टादेः । व्यभिचा- 

रिणश्चास्य धृति-मति-गवै-अवेग-ौप्रय-अमष-स्मृति-रोमाज्चादयः। वीररसे च य॒द्धा- 

दिभवेऽपि न सैद्रत्वम, उत्साह-न्यायप्र धानत्वात्‌ । रोद्रे तु मोह-अहङ्कार-अपन्याय- 

प्राधान्यमित्यनयो ने साङ्कय मिति ॥ [१६] ११८ ॥ 

अथ भयानकः -- 

[सूत्र १७३]-- पताका-कीति-रौद्रश्राजि-शन्य -तस्कर-दोषजः । 

भयानकोऽभिनेतव्यः स्तम्भ-रोमाञ्च-कम्पनेः ॥ 


्‌ [१७ ११६ 
रौद्राः स्वराकारवैङृत्येन भीषणाः पिशाचोल्‌कादयः। आजिःशस्त्राघातः । अयं 
चोपलक्षणं वध-बन्धयोः । शून्यं निर्जनं गेहारण्यादि । दोषो गुरुरपादेरपराधः। एभ्यो 
ृष्ट-रतेभ्यशिचन्त्यमानेम्यो वा॒विमविभ्यो भयस्थायी भयानको रसो जायते । 
गात्रस्याचलनं स्तम्भः । कम्पनं करचरणादीनां प्रवेपनम्‌ । एभिगात्र-मुख-टष्टिविकार- 
गलशोष-वेवर्य-मृच्छी-दयोऽनुभावाः संगृह्यन्ते । व्यभिचारिणश्चास्य शङ्का-मोद- 
देन्य-ऋअवेग-चपलता-त्रास-अपस्मार-मर ए-स्तम्भ - स्वेद - रोमाञ्च - वेपथु - स्वरभेद- 
वैवण्यौदय इति ॥ [१७] ५१६ ॥ 
होनेषर भी न घबड़ाना 'धेयं' कहलाता है । इसके दवारा [श्रपनी | सेनाको उत्तेजित करने 
भ्रौर दूसरेपर श्अक्षेप भ्रादि श्रनुभार्वोका ग्रहण होताहै। "दान पदसे प्रमोद मध्यस्थता 
भ्रौर शांत चेष्टादिका ग्रहण होता है । इस [वीररस ]के व्यभिचारभाव शति, मति, गवं, भ्रावेग, 
भ्रमषं, उग्रता, स्मृति तथा रोमाञ्च श्रादि होते हैँ । वौररसमें युद्धादिके होनेपर भौ रोद्रत्व 
नहीं श्राता है । क्योकि उसमें उत्साह तथा न्यायकी प्रधानता रहत है । रौद्ररसमे तो मोह 
श्रहङ्ार श्रौर अन्याय भ्रादिकी प्रधानता रहती है इसलिए [वीर श्रौर रोद्र] ये दोनों एक 
साथ नहीं रह सकते हैँ ॥ [ १६] ११८ ॥। 

ग्रब भयानक [रसका वरन करते है] 

[सूत्र १७३]-- पताका, कीति, भयोत्पादक [पिशाच उलुकादि], युद्ध [राजिः], निजंन 
स्थान, श्रौर चोर-डाक्‌ भ्रादि तथा [गुरु श्रादिके] दोषोसे भयानकरस उत्पन्न होता है । स्तम्भः 
रोमाञ्च तथा कम्पनके द्वारा उसका प्मभिनय करना चाहिए । [१७] ११६। 

स्वर तथा श्राकारकी विकृति हारा भयोत्पादक पिज्ञाच उलुकादि रौद्र [पवसे गृहीत 
होते है । यह [रौद्रपद | वध तथा बन्धनका भौ उपलक्षण [ग्राहक | है । निजर घर या श्ररण्यादि 
श्रुन्य' पदसे लिया जाता है । दोष अर्थात्‌ गूर श्रथवा राजा श्रादिका श्रपराध । इन विभावोकि 
देखने या सुननेसे भयरूप स्थायिभाव वाले भयानक रसको उत्पत्ति होती है । अंगोको हिलने- 
इलनेका श्रभाव ^स्तम्भ' कहलाता है । हाथ-पेर भ्रादिका हिलना "कम्पन' कहलाता है । इसके 
हारा ज्ञरीर, मुख, या हिका विकार, गलेका सुख जाना, विवर्णता श्रौर मूर्छा भ्रादि भ्रनुभावो- 
का [भी] प्रहरण होता है । शङ्का, मोह, देन्य, भ्रावेग, चपलता, त्रास, श्रपस्मार, मरण, स्तम्भ, 
स्वेद, रोमाञ्च, कम्पन, स्वरभेद, बेवण्यं आदि इसके व्यभिचारिभाव है ।\ [१७] ११९ ॥ 


४ 
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अथ बीभत्सः - 
[सूत्र १७४]--जुगुष्सनीयरूपादि-परष्लाघासमुद्ध वः । 
बीभेत्सोऽभिनयश्चास्य निष्ठेवोद्रेग-निन्दनेः ॥| १८|१२०॥ 
जु गुप्सनीया मालिन्य-कुथितत्व-दुगं न्धिव्व-ककंशत्वादिभिर मनोज्ञाः । रूपादयो 
रूप-रस-गन्ध-स्पशं-शब्दलक्षएः विषयाः । परस्य विपक्स्य श्लाघा रतुतिः । एभ्यो द 
्रतेभ्यो विभ वेभ्यो जुगुप्सास्थायी बीभत्सो रसः समुद्भवति । परश्लाघायां हि विशेषतो 
दोषदशं नेन जुगुप्सते । निष्ठेवः कफनिरसनम्‌। उद्वेगो गात्रधूननम्‌। निन्दनं दोषोद्‌ घनम । 
ए भिगोत्रसङ्कोचन-मुखविकूएन-नासाकणेप्रच्छादन-हल्लेखादिरनुभावः सूच्यते । 
व्यभिचारिणश्चास्य व्याधि-मोह-श्मावेग-श्मपस्मार-मरणादयः इति ॥ [१८] १२० ॥ 
चअयादूञुत:ः-- 
[सुत्र १७५|--दिव्येन्द्रजाल-रम्याथ-दशेनाभीष्टसिद्धितः । 
श्रद्युतः, सोऽभिनेतव्यः इलाघा-रोमाञ्च-हषंतः ॥। 


[१९] १२१ ॥ 
दिव्याः शक्रादयः । इन्द्रजालं मन्त्र-दिव्य-हस्तयुक्त्यादिना असंभवद्रस्तु- 
प्रदशेनम्‌ । रम्यः सातिशयत्वेन हृ्योऽथैः शिल्पकमं-रूप-वाक्य-गन्ध-रस-स्पशे-ृत्त- 
._ गीतादिकः, तस्य दशनं सान्ञात्कारः । अनेन स्वयं कीतेनं श्रवणं च गृह्यते । अभीष्टमत्य- 
श्रब बीभत्स [रसका वरन करते हँ] -- 

[सूत्र १७४ |--धृणित खूप श्रादि तथा शात्रुकी प्रश्षं सा भ्रादिसे उत्पन्न बौभत्सरस होता 
है । थ्‌कने, नाक-भो सिकोडने ओर निन्दाके द्वारा इसका अभिनय किया जाता है ।[ १८] १२०। 

मलिनता सडांष, दुगंन्ध श्रथवा ककश्ञता श्रादिके कारणा श्ररुचिकर [श्रथ | 'जुगष्सनीय' 
[श्रथ] कहलाते हैँ । रूप, रस, गन्ध, स्पक्षं शब्दादि रूप विषय "पर श्रर्थात्‌ विपक्ष [जत्र] 
को प्रशंसा ['परश्लाघा' षदेसे श्रमिप्रत है] । इन विभावोके देखने या सुननेसे ज॒गप्साखूप 
स्थायिभाव वाला वीभत्सरस उत्पन्न होता है । शत्रकी प्रजञंसामें विशेष रूषसे दोषोको देख- 
कर उससे घणा करता है । निष्ठेव' पदका भ्रथं कफका निकलना [श्र्थात्‌ थूकना] है । हाथ- 
पर श्रादिका चलाना उद्भग [का सुचक] है । निन्दा भ्र्थात्‌ दोष निकालना। इनसे श्रद्ध 
के सिकोडने, मुखके विचकाने, नाक-कान श्रादिके बन्द करने श्रौर जी मिचलाने, आदि 
अनुभावोका ग्रहण होता है । व्याधि, मोह, भ्रावेग, श्रपस्मार, मर श्रादि इसके व्यभिचारि- 
भाव है ॥ [१८] १२० ॥ 

भ्रब श्रदूभृत [रसका निरूप करते है] 

[सृत्र १७५] --देवता्रो, श्रवा इन्द्रजाल, सुन्दर वस्तु श्रादिके देखने तथा श्रभीष्ट 
भ्रथंकी [श्राकस्मिक | सिद्धिसे उत्पम्न होने वाला श्रदुभुत रस होता है । प्रह्णंसा रोमाञ्च तथा 
हषं ङे द्वारा उसका श्रभिनय करना चाहिए । [१८] १२१॥ 

दिव्य श्र्थात्‌ इन्द्रादि देवता। मन्त्र श्रथवा किसी द्रव्य अथवा हाथकी चालाकी 
श्रादिके हारा श्रसम्भव बातको दिला देना “इन्द्रनाल' कहलाता है । रम्य भ्र्थातु भ्रत्यन्त 
सुन्दर लगने वाला अथं जसे शिल्परचना, श्रवा रूप या वाक्यरचना, श्रथवा गन्ध, रस, 
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न्तमीप्ितम्‌ । तस्य सिद्धिः ्रान्तिर्निष्पत्तिवा । एवमादिभ्यो विभावेभ्यो विस्मय- 
स्थायी अदभुतो रसो भवति । हर्षेण स्वानुभावाः सुच्यन्ते। एभिनेयनविस्तार-गात्रोल्लु- 
कसन-अनिमिषतरक्षण-चेलोऽगुलिभ्रमण-गद्गद्‌-वचन-वेपथु-स्वेदादेरनुभावस्य ब्रह: । 
व्यभिचारिणश्चास्य आवेग-जडता-सम्ध्रम-स्तम्भ-ऋशर-गद्गद्‌-रोमाच्चादय इति ॥ 


[१६] १२१॥ 
अथ शान्तः - 


[सत्र १७६|- संसारभय-वैराग्य-तत्त्व-शास्त्र-विमश्ञनेः । 
जञान्तो,ऽभिनयनं तस्य क्षमा-ध्यानोपकारतः ॥[२०।१२२। 
देव-मनुष्य-नारक-तियंभूपेए बहुधा परिभ्रमणं संसारः, तस्माद्‌ भयम्‌ । वैराग्य 
विषय वैमुख्यम्‌ । तत्त्वस्य जी वाजीव -पुख्य-पापादिरूपस्य, शास्त्रस्य मोक्ेत॒ग्रतिपाद- 
कस्य विमर्शं पुनः पुनश्चेतसि न्यसनम्‌ । एवमादिभि विभवैः, काम-करोध-लोभ-मान- 
मायायनुपरक्त-परोन्मुखताविवजिताक्लिष्टचेतोरूपशमस्थायी शान्तो रसो भवति । 
तर्जन-वध.बन्धादिसहनं चमा । ध्यानं जीवाजीवादिततत्वभावनम्‌ । अनेन स्वानुभावा 





स्पक्ञं, नृत्त, गीतादि, उसका द न भ्र्थात्‌ साक्षात्कार करना । इससे स्वयं कहना या सुनना 
भौ गृहीत होता है । अभीष्ट पदसे श्रत्यन्त चाहने योग्य भ्रत्यन्त श्रिय श्रं गृहीत होता 
है । उसकी सिद्धि भ्र्थात्‌ प्राप्ति अथवा उत्पत्ति । इस प्रकारके विभावोसे विस्मय रूप स्थायि- 
भाववाला श्रद्भुत रस उत्पन्न होता है । [कारिकामें श्राए हुए ] “हष' पदसे श्रपने अनुभाव 
सूचित होते है, इनसे ने््रोका विस्तार, अंगोको तोडना-मोडना टकटकी लगाकर देखन, 
कपडा श्रथवा अंगुलि्योका घुमाना, गद्गद वचन, कम्पन भ्रौर स्वेदादि श्रन्‌भावोका प्रहर 
होता है । भ्रावेग, जडता, स्तम्भ, श्रश्रु, गद्गद ग्रौर रोमाञ्चादि इसके व्यभिचारिभाव 
होति है ।। [१६] १२१॥ | 

श्रव शांत [रसका निरूपण करते ह | ` 

[सूत्र १७६] - जन्म-मरण [रूप संसार] से भय, वैराग्य, [्रात्मा-परमात्मा प्रादि। 
तत्वों श्रौर शास्त्रादिके चिन्तनसे उत्पन्न होने वाला शोंतरस होता है । भ्रौर क्षमा, ध्यान 
तथा उपकार के द्वारा इसका श्रभिनय किया जाता है । [२०] १२२ ॥ 

देव मनुष्य नारक या तियक्‌ [पशु-पक्षी] आदि रूपें घूमना [भ्र्थात्‌ बार-बार जन्म 
धारण करना ] “संसार' कहलाता है । उससे भय [शातरसका कार होता है ।] विषयोसि 
विमुखता "वे राग्य' कहलाता है । तत्त्व अर्थात्‌ जीव श्रौर भ्रजोव श्रथवा पाप श्रोर पुण्य श्रादि 
रूप, तथा मोक्षके उपायोकि प्रतिपादक बास्त्रका विचचार करना, चित्तमें बार-बार लाना) 
इस प्रकारके विभावोसे काम, क्रोध, मोह, अभिमान, माया श्रादिके सम्बन्धसे रहित विषयोन्मु- 
खतासे रहित श्रविलष्ट चित्तवृत्ति रूप शामस्थायिमाव वाला शांतरस उत्पन्न होता है । डंट- 
कटकार [तजन ], बध, बन्धन श्रादिको सह लेना “कषमा' कहलाती है । जीव-प्रजीव भ्रादि 
तत््वोका विचार करना ध्यान कहलाता है । इससे श्रपने निश्चलहष्टिता श्रादि श्रनुभाव 
सूचित होते है । 'उपकार' पदसे मंत्री, मुदिता [प्रमोद] करुणा, श्रौर उपेक्षा [माध्यस्थ्य] 
्रादि श्रनभाव सूचित होते है । निर्वेद, मति, स्मृति, ति ध्रादि इसके व्यभिचारिभाव हँ । 
[धनञ्जय श्रादि जते] किन्हीं [ र्चा | ने इस [शांतरस] को नहीं माना हँ । उनके मतमें 
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निश्चलदृष्टितादयः सूचिताः । उपकारेण मेत्री-प्र मोद-कारुखय-माध्यस्थ्यादयोऽनु भावा 
गृह्यन्ते । व्यभिचारिणश्चास्य निर्व द-म ति-स्म्रति-धृत्यादयः । अयं च कैश्चिन्नोक्त 
तेषां सकलक्लेशविमो ्षलक्तएमोक्तपुरुषाथं पराडमुखत्वमेव दूषणमिति ॥ [२०] १२२॥ 
अथ काव्येषु रसनिवन्धनेऽवहितेभोव्यमिति उपदिशति-- 
[सत्र १७७]--भ्रथं-शब्दवपुः काव्यं रसेः प्रार्णेवसपति । 
श्रञ्जसा तेन सोहादं रसेषु कविमानिनाम्‌ ॥[२१]१२३॥ 


शब्दार्थो अभिनेयानभिनेयसभेदस्य काव्यस्य वपुः शरीरम्‌ । रसाः "पुनः प्राणाः । 
तेर्विभावोपनिवन्धनकरणोपनीतेः सहृदयहृदयेषु काव्यं विसपंति । तेन हेतुना कवि- 
मम्मन्यानां अन्जसा मुख्यतो रसेषु सौहादं प्रीतिः । रसाविर्माविना प्रयत्नेनेवोपनीतस्य 
अलंकारस्यापि निबन्धः । स चेतश्चमत्कारोत्येव इति अन्जसा इत्युक्तम्‌ । यथा- 
कपोले पत्राली करतलनिरोधेन म्दिता, 
निपीतो निःश्वासेरयममृतहद्योऽधररसः । 





सकल क्लेशोकि दछ्ुडाने वाले मोक्ष रूप पुरुषाथसे पराङ्मुख होना ही दूषण है । [इसलिए उन 
का मत उचित नहीं है । इसका श्रभिभ्राय यह है कि मोक्ष-प्राप्तिके लिए शांतरसकौ स्थिति 
भ्रावक्यक है । जो लोग शांतरसको नहीं मानना चाहते है उनके मतमें मोक्षको सिद्धिका मागं 
ही बन्द हो जाताहै। फिर मोक्षकौी सिद्धि किंस प्रकार होगी । इसलिए सकल पुरुषाथंके 
क्िरोमणिभरत मोक्ष पुरुषा्थकौ सिद्धिके एकमात्र हेतुभूत श्ञांतरसका मानना अनिवायं है यह 
पञ्थकारका श्रभिप्राय है । | ।। [२०] १२२॥ 

श्रब काव्यो [ की रचना | में [ कवियोको ] रसका समावेश्च करनेमें विशेष रूपसे 
सावधान रखना चाहिए इस बातको [श्रगली कारिकामे] कहते है- 

[सूत्र १७७ |-- शब्द श्रौर भ्रथं रूप शरीर वाला काव्य, रस रूप प्रारोसेही चलता हे 
इसलिए ॒श्रपनेको कवि समभने वाले [सुकवियों | का रसोकि प्रति भ्रनायास प्रम होता 
है । [२१ १२३। 

ग्रभिनेय तथा श्रनभिनेय भेद वाले काव्यका शरीर शब्द श्रौरश्रथंहै। श्रौर रस 
उनका प्राण हैँ । विभावोके समावेश रूप साधनोसे भ्राप्त उन [रसो | के द्वारा कान्य सहृदयो 
के ह्‌ दयोनमे प्रवेश पाता है [ विसपंति | । इस कारण श्रपनेको कवि समभने वाले सुकवियोंका 
रसोमिं प्रधान रूपसे प्रम होता है । [मुख्य रूपसे] रसको श्राविभर त करने वाले प्रयत्नसे ही 
प्राप्त होने वाले श्रलंकारकी भी रचना करनी चाहिए । [श्रलंकारोकी रचनाके लिए भ्रलगसे 
प्रयत्न सुकवि नहीं करते हँ । रसके सन्निवेशमे जो यत्न करते हँ उसीसे स्वाभाविक रूपसे 
श्रलङ्कार भो उनके काव्यम श्रा जातेहं] श्रौर वे चित्तम चमत्कार उत्पन्न करते हैँ । इस 
बातके सुचन करनेके लिए [कारिकामे] भ्रञज्जसा' पदका ग्रहण कियाहे। 

जसे- 

हे मानिनि श्रिये ! तुम्हारे गालोपरकी पत्राली [चन्दनादिके द्वारा बनाई गई 
सौन्दर्याधायक रेखाएं, नाराज हो जनेके कारण गालोके ऊपर रखे गए] हाथोंकौ रगड़ 
से मिट गई [किन्तु तुमने हमें उनके द्रुनेका श्रवसर नहीं दिया | श्रमृतके समान सुन्दर तुम्हारे 
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मुहः कण्ठे लग्नस्तरलयति वाष्पः स्तनतटं, 
प्रियो मन्युजोतस्तव निरनुरोघे न तु वयम्‌ ॥' 
यथा राघवाभ्युदये -- 
““तल्लावर्यमनन्यव्रृत्तिव चसां तत्‌ कौशलं पेशलं, 
तत्‌ सोभाम्यमभाम्यमव्यंविम॒खं तद्‌ योवनं पावनम्‌ । 
एकेन प्रियसङ्गमेन मनसो विश्रामधाम्ना विना 
व्यथ सा हृदि सवमेव मनुते व्यालोलनेत्रोत्पला ॥” 
यथा वास्मदुपज्ञे मल्लिकामकरन्दे प्रकरणे मकरन्दः-- 
““्मास्यं ह्‌ास्यकरं शशाङ्कयशसां बिम्बाघरः सोदरः, 
पीयूषस्य, वचांसि मन्मथमहाराजस्य तेजांसि च । 
दृष्िविष्टपचन्द्रिका स्तनतटी लच्मीनटीनाट्यभूः, 
च्रोचित्याचरणं विलासकर णं तस्याः प्रशस्यावघेः ॥'' 
यथा वास्मदुपज्ञायां बनमालायां नारिकायाम्‌- 
“°राजा- [दमयन्तीं प्रति]- 
“'हृष्टिः कथं जरठपाटलपाटलैयं कम्पः किमेष पदमोष्ठदल्े बबन्ध । 
नारङ्गरङ्गहरणप्रवणः प्रि येऽस्य वक्त्रस्य कुंकुममृतेऽरुणिमा कुतोऽयम्‌ ।।" 
एषु रसप्रयत्नेनेव शब्दा्थालंकारलाभः ॥ [२१] १२३ ॥ 








इन श्रधरोके रसको उष्ण निःइवासोने पौ डाला [पर हमें न मिल सका] श्रौर तुम्हारे भस 
गलेमे लिपटते हुए स्तनोके [ऊपर गिरकर उनके] तटको कम्पित कर रहे हँ [पर हम 
उसके दुनेके लिए तरस रहे हैँ | जान पडता है कि [भ्राज | क्रोध ही तुम्हारा प्रिय बन गया 
है, हम नहीं ।"' 

श्रथवा जेसे ^राघवाभ्युदयमे-- 

"वह चञ्चल नेत्रो वालो [भ्यालोलनेत्रोत्पला, श्रपने] उस [लोकोत्तर | लावण्यको, 
श्रन्यत्र न पाए जाने वाले वच्नोके उस सुन्दर कौशलको, श्रभाग्यश्ञाली पुरुषोको प्राप्त न हो 
सकने वाले उस ॒सौभाग्यको, श्रौर उस पवित्र [श्रपने] यौवनको, हूदयको विश्चाम देने बाले 
एकमात्र प्रियसङ्कमके बिना इस सबको व्यथं ही समती है ।'' 

श्रथवा जेसे हमारे बनाए हृए 'मल्लिकामकरन्द' नामक प्रकरणम मकरन्द- 

“सोौन्दयंकी चरम सोमा | प्रज्ञस्यावधेः| रूप उस [नायिका] का मुख चन्द्रमाकी कीति 
का उपहास करने वाला है, बिम्बाधर श्रमृतका सहोदर है, वाणो मन्मथ महाराजके तेजके 
समान है, हटि स्व्गंकी चाँदनी-सी है, स्तनतटी लक्ष्मी रूप नटीकी क्रीडाभुमि है श्रौर उचित 
श्राचररण विलासक्ो उत्पन्न करने वाला है ।'' 

श्रथवा जेसे हमारी बनाई हुई (वनमाला' नारिकामे-- 

“राजा [ दमयन्तीके प्रति] 

[हे श्रिये ! तुम्हारी] हृष्टि पुराने लोध्र [पाटल वृक्ष विह्ञेष] के समान लाल क्यों हो 
रही है? तुम्हारे श्रोठमे कम्प क्योहोरहाहै? श्रौरबिनाही कु कुमके लगाए तुम्हारे 
मुखपर नारं गीके रगको भी पराजित करने वालो यह लालिमा क्यों हो रही है ? 
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अमुमेवाथं द्रढयात-- 
[सत्र १७८]- न तथा्थज्ञब्दोत्प्रक्षाः श्लाघ्याः काव्ये यथा रसः । 

विपाककश्मप्यास्र' उद्र जयति नीरसम्‌ ॥[२२।१२४॥ 

न हि नवनवा्थव्युत्पन्नशब्दग्रथनमेव काव्यं, तक-व्याकर णएयोरपि तथाभाव- 
प्रसंगात्‌ । किन्तु विचित्ररसपवित्रशब्दाथे निवेशः । विपाककमनीयमपि सहकारफलं 
विरसमुद्धे गमावहति । अतः शब्दाथ॑मात्रशरणाः शुष्ककवयो यमकरश्लेषादीनामेव 
निबन्धमर्हन्ति । न तु रसेकशरणस्य नात्यस्येति ॥ १२४॥ 

सरथ विरुद्धरसानां विरोधे व्यवस्थामाह- 


[सूत्र १७६] एकत्र स्वेरिरणोस्तुल्यशक्त्योयोगि विरुता । 
एकस्मिन्नाश्रये नायकादौ तस्मिन्नेव प्रक्रमे परस्परविरद्धयो रसयोविरुदता, 
बं भित कि 





इनमे रसके लिए किये गए प्रयत्नसे ही [स्वाभाविक रूपसे] शब्दालङ्कार तथा भ्र्था- 
लङ्का रोका समावेश हो गया है [उनके लानेके लिए कविने एथक्‌ भ्रयतन नहँ किया है ।] 

इसी बातको पुष्ट करते [हए भ्रागे कहते है - 

[सत्र १७८ |-- काव्यम शब्द तथा अ्थंकौ कल्पना उतनौ प्रहणसनीय नहीं होती है 
जितनी रसकी स्थिति । जेसे पक जानेके काररण सुन्दर लगने बाला श्रामका फलभी रस~रहित 
होनेपर बुरा मालुम होता है ।[२२] १२४ । 

नए-नए भ्र्थोको प्रकाशित करने वाले शब्दोकी रचना कर देना मान्न हौ काव्य नहीं 
कहलाता है । क्योकि न्याय तथा व्याकरणादिभें भौ यह [नए-नए भ्रथकि प्रकाशक शब्दोको 
रचना] हो सकता है । किन्तु [विचित्र] चमत्कारजनक, रससे पविच्र शब्द श्रौर भ्रथका सन्नि- 
वे [ही काव्य कहलाने योग्य होता है] । जेसे परिपाक हो जानेके कार सुन्दर दिखलाई 
देने वाला भौ भ्रामका फल रसशन्य होने पर बुरा लगता है । इसलिए केवल शब्द तथा भ्रं 
करा श्रवलम्बन करने वाले शुष्क कवि यमक श्रनुप्रास भ्रादिकी ही रचना कर सक्ते है, रस- 
प्रधान नाटककी [रचना] नहीं कर सकते हैँ ।॥ [२२] १२४ ॥ 

ध्रव विरुद्ध रसोंका विरोध [उपस्थित] होनेपर उसके परिहारके मागं [व्यवस्था] 
को बतलतेर्है-- 

[सूत्र १७६]- एक ही स्थानपर दो स्वतन्त्र श्रौर तुल्यज्ञक्ति वाले रसोमें विरोष होता 
है । [भर्थातु (१) भिन्न श्राश्र्योमें रहने वाले श्रयवा (२) स्वतन्त्र न रहने वाले, अथवा (३) 
तुल्य बल न रहने वाले रसोमें विरोध नहीं होता है । श्रत एव (१) दो विरोधो रसोमें श्राधरय- 
भेदसे, (२) एकको दुसरेके अंग॒ बन! देनेपर, श्रथवा (३) दोनोको किसो तौसरे भ्रविरोधो 
रसका अंग बना देनेसे भ्रौर गौरण रूपसे वंन करनेपर विरोध नहीं रहता है । यही उनके 
विरोध-परिहारके मागं है] । 

एक ही भ्राश्रय अर्थातु नायकादिमें भ्रौर उसी प्रसंगमें परस्पर विरोधो रसोका विरोध 
होता है । भिन्न श्राश्चयोमिं श्रथवा भिन्न प्रसंगोभें [उसी नाटकमें विरुद्ध रसका वरगंन ] होने 
पर विरोध नहीं होता है । जसे भ्रजु नचरितमे-- 
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समुत्थिते धनुध्वेनो भयावहे किरीटिनः । 
महानुपप्लबोऽभवत्‌ पुरे पुरन्दरद्विषाम्‌ ॥" 
छत्र नायकस्य वीरः, प्रतिपक्ञाणां तु भयानकः । 
ययाकवा- 
"'दन्त्ततानि करजेश्च विपाटितानि, 
प्रोद्‌ मिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे । 
दत्तानि रक्तमनसा म्रगराजवध्वा 
जातस्पृे म॒ निभिरप्यवलोकितानि ॥” 
दत्र तस्मिन्नेव प्रकमे मुनि-कामुकयो्भिन्नयोने शरङ्गार- शान्तौ विरुद्धाविति । 
तथा स्वैरिणोः स्वतन्त्रयोः सतोर्विरुद्धयो रसयोर्विरुदता, न तु परतन्त्र- 
स्वतन्त्रयोः, मुख्यस्यायत्तयोवां यथा-- 
“कुरबक ! कुचाघातक्रीडायुखेन वियुज्यसे, 
बकुलविटपिन्‌ ! स्मतेन्यं ते मुखासवसेचनम्‌ । 
चरणघटनाशून्यो यास्यस्यशोक ! सशोकता, 
इति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः स्त्रियः ॥ 
भ्रजु नके भयावह धनुषके ध्वनिके उदय होनेपर इन्द्रके शत्रुश्रोके नगरमे बड़ी घबराहट 
फल गई । 
इसमें [वीर तथा भयानक दो रसोका वरन है । ये दोनों रस॒ एकाश्चयमे होनेषर 
विरोधौ माने जाते हैँ । यहां उन दोनोकि श्राश्चयका भेद कर दिया गया है । इसलिए उनमें 
विरोध नहीं रहता है] । नायक [रजुं न] मे वौर रस है श्रौर शुश्रोमे भयानक रस है [इस- 
लिए श्राधयभेद हो जानेसे उनमें विरोध नहीं रहा] । 
भ्रथवा जसे- 
रक्तपानकौ इच्छा करने वालो [दूसरे पक्षमें श्रनुरागपुं मन वाली] मृगराजकी वध्‌ 
|सिहनी इसरे पक्षम किसी राजाकी पत्नी ] ने श्रापके रोमाञ्चयुक्त शरीरके ऊपर जो दन्त- 
प्रहार भ्रौर नलोसे विपाटनके चिन्ह बनाए हैँ उनको मुनियोने भौ सस्पृहं होकर [श्र्थात्‌ 
हम भी इन दन्तक्षत नखाक्षतोसे विभुषित होते इस इच्छासे] देखा । 
यहां उसो प्रसङ्कमें मुनि श्रौर कामुक दो भिन्न श्राभयोभे रहने वाले शांत श्रौर 
श्णृद्धगर रसोका विरोध नहीं है । 
इसी प्रकार [दो विरोधी रसोके | स्वतन्त्र रूपसे [वित ] होनेपर ही विरोध होता हे 
एकके परतन्त्र श्रौर इसरेके स्वतन्त्र होनेपर श्रथवा दोनोके किसी तीसरे मुख्य रसके श्रधीन 
होनेपर [उनका विरोध] नहीं होता है । जेसे-- । 
हे कुरबक ! [वृक्ष विशेष, हमारे यहांसे चले जानेषर ] तुम [हमारे द्वारा प्राप्त होने 
वाले | कुचाधातके सुखसे वं चित हो जाश्रोगे । हे बकुल ! [मौलधीके वृक्ष] तुम्हे [हमारे दवारा 
्राप्त होने वाले] मद्यके कुत्ले हारा सेचनकौ याद श्राया करेगी । हे अ्र्लोक । हमारे चरण 
प्रहारसे वञ्चित हो जानेपर तुम श्ोकयुक्त हो जाश्रोगे । जिसके [भयके कारण उसके | 
शनुश्ोको स्त्रियां इस प्रकार [इन वृक्षोको सम्बोधित करके] कहती थौं । 
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सत्रोही पनविभावैः कुरबकादिभिर्रीप्यमानः शृङ्गारो विशेषतः करुणं स्वतन्त्र- 
` मङ्धिनं द्विषल्सत्रीणां पोषयति । 
यथा वा-- 
''अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः । 
नाभ्युरूजघनस्पशीं नीवी विखंसनः करः ॥ 
अत्र भूरिश्रवसः समरभुवि पतितवाहृदशनेन तस्परियाणां आङ्गारः स्मय माण 
करुणं पोषयति । 
मुख्यस्यायत्तौ यथा- 
(“तिप्त हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याद दानोंऽशुकांतं 
गृहन कैशेष्वपास्तश्चर एनिपतितो नेत्तितिः सम्भ्रमेण 
लिङ्गन योऽवधूतस्तरिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलामिः, 
कामीवाद्रीपराधः स दहतु दुरितं शान्भवो वः शराग्निः ॥' 
अच्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशस्य करुण-श्ङ्गारावङ्गभूतो । परस्पर विरोधेऽपि चान्य- 
मुखप्र्तितपारतन्त्रयदुःखाभिधातेन स्वात्मपुष्टिमलभ मानयो-नर पसमीपस्थित-ऋआतता- 
यिद्रयवत्‌ कुतः करुण-श्गारयोधोत्य-घातकभावः इति ! 





इसमे कुशबक श्रादि रूप उदहीपन विभावोके हारा उहीप्त किया जाने वाला शत्र 
स्त्रियोका श्युद्धार रस उनके भीतर रहनेवाले प्रधान श्रौर स्वतन्त्र करुररसको पुष्ट करता है । 

श्रथवा जेसे-- 

[हमारी रज्ञना भ्र्थात्‌ | तगड़ीको हटाने वाला, पीन स्तनोका मदन करने वाला तथा 
नाभि जंघाश्रों श्रौर नितम्बोका स्पक्ञं करने वाला तथा नारेको खोलने वाला [हमारे प्रियतम 
भुरिश्रवाका] यह वही [श्रानन्ददायक | हाथ है । 

इसमे समरभूमिमे पड़ हृए भूरिश्रवाके हाथको देखकर उसको पत्निरयोका स्मयंमारण 
शङ्कार रस [भूरिश्चवाकौ मृत्युके बाद वतंमान | करुण रसका परिपोषरा कर रहा है । [इस- 
लिए श्यंगार करुण रसका भ्रंग होनेसे उसका विरोधी नहं है| । 
| [किसी तीसरे] मुख्य रप्तके श्रघीन रहने वाले [दो विरोधी रसोके अविरोधका 
उदाहरण] । जेसे-- 

क्षिथाजीके वारा किए गए च्रिपुरदाहके समय त्रिपुरकी स्त्रियोकी दुरदश्ाका वर्णन 
करते हए कविने इस इलोकमे श्रग्निका कामके साथ सादृश्य इस प्रकार दिखलाया है-- 

[श्रर्द्रपराध कामके समान स्ति्योका | हाथ पकडनेपर कटक दिया गया, बलात्‌ 
हटाए जानेषपर भो वस्त्रोको ग्रहण करनेवाला, केशोको चछ्रृते समय इर हटाया गया, पेरोमं 
गिरनेषर भी [श्रग्नि पक्षे] भयके कारण [श्रौर कामी पक्षम सम्म श्रर्थात्‌ आदरपुवंक | 
न देखा गया, श्रौर [परस्त्री गमन श्रादि रूप तुरन्त किए हूए श्रषराधके कार | ताजे श्रपराघ 
वाले कामके समान श्रांखोमिं ्राँस भरे हृए ॒च्रिपुरकी युवतियोने श्रालिगन करते हृए निस 
[रग्नि] को भटक दिया है इस प्रकारका शिवजीके बारणोका श्रग्नि तुम्हारे दुःखों या पापों 
को नाल्ञ करे । | 

इसमे करुण श्रौर श्युंगार [दोनों परस्पर विरोधो रस | त्रिपुरारि [शिवजी | के प्रतापा- 





-- -- ~~~ 
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तथा एकाश्रययोरपि तुल्यवलयोर्विरोधो, न तुं हीनाधिकवलयोः । यथा पुरू- 
रवाः प्राहु- 
“क्वाकायं शशलदमणः क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मखम्‌ । 
किं वच्यंत्यपकल्मषाः कृतधियः खप्नेऽपि सा दुलंभा, 
चेतः ! स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥” 
अत्र शरङ्खार-शांतयोने परस्परमङ्गाक्गिभावो अपोष्य-पोषकत्वात्‌ । तृतीयम्या- 
भावात्‌ अङ्गभावोऽपि नास्ति, किन्तु स्वतन्त्र । तथापि न विरोधः, शांतस्यागन्तुकत्वेन 
्रल्पबलत्वात्‌ । अत एवात्र पयेन्ते शङ्गारे विश्रान्तिः । एवमन्यत्राप्युदाहायेम्‌ । 
तथा एकाश्रययोः स्वैरिणोस्तुल्यशक्त्योर्विरुद्रयोर्योगि नैरन्तर्यं विरोधो न त्व- 


तिशयके अंग हं । इसलिए परस्पर विरोधी होनेपर भी इसरे [प्रधानभूत शिवके प्रतापाति- 
शय ] का मूख देखने वाले होनेसे परतन्त्रताके दुःखसे श्राक्रांत होकर स्वयं श्रपने परिपोषरको 
न प्राप्त कर सकने वाले करर भ्रौर श्युगारमें, राजाके समीपमें स्थित दो श्रातताचियोके 
समान एक दूसरेके लिए धात्य-घातक भाव नहीं हो सकता है । [इसलिए यहां इन दोनों रसों 
का परस्पर विरोध नहींहै]। 
६सो प्रकार एक ही [नायक श्रादि रूप] श्राश्चयमें रहने पर भी दोनोके तुल्य बल 
होनेपर ही विरोध होता है । दुबल भ्रौर प्रबल होनेपर नहीं 1 जेसे [ विक्रमोवंशीयमें ] पुरू- 
रवा कहताहै-- 
(१) कहां यह श्रनुचित कायं श्रौर कहां [हमारा उज्ज्वल ] चन्द्रवंश [तकं ] । 
(२) क्या वह॒ फिर कभी देखनेको मिलेगी [श्रौत्घुक्व ] । 
(३) [भरे] मेने तो दो्षोपर विजय प्राप्तके लिए ही शास्त्रोका श्रध्ययन किया हे 
[फिर इस कुमागेपर क्यों जा रहा हं] [मति] । | 
(४) [भ्रोहो] क्रोधमें [नाराज होनेपर ] भौ उसका [लाल-लाल] मुख कितना सुन्दर 
लगता है । [स्मरण] । 
(५) [श्रे मेरे इस व्यवहारको देखकर] विद्वान्‌ एवं धर्म्मा लोग मुशको क्या 
कहेगे [शंका | । 
(६) बह तो । भ्रव रवप्नमें भी दुर्लभ हो गई । [देन्य] 
(७) अरे मन तनिक धौरज रखो । [धेयं ] 
(८) न जाने कौन सौनाग्यशाली युवक उसके श्रधरामृतका पान करेगा [चिन्ता] । 
इसमें शांत भौर शृंगार रसोका पोष्य-पो षकभाव न होनेसे अंगांगिभाव [भ्र्थात्‌ गुर- 
प्रधानभाव] नहीं है । श्रोर किसी तीसरे [रस] के न होनेसे [ोनोंका तीसरेके भ्रति] धंगभाव 
भी नहीं है । किन्तु दोनों स्वतन्त्र रस हैँ । फिर भी यहां शान्त रसके आगन्तुक होनेसे दुर्बल 
[तथा श्छुगारके प्रकृत होनेके कारण प्रबल] होनेसे [उन दोनोका ] विरोध नहीं है । इसलिए 
यहां श्रन्तमें शगार रसमें ही विशान्ति होती है । इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण भी समभ लेने 
चाहिए । 4 
भ्र एकाश्चयमें रहने वाले दो स्वतन्त्र तथा तुल्य बल रसोका भी नैरन्तयं [धर्थात्‌ 
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॥ 


विरुद्धेन रसान्तरेण व्यवधाने । यथा नागानन्दे-- ¶ 
..रागस्यास्पदमित्यवैमि न हि मे ध्वंसीति न प्रत्ययः । । 
इत्यादिनोपक्तेपात्‌ प्रश्ृति शांतो रसस्तस्य विरुद्धो मलयवतीविषयः श्रङ्गारः-- 

(अहो गीतमहो वादित्रम्‌! इत्यादिना द्‌ मुतमन्तरे कृत्वा निबद्धः । एवमन्ये- 
ष्वप्युदाहायेमिति । 

विभाव-व्यमिचारिणां तु रसानुरोधेन विरोधः परिहारश्च द्रटच्यः । 

अथ रसदोषानाह- 

[सूत्र १८० ]--दोषोऽनोचित्यम ्गोग्रच शरपोषोऽतयुवितराङ्गिभित्‌ 
| ॥। [२३ १२४५ ॥ 
(ओ) सहृदयानां विचिकित्साहेत॒ कमोनोचित्यं तच्चानेकधा | 
(क १) तत्र क्वचित्‌ प्रतिकृलविभाव-मात्रनिबन्धो यथा-- 
(“त्यजत मानमलं बत विग्रहैने पुनरेति गतं चतुरं वयः । 
परभरताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः ॥ ' 
परल वमानस बसन] होनेपर ही विरोघ होता है । [दोनोके] अविरोधी न्य रसके व्यवधान 
होनेपर विरोध नहीं होता है । जंसे नागानन्दमे -- 

[हे भित्र भ्रात्रेय ¦ यह यौवन] विषय-वासनाका घर है यह बात मै जानता हू श्रोर 
यह सदा रहने वाला नही है यह बात भी मुक मालुम है [प्रथमांक इलोक संख्या ४] । 

इत्यादि [मुखसन्धिके ] उपक्षेप (नामक अंग] से लेकर शांत रस [प्रारम्भ हो गया] है \ 
उसका विरोधी मालती विषयक श्रनुराग [प्रथमांकके १४ वे श्लोकके पूवं कहे गए] श्रहो गीतं 
ग्रहो वादितम्‌" इत्यादि [वाक्य] से बोचमें श्रदुभुत रसका समावेश करके [व्यवघानसे] वरणंन 
किया गया है । [इसलिए यहा शत तथा शगार रसोका विरोध नहीं रहता है] । इसी 
व्रकार श्रन्य रसो भी समभ लेना चाहिए । | 

[विरोधो रसो] के विभावो तथा उयमिचारिभावोमे रसके [ विरोध-भ्रविरोधको 
व्यवस्थाके | श्रनसार ही विरोध तथा उसका परिहार समभ लेना चाहिए । 

ग्रब रसके दोषोका वणन आ्रारम्भ करते हे 

[सूत्र १८०]--(क) [रसोका] श्रनौचित्य, (ख) भ्रंगोको उग्रता [अर्थात्‌ भ्रप्रघानन्रूत 
रसका प्रधानरसकी श्रपेक्षा विस्तारपूर्वक वरणेन] (ग) [मुख्य रसकी | पुष्टिका श्रभाव, (घ) 
[मुख्य रसका भो श्रावकयकतासे | अधिक विस्तार (ङ) [अंगिभित्‌ भ्र्थात्‌ | प्रधान रसको 
भुला देना [ये पाँच प्रकारके रसके | दोष होते है ! ३३) १२५ । 

(क) सह दयोके [मनमें | शङ्का या संदेह [उत्पन्न | करने वाला कमं श्रनौचित्य 
कहलाता है । श्रौर वह भ्रनेक प्रकारका हो सकता है । |रसका श्रनौचित्य | कहीं (क १) 
प्रतिकूल विभावादिके वंन रूप होता है । जसे-- 

इस भानको छोड दो, [श्रधिक काल तक | प्रणयकलह करना उचित नहींहै। यह 
[ यौवनकी | सुन्दर भ्रवस्था [एक बार समाप्त हो जानेषर | फिर लौटकर नहीं भ्राती है । 
कोकिलोकि [कह शब्द दवारा] मानो इस प्रकरारकौ सुचना देनेपर वधूजन कामोत्सुक पतियोकि 
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अत्र ङ्गारम्रतिकूलस्य शांतस्यानित्यताप्रकाशरूपो विभावो विरुद्धः । 

(क २) क्वचिदकार्डे प्रथनम्‌ । यथा वेणीसंहारे वीरोढतप्रकतेर पि दुर्योधनस्य 
भीष्म-प्रमुखमदहावीरलक्षक्यकारिणि प्रवृत्ते समरसंरम्मे भानुमतीं प्रति श्रङ्गार वर्णनम्‌ । 

(क ३) क्वचिद्काण्डे विच्छेदो यथा बीररचिते राघव-भार्गवयोधोराविरूढे 
वीररसे "कङ्कणमोचनाय गच्छामि" इति राघवस्योक्तिः । 

(क ४) क्वचिदुत्तमाधम-मध्यमानां प्रकृतीनामन्यथा वणनम्‌ । यथा-- 
उत्तमानां हास्य-बीभत्स-करुण-भयानक-ऋअद्‌ मुतप्रकर्षः । 

(क ५) मधभ्यमाऽधमानां तु अग्राम्यः श्र गारः, वीर-रोद्र-शांतप्रकर्षश्च । 

(क £) उत्तमेष्वपि दिव्येषु सम्भोगश्'गारबणेनं पित्रोः सम्भोगवसनसमं यथा 
कुमार सम्भवे उमा-महेश्वरयोः | 

क (क ७) अदिव्येपृत्तमेष्वपि सद्यःफलदक्रोध-स्वः-पातालगमन-समुद्रलंवनायुत्साह- 

वणेनम्‌ । 


+ मी 





साथ रमरण करने लगीं । 
(क १) इसमें श्णुंगार रस्षके प्रतिकूल श्रनित्यता प्रकाशन रूप ज्ञांत रसके विभार्वोका 


वणन [प्रकृत श्छुगार रसके ] विपरीत है । 


(क २) कहीं बेमोके विस्तार कर देना [भी रसदोष होता है] जसे वेरीसंहार 
| के द्वितीयाङ्कः | धीरोद्धत प्रकृतिके [नायक | होनेएर भौ भीष्म श्रादि लाखों वीसोका नाश 
कर डालने वाले [नयङ्धःर | युद्धके श्रारम्भ होनेपर भौ भानुमतीके प्रति श्ुंगारका वर्णेन 
[ भ्रकाण्ड-प्रथन रूप रसदोषका उदाहरर है | 

(क ३) कहीं भ्रवसरके बिना ही रसका विच्छेद [कर देना भी रसदोष होता है| 
जसे--महावौरचरित्रमे रामचन्द्र तथा परश्चुरामजीके बीच वौररसके पुरणं प्रवाहपर श्रा 
जानेपर [श्रज्छा श्रब मेँ] कंगन खोलनेके लिए जा रहा हं यह रामचन्द्रका कथन | श्रकाण्डतें 
रसका विच्छेदक होनेसे रसदोष है | । 

(क ४) कहीं उत्तम श्रम तथा मध्यम प्रहृतियों [वाले पात्रों | का विपरीत रूपमें 
वंन । प्रकृति-विपयेय नामक रसदोष है] जंसे उत्तम [प्रकृति वाले पात्रों |के वणन हास्य 
बीभत्स कररण भयानक भ्रौर श्रदूभुत रसोंका श्रत्यधिक वरान [ग्रनचित है| 

(क ५) मध्यम तथा भ्रधम [प्रकृतिके नायकादि] के [साथ श्रग्राम्य श्रथति | शुद्ध 
श्ुगार वीर, रौद्र ओर शांतरसके प्रकषका वंन [श्रनृचित होनेसे ये दोनों प्रकारके वरन 
प्रकृति-विषयेय नामक रस दोनोमे श्रते है| 

(क ६) उत्तम [प्रकृतियों | में भौ दिव्य [पातनं] के श्ुगारका वंन | श्रपने ] माता- 
पिताके शगार रसके वणंनके समान [होनेसे श्रनचित | है । जसे कुमारसम्भवमें पावती श्रौर 
क्िवके | श्ंगारका वरेन | । 

(क ७) देवताभ्रोको छोडकर उत्तम प्रकृति्योमिं भौ तुरम्त फल देने वाले कोध, स्वगं 
या पातालमें गमन, समुद्रलङ्खनादिके उत्साहुका वणन [भी श्रनुचित होनेसे इसी प्रकृति. 
विपयेय रूप रसदोषकी भ्रेरीमें श्राता है | । 
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(क ८) धीसेदात्त-धीरोद्धत-धी रललित-धीर शा तिषत्तमेषु वीर-रोद्र-श् गार 
शांतानामवर्णनं, विपरीतवणेनं वा । मध्यमाधमेषु सवेषु वीरादिरसप्रकषं बणेनम्‌ । 
(क) क्वचिद्‌ व्ण-समासान्यथाग्रथनम्‌ । ततर दीप्तेषु रसेषु संयुक्तेमू धन्यश्च 
वरतैः समासदैर््येण च प्रायः प्रसन्नो मसणश्च वन्धः । अदीप्तेषु तु श गार-हास्य- 
करण-शान्तेषु मू्धस्थवगा पञ्चमेद स्वैश्च वरतैः असमासेन मध्यमसमासेन च प्रायः 


~ ४ 


प्रसन्नो बन्धः । सर्वेषु च प्रसिद्ेर किलिष्टेरभाम्येः पृष्टैः पदेन्योखः। 

(क १०) क्वचिदुत्तमस्य उत्तमन।यिकायां व्यलीकसम्भावना । 

(क ११) क्वचिन्तायिकापादग्रहारादिना नायकस्य कोपः। 

(क १२) क्वचिद्‌ वयो-वेष-देश-काला-ऋअवस्था -्यवहारादीनामन्यथा वणेनम्‌। 

(क १३) एवमन्यदपि यमक-श्लेष-चित्रादिकं ऋतु-समुदरा दि-चन्द्राकोदया- 
स्तादिप्रकष बनं च रसानङ्गमनोचिःत्यं द्रष्टव्यमिति । | 

(ख) अथाङ्कोत्रयम्‌ । अगस्य मुख्यरसपोषकतया अवय वभूतस्य च्मौग्र य विस्त- 

रशेतकटतवं॑दोषः। यथा_इृत्यारावण । जटायुवध-ल्मणशवितिभेद्‌-सीताविपतति- 

(क ८) धीरोदात्त, धीरोद्धत, धौरललित श्रौर धौरा रूप उत्तन परकूति्योमे भो 
वीर, रोद, शर मार तथा श्ञांत र्सोका वरन न करना श्रथवा विपरीत वरणंन [प्रकृति-विपर्यय 
नामक रस दोष होता है| भ्रोर मध्यम तथा प्रचन्‌ प्रकृतियोमें तो इन [घीरोदात्तादि] मे वीरादि 
रसकं प्रकषंका वर्णन [भी अनुचित होनेसे प्रकति-विपयंय नामक रसदोषोमिं पाता है] । 

(क ६) कहीं वर्णो तथा समासोका [ रसके विपरीत रूपमे | अन्यया प्रयोग [भौ रसदोष 
ने निना जाता है] । जैसे [वीर रौद्रादि | दीप्त रसोमि संयुक्त भ्रौर मूर्धन्य [भ्र्थात्‌ ऋट्‌रषारणां 
मूर्धा-र, ष, तथा टवगं | वर्णो तथा लम्बे-लम्बे समासोसे सुन्दर मरौर मनोहारिरणी रचना बनती 
है । श्रौर श्युद्धार, हास्य, करुण, तया त जैसे श्रदीप्त रसोमिं तो वगके पञ्चम श्रक्षर से युक्त 
हस्व वर्णो भ्रौर समास-रहित अथवा श्रल्प समासके द्वारा सुन्दर तथा मनोहारिणी रचना 
होती है । श्रोर सभी रसोमे प्रसिद्ध श्रक्लिष्ट श्राम्यता-रहित तथा पुष्टाथेक परदोका विन्यास 
होना चाहिए । [इसके विपरीत होनेपर दोष हौ जाता है] । 

(क १०) कहीं उत्तम [भ्रकृति ] के [नायक | कौ उत्तम नायिकाके प्रति व्यभिचार- 
सम्भावना [ भो श्रनौचित्य मानो जाती है क्योकि उत्तम प्रकृतिकौ नायिका इस प्रकारके 
दोघको सम्भावना भौ नहीं करनी चाहिए | । 

(क ११) कहौं नायिकाके पादग्रहारादिसे नायकके कोपका वर्णन [श्रनौ चित्यके है | । 

(क १२) कहीं श्रायु, वेष, देक, काल, श्रवस तथः ब्यवहारादिका श्रन्यथा-वरन [भो 
श्रनौचित्य माना जाता है| । 

(क १३) यमक, इसी प्रकार [श्रनुचित रूपसे प्रयुक्त] इलेष, चित्र, ऋतु, समुद्राद, 
सुये तथा चन्द्रक उदयास्तादिके जो कि रसके अंग नही है उन [रसके भ्रनङ्ध | के प्रकषंका ,. 
वरणंन [रथात्‌ श्रत्यधिक विस्तारके साथ वरन ] श्रनौ चित्य समन्छना चाहिए । 

(ख) श्रव [श्रद्धोको | उग्रता [दोषका निरूपण करते है] श्रङ्क भ्र्थात्‌ मुख्य रसके 
पोषक होनेसे श्रवयव रूपको उग्रता ्र्थात्‌ श्रस्यन्त विस्तारके कारण उत्कः हो जाना भी दोष 
है \ जसे कृत्यारावरमें जटायुके बध, लक्ष्मरके श्ञवित लगने, श्रौर सीताकी विपत्तिको सुनने 
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` श्रवणेषु रामस्य मुहुसंहः करूणाधिक्यम्‌ । ंगभूतो हि रसो न धाराधिरोहमहंति, 
अन्यथाऽङ्गिनं वीररसं तिरोद धीत । 

केचिदत्र हयग्रीववधे हयग्रीववर्ण॑नमुदाहरन्ति । स पुनद ्दोपो वृत्तनायक- 
स्याल्पवणेनात्‌ । तत्र हि वीरो रसः स विरोषतो बभ्यस्य शोय -विभूत्यतिशयवणनेन 
भूष्यत इति । 

(ग) अपोषः' इति धारानधिरोहणं अपोषो दोषः । यथा-- 

"बीभत्सा विषया, जुगुष्सिततमः कायो, वयो गत्वर, 
प्रायो बन्धुभिरध्वनीव पथिकेर्योगि विथोगावहः। 
हातव्योऽयमसम्भवाय विरसः संसार इत्यादिकं, 
सवेस्यापि हि वाचि, चेतसि पुनः कस्यापि पुर्यात्मनः || 

अत्र कविना वाचि" इत्युपनिवध्नता विषयवीभत्सत्वादीनां शान्तजननं प्रति 
मन्दत्वसुक्तम्‌ । अन्यथा सवस्य चेतस्यपि स्यात्‌ । अपोषश्चांगिनो, अगां गिभाववि- 
तस्य वा मुक्तकोपात्तस्य । अरंगभूतस्यापोषः पुनरदोष एवेति । 

(घ) अत्युक्तिः' इति धाराधिरूढस्यापि रसस्य नैरन्तर्येण पुनः पुनः उदीष्ति- 
पर रामचन््रके बार-बार करर [चिलापादि] का भ्रधिकय [इस श्रौप्रच नामक रसदोषका उदा- 
हरण है] । भ्रङ्गश्रुत [श्रप्रधान] रसका श्रत्यन्त विस्तार नहीं होना चाहिए । श्रन्थथा वह 
प्रधान भूत बौररसको दवा देगा । 

कुं लोग हयग्रीव-बध में हयग्रीवके वर्णनको इसका उदाहूररण बतलाते हैँ । किन्तु 
[हमारी सम्मतिं तो ] वह वृत्त दोष है [रसदोष नहीं है | । क्योकि उसमे वृत्त [श्र्थात्‌ कथा- 
भाग के नायकका वशंन कम [श्रौर प्रतिनायक हयग्रीवका वर्णन श्रधिक हो गया है । श्रतः वह्‌ 
वृत्त दोष है रसरोषभें उसका उदाहरण नहीं देना चाहिए ] । उसमें वीररस [भृख्य रस] है श्रौर 
बध्य | हयग्रीव | के शौयं तथा विभूति श्रादिके श्रतिश्ञय वर्णंनसे वह शोभित [परिपुष्ट] ही होता 
है [श्रतः उसमें रसदोष नहीं माना जा सकता है । बह वृत्त दोष प्र्थात्‌ कथाभागका दोष है] । 

(ग) भ्रपोष भ्र्थात्‌ [मुख्य रसका] प्रवाहपर न भ्राना [श्रपोष नामक रसदोष होता 
है। । जेसे- 

विषय श्रत्यन्त बौभत्स है, यह शरीर [मलमूत्र श्रादिकी खान होनेसे] श्रत्यन्त घु रित 
है, भ्रायु विनष्ट होने वाली है, श्रौर बन्धु-बान्धवोकि साथ मिलन रास्तेमें मिलने वाले पथिको 
` के समान श्रन्तमें वियोगमें पर्यवसित होनेदाला ही होता है [श्रसम्भवाय भ्र्थात्‌ ] पुनंजन्मसे दचनेके 
लिए [मृक्तिकी प्राप्तकेलिए] इस नीरस संसारको त्याग देना चाहिए इत्यादि [वैराग्यप्शं 
बातें] सब लोगोके केवल वचनो रहती है, मनमें तो किसी पुण्यात्माके ही पाई जाती है.। 

इसमे 'वाचि' [वाणीम हौ होती है मनमें नहीं] रेसा कहकर कविने विषयोंकी 
बीभत्सता श्रादिकी शांतरसकी उत्पत्तिके प्रति मन्दता सुचित की है । न्यथा [यदि इनमें 
प्रबलता होती तो] सबके मनमें भी [उनकी स्थिति] होती [इसलिए यहाँ रसका श्रपरिषोष 
रूप रसदोष है | । यह श्रपरिपोष (१) प्रधान रसका श्रथवा (२) मुक्तकोमें स्वतन्त्र रूपसे 
वरिितक्ा होता है । अंगभरुत [श्रघान रस] का अपरिपोष, दोष नहीं होता है । 

(घ) ्रत्युक्ति' अर्थात्‌ रसके प्रवाहुपर पहुंच जानेषर भी उसका बार-बार उहौ- 
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दषो यथा कुमारसम्भवे रतिप्रलपेषु । लन्धपरिपोषो हि रसः पुनः पुनः परामृश्यमानो 
मालती-माल्यमिव म्लायति । अत एव प्रकषप्राप्तरसविशिष्टानां कवीनामल्पीयानेव 
वाग्विलास इति । 

(ङ) "चं गिभित्‌' इति बहुरसे प्रबन्धे अवयवभूतरसपिक्या अंगिनोऽवयवि- 
भूतस्य रसस्य “भिद्‌, अनुसन्धानं दोषः । अनुसन्िर्ि सर्वस्वं रसपोषस्य । स्मृत्यभावे 
पुनरपोष एव । यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क बाश्रन्यागमनात्‌ सागरिकाविस्म्रतिरिति । 

छंगोभ्यूादयश्च दोषाः परमार्थतो अनोचित्यान्तःपातिनोऽपि सहदयानामनो- 
चित्यव्युत्पादनार्थ मुदाहरणएत्वेनोपात्ताः । 

केचित्त. ठ्यभिचारि-रस-स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं रसदोषमाहुः, तदयुक्तम्‌ । 
व्यभिचायीदीनां स्ववाचकपदप्रयोगेऽपि विभावयपुष्टो- 

“दूरादुतसुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं, 
संरिलष्यत्यरुणं गृहीतवसने किच्चाद्चितभ्र.लतम्‌ । 


पन [करनेका प्रयत्न | करना [प्रधान रसक। श्रति-विस्तार ' प्रत्यु वित' नामक रसदोष कहलाता 
है] । जैसे कुमारसम्भवमें रतिके विलापोमिं | बार-बार करुण रसको उहीप्त करनेका यत्न 
किया गया है । इसलिए बह दोष है । वर्थोकि | रसका पूं परिपोष हो जानेके बाद उसको 
बारम्बार स्प करनेसे वह [बार-बार दुई गई] मालतीको मालाके समान कांतिहीन हो जाता 
है । इसलिए प्रकष-प्राप्त रसविश्िष्ट कविर्योका वाग्विलास थोडा ही होता है । [ अर्थात्‌ उत्तम 
कवि रसक्रा धुरं परिपोष हो जानेके बाद रसका श्रनावर्यक विस्तार नहीं करते हे | । 

(ङ) 'श्रद्धिभित्‌' भ्र्थात्‌ ग्रनेक रसो वाले प्रबन्ध [काव्य नाटकादि] में भ्रवयवभूत 
[प्रप्रधान | रसकी श्रपक्षासे श्रद्ध [अर्थात्‌ प्रधान | श्रवयविभूत [प्रधान | रसका भेदन श्र्थात्‌ 
विस्मरण [श्रननुसंघान, श्रद्धिभित्‌ नामक रस] दोष होता है । क्योकि [हर समय मुख्य | रस- 
का ध्यान रखना हौ उसके परिपोषरका प्राण है । उसको भुला देनेपर तो उसका परिपोष 
ही नहीं बनता है! [इसलिए प्रधान रसको भुला देना रसका भ्रपरिपोष-जनक 'श्रङ्धिभित्‌ 
नामक दोष कहलाता है | जसे रत्नावलीके चतुथं श्रङ्मे बाश्रव्यके श्रा जानेपर [नाटककी 
प्रधान नायिका] सागरिकाको विस्मृति [होनेसे मुख्य रसकी हौ विस्मरति हो गई है । श्रतः उस 
मे “्रद्किभित्‌' नामक रसदोष माना जाता है| । 

[उक्त ५ रस दोषोमे से प्रथम श्र नौचित्यको छोडकर | श्रद्धोको उग्रता श्रादि | हेष 
चारों ] दोष वास्तवे तो श्रनौचित्य [रूप प्रथम दोष] के भोतर ही भ्राजते हैँ फिर भी 
सहूदयोको श्रनौचित्य [के विविध प्रका] का परिचय करनेकेलिए ही यहां दिखलाए गए हैँ । 

कुछ लोग व्यभिचारिभाव, रस, तथा स्थायिभावोंके नामतः प्रहरण [स्वश्षब्दवाच्यरव | 
को भो रसदोष मानते हें । [हमारी भर्थात्‌ ग्रन्थकार रामचन्द्र गुरणचन्द्रकौ सम्मतिमे | यह 
उचित नहीं है । व्यभिचारिभाव श्रादिके वाचक श्रपने पदों [नामों | का प्रयोग होनेपर भौ 
विभाव श्रादिकी पुष्टि होनेषर [रसकी श्रनुभरूति होती ही है । उसमे कोई बाधा नहीं होती 

-है । इसलिए व्यभिचारिभावादिकी स्वजञब्द-वाच्यता कोई दोष नहीं है । जैसे इस प्रकारके 
उदाहरणके रूपमे प्र्थकार श्रगला इलोक उद्.त करते] 

[नायकके] दूर रहनेसे [उसके दशंनके लिए] उरुक, [पास | श्रानेपर नोचे भक 
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मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूरशेक्णं, 
चज्लुजोतमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥” 
इत्यादौ रसोत्पत्तरदोष एवायम्‌ । तस्मादन्युत्पन्नोक्तित्वादवक्रोक्तिरेवेयम्‌ । 
एवमुभयरससाधारणविभावपदानां कष्टेन नियतविभावाभिधायित्वाधि- 
गमोऽपि सन्दिग्धत्वलक्षणो वाक्यदोष एव । यथा-- 
“परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्वलतितरां परिवत॑ते च भूयः। 
इति बत विषमा दशा स्वदे परिभवति प्रसमं किमत्र कुर्मः || 
अत्र मतिपरिहारादीनां विभावानां करुणादावपि सम्भवात्‌ गारं प्रति भाव- 
त्वसन्देह इति ॥ [२३] १२५॥ 
श्रथ वृत्तिलक्तणे रसानन्तरमुदिष्टानां भावानामवसरस्तत्रापि रसानुरोधेन प्रथमं 
स्थायिन उच्यन्ते । 
(सत्र १८ १]--रति-्हासरच-शोकङ्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगरष्सा-विस्मय-शमा रसानां स्थायिनः क्रमात्‌ ॥ 
यः  (२४] १२६ ॥ 


जाने बाले, उसके बात ॒करनेपर [प्रसन्नतासे] फटे हए, श्रालिगन करने लगनेषर [ क्रोधसे] 
लाल हए, श्रौर कपड़ा पकड़नेपर भोहि ठेढ़ो किए तथा चरणोमे प्रणाम करने लगनेपर 
ग्रासुश्रोसे भरे, सानिनीके नेत्र भ्ियतमके [परस्त्री-सम्भोग रूप श्रपराधेके] भ्रपराधी होनेषर 
नाना प्रकारकी प्रपच्च-रचनामें चतुर हो गए हैँ यह श्रार्चयेकी बात है । 

इत्यादिमें [ उत्सुकता श्रादि रूप व्यभिचारिभावोके स्वशब्दवाच्य भ्रथत्‌ नामतः 
गृहीत होनेपर भी ] रसकी उत्पत्ति होनेसे यह [ व्यभिचारिभावादिकी स्वजब्दवाच्यता | दोष 
नहीं होता है । इसलिए श्रविद्वानोके द्वारा कथित होनेसे यह [स्थायिभावादिकी स्वक्षब्दवा- 
च्यताको दोष ठहराने वाली ] उक्ति ठीक उक्ति नहीं है | प्र्थात्‌ व्यभिचारि भावादिकी स्व- 
शब्दवाच्यताको दोष नहीं मानना चाहिए ] ! 

इसी प्रकार दो रसोमिं समान रूपसे पाए जाने वाले विभावादि वाचक पदति किसी 
एक नियतरसके विभावादिकौ कठिनतासे प्रतीति भो [ जिसेकि मम्मट श्रादिने रसदोषोे 
गिनाया है वह रसदोष न होकर ] सम्दिग्धत्वरूप वावयदोष ही है । जसे- 

| इस नायिकाको | बडी बेचेनी हो रही है, इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, बार-बार 
गिर पड़ती है, श्रौर निरी करवटे बदल रही है । इस प्रकार इसके देहकी बडी विषम श्रवस्था 
हो रही है इका क्या उपाय करना चाहिए । 

इसमें रतिका परिहरण श्रादि रूप विभाव [श्र गारमें तो होते ही हैँ उसके श्रतिरिक्त | 
कक्रादिमें भो हो सकते हैँ इसलिए उनके श्व गारके प्रति भाव होनेमे सन्देह है [ इसे श्रन्य लोग 
रसदोष मानते है । परन्तु प्रथकारके मतमें वह॒ वाक्यदोष है, रसदोष नहीं | ॥ [ २३ १२५॥ 

 श्रब वृत्तियोके लक्षरमे रसोके बाद कहे हए भावोंके प्रतिष।दनका यद्यपि श्रवस है 

किन्तु रसोके प्रसद्धसे पहिले स्थायिभावोको कहते हं । । 

(सुत्र १८१ |--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय भ्रौर शम [ये 
नौ श्य गारादि पूर्वोक्त नौ] रसोके क्रमशः स्थायिभाव हँ । [२४] १२६। 
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खी-पुसयोरास्थाबन्धापरपयौयोऽन्योन्यमभिष्व गो (रतिः) । एषा च कामावस्था- 
लुवर्तिन्या अभिलाषमात्रसाराया ज्यभिचारिख्याः, देवतादिषु बन्धुषु मनोहरवस्तुषु च 
रीतिरूपायाश्च रतेर्विलक्तणेव । रञ्जनोन्मादालुविद्धश्चित्तस्य विकासो (हासः । निर्वे 
दानुविद्ध दुःखं शोकः" । अपचिकीरषा-जगाप्साहेतुः परितापावेशः 'क्रोघः' । धमे-दान- 
युद्धादिकमेख्यनालस्यं “उत्साह । त्ैकलब्यं 'भयम्‌' । करुत्सितत्वाध्यवसायो 'जुराप्सा । 
उतकृष्टत्वाभ्यवसायो "विस्मयः । निः तव (शमः) । रसानां श्र गारादीनां स्थायिनः 
परिणामिकार णानि । “क्रमात्‌ इति रसोदेशक्रमेण । तेनामी रसान्तराणां व्य भिचा- 
रिणोऽनुभावाश्च भवन्ति । तत्रैषामागन्तुकत्वेन स्थायित्वाभावात्‌ । सह भावित्वेन 
पोषकः व्यभिचारिता । कायेत्वे स्वनुभावता । तमेषां विभावा अनुभावाश्च ये 
श्र गारादिषु रसेपृक्तास्त एवेति न पथक्‌ उच्यन्ते ॥ [२४] १२६ ॥ 
[सू० १८२ ]- निर्वेद-ग्लान्यपस्मार-शङ्का-ऽदुया-मद नन | 
चिन्ता-चापलमावेगो मति-व्याधिःस्मृति-श्ं तिः ॥ 
।\ [२५] १२७ ॥ 
` स्त्री श्रौर पु रुषका एक-दूसरेके प्रति प्रेम, ` जिसको दूसरे ज्ञब्दमे श्रास्थाबन्ध' मो 
कहते है, "रति" कहलाता है । यह [रति] कामावस्थामें रहनेवाली श्रभिलाषमात्र रूप व्यभि- 
चारिभावात्मक रतिसे, तथा देवतादिके प्रति [ प्रेम}, बन्धुश्रोके प्रति प्रेम, श्रौर मनोहर 
 वस्तुश्रोके प्रति प्रीति रूप रतिस्ते भिन्न प्रकारकी होती है । मनको प्रसन्नता श्रौर उन्माद 
नादिते उत्पन्न चित्तका विकास हास कहलाता है । नि्वेदसे युक्त दुःख (छ्लोक' कहा जाता 
है । [दूसरेके] श्रपकार करने तथा [इषरेसे] घणा करनेका हेतुभूत सन्ताप ग्रावेश्ञ “क्रोधः 
कहलाता है । धर्म, दान श्रौर युद्धादि काकि भ्रति श्रालस्यका श्रनावि "उत्साह" कहलाता है । 
 घबराहटका नाम भय है । कुत्सित होनेका निद्चय जुगुप्सा कहलाता है । उत्कृष्ट होनेका 
निह्चय “विस्मयः कहा जाता है । [ किंसौ वस्तुकी प्राप्ति श्चादिकी | इच्छाका भ्रभाव (ज्म ` 
कहलाता है । रसोकि भ्र्थात्‌ शुद्धा रादिके प्रति स्थायिभाव [श्र्थात्‌ रत्यादि परिणामके जनक] 
वरिणामिकारण होते हैँ । 'क्रमसे' [यह जो कारिकामें कहः है] इससे रसक्रि नाम कीतेनके 
क्रमसे इन [स्थायिभावो ]को समजना चाहिए । इसलिए |ये रव्यादि जिस रसके स्थायिभाव 
माने गए ह| उससे भिन्न रसोमिं वे व्यभिचारिभाव नथा धनुभावरूपभो हो सकते हैँ । उन 
[दसरे रसो] में इन [रत्यादि] के भ्रागन्तुक होनेसे स्थायिभावत्व | इनमे] नहीं बनता है । 
[रत्यादिके | सहचारो रूपसे रस-पोषक होनेपर उनको व्यभिचारिभाव कहा जाता है । श्रौर 
कार्यरूप होनेपर उनको श्रनुभाव कहा जाता हे । इन [रत्यादि के विभाव श्रौर श्रनुभाव 
जो श्चंगारादि रसोमे कहे ह वेही [यहां स्थायिभावोमे] होते है इसलिए भ्रलग न हीं कहे गण 
है । [भर्थात्‌ श्यगारादि रसोमिं जो विभाव श्रनुभाव कहे जा चके हैंवे ही रत्यादि स्थायि- 
आवोके भौ विभाव, भ्रनुभाव श्रौर व्यभिचारिभाव होते है इसलिए यहां उनको दुबारा 
नहीं कहा है] ॥ [२४ १२६ ५ 
स्थायिभावोकि बाद श्रगलो तीन कारिकाश्रोमें व्यभिचारिभाव दिखलतेर्है 
[सूत्र १८२]--१. निर्वेद, २. ग्लानि, ३. श्रपस्मार, ४. शङ्का, ५. श्रसूया, ६* मद, 
७. श्रम, ८. चिन्ता, £. चपलता, १९. श्रावेग, ११. व्याधि, १२. मति, १३. समृति, १४. शति 
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ग्रमर्षो मररणं मोहो निद्रा चुप्तौग्य्‌-हृ्टयः । 
विषादोन्माद-देन्यानि ब्रीडा त्रासो वितर्करास्‌ ॥ 


।॥ |२६] १२८ ॥ 
गर्वत्सुक्यावहित्थानि जाञ्यालस्य-विबोधनम्‌ । 
त्रयस्त्रंशद्‌ यथायोगं रसानां व्यभिचारिरः ॥! 


।॥ [२७] १२९ ॥ 

यस्त्िशत' इति इन्दरानुवादमात्रम्‌ । अन्येऽपि पुनः सम्भवन्ति । यथा जुत्‌ 

४४६) ९ 
दृष्णा-म तरी सुदितारद्धा-दया-उपेक्ञा-रति-सन्तोष-क्तमा-मादेव -आर्जव - दाक्तिण्याद्यः, 
तथा स्थायिनोऽनुभावाश्चेति। यथायोगम्‌, इति रसौचित्यानतिक्रमेण । तैन केचित्‌ 
साधारणाः, केचित्‌ पुनरसाधारणः । एतच्च यथारसं निर्णीतमेवेति । 

| [२५४-२७] १२७-१२६ ॥ 
(१) अषां प्रत्येकशः सवरूपग्रतिपादकं लक्तणमुच्यते-- 


[सत्र १८३ ]|--निर्वेदस्तत््वधीः क्लेहोवैरस्यं इवासतापङृत्‌ । 


क्लेशा दारिद्र य-व्याध्यपमनिष्या-भरमक्रोश-ताडनेष्टवियोग-परविभूतिदश- 





१५. अमष, १६. मरण, १७. मोह, १८. निद्रा, १९. सुप्ति, २०. हष, २१. उग्रता, 
२२. विषाद, २३. उन्माद, २४. देन्य, २५. ब्रीडा, २६. जास, २७. वितकं । 

२८. गवं, २९. श्रौत्सुक्षय, ३०. श्रवहित्था [ श्राकार-गोपन |, ३१. जडता, ३२. 
भ्रालस्य, श्रोर ३२. विनोध-- ये तेतीस भ्रौचित्यके श्रनुसार [यथायोग] रसोके व्यभिचारि- 
भाव होते हे । [२५-२७] १२७-१२९ । 

तेतोस कहनेसे इस [ तीस श्रौर तीन ] दह [सभाससे तंतीस संख्याका ] श्रनुवादमान्न 
किया गयाहै। किन्तु इनके श्रतिरिक्त श्रन्य [व्यभिचारिभाव] भी हो सकते हैँ । जंसे- भूख, 
प्यास, मन्नी, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, सन्तोष, क्षमा, मृदुता, सरलता, दाक्षिण्य 
श्रादि । भ्रौर स्थायिभाव तथा भ्रनुभाव [भी व्यभिचारिभाव हो सक्ते हैं । वे सब इन ३३ 
से श्रलग हैँ । इसलिए ३२ संस्या केवल पू्वंकथित संस्याका प्रनुवादमाच्र है| । 'यथायोगमू" 
इसका भ्रनिप्राय यह है कि रसके श्रौचित्यके भ्रनुसार [इनमेसे कौन कहां किस रसमें व्यभि- 
चारिभावहै इसका निर्णय करना चाहिए] । इसलिए कुं [ व्यभिचारिभाव भ्रनेक रसो 
समान रूपसे विद्यमान रहनेके कारण ] साधारण होति हँ श्रौर कुछ [ निश्चित रूपसे किसी 
विक्ञेष रसमें ही रहनेके कारर] श्रसाधारण होते है । इस बातका निय रसोके प्रसङ्कमें कर 
ही चुके है ।। [२४-४७] १२७-१२६ ॥ 

(१) श्रव क्रमशः इनके स्वरूपके प्रतिपादक लक्ष कहते है- 

[सूत्र १८३] तत्त्वज्ञान [ परक चित्तवृत्ति ] का नाम "निवेद है। वह क्लेशशंसि 
उत्पन्न विरसताके कारण होता है श्रौर इवास तथा तापका कारश होता है । 

क्लेश श्र्थात्‌ दरिद्रता, व्याधि, श्रपमान, ईर्ष्या, म, फटकार [श्राक्रोज्ञ], मार, 
इष्टवियोग, द्‌सरोके एेइवयं -दशन भ्रादि । तत्त्वज्ञानादि हप विभावोसे जो वैरस्य वहु "निर्वेद 
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नादयः । तत्त्वज्ञानादिभिर्विभावेरयद्‌ वेरस्यं स निर्वेदः। सच निःश्वास-सन्तापयो- 
रुपलक्तणत्वादन्येषां च चिन्ताश्र-वैवस्यं -दैन्यादीनामलुमावानां कारक इति । अयं च 
रसेष्वनियतत्वात्‌ कादाचित्कत्वाच्च व्यभिचारी न स्थायी । एवमन्येष्वपि वाच्यम्‌ । 

मम्मटस्तु व्यभिचारिकथनप्रस्तावे निव॑दस्य शान्तरस प्रति स्थायितां, “प्रतिकूल- 
विभावादिपरिग्रहः' इत्यत्र तु तमेव प्रति व्यभिचारितां च, च्रवाणः स्ववचनविरोधेन 
प्रतिहत इति । 

(२) अथ ग्लानिः- 
[सृत्र० १८४ ]--ग्लानिः पीडा जराऽऽयासैः, श्रक्तिः काष्यं- 
कम्पभाक्‌ ॥ [२८] १३० ॥ 

"पीडा" व्याधि-वमन-विरेक-ज्त्‌- धा काय-मनोदुःखम्‌ । 'आ- 

यासो' व्यायामाध्वगति-सुरतादिभिः कायक्लेशः । पीडा-जराऽऽयासैरुपलक्तणादन्येशच । 
निदरोच्छेदमनस्तापादिमिर्विभावेर्याऽशक्तिः सामथ्यीभावः सा श्लानिः । काश्य काय- 

 क्तामता। काश्ये-कम्पावुपलत्षणत्वात्‌ क्ञामवाक्य-मन्दपदोत्तेप-वेवण्यं-अनुर्साहा- 
दींश्चानुभावान्‌ भजत इति ॥ [२८] १३० ॥  _- - श 2 9 
कहलाता है । ओौर बह निवास गनौर सन्तापका, तथा उनके उपलक्षणरूप होनेसे चिन्ता, 
्रश्रु-विवरंता देन्यादि श्रन्य श्रवुभावोका भी जनक होता है । यह [निर्वेद] रसोमिं नियत न 
होनेसे भ्रौर कादाचित्क होनेसे व्यभिचारिभाव होता हैँ । इसी प्रकार श्न्य | व्यभिचारिभावो | 
में व [श्रनियतत्व श्रौर कादाचित्कत्व होनेके कारण ही उनका व्यभिचारि भावत्व | समना 
चाहिए । 

[ काव्यप्रकाकार ] मम्भ्टने तो व्यभिचारिभावोके निरूपशके प्रसङ्धमें निरवेदको 
श्ान्तरसका स्थायिभाव कहा है श्रौर श्रतिक्रूलविभावादिग्रहे' रूप रस दोषके प्रसंगमें उसौ 
[शान्तरस] के प्रति [निर्वेद] के भ्यभिचारभाएवत्वका प्रतिपादन करके स्वयं ही श्रपने कथनका 
खण्डन कर लियादहै। 

इसका श्रभिप्राय यह हृश्रा कि निर्वेद स्थायिभाव नहीं होता है । सदा व्यभिचारिभाव 
ही होता है । मम्मटनेजो व्यभिचारि भावोके निरूपणके प्र सङ्गमे निरवेदको स्थायिभाव माना 

है वह अनुचित है । भ्रौर भ्रागे स्वयं उनके क थनसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि निर्वेद शान्त- 
रसका स्थाधिभाव नहीं ्रपितु केवल न्यभिचारिभावहै। उस दशामे शान्तरसका स्थायिभाव 
'शम' होगा । इसलिए यहाँ ग्रन्थकारने शमको ही शान्तरसका स्थायिभाव माना है ॥ 

(२) [सत्र १३४] -श्रब ग्लानि [का लक्षण करते है ।-- 

पीडाका नाम ग्लानि है । वह वाद्धक्य ओर चम श्रादि विभावो [कारणों | से उत्पन्न 
होती है भ्रौर कशता तथा कम्प प्रादि [अनुभावो |को उत्पन्न करनेवालौ होती है ।॥[२८।१३०॥ 

ग्याधि, वमन, विरेचन, भख, प्यास आदिके दवारा भ्रनेक प्रकारसे ज्ञारीरिक, मान- 
सिक दुःखका नाम पीडा, है । व्यायाम, मार्गगमन श्रौर सुरतादिसे होनेवाला शारीरिक क्लेश 
श्रायास' [कहलाता] है । पीडा, वाद्ध क्य क्मौर श्रायासादिसे तथा उनके उपलक्षरणरूप होनेसे 
निद्रा न श्राने, मानसिक सम्ताप श्रादि श्रन्य विभावोसे जो श्रजक्ति होती है बह “्लानि' 
कहलाती है । कृता रथात्‌ शारीरिक दुबलता । [श्रौर वह कम्पकी जनक होती हे|। 
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(३) अथापस्मारः- 

[स्‌० १८५ ]--वेकल्यं ग्रह-दोषेभ्योऽपस्मारो निन्यचेष्टितः । 

्रहाः' परग्रहलशी लाः पिशाचाद्याः। घातुवेषम्यं दोप: । बहुवचनादुच्छिष्ट- 
शन्यस्थानसेवनाशचिसम्पकादेयंद्‌ वैकल्यं कत्याकृत्याविवेचकत्वं सोऽपस्मारः । निन्द्यं 
विगर्हितं सहसा भूमिपतन-फेनमोक्-निःरवसन-धावन ्रवेपन-स्तम्भस्वेदादिकं चेष्ट 
तमत्रेति ॥ 

(४) अथ शंका-- 
[स्‌० १८६] - शा स्व-परदौरात्म्याद्‌ दोलनं इयामतादिगुक्‌ 


।॥ [२६] १३१ ॥ 

दौरात्म्यमकार्यकर णम्‌ । उपलक्तणत्वाच्चास्य सादृश्या दयोऽपि विभावा ग्राह्याः । 

दोलनं क्ोभ-सन्देहाभ्यामनवस्थित्वं चेतसः । आदिशब्दान्‌ मुहुरबलोकन-अवगुण्ठन- 

मुखोष्ठ-कर्ठशोष-जिद्वापरि लेहन-वेपथु-चलदृष्टित्वा दयोऽलुभावा गृह्यन्ते इति । 
॥ [२६] १३१॥ 

(५) अथासूया-- 
काश्यं तथा कम्पके उपलक्षररूप होनेसे श्रावाल् न निकलना, पैर धौरे उठना, विवणंता भ्रौर 
भ्रनुत्साह भ्रादि भ्नुभावोंको भी बोधित करते हैँ ।।१२३०। 

(३) श्रव प्रपस्मार का लक्षण करतें 

[सूत्र १८५| [ पि्ञाचादि रूप | ग्रहों तथा [वातपित्तादि रूप] दोर्घोको विषमतासे 
उत्पन्न बेचेनी “श्रपस्मार' कहलाता हौ ओौर वह [ भ्रूमिपतन श्रादि रूप | गहित व्यापारसि 
युक्त होता है । 

दूसरोको पकड लेनेवाले पिक्ञाचादि "ग्रह" कहलाते हैँ । वात, पित्त, कफ रूप धातुभ्रो- 
कौ विषमता “दोष' कहलाती है । [दोषेम्यो इस] बहुवचनसे उच्छिष्ट खाने, निर्जन स्थाने 
रहने, ओर गन्दे पदाथेसि सम्पकं रखनेसे जो विकलता भ्र्थात्‌ क्त्य भ्रौर अकतंव्यका निश्चय 
न कर सकना वह “श्रपस्मार' कहलाता है । "निन्य' अर्थात्‌ गहित सहसा भरूमभिपर गिर पड़ना, 
केन गिराने लगना, जोरसे इवास लेने लगना, दोडना, कांपना, कड़ा पड़ जाना ओर पसीना 
प्राने लगना श्रादि चेष्टाएं इसमें होती हैँ ॥। 

(४) रब शङ्का" [रूप व्यभिचारिभावका लक्षण करते है |- 

[सूत्र १८६]-- अपने या दूसरेके दुष्कमेसि [मनका] कम्पन शङ्का कहलाती है । श्रौर 
वह इयामता श्रादिको उत्पन्न करनेवाली होती है ॥ |२६ | १३१ ।\ 

'दौरात्भ्य' भ्र्थात्‌ ्नुचित कार्योका करना [दौरात्म्य पदके ] उपलक्षण रूप होनेसे 
[सर्पादिसे उत्पन्न शङ्खाभं रञ्ज्‌ श्रादि रूप] साह्य श्रादि विभार्वोकाभी ग्रहण करना 
चाहिये । दुःख तथा सन्देहके कारण मनकौ भ्रस्थिरता “दोलन' कहलाती है । श्रादि शब्दसे 
बार-बार देखना, मुह ढक तेना, मुख, श्रोष्ठ कण्ठका सुख जाना, जीभ चलाना, कपना, 
चंचल हृष्टि आदि भ्रन्य श्रनुभावोंका भी प्रहरण होता है \। [२६] १३१ ॥) 

(५) श्रब श्रसुया' [का लक्षण करते है |-- 
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[सू० १८७]-देषादेः सद्गरणाक्षान्तिरसूया दोषदशिनी । 
आदिराब्दादपराध-गर्व-परलौभाग्य-देशवयं -विया-लीलादशेनादिब्रः । सद्‌- 
गुणा ज्ञान-क्रियादयो विशिष्टवमीः । एषा च दोषान्‌ वज्चकत्वादीनसतः सतो वा 
दशयति । उपलक्तणात्‌ र मंग-अवक्ञा-गुएनिहव-मन्यु-कोधादयोऽलुमावा गृह्यन्त 
इति ॥ 
(६) अथ मदः- 


[सूु० १८ ८ ]--ज्येष्ठादौ मुन्मदो मद्यात्‌, निद्रा -हास्याश्न कृत्‌ क्रमात्‌ 


। [३०] १३२ ॥ 

-चेष्ट उत्तमः । आदिशब्दान्मध्यमाधमौ गृह्य ते । निद्रया रिमित-मधुरास्यराग- 
तोमहर्ष-ईषदर.याकुलबचन-सुकुमारगत्यादयः, हास्येन स्वलन-घूरेन-बाहुसू सन-कुटिल- 
गमनादयः, अश्रुणा च निष्टीवन-जिदास्लन-समृतिनाश-मतिभर श-छदित-दिक्का- 
कफादयो गृह्यन्ते । क्रमात्‌! इति उत्तमादौ यथासंख्य निद्रादयोऽलुमावाः। नाटये च 
रञ्नानिमित्तमापानमपि क्वचिदभिनीयते । तत्र च मदो व्यभिचारी सम्भवति । यत्र 
पुनः पात्रं पीतमद्यमेव प्रविशति, तस्य त्सादिना मदोऽपनेयोऽन्यथा कायेम्याघातः 
स्यादिति ॥ [३०] १३२ ॥ 


[सूत्र १८७] -द्ेषादिके कारण [किसी इूसरेके | सदगुरणोको सहन न कर सकना 
"प्रसुया' कहलाता है भौर वहं [सदा दूसरेके ] दोर्षोको देखने वाली होती है । 

नादि शब्दस श्रपराध, गवे, दसरोके सोभाग्य, या विद्या, या लीला श्रादिके दक्ञनका 
ग्रहरण होता है । सद्गुण रथात्‌ ज्ञान, क्रिया श्रादि विदिष्ट घमं \ यह [भ्रसुया ] विद्यमान या 
श्रविद्यमान वच्चकत्वादि दोषोंको देखने बाली होती है । [दोषर्शशिनी पदके ] उपलक्षण रूप 
होनेसे च.भद्धः, अपमान, गुरणोका छिपाना, मन्यु तथा कोच, श्रादि [असुयाके ] अनुभावोका 
भो प्रहरण होता है । 

(६) श्रव मद व्यभिचारिभावका लक्ष करतें 

[सूत्र १८८ ]--ज्येष्ठ श्रादि [अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम या अधम प्रात्नो| मे मद्य-जन्य 
नौर निद्रा, हास्य तथा रोदनको उत्पन्न करनेवाला श्रानन्द "मद' कहलाता है ।।[३०।१३२॥। 

उयेष्ठ अर्थात्‌ उत्तम । श्रादि शब्दसे मध्यम तथा अधमका भो ग्रहण होताहै) 
निद्रा पदसे मुस्कराहट, चेहरेपर हलकी लालिमा, रोमांच हो श्राना, भ्रस्त-ग्यस्त वचन श्रौर 

गति श्रादिका, 'हास्य' पदसे गिरना चक्कर लाना, ह ढीले हो जाना श्रौर लडख- 
डाना आदि, तथा "श्रध" पदसे थ्‌कना, जीभ चटकारना, स्भृतिनाश्, गतिच श, वमन, 
हिचकी, कफ द्नादिका प्रहर भौ होता है । 'क्रमात्‌' इससे यह श्रनि प्राय है कि उत्तम श्रादि 
नं करमशः निद्रा श्रादि भ्रनुभाव होते है । [अर्थात्‌ मदसे उत्तममे निद्रा, मध्यमम हास्य तथा 
श्रघमे रोदन होता है] । स्वामीके मनोरंजनके लिए कभौ मद्यपानका भी भ्रभिनय किया 
ज्ञाता है । उनमें मद व्यभिचारिभाव होता है । जो पात्र मद्यपान किए हृए ही भअ्रभिनय करने 
के लिए भ्राता है उसका मद तो भयादि द्वारा दूर कर देना चाहिए नहीं तो | श्रभिनय ] कायं 
ञं विध्न पडेगा ॥ [३०। १३२ ॥ 
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(७) अथ श्रमः- 
[सूत्र १८६ |--श्रमो रतादिभिः सादः स्वेद-उवासादिकाररगम्‌ । 
आदिशब्दादध्वगति-व्यायामादेर्विभावस्य ग्रहः । सादोऽङ्गादीनां शोषः | 
द्वितीयादिशब्दान्मुखविकूणन-विज्म्भण-अंगम देन-मन्दपदोत्कतेपादेरनुभावस्य ग्रह 
इति ॥ 
८) अथ चिन्ता- 
| १६ ० |--भ्राधिद्चिन्ता प्रियानाप्तेः श्ुन्यता-उ्वास-कादयंयुक्‌ 


।॥ [३१] १३३ ॥ 
आधिमानसी पीडा । प्रियस्येष्टस्याप्राण्तिः अप्रियाप्राप्तिर्वा प्रियानाप्तिः | शुन्यता 
विकलैन्द्रियता । उपलक्एत्वादेकाम्रदृष्टिव.स्मृत्यादयोऽप्यनुभावा इति ॥ [३१] १३३॥ 
(६) अथ चापलम्‌-- 
[सूत्र १६ १|-- चापलं साहसं राग-ढ षदेः स्वैरितादिमत्‌ । 
साहसमविमृश्यकारिता । आदिशब्दाञ्जाञ्यादेभ्र॑हः । स्वे रित्वं सच्छन्दा- 
चारः । आदिशब्दाद्‌ वाक्पारुष्य-ताडन-बध-बन्धादेरनभावस्य ग्रह इति । 


४. क्री ~~~ 


(७) श्रब भम [रूप व्यभिचारिभावका लक्ष करते है ]- 

[सूत्र १८९ |-- रमर करने भ्रादिके कारण उत्पन्न थकावट (भम' कहुलाता है । 
भ्रोर वह स्वेद तथा इवासादिका कारण होता है । 

| रतादिमें | श्रादि' शब्दसे मागेगमन श्रौर व्यायाम श्रादि विभावोंका ग्रहण होता 
है । (सादः श्र्थात्‌ शरीरादिका शोष । [इवासादिकाररम्‌ में श्राए हए] इसरे श्रादि' शब्दसे 
भ ह सिकरडना, जम्भाई, ्रद्खोकी मलिनता, धीरे-धीरे पैर उठाना श्रादि श्रनुभावोका ग्रहण 
होता है । 

(८) भ्रव चिन्ता [रूप व्यभिचारिभावका लक्षण करते है]- 

| सुत्र १६० |--इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होने [भ्रथवा श्रनिष्टकी प्राप्ति होने ] से उत्पन्न 
मानसौ पीडाको “चिन्ता कहते हँ । बह इन्धियोंकी विकलता इवास ओर कृशता श्रादिक्ी 


जननो होती है । [३१] १३३ ॥ 
'श्राधि श्र्थात्‌ मानसिक पीडा । श्रिय श्र्थात्‌ इष्टकी श्रप्राप्ति श्रथवा श्रप्रियकी प्राप्ति 


| दोनोंसे ही चिन्ता उत्पन्न होती है] । शुन्यताका श्रं इन्िर्योकी विकलता है । श्रौर उप- 
लक्षणभ्ुत होने बह उसते टकटकौ लगाना, याद राना श्रादि श्ननुभावोंका भी ग्रहण होता 
है ॥ [३१] १३३ ॥ 
| (६) भ्रब चपलता [नामक व्यभिचारिभावका लक्षण करते है ]- 

| सत्र १६१ |--रागद्रेषादिके | श्रतिरेकके | कारण बिना विचारे जो कायं करते 
लगना है वह [श्रविगरृक्यकारिता रूप साहस | "चपलता" कहलाता है । श्रौर वह स्वेच्छाचरिता 
भ्रादिको जननी होती है । 

साहस' अर्थात्‌ बिना सोचे-समभे कायं करना । [पहले] श्रादि' शग्दसे जडता 
आदिका ग्रहण होता है । स्वच्छन्द श्राचरर (स्वेरिता" है । [ दसरे ] 'ध्रादि' शब्दसे कठोर 
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(१०) अथावेगः-- 

[सूत्र १६२ ]--भ्रावेगः सश्रम्मोऽतकर्यात्‌ विकर्ताऽङ्क-सनो-गिरास्‌ ॥ 
[३२] १३४ ॥ 

सम्भ्रमः संक्ञोभः । अतकयं श्रचिन्तितोपनतमिष्टमनिष्ट' वा । तत्रेष्टं देवता- 
गुरु-मान्य-वल्लभ-सम्पच्छुवण-दृष्ट्‌यादि । अनिष्टमग्नि-भूकम्पायुत्पात-वातवष-कुञ्ञर- 
चोर-सर्पामनोज्ञश्रवणदर्शनादि । तत्राभ्युत्थान-पुलकालिंगनवस्त्रादिग्रदानादयः प्रियाः, 
सर्वागखस्ततामुखवे वर्यं पिण्डी भाव -्रधावन-आङ्गलनेत्रता- त्वरितापसरण - पश्चादव- 
लोकन-शस्त्रादिग्रहण-उर्वीपतन-कम्प-स्वेद्‌-स्तस्भादयो अगप्रियाश्चां गिकाः। हषं-विस्मया- 
दयः प्रियाः, शंका-विषाद-भयादयोऽग्रियाश्च मानसाः । स्मृति-चाटुकाराशंसावाक्या- 
द्यः प्रियाः, कऋन्दन-परिदेवन-असम्बन्धवचनादयश्चाप्रिया वाचिका विकारा यथा- 
योगं प्रियाप्रियातक्यंवस्तुजवेगस्यानुभावाः । सर्वेऽप्येते विकारा उत्तमस्य, स्थेयोनु- 
विद्धाः, नीचस्य तु चापलानुविद्धा इति ॥ [३२] १३४ ॥ 

(११) अथ मतिः- 
[सूत्र १६३ ]-- प्रतिभानं मतिः शञास्त्र-तर्काद्‌ आांतिच्छिदादित्‌ । 


प बदद्् 





बचन, मार-पीट करने श्रौर बध-बन्धन श्रादिका ग्रहण होता है । 

(१०) श्रब श्रावेग [रूप व्यनिचारिभावक्ा लक्षण करते ह| 

[सूत्र १४२ ]--भ्रकस्मात्‌ उपस्थित हो जाने वाले [इष्ट या श्रनिष्ट | से उत्पन्न क्षोभ 
'्रावेग' कहलाता है । श्रौर श्रीर, मन तथा वारीमे विकारका जनक होता हे । | ३२१३४ 

'सम्भ्रम' भरात्‌ संक्षोभ । श्रतक्यं' श्र्थात्‌ जिसको सोचा भौ नहीं था इस प्रकारके 
इष्ट या श्रनिष्टका श्रकस्मात्‌ उपस्थित हो जाना । उसमें [श्रतक्योपनत | इष्ट' से देवता, शुर, 
मान्य, प्रिय श्रथवा सम्पत्तिकी प्राप्तिका सुनना भ्रादि [गृहीत होता है| । 'श्रनिष्टसे भ्राग 
लग जाना, भूकम्प भ्रादिका उत्पात, भ्ँषो-पानी, हाथी, चोर, साँप श्रौर श्ररुचिकर बातका 
सुनना यां [श्ररचिकर हश्यका | देखना श्रादि | गृहीत होता है | । उनमें भी श्रभ्युत्थान रोमा, 
भ्रालिङ्कन श्रौर वस्त्र-प्रदान श्रादि प्रिय, श्रौर सारे भ्रद्धोंका शिथिल हो जाना, मुख पीलाहो 
जाना, पिण्डीभाव, दौडना, नेत्रम घबराहट दौखना, जल्दौसे हट जाना, लौट-लौटकर पी 
देखना, श्स्त्रादि उठाना परथिवीपर गिर जाना, कम्पन, स्वेद श्रौर शरीरको निष्क्रियता 
रादि श्रप्रिय भ्रद्धिक [श्रनुभव] होते हैँ । हषं-विस्मय श्रादि प्रिय, शंका, विषाद, भय श्रादि 
रप्रिय मानसिक [श्रनुभव | होते है । प्र्षंसा, चापलुसी शुभाकाक्षाके वाक्य श्रादि प्रिय, तथा 
दौर श्रसम्बद्ध प्रलाप करना श्रादि वाचिक विकार, यथायोग्य प्रिय-्प्रिय रूप [श्रतक्यं 
रोना-विलाप करना श्र्थात्‌] श्रकस्मात्‌ उपस्थित होने वाले वर्त्रो उत्पम्न श्रावेगके श्रनुभाव 
होते ह । ये सभौ विकार उत्तम पुरषोमे धेयंसे युक्त श्रौर नीच [पात्र | मे चपलतासे युक्त 
रहते हँ ।॥ [३२] १३४ ॥ 

(११) श्रब मति [रूप व्यभिचारिभएवका लक्षरण करते है| 

[सूत्र १४३] शास्त्र [के चिन्तन | तथा तकंसे उत्पन्न होने वाली नवनवोन्मेशष- 
शालिनी प्रज्ञा 'मति' कहलाती है । श्रौर बह भरमोच्छेदन श्रादिकौ जननो होती है । 


| 
| 
॥ ॥ 
। | ॥ 
| 
| छ 
#। | || 
। { 
| | 
॥ ¦| 
। # 
7 








का० १३५, सु १६४-६५ ] तृतीयो विवेकः [ ३३७ 


नवनवोल्लेखशालिनी प्रज्ञा प्रतिभानम्‌ । शास्त्रं शा््रविषयं चिन्तनम्‌ । तर्को 
विधि-निषेधविषयौ सम्भावनाप्रत्ययौ अन्वय-व्यतिरेकप्रत्ययौ वा । भांति: संशयो 
विपयंयो वा । आदिशब्दादुपदेशादिग्रहः इति ॥ 
` (१२) अथ व्याधिः- 


[सूत्र १६४]--दोषेभ्योऽङ्ख-मनःक्लेषो व्याधिः स्तनित-कम्पवान्‌ 


।॥ [३३] १३५ ॥ 

दोषाः कफ़-वात-पित्त-सन्निपातादयः । स्तनितमातेस्वरः । उपलक्तणान्मु खशोष- 
दन्तवीणणावादन-शीताभिलाष-विक्षिप्तांगता-संतापादयोऽप्यनुभावा गृह्यन्ते इति ॥ 
[३३] १३५ ॥ 

(१३) अथस्प्रतिः 
[सूत्र १६५]--दृष्टाभासः स्मृतिस्तुल्यहष्ट्यादेश्र न्नतिक्रिया । 

दृष्टाभासः पूवं दृष्टमिति ज्ञानम्‌ । तुल्यदृष्टिः सदृशदशेनम्‌ । आदिशब्दा 
सहशश्रवण-चिन्ता-संस्कार > रात्रिपश्चाद्‌ भागनिद्रोच्छद -प्रिधान-पुनःपुनःपरिशीलन- 
पूवं दशेनपाट वादेविभावस्य ग्रहः । भ्र न्नतेभरुव उध्वं तेपस्य । उपलक्तणाच्छिर कम्पना- 
 बलोकनादेश्चानुभावस्य क्रिया निष्पत्तियं स्याः, सा तथेति ॥ 


नई-नई सुभ देने बाली बुद्धि "प्रतिभा" कहलाती है । श्ञास्त्रसे शास््र-विषयक चिन्तन 
| का प्रहर होता है । किसी एक पक्षकी | विधि श्रौर निषेध से उत्पन्न होने बाले द्विविध 
सम्भावना ज्ञान श्रथवा श्रन्वय तथा व्यतिरेकको तक्र" कहते हे । 'आांति' शब्दसे संशय श्रव 
विषयय [दोनों का ग्रहण होता है] । श्रादि शब्दसे उपदेश श्रादिका ग्रहण होता है | 

(१२) श्रब व्याधि [रूप व्यभिचारिभावका लक्षण करते हैँ |-- 

[सूत्र १६४]-- [| बात-पित्तादि रूप | दोषोसे उत्पन्न शारीरिक या मानसिक क्लेष 
व्याधि' कहलाता है । भ्रौर बह भ्रातंस्वर तथा कम्पादिका जनक होता है ।॥ [३३] १३५ ॥ 

"दोष श्र्थात्‌ कफ, वात, पित्त श्रौर उनका सन्निपात श्रादि । स्तनित" श्र्थात्‌ 
श्रातस्वर । उसके उपलक्षण रूप होनेसे मुखका सृखना, दातोंको वराका बजाना, ठण्डककी 
इच्छा भोर श्रद्धोको विक्षिप्तता तथा सन्ताप ्रादि श्रनुभार्वोका भो ्रहुर होता है ।॥ [३३] 
१३५ ॥। 

(१३) भ्रव स्मृति [रूप भ्यभिचारिभावका लक्षण करते है |-- 

[सुत्र १६५ | -- भिलते-ज॒लते सह पदा्थंको देखने श्रादिसे उत्पन्न पूवं हृष्ट भ्रथका 
ज्ञान स्मृतिः कहलाता है । भ्रौर वह भोहंकी उन्नति श्रादिकौ जननी होती है । 

हृष्टाभास भ्र्थात्‌ पूर्वंहष्ट अथका ज्ञान । तुर्यहष्टिका श्रथं मिलते-जलते सहश्च पदार्थका 
देखना, है । श्रादि शब्दसे सहश्च श्रवर, चिन्ता, संस्कार, रात्रिक पिद्धले भागमें नींदका खुल 
जाना, ध्यान, बार-बार सोचना, दक्षंनको तीव्रता ्रादि [विभावो श्र्थात्‌] कारणोका ग्रहण 
होता है । भोहोकौ उन्नति भ्र्थत्‌ भोहोंका ऊपर चढ्ना श्रादि श्रनुभावोका । उसके उपलक्षर 
रूप होनेसे सिर हिलाना भ्रौर देखने रादि भरनुभावोंकी क्रिया श्रर्थात्‌ उत्पत्ति जिससे होती 
है बह उस प्रकारको [च न्नतिक्रियाकी जननी स्मृति होती हे । | 
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(१४) अथ धृतिः -- 
[सूत्र १६६]--धृतिन्ञनि्टलाभावेः सम्तुषटिर्दहपुष्टिकृत्‌ ॥\ [३४ | 
१३९६९ ।\ 
ज्ञानं विवेकज्ञानं बाहृश्रत्यं वा । इष्स्येप्सितस्य लाभः प्राप्तिः। आदिशब्दात्‌ 
शौचाचरण-क्रडा-देवतादिभक्ति-विशिष्टशक्त्यादेरविंभावस्य मरह: । देहपुष्टिरुपलक्तए' 
गताननुशो चनादीनामनुभावानामिति ॥ [३४] १२६ ॥ 
(१५) अथामषेः -- 
[ सूत्र १६७ |-क्षेपादेः प्रतिकारेच्छाऽमर्षोऽस्मिन्‌ कम्पनादयः । 
त्तपस्तिरस्कारः। आदिशब्दादपमानादेविभावस्य ग्रहः । अपकारिणि स्वय- 
मपकरणाभिलाषः प्रतिकारेच्छा । परस्यापकाराभावेऽपि परानथंकरणाभिप्रा यरूपः 
क्रोध इत्यनयोर्भदः। अस्मिन्नमप । आदिशब्दादघोमुखचिन्तन-प्स्वेद-उत्साह-ध्यानो- 
- पायान्वेषण-त्जन-ताडनादीनामनुमावानां ग्रह॒ इति ॥ 
(१६) अथ मरणम- 
[सूत्र १६८ --व्याध्यादेभ्रं तयुसङ्कल्पो मरणं विकलेन्द्रियम्‌ । | ३५ 
१३७ ॥ 








(१४) श्रव धति [रूप व्यभिचारिभावका लक्षण करतें] 

[सूत्र १४६]-- ज्ञान भ्रथवा इष्टप्राप्ति श्रादिसे उत्पन्न सन्तोष “शति! है । ओर वह 
शरोरकी पुष्टि आदिका करने बाला होता है । [३४] १३६ । 

ज्ञान ्रर्थात्‌ विवेकज्ञान श्रवा बहुश्रुतता । इष्ट श्र्थात्‌ मनचाही वस्तुका लाभ 
्र्थात्‌ प्राप्त होना । श्रादि शब्दे शुद्धाचरण क्रीडा [मनोरंजन ], देवता्रोकौ भक्ति, विक्ञोष 
्ञदित आदि कारणों [विभाव] का ग्रहण होता है । देहपुष्टि शब्द, बीती बातकाशलोक न 

करने श्रादि श्रनुभार्वोका भौ उपलक्षण है ।। [३४ १३६ ॥। 

(१५) श्रब श्रमं [रूप व्यभिचारिभावका लक्षरण करते हें|-- 

[सूत्र १४७ | -- तिरस्कार श्रादिके कारा उत्पन्न बदला लेनेकी इच्छा 'श्रमषं' है । 
इसमे कम्पन श्रादि [श्रन्‌भाव ] होते हैँ । 

क्षेप श्र्थात्‌ तिरस्कार । भ्रादि शब्दसे ग्रपमानादि विभावोका ग्रहण होता है । श्रप- 
कारीके प्रति स्वयं उसका श्रषकार करनेकी इच्छा श्रतिकारेच्छा' कहलातौ हे । द्‌सरेके हारा 
शरपक्षार न किए जानेपर भी दूसरेको हानि पहुंचानेका श्रभिप्राय क्रोध कहलाता है । यह इन 
दोनोंका भेद है । इसमें श्र्थात्‌ अ्रमषेमें । भादि शाब्दसे सिर नोचा करके सोचना, पसीना श्राना, 
उत्साह, ध्यान, उपा्योके खोजने, फटकारने, पौटने श्रादि श्रन्‌भारवोका भो ग्रहण होता है । 

( १६) श्रव मररण [रूप व्यभिचारिभावका लक्षर करते हैँ |-- 

[सूत्र १४८ ]--व्याधि श्रादिके कारण मरनेको इच्छा करना 'मरण' कहलाता है 
[रथात्‌ यहाँ मरण शब्दसे प्रारण निकल जाने रूप वास्तविक मररका प्रहर नहीं होता है । 
क्योकि नाटकोमे वास्तविक मरणका दिखलाना निषिद्ध माना गया है ] । श्रौर वह॒ इन्द्रियोको 
विकल करने वाला होता है । [३५] १३७ 1 
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व्याध्यादयो वात-पित्त-श्लैष्मवेषम्य-ज्वर-विचचिका-पिटकादयः। आदि- 
शब्दात्‌ शस्त्राभिघात-विषपान - श्रहिदंश-श्वापद-गज-तुर गाद्याक्रमण-वाहनोच्चस्थान- 
पतनादेर्विंभावस्य प्रह: । 

“मृत्युसंकल्पो' दुष्प्रतिकारोऽयमनथंस्तस्मादवश्यं म रिष्यामीत्यभ्यवसायः । 
विकलानि स्वविषयग्रहणं प्रत्यसमथोनीन्द्रियाणि यस्मिन । उपलन्तरणाद्‌ विह्ललचेष्ित 
दिक्का-निःश्वास-परिजनानवेक्तण - अन्यक्ताक्तरभाषण - वदनदेन्य-सहसाभूमिपतन- 
कम्पन - स्फुरण-काश्यं - फेन-जाञ्य - हस्तस्कन्धभङ्गानपेक्तितिगात्रसञ्चारादयोऽनुभावा 
गृह्यन्ते । प्राणएनिरोधरूपं तु मरणं न नाये प्रयोज्यमिति, न तस्य विभावानुभावस्व- 
रूपाणि प्रतिपाद्यन्त इति ॥ १३५७ ॥ 

(१७) अथ मोहः - 

[ सत्र १९६ |--श्रचेतन्यं प्रहारादेमोहिो,ऽत्राघ्रुरणनादयः । 

"अचैतन्यं प्रवृत्ति-निवृत्तिज्ञानाभावो न तु सवथा गतचेतनत्वम्‌ । प्रहारो, ममं - 
्यभिघातः। आदिशब्दात्‌ तीत्रवेदना-अशक्यप्रतिकार-चोर-राजा-त्हि-व्याघ्राया- 
क्रमण-देशविप्ल व-अग्न्युदकाद्युपघात-वेरि दशंन-श्रवणदेर्विभावस्य ग्रहः । अत्र मोहे । 
आदि शब्दाद्‌ ्रमण-पतनेन्द्रियाव्यापारादेर नुभावस्य ग्रहः । 


व्याधि श्र्थात्‌ वात, पित्त कफके वंषम्यसे उत्पन्न ज्वर विचचिका खाज श्रौर फोड़ा- । 


फुन्सौ श्रादि । श्रादि श्ब्दसे शस्त्रप्रहार, विषपान, साँपके काटने, हिस्र जन्तुओं, हाथी, घोडे 
प्रादिके श्राक्रमरण, सवारी अथवा ऊंचे स्थानसे गिरने ्रादि विभावोंका ग्रह होता है । 
[वास्तवमें तो मरनेकी इच्छा भी कोई नहीं करता है इसलिए | मृत्युसंकल्पसे यहाँ, 
यह श्रापत्ति एसी है जिसका प्रतिकार श्रसम्भवहै इसलिए श्रवक्ष्य ही मर जाऊगा इस 
प्रकारका निहचय [मृत्युसंकल्प पदसे गृहीत होता है| । विकल श्र्थात्‌ भ्रपने विषयको ग्रह 
करनेमे श्रसम्थं इन्द्रियां जिसमें हो जाती हें [वह मृत्युसकल्प विकलेन्द्रिय मरण रूप हृश्रा] ¦ 


उसके उपलक्षण रूप होनेसे विह्वल चेष्टाश्रों, हिचकी, निःइवास, परिजनोको न देखने, भ्रस्पष्ट , 


व्ाब्दोका उच्चाररण, चेहरेकी दीनता, सहसा एथिवीपर गिर पड़ने, कंपने लगने, फडकने, कुशता, 
फेन डालने, जडता, हाय कन्धे आदिक टूटने-फटनेकी चिन्ता न करके श्रद्धोके संचालन श्रादि 
ग्रनभावोंका ग्रहण होता है। प्राण बन्द हो जाना रूप [वास्तविक] मरण तो नाटकमें नहीं 
दिखलाना चाहिए । इसलिए उसके विभाव श्रौर ्रन्‌भावोके स्वरूपोको यहां प्रतिपादन नहीं 
किया है ॥[३५| १३७ ॥ 

(१७) भत्र मोह [रूप श्यभिचारिभाव का लक्ष करतेहें|- 

[सूत्र १६६ | - प्रहार आदिसे उत्पन्न श्रचतन्य "मोह" कहलाता है । इसमें चक्कर 
प्राना श्रादि होता हे। 

प्रचेतन्यका श्रथं [कतव्य व श्रकतव्यमे | प्रवृत्ति-निवृक्तिके ज्ञानका न रहना है । सवथा 
चेतन्यका श्रभाव [ श्रचंतन्य श्ञम्दसे विवक्षित नहीं है | प्रहार भ्र्थात्‌ ममंस्थलपर श्राघात । 
श्रादि श्ब्दसे तीव्र वेदना, जिनका प्रतिकार सम्भव नहो इस प्रकारके चोर, राजा, सपं, व्याघ्र 
भ्रादिके श्राक्रपण, देशा-विष्लव, आग-पानी आदिके उपद्रव, शन्नुके दिखलाई देने श्रथवा सुनाई 
देने श्रादि विभावोका प्रहरण होता है। इसमें श्र्थात्‌ मोहमे । श्रादि शब्बसे चक्कर खाने 
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(१८) अथ निद्रा - 
[ सृत्र २०० ]--इन्दरियाव्यापृतिनिद्रा, खेदादेमू ढंकम्पिनी ॥ 


[३६] १३८ ॥ 

इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि, न तु मनः, तस्य निद्रायामपि व्यापारात्‌ । "अव्या- 
प्रति! ्विषयम्रहणोपरतिः। आदिशब्दादालस्य-दौबेल्य-रात्रिजागर ण-अत्याहार-मद्‌- 
श्रम-क्लम-चिन्ता-शयालतादेर्विभावस्य ग्रहः । मूद्धेकम्पनेन ज्म्भण-वदनविकास- 
निःश्वास-नेत्रषूण न-अङ्गभङ्ग-अक्तिमीलन-सवक्रियासम्मोदहादयोऽनुभावा उपलद्दयन्त 
इति ॥ [३८] १३८॥ 

(१६) अथ सुप्रम- 
[ सत्र २०१ |-- सुप्तं निद्रा प्रकर्षोऽत्र स्वप्नायित-खमोहने । - 


प्रकर्षो" गाढतमावस्था | स्वप्नस्य तात्कालिकविषयज्ञानस्य आायितं प्रतीति- 
यतस्तत्‌ (स्वप्नायितं' प्रलपितम्‌ । खानां मनःषष्ठानामिन्द्रियाणां मोहनमतिशयेन 
विषयवेमुख्यम्‌ । निद्रायां मनसोऽवधानमस्ति । अत्र तु तदपि मनागुपरुध्यत इति 
भदः । विभावास्तु निद्रागता एवात्र ग्राह्याः ॥ 
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गिरने भ्रौर इन्द्रियोके ग्यापारके श्रभाव आदि श्रन्‌भावोका ग्रहण होता है । 

(१८) अब निद्रा [रूप व्यभिचारिभावका लक्षण करते है| - 

[सूत्र २००] थक्तावट श्रादिसे उत्पन्न इन्दरियोके व्यापारक्ता प्रभाव निद्रा कहलाता 
है । उससे सिर हिलने लगता है । |३६| १३८ । 

इन्दरियोसे त्वचा श्रादि | ज्ञानेच्िर्योकाही ग्रहण करना चाहिए ] मनका नहीं। 
क्योकि उसका व्यापार तो निद्राकालमे भी होता रहताहै। व्यापारका श्रभाव श्रर्थात्‌ 
 [इन्द्ियोका| विषयोके ग्रहणसे हट जाना । श्रादि शब्दे श्रालस्य, दोबेल्य, रातमें जगने, 
ग्रधिक भोजन, मदके सेवन, परिश्रम, थकावट, चिन्ता, सोनेके स्वभाव श्रादि [ निद्राके विभावो 
अर्थात्‌] कारणोंका ग्रहण होता है । सिर हिलानेसे जम्हाई श्राने, लम्बौ निःश्वास छोड़ने, 
प्रखें घुमान, अंगडाई घ्राने, श्रँखे भपकने श्रौर सारी क्रियाश्रोको भूल जाने आदि अनुभावो 
का ग्रहण होता है ।॥ [३६] १३८ ॥ 

(१६) श्रब सुप्त [नाम व्यभिचारिभावका लक्षर करते है| 

[सूत्र २०१ ]|-- प्रबल निद्राका श्राना शचुप्त' [नामक व्यभिचारिभाव] कहलाता है } 
इस म बर्राना-[स्वप्नायित | श्रौर मन सहित सब इन्दरियोका विषयोसे श्रत्यन्त वमुख्य [मोहन ] 
हो जाता है । 

[ निद्राका] प्रकषं श्र्थात्‌ गाढतम अवस्था । स्वप्नको श्र्थात्‌ उस समय [स्वप्नमे होने 
वाले ] ज्ञानकी “ध्रा यितं' भ्र्थात्‌ प्रतीति जिसमें हो उस. बरनिको !स्वप्नायित' कहते है । ख 
भ्र्थात्‌ मनके सहित [पाचों कुल मिलाकर | छहों इन्द्र्योका "मोहन" अर्थात्‌ विषयोसे श्रत्यन्त 
विगुखता । निद्राम मनको वृत्ति रहती है यहां [सुप्तिमे ] तो वह भी बिल्कुल निष्ढ हो जाती 
है । यह [निद्रा श्रौर सुध्ति इन दोनोंका] भेद है । निद्रामें कहे हृए विभाव हौ यहां | सुप्तिके 
भी फारण] समभने चाहिए ॥ 
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(२०) अथोग्रयम्‌ -- 
| सत्र २०२ |--दृष्टे पराधान्नेघु ण्यं श्रोग्र च' बन्ध-वधादिभिः 
।॥ | ३७|| १३६ ॥ 
दुष्टे द्िखत्वानृतवादित्व-वञ्चकत्वादियुक्ते। अपराधादकार्यकारित्वाद्‌ 
दमु ्य-चौयादिरूपाद्‌ विभावादू यद्‌ राजदेनैघृःख्यं निर्दयत्वं तदौगर थम्‌ । तच्च 
वंघ-वधाभ्याम्‌ । आदिशब्दात्‌ ताडन-निर्भत्सं न-स्वेद-शिरःकम्पादिभिरनुभावैरभि- 
नेतव्यमिति ॥ [३७] १३६ ॥ | 
(२९१) अथ हषः - 
[सूत्र २०३]--हषंः प्रसत्तिरिष्टाप्तेरत्र स्वेदाश्-गद्गदाः । 
श्रसत्ति'श्चेतोविकासः। इष्टं' प्रियसंयोगाग्रियसंयोगनिवृत्ति-देव-गुरु-राज- 
मत प्रसाद-मोजनच्छादन-धन-पुत्रादिलाभ - पुत्रादिगतहर्पं - विषयोपभोगोत्सवादि । 
"गद्गदो" वाप्परद्धकर्ठस्य वाक्‌ । उपलक्षणात पुलकःप्रियभाषसण नेत्रमुखप्रसादादेर- 
न भावस्य ग्रह इति । 
(२२) अथ विषादः - | 
सत्र २०४[--विषादस्तान्तिरिष्टस्यानाप्तेनिशवासचिन्तनेः ॥ 


३८] १४० ॥ 





(२०) श्रव उग्रता [रूप व्यभिचारिभावका लक्षण करते है |- 

[सूत्र २०२ |--भ्रयराधके कारण दुष्ट पुरुषके प्रति वध-बन्धादि द्वारा जो नियता 
| क! भ्रकाश्षन है | वह “उग्रता' कहलाती है । [३७] १३९६ । 

इष्ट भ्र्थात्‌ हिसा करने वाले, भूठ बोलने वाले, अथवा धोखा देने वाले [के प्रति| 
अपराधके कारर श्र्थात्‌ भ्रनुचित कायं करने, ऊटपटांग बात करने, चोरी, आदि रूप 
कारणोसे जो राजा श्रादि कौ निद्रता भ्र्थात्‌ निदयता, उसको “उग्रता कहा जाताहै 
उसका भ्रभिनय वध तथा बन्धुनके द्वारा किया जाताहै। श्रादि श्ञब्दसे मारने-फटकारने 
पसीना भ्रौर सिर हिलाने रादि अ्जनभावोके दारा उसका अभिनय होता है ।॥ [३७] १३६ ॥ 

(२१) भ्रब हषे" [व्यभिचारिभावका लक्षण करते हे -- 

(सूत्र २०३ |--इष्टको भराक्िके कारण [मनकी ] प्रसन्नता हषं होता है। श्समें स्वेद, 
श्रभ्र भौर गद्गदता हो जाती है । 

प्रसन्नता भ्र्थात्‌ चित्तका विकास । इष्ट श्र्थात्‌ प्रियका संयोग श्रथवा श्र्रियके संयोग 
कौ निवृत्ति, देवता, गुर, राजा श्रथवा स्वामोकी कृपाकौ प्राति, भोजन, ‰च्छादन, वस्त्र, धन, 
ृत्रादिकी प्राप्ति, पृत्रादिको प्रसच्रता, विषयोके उपभोग श्रौर उत्सव श्रादि [का ग्रहरण होता 
है| । आसुश्रोसे गला भरे हृएकौ वारी "गद्गद कहलाती है । उसके उपलक्षण प होनेसे 
रोमांच, प्रिय भाषरण, भ्रांखों श्रौर मुखकी प्रसन्नता श्रादि भ्रनुभावोका ब्रहण भी होता है । 

(२२) श्रब विषाद [का लक्षण करतेहै]- 

 सुत्र २०४] इष्ट वस्तुके न मिलनेसे [चित्तका] श्रनुत्साह "विषाद" कहलाता है । 
निःश्वास तथा चिन्ताके द्वारा [उसका श्रभिनय किया जाता है] ।[३८] १४०। 








2४२ `) नार्चदर्षणएम [ का० १४१, सु २०५-२०६ 


'तान्ति'र नुत्साहाक्रान्तरिचत्तसन्तापः। इष्टं प्रारब्ध निरवैहण-देवाप्र तिकूल- 
त्वादि । तस्यानाप्तिरलाभो विपरीतलाभो वा। चिन्तनसुपायानाम्‌ । बहुवचनात्‌. 
सहायान्वेषण.वैमनस्यादिमिर्मध्यमोत्तमगतेमुखशोष निद्रा-ध्यान जिह्वापरिलेदादिमि- 
सत्वधमगतेरनभावे रमिनीयत इति ॥ [३८] १४० ॥ 

(२३) अथोन्मादः- 

[सत्र २०५]--मनोविप्लुतिरन्मादो ग्रहदोष रयुक्तङृत्‌ । 
विप्लुतिर्विसंस्थुलता, क्वचि दप्यविश्रान्तिरिति यावत्‌ । ग्रह-दोषो अपस्मारे 
ज्याख्यातौ । अरयुक्तमलुचितं गीत-त्त-पठितोत्थित-शयित-परधा वित-रुदित-आक. £ 
असम्बद्धप्रलापन - अनिमित्तह सित-भस्मपास्ववधृलन- निमाल्य ~ वीरघट वक्त्रशरावा- 
मरणोपभोगादि । अयं चोत्तमस्य विप्रलम्भे, अधमस्य करुणे व्यभिचारी | चपस्मारस्तु 
बीभत्सभयानकयोः । स च मनोवैकल्यम , श्रयन्तु मनोऽनवस्थितिरिति भेद इति । 

(र) अथ दैन्यम्‌ - 

[सूत्र २०६ ]--श्रापदः स्वान्तनीचत्वं द॑न्यं काष्ण्याविगुण्ठनेः ५ 

।॥ [३६ | १४१ ॥ 

तानिति भर्थात्‌ शरनुत्साहसे युक्त चित्तका सन्ताप । इष्ट रथात्‌ श्रारम्भ किए हृए कार्यको 

समासि भाग्यको श्रप्रतिक्ूलता रादि । उसका प्रा न होना श्रथवा विपरीत [भर्थात्‌ श्रनिश्ट] 
की प्राक्षि । चिन्तन श्र्थात्‌ उपा्योके चिन्तनद्वारा [उसका ग्रभिनय होता है । 'चिन्तनः पदमे | 
बहुवचनके प्रयोगसे सहायकोंकौ खोज श्रौर बेमनस्य श्रादि मध्यम तथा उत्तम पात्रगत [अ्रनुभार्वों 
के द्वारा तथा] श्रौर मख सुखने, नीद, ध्यान, जोभ फेने श्रादि श्रधसवात्रगत श्रनुभावोकेट्टारा 
उसका श्रभिनय किया जाता है ।[३८|१४०॥। 

(२३) श्रव उन्मादका [लक्षण करते है।- 

[भूत-पिश्ञाचादि रूप] ग्रह॒ तथा [वात पित्तादि रूप] दोषोके काररण मनका पथश 
हो जाना “उन्माद' कहलाता है श्रौर उसमें श्रनुचित कायं करने लगता है । 

` [सूत्र २०५]-विष्लुति' भर्थात्‌ श्रस्थिरता, कहीं भौ चित्तका न लगना ॥ ग्रह तथा 

दोष दोनोकी व्याख्या श्रपस्मारमे कौ जा चुको है । अयुक्त भ्र्थात्‌ श्रनुचित गाना, नाचना, 
पढना, उडना, भागना, रोना, चित्लाना, श्रसम्बद्ध बकवाद करना, बिना बातके हंसना, 
राख या ल फंकना, देवताश्नोकौ वस्तु [निर्माल्य] पीपल श्रादिके वृक्षोपर टगि हृए घडो, 
[वीरघट] करवा, सकोरे श्रादि द्नौर श्राभररणादिका उपभोगादि । यह [उन्माद] उत्तमके 
विप्रलम्भते श्रौर श्रधमके करणम व्यभिचारिभाव होताहै। ओर ्रषस्मार बीभत्स तथा 
भयानक रसोमे [व्यभिचारिभाव] होता है । [यह उन्माद तथा श्रपस्मारका एकं भेद है । 
उनका दूसरा भेद यह भी है कि | वह [भर्थात्‌ श्रपस्मार | मनकी विकलतामय होता है भ्रौर यह 
[उन्माद] मनकी श्रस्थिरतारूप होता है यह इन [उन्माद तथा श्रषस्मार ] का [दूसरा | भेदे) 

(२४) अब देन्य [नामक व्यभिचारिभावका लक्षण करतेहै| 

[सूत्र २०६] --भ्रापत्तियोके कार मनकी विकलता “देन्य' कहलातो है । [चेहरेको | 
कृष्णता श्रौर ढकनेके हारा उसक। प्रभिनय किया जाता है । [३६।१४१। 





का० १४२, सू २०८७-२न्८ |] तृतीयो विवेकः [ ३४३ 


"आआपदो' दौगत्य-न्यक्ारादेः । स्वान्तनीचत्वं मनःक्लैव्यम्‌ । काष्ण्यं वदन- 
श्यामता । अवगुण्ठनं शिरो-गात्रवरणम । वहुवचनाच्छरीरासंस्कार-गोरवपरिहार- 
वस्त्रमालिन्यादेश्चानुभावेरभिनेतव्यमिति ॥ [३६] १४१ ॥ 

(२५) अथ ब्रीडा- 
| सूत्र २०७ |--त्रोडाऽनरुताप-गुवदिरधाष्टयं गात्रगोपकम्‌ । 

अकृत्यकरणादनु पश्चात्‌ तापो मानसो विवेकः । गरुमातापित्रादिः। आदिः 
शब्दात्‌ प्रतिज्ञातानिवेहण-गुरुव्यतिक्रम-अवज्ञान-असंस्तवादेविंभावस्य ग्रहः । अ्रघ- 
षद -यमवेंयात्यम्‌ । गात्रगोपनेनोपलक्तणाद्‌ ऋअधोमुखचिन्तन-नखनिस्तोदन-भूविलैखन- 
वस्त्रां गुलीयस्पशेनादेरनुभावस्य ग्रह इति ॥ 

(२६) अथ त्रासः- 


| सत्र २०८ |--घोराच्चकितता त्रासः काय-सङ्ोच-कम्पितेः । 


| [४०] १४२ ॥ 

“घोरं, भीषणं निघोताशनिपात-महाभेरवनाद-महारौद्रसत्त्व-शवदशेनादि । 
(चकितता उद्रेगकारी चमत्कारः । अनथ सम्भावनातः सत्त्वभ्र शो भयमित्यनयोर्भेदः | 
बहुवचनात्‌ स्तम्भ-रोमाच्च-मृच्छो-गद्‌ गद्‌ वचनादिभिश्चायमनुभावेरभिनीयते इति ॥ 

_ _  ॥ (०) १४२॥ 

ग्रापत्तिसे भ्र्थात्‌ दु्गंति या श्रपमान भ्रादिके काररण, भ्रपने मनकी नीचता श्र्थात्‌ 
विकलता । कृष्णता भ्र्थात्‌ मुखका काला पड जाना । श्रवगुण्ठन भ्र्थात्‌ सिर श्रौर श्षरौरका 
ढक लेना । बहुवचनसे शरीरका [शुद्धि श्रादि रूप | संस्कारका श्भाव, गौरवको भुला देना भ्रौर 
वस्त्रोकी मलिनता भ्रादि अनुभावोके हारा उसका श्रभिनय होता है ॥ [३६] १४१॥ 

(२५) श्रब ब्रीडा [का लक्ष करते है] 

| सूत्र २०७ |--पडचात्ताप श्रथवा माता-पिता भ्रादि गुरुजनों [की उपस्थिति के काररण 
श््टताका न करना "व्रीडा" कहलाती है ग्रौर उससे मुख शरीरादिको छिपाता है । 

भ्रनुचित काके करनेके कारर बादको होनेवाला ताप श्रर्थात्‌ मानसज्ञान [अनुताप 
कहलाता है | । माता-पिता आदि गुरुर । श्रादि शब्दसे प्रतिज्ञाको प्रान कर सकने, गुरुघ्नो 
कौ मर्यादाका उल्लंघन, श्रपमान श्रौर श्रपरिचय श्रादि विभावोंका ्रहर होता है । अ्रधाष्टय 
भ्र्थात्‌ उहण्डताका रभाव । गात्रगोपनके उपलक्षण होनेसे, उससे सिर भकाकर सोचने, नाखून 
चबाने, भूमि कुरेदने, कपड़े या श्रंगूठो श्रादिके छने श्रादि श्रनुभावोका प्रहर होता है । 

(२६) भ्रव त्रास [का लक्षराकरतेहैं] 

[सूत्र २०८ |-- भयंकर वस्तुको देखकर चकित हो जाना त्रास" कहलाता है । ज्ञरीर 
के सिकोडने भ्रौर कांपनेके द्वारा [उसका प्रभिनय किया जाता है] ।|४०] १४२। 

भयकर गजन, बिजली गिरना, महाभयंकर शाब्द, श्रत्यन्त भीषण प्रारणीका दर्ञन 
प्रादि 'घोर' पदसे लिए जाते हैँ । भयको उत्पन्न करनेवाला श्राहच्यं "चक्रितता' कहलाता है । 
[उस घोर दश्ञेनादिसे त्रास होता है । भौर] भ्रनर्थंकी होनेको सम्भावनासे मानसिक बलका 
नाज्ञ भय होता है । यह भय श्रौर त्रासका भेद है । बहवचनसे स्तम्भ, रोमांच, मूर्च्छा, 
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(२७) अथ तकेः-- 

[सूत्र २०९ |--एकसम्भावनं तर्को वादादेर ङ्कनतंकः । 

‹वादो' विगप्रतिपत्तिस्तस्मात्‌ । आदिग्रहणात्‌ सन्देहबाधकबलोद्भूतपक्तान्त 
राभावज्ञानविशेष-प्रतीत्यभिलाषादेर्विभावाद्‌ यद्येकस्य पक्स्य सम्भावनं भवितव्यमने- 
नेति प्रत्ययः स तकः । अङ्गस्य ्र.-शिरोऽङ्ग. ल्यादेनेतेक इति ॥ 

(२८) अथ गवेः- 

[सूत्र २१० ]--भ्रात्मन्याधिक्यधीगर्वो विद्यादेरन्यरोढया ॥' 


।॥ [४१] १४३ ॥ 

'च्धिक्यधीः' परजुगुप्साक्रान्तः स्वरिमन बहुमानः । आदिशब्दाज्जाति-ङुल- 
लाम-बुद्धि-वाल्लम्य-यौवनेश्वयादिर्विभावस्य ग्रहः । शीढा' अवज्ञा । तया । उपलच्णात 
पारुष्य-असूया-आधषैण-ऋअनुत्तरदान - अङ्गाबलोकन- उपहसन - श्रलङ्कारव्यत्यासादि- 
भिश्चान॒भावेरभिनेतम्य इति ॥ [१] १४३ ॥ 

(२६) अथोत्सुक्यम्‌-- 

[सूत्र २११ ]--इष्टाभिमुख्यमोत्सुक्यं स्मररणाद्यात्‌ त्वरादिभिः । 
गदृगदवचन श्रादिके द्वारा भी इसका श्रमिनय किया जाता है ॥[४०|१४२॥। 

(२७) रब तकं [व्यभिचारिभावका लक्षण करते है] ` 

[सूत्र २०६ ]-- वाद आदिके हारा एक पक्षकौ सर्भावना "तर्क" कह लाता है । उससे 
अंगोंका नचाना [रूप ्रनुभाव उत्पन्न होता है| । 

वाद भ्र्थात्‌ मतभेद [ विप्रतिपत्ति] । उससे [तकं होता है | । भ्रादि ्ञब्दसे सन्देहेके 
निवारक [भ्रबल प्रमाण] के बलसे उत्पन्न दूसरे पक्षके भावक ज्ञान श्रोर विज्ञोष प्रती तिको 
. इच्छा श्रादि विभावोसे जो किसो एक पक्षको सम्भावना, भर्थात्‌ यह बात एसी होनी चाहिए 
इस प्रकारक प्रतीति, वही "तकं" कहलाता है । भंग अर्थात्‌ भह, सिर या अंगुलि श्रादिका 
नचने वाला होताहै.। 

(२८) अरब गवं [का लक्षण करते है| 

[सूत्र २१०] - विद्या ्रादिके कारर श्रन्योकौ भ्रवज्ञा करके श्रपनेको बड़ा समभन 
"गवं" कहलाता है । [४१] १४३ । 

“श्राधिक्यधीः' अर्थात्‌ [श्रन्यके प्रति] घरणाके सहित श्रपने भ्रापको बडा समज्ना । 
| विद्यादेः में प्रयुक्त | श्रादिशब्दसे जाति, कुल, लाभ, वृद्धि, [किसकी | वहलभता, यौवन, 
एेश्वयं रादि विभा्वोका ग्रहणं होता है । "रीढा' भ्रर्थात्‌ ्रवज्ञा। उससे उपलक्षर द्वारा 
पारुष्य, श्रघुथा, रोब जमाने [धेर | उत्तर न देने, [ग्रपने | अंगोका देखने, [ इसरेका| 
उपहास करने श्रौर श्रलंकाररोका भिन्न स्थानोंपर प्रयोग करने भ्रादि श्मनुभावोके दारा उसका 
ग्रभिनय किया जातादहे।॥ [४१] १४३॥ 

(२६) श्रोत्सुक्य [का लक्षण करते ह | -- | । 

[सूत्र २११]- [इष्टके | स्मरण श्रादिके कारण इष्टके प्रति शीघ्रता भ्रादिसे भ्रभिमख 
प्रवृत्त होना “भ्रौर्सुकष्य' कहलाता है । न 











का० १४५, सु० २१२-१३ ] तीयो विवेकः [ ३४५ 


आभिमुल्यमौत्युक्यम्‌ । स्मरणएमिष्टस्य । आआद्यशब्दान्मनोज्ञदिटक्षा-अमिष्वङ्ग- 
लोभादेविंभावस्य ग्रहः । त्वरा मनो-वाक्‌-कायदृष्टि-चापलम्‌ । आदिशब्दात्‌ कत्य- 
विस्मरण-दीघं निःश्वास-असम्बद्धव चन-स्वेद-हृत्तापादेरनभा वस्य ग्रह इति | 

(३०) अथावहित्था- 


[सूत्र २१२] -धाष्टचयदिविक्रियारोधोऽवहित्थाऽत्र क्रियान्तरम्‌ ॥ 


।॥ [४२] १४४ ॥ 
'धाष्टे य ' प्रागल्भ्यम्‌ । आदिशब्दाद्‌ भय-लञ्जा-गौरब-कुटिलाशयत्वादेवि- 
भावस्य ग्रहः । स्वानुगतत्वख्यापनाथं घट यं प्रथममुपात्तम्‌ । सभयादिरपि हय्रगल्मो 
न शक्नोत्याकारं संवरीतुम्‌ । "विक्रिया" भ्रूविकार.- मुखरागादिका, तस्या रोधः 
संवरणम्‌ । रोधकारकव्वेनोपचाराच्चित्तविशेषोऽपि रोधः । न बदहिःस्था चित्तवृत्तिरिति 
प्रषोदरादित्वाद्‌ 'अवदहित्था' । अत्रावहित्थायां प्रस्त॒तक्रियातोऽन्यकथनावलोकनकथा- 
भङ्गकृतकस्थं योदिकं क्रियान्तरमिति ॥ [२] १५४ ॥ 
(३१) अथ जाल्यमप- 


[सूत्र २१३]-जाडयमिष्टादितः का्यज्ञानं मोनानिमेषरणैः । 








भ्राभिमुख्य श्रोत्सुक्य कहलाता है । स्मररा इष्टका [श्रभिप्रेत है । ^स्मररणाद्यात्‌' मे | 
“भ्राद्य ' शब्दसे सुन्दर वस्तुके देखनेको इच्छा, प्रेम श्रौर लोभादि विभावो [कारणों | का प्रहरण 
होता है । त्वराका श्रभिप्राय मन, बाणौ तथा कश्चरीर श्रौर हष्टिकी चपलता है । श्रादि शब्दस 
कामको भल जाने, लम्बौ इवास शछोडने, भरसम्बद्ध बात करने, स्वेद, भ्रौर हृदयकी जलन भ्रादि 
अनुभारवोका प्रहर होता हे । 

(३०) भ्रब भ्रवहित्था [का लक्षण करते ह |- 

[सूत्र २१२|--श्ष्टता श्रादिसे उत्पन्न विकारको छिपानेका यत्न “श्रवहित्था' कहलाता 
है । इसमें [भ्राकार-विकृतिको छिपानेके लिए] इसरी क्रिया कौ जाती है । [४२] १४४ । 

शेष्टता अर्थात्‌ प्रगल्भता श्रादि हाञ्दसे भय, लज्जा, गौरव, दुष्टाभिप्राय श्रादि कारणों 
[ विभावो] का ग्रहण होता है । [धाष्ट्येके] सबमें भ्रनुस्यूत होनेके कारण सबसे पहले शष्टता 
का ्रहरण कियादहै। सभयश्रादि व्यक्ति भी यदिप्रगल्भन होतो आ्आकारको छिपानेमे 
समर्थं नहीं हो सकता है । विक्रिया श्र्थात्‌ भहोका टेढ़ा होना या मुखका लालश्रादि हो 
जाना भ्रादि, उसका रोध भ्र्थात्‌ चिषाना । [बाह्य विकारको ] छिपानेका कार रण होनेसे उस 
भ्रभिप्रायको चित्तवृत्ति-विशेषको भी ^रोघ' कह सक्ते हैँ । बाहर प्रकाशित न होने वालो चित्त- 
वृत्ति "न बहिस्था' होनेसे श्रवहित्था' कहलाती है [यह अवहित्था षदका निर्वेचन है] 
"पृषोदरादिगणः पठित नियमसे इसकी सिद्धि होती है । इसमे श्र्थात्‌ श्रवहित्थामे प्रस्तुत 
क्रियासे भिन्न कथन, श्रवलोकन, बात समाप्त कर देना, बनावटी स्थिरता दिखलाना श्रादि 
दूसरी क्रियाएं को जाती ह । [४२] १४४ ॥ 

(३१) श्रब जाङ्ब का लक्षण करतेदहैं]-- 

[सुत्र २१३ [-इष्ट प्रादिसे [भ्र्थात्‌ इष्टप्राप्ति प्रसन्नतामें ] कामको भूल जाना "जाड्य' 
कहलाता है । मोन श्रौर टकटकी लगाकर देखनेके हारा [उसका श्रभिनय किया जाता है] । 
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इष्ट! प्रियं, तस्य दशंन-श्रवणे च्रपीष्टे । आदिशब्दादनिष्टदशेन-श्रवण-व्या- 
ध्यादर्विभावस्य प्रह: । कार्याज्ञानं नेत्राभ्यां पश्यतोऽपि श्रोत्राभ्यां श्रण्वतोऽपि चेदानीं 
किं कत्यमित्यनिश्चयः । नेदं वरैकल्य-अचैतन्यस्वभावमित्यपस्मार-मोदाभ्यां भिन्नम्‌ । 
“मौनं तृष्णीम्भावः । निमेषणं" अनिमेषनिरीक्तरएम्‌ । बहुवचनात्‌ परवशत्वादिभि- 
रनुभ वे रभिनेतव्यमिति । 
(३२) अथालस्यम्‌- 
[सूत्र २१४]--कर्माचुत्साहं भ्र\लस्यं श्रमाद्याज्जम्भितादिभिः 
। [४३] १४५ ॥' 
आदिशब्दात्‌ सौदित्य-स्ृभाव-व्याधि-गभीदिभिवि भवेः स्त्री-नीचानामनुद्यम- 
कूपमालस्यं भवति । श्रमस्य व्यभिचारित्वेऽपि अन्यव्यभिचारिणं प्रति विभावत्वे न 
दोषः । व्यभिचारिता तु परस्परं व्यभिचारिणां स्थाचत्वप्रसङ्गाद्‌ दष्टेव । एवं व्यभि- 
चारिणाम्‌ अनुभावत्वमपि भवत्येव | जम्भितेन, आदिशब्दाद्‌ अआसितेनादारवजित- 
पुरुषार्थानारम्भादिमिश्चान॒भ पर्तदभिनेतव्यम्‌ । अलसोऽपि ह्यवश्यमाहारं करोत्ये- 
बेति॥ [४] क 
इष्ट श्रर्थात्‌ प्रिय, उसका! दोन श्रौर॒क्षवरण भी इष्ट [पदसे श्रभिप्रेत] है । आदि 
शग्दसे श्रनिष्टके दक, श्रवसा, व्याधि श्रादि कारणो [विभावो] का भी ग्रहण होता है । कायं 
काज्ञान न होना श्र्थात्‌ श्राँलोसे देखते हुए श्रौर कानोंसे सुनते रहनेपर भौ, अब क्या करना 
चाहिए इसका निश्चय न कर सकना । यह [जाङ्व | न विकलता रूप है श्रौर न भ्रच॑तन्य रूष 
इसलिए [वेकल्य रूप] श्रपस्मार तथा | श्रच॑तन्य सूप ] मोह दोनोसे भिन्न है । मौन भ्र्थात्‌ 
चुप रहना । श्रनिमेषरण भ्र्थात्‌ टकटकौ लगाकर देखना । बहुवचनसे परवता श्रादि भ्रनु- 
भावोके दारा इसका श्रभिनय किया जाता है । 
(३२) श्रब श्रालस्य [भ्यभिचारिभावका लक्षण करते है |-- 
[सूत्र २१४]--श्रम्रादिके कारण कार्ये उत्साहका न होना “प्रालस्य' कहलाता है । 
जम्भाई श्रादिके द्वारा उसका! श्रभिनय किया जाता ह । [४३ ] १४५ । | 
[ज॒म्भितादिभि: में प्रयुक्त | श्रादि शाब्दसे पेट भरा होना, [ श्रालस्यका] स्वभाव, रोग, 
घा मभ श्रादि कारेसि स्त्रीभ्रौर नौचोकी उद्यमहौीनता श्रालस्य कर्हलाता है । श्रमके 
व्यभिचारिभाव होनेपर भौ दूसरे व्यभिचारिभे वके प्रति विभाव [कारण] होनेमे कोई दोष 
नहीं है । व्यभिचारिभारवोकौ परस्पर व्यभिचारिता [उनमेसे एकके ] स्थायिभाव बन 
जानिके कारणा दृषित ही है । [ब्र्थात्‌ व्यभिचारिभाव तो किंस स्थायिभावका ही होता है । 
यदि एक व्यभि चारिभावको द्‌सरेका व्यभि चारिभाव माना जाय तो पहला व्यभिचारी, व्यनि- 
चारिभाव नहीं श्रपितु स्थायिभावहो जायगा । इसलिए किसी व्यभिचारिभावको दूसरे 
उ्यसिचारीका व्यभिचारिभाव नहीं माना जा सकता है । हां उनको विभाव श्रौर ्रनुभाव 
माना जा सकता है] इसी प्रकार व्यभिचारिभाव श्रनुभाव भौ हो सकते हैँ । ज॒भ्भित 
जभ्दसे श्रौर श्रादि शाग्दसे बेठे-बैठे खानेके श्रतिरिक्त कोर काभ न करने श्रादि अनुभ वोके 
दरार उसका अभिनय किया जाता है । श्रालसी भो भोजन तो अवक्ष्य ही करता है [इसलिए 
खानेको छोडकर श्रन्य कोई काम न करना श्रालस्य कहलाता है ॥ [४३] १४५ ॥ 
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अथ विबोघः- . 
[सूत्र २१५]--निद्राच्छेदो विबोधहइच शाब्दादेर द्धभङ्कवान्‌ । 

आदिशब्दात्‌ स्पशं -स्वप्नान्त- हहारपरिणामदेविभावस्य ग्रहः । उपलक्तणात्‌ 
जम्भा-असतिविमदंन-शयनमेो चण सुज तेप -खरंगुलितरोटनादिरनुमावे द्रष्टव्यः । पयेन्ते 
चकारः सर्वव्यभिचारिसमुच्चयाथेः इति । 

रथेषां रसादीनां मध्ये केषांचित्‌ परस्परं कायेकारणएएतामाद्‌-- 
[सूत्र २१६]-- केषाञ्चित्‌ त्‌, रसादीनामन्योन्यं हेतुकायंता ५ 

[४] १४६ ॥ 

श्रादिशब्दाद्‌ व्यभिचारिणम्‌ । यथा वीराददु भुतः । महापुरुषोत्साहो दहि 
.जगद्िस्मयं फलं साक्ञादनसन्धत्ते। तथा द्रौपदीस्वयम्बरादौ वीराच्छुङ्गारोऽपि । रौद्राच्च 
वध-बन्धादिफलानन्तरं `करुणए-भयानकौ । तथा सवेरसेभ्योऽनन्तरं सर्वे सजातीया 
रसा भवन्ति । यथा श्रङ्गारिणं दृष्ट वा शङ्गारः, हसन्तं दृष्ट्‌वा हास्यः । इत्ये वं सवेरसेषु 
हेत॒-फलमावो वाच्यः । सवेरसानां चाभासा अनौचित्यप्रवत्तत्वात्‌ हास्यरसस्य कार 
त्प जवः ल्ब [का लक्षण करतेहै]-- = ` (= 

[सूत्र २१५]--शब्द श्रादिके कारण होने वाला निद्राभ्धः "विबोध कह लाता है ओर 
उशमे अंगडाई आदि [भ्रनुभाव] होते है । 

श्रादि शब्दसे छने, स्वप्नकौ समाप्ति, भोजनका परिपाक हो चुकने ्रादि [विभावो 
कार्णोका ग्रहण होता है । [अंगभंगवान्‌ पदके] उपलक्षण रूप होनेसे जम्भाई, श्रां मलना 
किर सो जाने, खाट परसे उठ बेठने, हाथ पफोलाने, अंगुलियां चटकाने आदि भ्रनुभार्वोको 
समभना चाहिए । [विबोधके वरंनके साय व्यभिचारिभार्वोका वणेन समाप्त होता है । 
इसलिए "विबोधइच' इस पदे श्राया हृश्रा | अंतमे भयुक्त चकार दयभिचारित्वके समुच्चथकेलिए 
है 1 [श्र्थात्‌ यहां तक सारे व्यभि चारिभावोका वरणंन समाप्त हो गया इस बातका सूचक है] । 

द्रव इन रसादिमेसे कि्हीके परस्पर एक-दूसरेके प्रति का्य-काररणभावका कथन 
करते 

(सूत्र २१६] रसादिकोमेसे किन्हीका परस्पर एक-दसरेके प्रति कायं-काररभाव 

होता है ॥ [४४ | १४६॥। 

बरादि श्ञब्दसे व्यभिचारियोका प्रहरण होता है । [रसोके परस्पर कायं-काररणभावका 
उदाहरर देते है| जैसे वीररससे श्रदभुत रस [उत्पन्न होता है] । महापुरुषोका उत्साह [जो 
बोररसका स्थायिभाव होता है | साक्षात्‌ रूपसे जगतूके विस्मय रूप फलको | भ्र्थात्‌ श्रद्ुत 
रके स्थायिभावको ] उत्पन्न करताहै। श्रौर द्रौपदी स्वयम्बरादिमें [भजु नके पराक्रमको 
देखकर द्रौ पदीके मनम] वीररससे श्यृद्धाररसकौ भी उत्पत्ति होती है । श्रौर रौद्ररससे उसके 
वध या बन्ध रूप फलोको देखकर करुरण तथा भयानक रसोंको उत्पत्ति होती है । इस प्रकार 
लव रसोंसे उनके गद होनेवाले सजातीय रस उत्पन्न होते है । जसे श्यृद्धारयुक्तको देखकर 
[दूसरेमे ] श्ङ्धार, हेसते हृएको देखकर | दूसरेमे | हास्य [उत्पन्न होता है] । इस प्रकार सारे 
रसोमे कायं-कारणभाव समभ्ना चाहिए । | द्रनोौचित्यसे प्रवृत्त होनेवाले रस, रसाभास 














३४८ | नाख्यदपेणम्‌ [ का० ४८, सू० २१७ 


एम्‌ । रावणस्य ह्यविषयप्रवृत्तत्वात्‌ श्रङ्गाराभासः सतां हास्यमुपजनयति । हास्याभा-ः 
सादपि हास्यो भवति यथा-- 

लोकोत्तराणि चरितानि न लोक एषः 

सम्मन्यते यदि किमज्ञै वदाम नाम? 

यत्‌ त्वत्र हासमुखरत्वममुष्य तेन, 

पार्श्वो पपीडमिह को न विजाहसीति ॥ 

व्यभिचारिणामपि उत्पा्ोत्पादकभावो यथा व्याधेनिर्वेदः, चिन्ताविबो- 
धाभ्यां स्मृतिः, श्रमादालस्यमित्यादि । व्यमि चार्याभासादप्यनौचित्यप्रवृत्तव्वाद्‌ दास्यो 
म वतीति ॥ [४४] १४६ ॥ 

अथ रसानां स्थायिनां व्यभिचारिणामनुभावानां च कायेभूताननुभावान प्रति 
पादयति - | 
[सूत्र २१७ ]--वेपथुः-स्तम्भ-रोमाञ्चाः स्वरभेदोऽशन -मच्छंनम्‌ । 

स्वेदो वेवण्यमित्याद्या श्रनुभावा रसादिजाः ॥ [४५] १४७ 
आयशब्दात प्रसाद-उच्छवास-निःश्वास ऋन्दन-परिदे वित - उल्लुकसन - भूमिः 
विक्लेखन-विवर्वन-उद्रतन-नखनिस्तो दन-भरुकुटि-कटाक्त - तियेगधोमुखनिरीच्तण - प्रशं सन- 
हसन-दान-चादुकार-आस्यरागादयः। कचित्‌ स्थायिनो व्यभिचारिणच्च। यथायोगं रसानां 

स्थायिनां व्यभिचारिणानुभावानां च सदससंख्या अनुभावा इति ॥ [४५] ६४० ॥ 
कहलाते है | ्रनौचित्यसे प्रवृत्त होनेके कारण सारे रसोके रसाभास हास्यरसके कारण होते 
है । जसे रावणका | सौताके श्रननुरक्त होनेके काररण | अरविषयमें प्रवृत्त शच ङ्गाराभास, सहूदयोके 
भीतर हास्य उत्पन्न करता है । [अन्य रसाभासोसे हौ नहीं श्रषितु| हस्याभाससे भी हास्य- 

रस उत्पन्न होता है । जसे-- 

[रावरके ] लोकोत्तर चरितरोको यदि यह लोक उचित नहीं समभ्ता हैतोहमक्या 
कह सकते है । किन्तु [्नुचित कमं करके भी बेशर्भोको तरह | जो बह ्रटरहास करता हुभ्रा 
हसता है उसको देखकर एेसा कौन है जो कोख पकड़कर नहीं हसता है । [हेंसते-हेसते किस 
की कोखोमें ददं नहीं होने लगता है] । 

व्यभिचारिभावो भौ परस्पर उत्याद्य-उत्पादकभाव होता है। जसे व्याधिसे निवेद 
उत्पन्न होता है । चिन्ता तथा विबोधसे स्मृति, श्रौर श्चमसे भ्रालस्य उत्पन्न होता है । ्रनौचित्य 
से प्रवृत्त होनेवाले व्यभिचारिभावसेभी हास्यरसकी उत्पत्ति होती है ॥ | ४४ | १४६॥ 

श्र रसोके, स्थायिभावो श्रौर व्यभिचारिभावोकि [तीनोके | कायंभूत भ्रनुभावोका 
प्रतिपादन करते 

[सूत्र २१७] कम्प, स्तम्भ, रोमाञ्च, स्वरभेद, ग्रसु, मूर्छा, स्वेद, विवरणंता 
इत्यादि रसादिसे उत्पन्न होनेवाले श्रनुभाव होते है 1 |४५| १४७ । 

श्राद्य शाब्दसे प्रसन्नता, उच्छवास, निडवास, रोना-चिल्लाना, [उल्लुकसन | बाल 
नोचना, भूमि खोदना, लोटना-पोटना, नाखून चबाना, ्रकुटि कटाक्ष, इधर-उधर या नीचे 
देखना, प्रशंसा करना, हं सना, दान, चापलुसो श्रोर पुखका लाल पड़ जाना श्रादि | भरनुभाव 
भी गृहीत होते है] । कहीं स्थायिभाव तथा “व्यभिचारिभाव भो [अनुभाव हो सकते है | । 








का० १४८, सूु° २१८२० | तृती यो विवेकः [ ३४६ 


अथ ते प्रत्येकशो लच्यन्ते । तत्र (६) वेपथुः- 
[सूत्र २१८]--भयादेवेषथुगत्रिस्पन्दो वागादिविक्रियः । 


आदिशब्दाद्‌ रोग-हषे -शीत-रोष-प्रियस्पशोदे विभावस्य ग्रहः । स्पन्दः किञ्ि- 
च्चलनम्‌ । वागादेरादिशब्दाद्‌ गति-चेष्टादे वि क्रिया यस्मात्‌ । इत्यनुभावकथनम्‌ ॥ 

(२) अथ स्तम्म्‌ः- 
[सूत्र २१६ ]--यत्नेऽप्यङ्काक्रिया स्तम्भो हषदिः, हा ! विषादवाच्‌ ॥ 

॥ | ४६|| १४८ ॥ 

अङ्गानां हस्त-पादादीनामन्तःपरिस्पन्देऽप्यक्रिया चलनाभावः स्तम्भः | ्रादि- 
शब्दाद्‌ विस्मय-भय-मद-रोगादेर्विंभावस्य ग्रह॒ इति ॥ [४६] १४८ ॥ 

(३) अथ रोमच्रः- 

[सूत्र २२० |--रोमाश्चः प्रिय दृष्टचादेः रोमहर्षोऽद्धमाजंनंः । 

आदिशब्दाद्‌ व्याधि-शीत-कोध-स्पशोदे विभावस्य ब्रह: । बहुवचना दङ्गमेदुर- 
प्रमुख -नेत्रविकास-दन्तवीणावादनादिभिरभिनेतत्यः ॥ 
रसोके स्थाधिभाव तथा व्यभिचारिभावोके श्रौर श्रनुभावोकेि-भी यथायोभ्य सहसो भ्रचुभाव 
हो सकते हैँ ।।[४५।१४५७॥ 

(१) ग्रब उन घनुभा्वोते प्रत्येकका श्रलग-श्रलग लक्षेण करते हैँ । उनमें सबसे पहले 
वेपथुः [का लक्षण करते है] | 

[सूत्र २१८] -भय श्रादिके काररण शरीरका किञ्चित्‌ विचलित हो जाना 'वेषथ' 
कहलाता है श्रौर उससे वाणी श्रादिमें विक्तार भ्रा जाताहै । 

श्रादि शब्दसे रोग, हष, शीत, क्रोध, प्रियके स्प श्रादि विभावोका ग्रहण होता है । 
स्पन्द भ्र्थात्‌ तनिकसा हिल जाना । 'वागदेः' इसमें श्रादि शब्दसे गति श्रौर चेष्टा भ्रादिमें जिससे 
विकार श्रा जाता है! यह [विपथः] श्रनुभावका कथन कियाहै। 

(२) स्तम्भे [का लक्षण करतेहै| 

[सत्र २१६]--हषं श्रादिके कारण यत्न करनेपर भो भ्रद्धोको क्रियाकान होना 
“स्तम्भ कहलाता है । भ्रौर उसमे हाय' श्रादि शब्दोसे विषाद प्रकट होता है । [४६ | १४८। 

श्रङ्खोका भ्र्थात्‌ हाथ-पेर श्रादिके भीतर गति होनेषर भौ बाहर उनका न चल सकना 
स्तम्भ कहलाता है । रादि शष्दसे विस्मय, भय, मद श्रौर रोगादि [श्रन्य कारणों] विभावो 
का प्रहर होता हे ।[४६|१४८। 

(३) श्रब रोमान्न [का लक्षा करते हैं| 

[सत्र २२० | -- भ्रियके देखने श्रादिसे उत्पन्न होनेवाला रोमहषं ‹रोमाच्' कहलाता 
है । अ्रङ्धोके सहलानेकेद्रारा उसका श्रभिनय किया जाता है । 

श्रादि श्ब्दसे भ्याधि, शीत, क्रोध, स्पशं श्रादि विभावोंका ग्रहा होता है । बहुबचनसे 
रङ्धोकि फल जाने, श्राखोके सिल जाने श्रोर दन्तवीरणाके बजान श्रादि श्रनुभावोकिदवारा उसका 
प्रभिनय करना चाहिए । | | 
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(४) श्रथ सखरभेद-- 
[ सूत्र २२१]--स्वरभेदः स्वरान्यत्वं मदादेहष-हास्यकृत्‌ ॥\ 
।॥ [४७ | १४६ ॥ 


्नन्यत्वमुपचयापचयाभ्यां भेदः । आदिशब्दाद्‌ भय-जरा -हषे-करोध-राग- 
रौच्यादेर्विभावस्य ग्रहः । उपलक्तणाद्‌ ब्रीडा-निर्वेदादयोऽप्यनुभावा द्रष्टव्या इति । 
॥ [४७] १४६ ॥ 
(५) अथाश्र-- 
[सूत्र २२२ |--श्रशन्‌. नेत्राम्बु शोकादर्नासास्पन्दाक्षिरूक्षरेः । 


अआद्यशब्दादनिमेषप्रे्तण - आनन्द-अमष-धूम-अञ्जन-जम्भण-भय-पीडा-षास्या 
देर्विभावस्य ग्रहः । नासायाः स्पन्दः श्लैष्मस्रवणम । बहुवचनान्निष्टीवन-गदूगदस्वरा- 
देरनभावस्य मरह इति । 
(£) अथ मृच्छंनम्‌- 
[सन्न २२३ ]--मूच्छंनं घात-कोपाद्येः खग्लानिभ्रू मिपातज्त्‌ ॥ 


। [४८|| १५०।। 
्राद्यशब्दाद्‌ मदादेर्विभावस्य ग्रहः । खग्लानिरिन्द्रियाणणममिभवः। उप 
लक्षणात्‌ स्वेद -श्वासादयोऽप्यनभावा इति ॥[४८] १५०॥ 


(४) श्रब स्वरभेद [रूप श्रनुभावका लक्षण करते है।-- 

[सूत्र २२१]-- मद श्रादिके कारण होनेनाली शब्दको भिन्नता ‹स्वरभेद' कहलाता है । 
श्रौर बह हषं तथा हास्यको उत्पन्न करनेवाला होता है ।| ४७ |१४६। 

[ स्वरकी ] भ्रन्यता श्र्थात्‌ उसके तीव्र या मन्द हो जानेस होनेवाला भेद । श्रादि 
शाब्दसे भय, बुदापा, हषं, क्रोध, राग श्रौर रूक्षता श्रादि विभावोंका ग्रह होता है । उपलक्षर 
रूप होने ब्रीडा तथा निर्वेद आदि श्रनुभाव भी समभ लेने चाहिए ॥|४७|१४६॥ 

(५) श्रब श्रभरु [रूप श्रनुभावका लक्षण करते है| 

[सूत्र २२२] शोक श्रादिके कारण उत्पन्न होनेवाले नयनजलका नाम श्रध हे । 
नथने फड़कने श्रौर श्रांखोकि ्पोनेकेढारा [उसका भ्रमि नय करना चाहिए | । 

भ्राद्य श्ब्दसे टकटको लगाकर देखना, श्रानन्द, क्रोध, धृश्रां, प्रञ्जन, जम्भाई, भय, 
पीडा, हास्य श्रादि विभावोंका ग्रहण होता है । नाकका स्पन्दन भ्र्थात्‌ उससे इलेष्माका 
प्रवाहित होना । बहुवचनसे थूकने श्रौर गद्गद स्वर श्रादि भ्रनुभावोका भी ग्रहण होता है} 

(६) श्रब मूर्च्छा [रूप श्रनुभावका लक्षण करते ह| 

[सूत्र २२३] - प्रहार या कोप श्रादिके कार उत्पन्न इन्द्रियोकौ श्रसमय॑ता 'पूरच्छी 
कहलाती है । भ्रौर वह [मित व्यक्तिको | भमिपर गिरा देने वालो होती है ।१५०। 

आद्य शाब्दसे मद श्रादि कारणोकाभो ्रहणहोताहै। ग्लानि श्र्थात्‌ इन्द्रियोका 
श्रसमथं हो जाना । उपलक्षण होनेके कारण स्वेद ओर इवास श्रादि ग्रनुभावोकाभी प्रहर 
होता है ।। [४८ |१५०।। 
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(७) अथ स्वेदः- 
[सश्र २२४]-- स्वेदो रोमजलसलावः श्रमादेव्यंजनग्रहैः । 
आदिशब्दाद्‌ मय-हष-लब्जा रोग-ताप-गरह्‌-दुःख-घर्मं-व्यायामादिविभावस्य 
ग्रहः । बहूुवचनाद्‌ वाताभिलाष-स्वेदापनयनादिभिरप्यभिनेतव्य इति । 
(८) अथ वे वण्यम्‌-- 
[सूत्र २२५]--छायाविकारो वे वणय कषेपदेदिडनिरीक्षरणेः ॥। 
|} [४६] १५२ 
छाया शोभा तस्या विकारो विरूपत्वम्‌ । क्तेपस्तिरस्कारः । ` अआदिशब्दात्‌ 
सन्ताप-भय-क्रोध-व्याधि-शीत-श्रम-तीत्रांशुकरादेर्विभावस्य ग्रहः । बहुवचनात्‌ नखः 
निस्तोदन-ब्रीडादिभिरप्यभिनेतव्यमिति ॥ [४६] १५६॥ 
अथ रसभावानन्तसे दिष्टस्याभिनयस्यावसरः । स च व्राचिक-आङ्किक-सात्त्विक- 
आहार्यभेदैश्चतुद्धी । तत्र प्रथमं वाचिकं लक्षयति-- 
[सूत्र २२६]--वाचिकोऽभिनयो वाचां यथाभावमनुक्रिया । 


वागनुकाया प्रयोजनं हेतुरस्येति ' प्रयोजनम्‌ [हेम० ६-४-११७] इति इकणि 


(७) श्रब स्वेद [का लक्षण करतेहैं। 

[सूत्र २२४] -श्चम श्रादिके कारण उत्पन्न होनेवाला रोमजलका स्राव 'स्वेद' कहलाता 
है । श्रौर पंखा हाथमे लेने आदिके दवारा उसका श्रभिनय किया जाता है । 

श्रादि शब्दसे भय, हर्षं, लज्जा, रोग, सन्ताप, ग्रह, दुःख, व्यायन्‌ भ्रादि कारणों 
[ विभावो] का प्रहरण होता है । बहुवचनसे हवाकौ इच्छो, पसीना पोना श्रादि श्रनुभावोके 
द्रारा भी उसका श्रभिनय किया जाताहे। 

(स) श्रब विबराता [रूष श्रनुभावका लक्षण करतेरहै| 

[सूत्र २२५]--श्रषमान भ्रादिके कारण उत्पन्न होनेवाला मुखकी कान्तिका विकार 
“वेवण्यं' कहलाता है । इधर-उधर देखने श्रादिके हारा उसका प्रभिनय किया जातादहै\ 

। [४६ | १५१ । 

छाया भ्र्थात्‌ [मुखकी] शोभा । उसका विकार भ्र्थात्‌ बिगड़ जाना । क्षेप श्र्थात्‌ 
तिरस्कार । श्नादि शञ्दसे सन्ताप, भय, क्रोध, रोग, क्ली, थकावट श्रौर धूप भ्रादि विभावो 
का ग्रहण होता है । बहुवचनसे नाखून चबाने श्रौर लज्जा प्रादिके द्वारा भी इसका श्रभिनय 
किया जाता है यह सुचित किथा है ॥ [४६] १५१ ॥ 

श्र रस श्रौर भावोके श्रनन्तर कटे हए श्रभिनय [के निरूपण | का प्रवसर श्राता 
है । वह [श्रभिनय] वाचिक, श्राद्धिक, सात्त्विक श्रौर श्राहायं [श्र्थात्‌ वेष-भूषादि रूप] चार 
प्रकारको होता है । उनमेसे सबसे पहले वाचिक [श्रमिनय | का लक्षण करते 

[सूत्र २२६] [ वक्ताके | भावके श्रनुसार [ उसकी ] वारणीका श्रनुकरणएण वाचिक 
[श्रभिनय] कहलाता है । 

प्रनकरण कौ जाने वालो वाणी [का श्रनुकरण ] जिसका प्रयोजनः हेतु है । वह हेम 
“न्द्रकृत' हेम व्याकरणक श्रयोजनमू' इस सूत्रसे इकण प्रत्यय होकर "वाचिक' पद बनता 
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` वाचिकः । सामाजिकानामाभिमुख्येन सान्ञात्कारेण नीयते प्राप्यते अर्थोऽनेनेति रभि 
नयः। वाचां संस्कृत-प्राकृतादीनां सा्थिकानामनर्थिकानां वा । यथाभावं कोध-अहङ्कार- 
जुगुप्सा-उत्साह-विस्मय-हास-रति-भय-शोक - सुख-दुःख-मोह-लोभ-माया-असूया-शङ्का- 
ऽऽदीनां, वेपथु-स्तम्भ-रो माच्र-मूच्छो-वेवस्यं.प्रसादादीनां वा भावानामनतिक्रमेण । 
तथा च कवयः (सक्रोधं “सावेगं' इत्यादीन्यनुकाये भावप्रकाशकानि क्रियाविशेषणान्यु 
पनिवध्नन्ति । तेनेकेनोक्तमपरस्य यथाभावं अन॒वदतोऽन॒वाद एव न वाचिकोऽभिनय 
इति । अनुक्रिया च वागादीनां तदध्यवसायवशात्‌ न पुनवेस्तुतः । रामादेरनकायंस्य 
नटेन प्र्तकेवो स्वयमदृष्टत्वात्‌ । श्न॒कतां ह्यनकायं मदृघ्रा नानुकतु मलम्‌ । प्रे्त्कोऽपि 
च दृष्टानुकार्यो नानुकतु रनुकत़ त्वमनुमन्यते । तदयं नटो रामादेश्चरितं कविनिबद्धम- 
घीत्य अस्यन्ताभ्यासवशतः स्वयं दृष्टमनुमन्यमानो अनुकरोमि इत्यभ्यवस्यति । 
परमार्थस्तु लोकव्यवहारमेवायमनुवतते । श्रहृष्टोऽपि हि रामेण रुदिते रोदिति, न 
तु हसति । विषण्णोऽपि च हसिते हसति, न तु रोदितीत्यादि । 

्रत्तकोऽपि रामादिशब्दसंकेतश्रवरणाद तिदद्यसंगीतकाहितवेवश्याच्च स्वरूप- 
है । [श्रागे श्रभिनय श्ञाब्दका निवंचन करते हैँ | । भ्राभिमूख्यसे श्र्थात्‌ साक्षात्कारात्मक रूप 
से [श्रभिनेतव्य | श्रथं निसके दवारा सामाजिकोकि पास पहुंचाया जाता है बह [अभिनीयते 
इस निवं चनके श्रनुसार| अभिनय कहलाता है । वचर्नोका अर्थात्‌ संस्कृत श्रथवा प्राकृत भाषा- 
मय वचर्नोका श्र थवा साथेक या श्रनथंक वचनोंका । [वक्ताके ] मनके श्रनृसार "यथाभावं 
श्र्थात्‌ क्रोध श्रहङ्खुार, जुगुप्सा, उतसाह, विस्मय, हास्य, रति, भय, शोक, सुख-दुःख, मोह-लोभ 
माया, श्रसुधा, शंका ्रादि [ भावों | का, तथा कम्प, स्तम्भ, रोमाञ्च, म॒रस्छी, वेवण्यं तथा 
प्रसन्नता श्रादि रूप भावोका श्रतिक्रमर किए बिना [ अभिनय करना "यथाभावमनुक्रिया' 
कहुलाती है | । इसीलिए कविगर 'सावेग' सक्रोधं" इत्यादि श्रनुकायं भावके प्रकाशक पदोका 
प्रयोग करते हें । इसलिए एकके द्वारा कहे गएका, दूसरेके द्वारा यथोचित भावका श्रनृकरण 
किए विना जो | श्रनृवाद करना| कथन करना है वह केवल शश्रनुवाद' कहलाता है उसको 
वाचिक प्रभिनय नहीं कहा जाता है । क्योकि वाचिकं भ्रभिनयमें यथाभावानुक्रिया भावोका 
भ्रनुकररण श्रावश्यक है] । श्रौर वाणी भ्रादिक्ा श्रनृकरण [यह रामक्रा कथन है ]इस प्रकारके 
निश्चयके कारण होता है वास्तविक रूपमे नहीं । क्योंकि नटने श्रथवा प्रेक्षकोने किसीने भी 
द्मनूकायं रामादिको स्वयं नहीं देखा है । श्रन्‌करण करने बाला [नट] श्रन्‌ कायं [रामादि]को 
देखे विना उसका श्रनुकररण करनेमे समथं नहीं हो सक्ता है । श्रौर प्र क्षक भी श्रनुकार्यको 
देखे बिना श्रनूकरण करने वालेको श्रनुकर्ता नहीं मान सकता है । इसलिए यह नट कविके 
द्वारा निबद्ध राम ध्रादिके चरित्रको पठृकर श्रव्यन्त श्रभ्यासके दह्ारा स्वयं देखा जसा मान 
कर “न [इस समय] उसका श्रनुकररण कर रहा हूं एेसा निश्चय करता है [इसी श्रध्यव- 
सायके कारण उसके व्यापारको श्रनुकररण कहा जाता है] बास्तवमें तो वह [रामके व्यापार 
का नहीं श्रपितु] लोक-व्यवहारका ही श्रनूकरण करता है। क्योकि स्वयं प्रसन्न होनेपर भौ 
रामके रोनेपर रोताहै हंसता नहीं है। श्रौर स्वयं दुःखी होनेपर भी [राम श्रादिके] हंसने 
पर हसता है, रोता नहीं है । इत्यादि 

भ्रौर प्रक्षक भी [ नटके विषयमे | राम श्रादि शब्द-संकेतको समभने तथा श्रर्यन्त 





का० १५२, सू २२४ | तृतीयो विवेकः [| ३५३ 


देश-कालभेदेनातथ मूतेष्वप्यभिनेयचतुष्टयाच्छादनात्‌ तथाभूतेष्विव नटेषु रामा- 
दीनध्यवस्यति । अत एव तासु तासु सुख-दुःखरूपासु रामाद्यवस्थासु तन्मयीभवति । 
अपरे तेषु तु नामसंकेत-संगीतकाभिनयेषु रामाद्यभ्यवसायहेतुषु उपदेशपरमेत- 
दिति मन्यमाना हेयोपादेय-हानोपादानेकतानचेतसो जायन्ते । 
अथवा इह तावत्‌ इत्थमाकृतिः, इत्थं गतिः, इत्थं जल्पितं, इत्थं क्रोधादिललितं 
इत्येवमरोषमपि रामादिललितं ऋषीणां कालदशिना ज्ञानेन निश्चितं कवयो नाटके 
' निबधन्ति । तत्र चार्थे मुनिज्ञानविश्वासान्नटस्य साक्ताद्‌ दशेनमेव । 
अपि च कदाचिन्मांसदृशो वस्तुस्वरूपे भ्राम्यन्ति न पुनज्ञानदृशः । तत्र मुनि- 
ज्ञानदर्शितं अथं दरशंनादध्यधिकतरमवगतं वस्तुत एवानुकुबांणो दुर्विदग्धवुद्धिभिः कथ- 
ङकारमपाक्रियते वराको नटः १ ्रक्तकाणां तु सत्यसति च स्वदशेने नटेषु रामाद्यभ्यवसाय 
एव । अन्यथा तु छरत्रिममेतदिति जानन्तो न रामादिसुख-दुःखेषु तन्मयीभवेयुः । 
उन्मिषन्ति च भ्रान्तेरपि शरङ्गारादयः। कामिनो-वे रि-चौरादीनधिस्वप्नमभिपश्यतः पुंसः 
कथमपरथा रसप्रोहरोदिणस्ततर स्तम्भादयोऽनुभावाः प्रादुमेवेयुरिति। 
मनोहर संगीतक्ो सुनने आदिके कारण विवज्ञ होकर, स्वरूप देश ओर कालका भेद होनेसे 
उस प्रकारके [श्र्थात्‌ रामादिरूप] न होनेपर भी [वाचिक, आंगिक, सारिविक तथा श्राहायं 
रूप] चारों प्रकारके श्रभिनयेकि द्वारा [नटके] स्वरूपका श्रावररण कर लिए जानेसे उस 
प्रकारके [अर्थात्‌ रामादि रूप] बने हुए, नटोमें रामका निश्चय कर लेते हैँ । इसीलिए उस 
प्रकारकी सुख-दुःखमयी राम श्रादिकी श्रवस्थाश्रों में तन्मय-सा हो जाता है । 
दूसरे लोग [यह कहते है कि नटमें ] राप श्रादिका निह्चय कराने वाले नामके संकेत 
संगोत श्रौर श्रभिनय श्रादि हेतुओंके उपस्थित होनेपर यह [भ्रभिनय श्रादि सव्र सामग्री 
मनोरञ्जनके साथ-साथ कलंग्यके] उपदेश देनेके लिए है एेसा मानकर हेय तथा उपादेयके 
परित्याग श्रथवा प्रहृणमे हौ तत्पर हो जाते हें । 
श्रयवा [तीसरा मत यह्‌है कि राम श्रादि)] ्रनुक्तायं पुरुषोको इस प्रकारक श्राकृति, 
इस प्रकारको गति, इस प्रकार की बात-बीत, श्रौर इस प्रकारका क्रोधादिको चारुता थी । इस 
प्रकार रामादिके सम्पूरं चरित्रको ऋषियोके त्रिकालदर्शी ज्ञानके द्वारा निश्चय करकेही 
कविगर नाटके उसकी रचना करते हँ । ओर उसके विषयमे मूनिजनकि विहवासके कारण 
नटका [राम रूपमे दक्षन | साक्षात्‌ [रामका हौ | दक्शन है । 
| प्रौर दूसरी बात यहभीहै कि इन चम-चक्षुश्रोसे देखने वाले लोग अत हो सकते 
है किन्तु ज्ञान-चश्ुश्रोसे देखने वाले [मुनिगण रांत | नहीं [हो सकते हैँ] । इसलिए मुनियों 
[के सदश्च कवियों] के ज्ञान हारा प्रदशशिते [श्रथ] वास्तविक देखे हुए श्रथसे भौ श्रधिक श्रच्छी 
( तरहसे श्रवगत श्रथंको वास्तविक रूपमे श्रनुकरण करने वाले बिचारे नटको श्रल्पनुद्धि [यह्‌ 
| ग्रनकरण नहीं है इस प्रकार ] निराकरण कंसे कर सक्ते हैँ ? प्रेक्षको ने [श्रनृकायको | देला 
होयान देखा हो किन्तु उनको [रामादिका श्रभिनय करते समय] नटोमें राम श्रादि [के 
तादात्म्य] का निर्य होता ही है । भ्रन्यथा यह्‌ बनावटी [राम] है इस प्रकारका ज्ञान होने- 
पर रामादिके युख-दुःखोमें तन्मयताको प्राप्त नहीं कर सक्ते हं । [इस प्रकार नटे रामादि 
बुद्धिको चाहे धरम ही क्यों न माना जाय किन्तु उससे सामाजिकमें शृङ्गारादिको प्रतीति 
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| अथाङ्गिक :- 
[सत्र २२७ --कर्भरोऽद्ध रुपाद्धः इच साक्षाद्‌ भावनमाद्धधिकः \ 


।\ [५० | १५२) 

कर्मणोऽनुकार्य चेष्टाया अङ्ग : शिसे-हस्त-बक्त-कटी-पाश्व-पादादिभिः, उपाङ्ग - 

श्च नेत्र-भर-पंम-अधर-कपोल-चिवुकादिभिः । साक्ताद्‌ भावनं परोक्ञस्यापि सामा 

ज्ञकेभ्य : साक्ञादिव करणम ङ्गिकः। अङ्गानि प्रयोजनं हेतवो यस्येत्याङ्गिकः । "यथा. 

मावं' इति, अत्रापि स्मर्यते । तेन रामदेरनुकायंस्य ये करोध-उत्साह -अवेग-वेमनस्य- 

हष -बरवस्यं -आस्यराग-भर.कुट्यादयण्चेष्टाविमिश्रा भावाः, तैरनस्युतस्य कमेणः 
साक्ञादिव भावनं न तु केवलस्येति । 

त्नोत्तमाङ्गस्याकस्पित-कम्पितादयस्रयो दश । 





होती ही हे । क्योकि] शरातिसे भौ शरद्धारादिको उत्पत्ति हो सकती है । अन्यथा स्वप्नमे 


कामिनो, वरौ चोर श्रादिको देखने वालोके भोतर रसके चरम सोमापर पहुंच जानेपर [ रसोके 
ग्नकूल | स्तम्भादि श्रन्‌भाव कंसे होते हें ? 

न्ब श्रांगिक [ श्रभिनयका वशेन करते है| 

[सूत्र २२७ | --अंगों श्रौर उपाङ्कोके द्वारा कार्योका साक्षात्कार कराना आंगिक 
[अभिनय कहलाता | है । [५०] १५२ । ॑ 

कार्योका भ्र्थात्‌ श्रनुकायं [ रामादि ] कौ चेष्टाका । अंगोके हारा अर्थात्‌ सिर हाथ 
छाती कमर पाइवं श्रौर पर आदि शूप [मुख्य अंगों | के द्वारा । श्रौर उपांगों श्र्थात्‌ नेत्र 
भोहि, पलक, श्रधर, कपोल, ठोडी श्रादि [गौर | उपांगोके द्वारा । साक्षात्‌ भावन श्र्थात्‌ 
वरोक् श्र्थको भो सामानिकोके लिए साक्षात्‌-सा बना देना ! श्रांगिक [श्रभिनय काये] है) 
अङ्कः जिसका प्रयोजन श्र्थात्‌ हेतु है वह श्राद्धिक है [यह आद्धिक शब्दका निवचंन हश्रा] \ 
इस कारिकाके पूर्वाद्ध मे पठित 'यथाभावनुक्रिया"मेसे] "यथाभावं यह भाग यहां [श्रादङ्जिकके 
लक्षरामें] भी संगत होता है । इसलिए रामादि गरनुकार्यके जो क्रोध, उरसाह, श्रावेग, वंम- 
नस्य, हषं, वैवर्ण्य, मुखराग श्रौर भ.कुटि ध्रादिसे युक्त चेष्टाविभिधित भाव हैँ उनसे समन्वित 
कार्योका सा साश्चात्करण [होना ्रावश्यक है], केवल [भावानुकरर रहित कमं | का नहीं । 

इस प्रकार श्राद्धिक श्रभिनयका लक्ष करनेके बाद श्रव प्रंथकार भरत मुनिके नाव्य 
लास्त्रके श्राधारपर श्राद्धिक श्रभिनर्योका संक्षिप्त विवेचन करते हे । 

भरतमुनिके नाव्यन्ञास्त्रके श्रावं ग्रध्यायमें इन श्राद्धिक श्रभिनर्योका विज्ञेष रूपते 
वरणंन किया गया है उसौका संकेत करते हृए परंथकार श्रागे प्रतिपादन करते है । 

ग्रर्थकारने यहाँ श्रद्ध भ्रौर उपाङ्खोके दारा किए जाने वाले श्रभिनयको ्राङ्धधिक 
श्रभिनय कहा है । भरतमुनिने इन श्ङ्धों तथा उपाद्धोा विभाजन निम्न प्रकार कियादहै-- 

“(तत्र शिरो हस्तोरः पाश्वकटीपादतः षडंगानि । , 
नेत्र-श्र-नासाधर - कपोल - चिवुकन्यु्पांगानि ॥ <-१४ ॥ 
उनमेसे सिरके कम्पित श्राकम्पित श्रादि तेरह प्रकार |के श्रभिनय होते] हे । 
इन छः भ्रङ्गोमेसे सिरके तेरह प्रकारके द्रभिनयोका संकेत यहाँ ग्रन्थकारने किया दै । 








का० १५२, सू° २२७ |] तृतीयो विवेकः [ ३५५ 


दृष्टेः कान्ताभयानकादयः षटत्रिंशत्‌ । 

नेत्रतारकयोः भ्रमण-बलनादयो बह्वः क्रियाभेदाः समसाच्यादयो दर्शन. 
प्रकाराश्च । 

अक्िपुटयोरुन्मेष-निमेषादयो बहवः । 

भ्रुवोरत्केप-पतनादयः सप्त । नासिकाया नता-मन्दादयः षट्‌ । गण्डयोः ्ञाम- 


उनका उल्लेख नास्यशास्त्रमे इस प्रकार किया गया है-- 
मुखजेऽभिनये विप्रा नानाभावरसाश्रये | 
शिरसः प्रथमं कमं गदतो मे निबोधत ॥ <८-१७ ॥ 
अकम्पितं कम्पितं च धुतं विधुतमेव च । 
परवाहितमाधूतं अवधृतं तथां चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
निहंचितं परव्त्तमुत्क्ञप्तं चाप्यधोगतम । 
ललितं चेति विज्ञेयं त्रयोदशविधं शिरः ॥ १६ ॥ 
हष्टिके कान्ता, भयानका श्रादि छत्तीस प्रकार होते है । 
भरतमुनिने दुष्टिकिं इन छत्तीस प्रकारोके नान निम्न प्रकार गिनाए है 
कान्ता भयानका हास्या करुणा चादूभुता तथा । 
रोद्रा वीरा च बीभत्सा विज्ञेया रसरृष्टयः | ४१ 
स्निग्धा हृष्टा च दीना च कद्धा दीप्ता भयान्विता । 
जुगुष्सिता विस्मिता च स्थायिभावेषु दृष्टयः ॥ २ 
शून्या च मलिना चेव श्रांता लज्जान्विता तथा| 
कु चिता चाभितप्रा च जिह्वा सललिता तथा ॥ ४३ 
वितर्किताधमुकुला विभ्रांता विलुप्ता तथा ॥ ‰४ 
आकेकरा विकोशा च त्रस्ता च मदिरा तथा। 
षट्‌त्रिंशद्‌ दृष्टयो द्य तास्तासु नायं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ‰५ 
नेत्र भ्रौर तारकोकि मरा, वलन श्रादि बहूतसे क्रियाभेद होते है । 
सम श्रौर वक्र [साची] श्रादि दज्ञंनके प्रकार है। 
इस सम प्रादि दशन प्रकारोँका वणेन करते हए भरतमुनिने लिखा है-- 
अथात्रैव प्रवच्यामि प्रकारान्‌ दशनस्य तु । 
समं साच्यनुव्रत्ते च ह्यालोकिंत-विलोकिते । 
प्रलोकितोल्लोकिते चाप्यवलोकितमेव च ॥ १०६ ॥ ८ ॥ 
[श्रक्षि] नेत्रपुटोके उन्मेष, निमेष श्रादि बहुतसे भेद होते है । 
भरतमृनिने इन नेत्रपुटोके प्रभिनय-भेदोका निरूपण निम्न प्रकार किया है-- 
तारागतोऽस्यानुगतं पुटकमे निबोधत । 
उन्मेषश्च निमेषश्च प्रस्तं कुञ्चितं समं । 
विवरतितं सस्फुरितं पिषितं सवित्ताडितम्‌ ॥ 
भोहोंको उठाना-गिराना श्रादि सात [भ्रभिनय प्रकार होते हैँ] । नासिकाके नता, 
मन्दा प्रादि ष्ठः । ठोडीके कुटून, खण्डन श्रादि बहूुतसे [श्रभिनय प्रकार होतेह] । गालोके 
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कुल्लादयः षट्‌ । अधरस्य विवर्तन-कम्पादयः षट्‌. । चिुकस्य कुदन-खण्डनादयो 
बहवः । ग्रीवायाः समा-नतादयो नव । हस्तयोः पताक.त्रिपताकादयश्चतुःषष्टिः । 


€ 


वक्ञस आभुग्न-निमुं म्नादयः पच्च । पा्वयोमैत-समुन्नतादयः पच्च । उदरस्य 


त्ञाम-खल्ल-पृणेलन्तणाखयः । कम्यारिन्नानिबृृत्तादयः पच्च । उर्वाः कम्प॒न-बलनाद्यः 
पच्च । जङ्खयोराविंत-नतादयः पच्च । पादयोरुदघटित-समादयः षट्‌ । तथैकपादप्रचार- 


कपाः. खमपादा-स्थितावर्तिकादयो भोम्यः वोडशा । अतिक्रांत-ऋअपक्रांतादयः षोडश 
आकाशिक्यश्च ध्चायः' । स्थिरहस्त-पयंस्तकादयो अङ्गार द्वात्रिंशत्‌ । 
पचक जाना, या फूल जाना श्रादि छः, द्रधरके फडकना, काँपना श्रादि चः ठोडीके कुट, 
खण्डन श्रादि बहुतसे [श्रभिनय प्रकार होते है] । गरदनके समा, नता श्रादि नो, हाथोकि पताका, 
त्रिपताकादि ६४ प्रकार होते है 
छातीके श्राभुग्न, निभंम्न रादि पाच, पाहवोकि नत, समुम्नत श्रादि पांच, उदरके 
दुबल, खाली श्रौर भरा श्रादि तोन, कमरके छिस्न श्रनिवृत्त भ्रादि पाँच, जाँधो के कम्पन, 
लचेटना श्रादि पांच, जंचाश्रोकते आ्वतित नत परादि पाँच [श्रभिनय प्रकार होते है| । षरोके 
उदघटित, सम आदिः [श्रभिनय प्रकार होते है | । श्रौर एक पैरसे चलने शूप समपादः, 
स्थित, श्रार्वातित श्रादि सोलह प्रकारको भूमिपर कौ जाने वालो "चारी' तथा श्रतिकक्रात 
बरपकान्त श्रादि सोलह प्रकारको श्राकाञ्ञोय चारौ, एवं स्थिर हस्त पर्॑स्तक आदि बत्तोस 
प्रकारके श्रङ्कहार [ये सब श्राद्धिक श्रसिनयके श्रन्तगत श्राति है. । 
इसमे ग्रन्थकारने जिन "चारी', "अङ्गार भ्रादि ग्राङ्ककिक श्रभिनय भेदका उल्लेख 
करिया ह उनका वणंन नास्यलास्त्रके दलम अध्याये विस्तारपूवंक दिया गयाहै। उसमें 
'चारी'का लक्षण निम्न प्रकार किया है- 
एक पादप्रचारो य: सा चारीत्यभिसंज्ञिता । 
दविपादक्रमणं यत्तु करणं नाम तद्भवेत्‌ ॥ १०-३ ॥ 
पर्थात्‌ एक पेरकेद्रारा चलनेका नाम श्वारी' श्रौर दोनो पैरोसे परिक्रमण करनेको 
"करण कहते टै । नाटकमें चारी के महस्वका प्रदशंन करते हुए भरतमुनिने लिखादै-- 
चारीभिः प्रस्तं नृत्तं चारीमिश्चेष्टितं तथा । 
चारीभिः शसत्रमोक्तश्च चार्यो युद्धे च कीर्तिताः ॥ ५ ॥ 
यदेतत्‌ प्रस्तुतं नार्य तच्वारीष्वेव संस्थितम्‌ । 
न हि चायो विना किचिन्नारये ऽङ्गं सम्प्रवतेते ॥ £ ॥ 
नाय्यमे चारीके महत्वका प्रतिपादन करनेके बाद भरतमुनिने भ्राग सोलह प्रकारक 
भौमी ओर सोलह प्रकारकी शराकाद्िकौ चारियोके नाम गिनाकर उनके लक्षण विस्तारपूर्वक 
दिखलाणए ह । इन सबको देखना चाहें तो नास्यशास्त्रके दशम ग्रध्यायमे देखना चाहिए । यहां 
ग्रन्थकारने उनके नामोका संकेतमात्र कियाद । वे नाम निम्न प्रकार गिनाएगणएर्है-- 
तमपादा स्थितावतौ शकटाख्या तथेव च । 
अध्यर्थिका चाषगतिर्विच्यवा च तथा परा ॥ < ॥ 
णडकाक्री डता बद्धा उरूद्दृत्ता तथांकिता । 
उतस्पन्दिताथ जनिता स्यन्दिता चापस्यन्दिता ॥ ६ ॥ 
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का० १५२, सु< २२७ | तृतीयो विवेकः [ ३५७ | | 
तलपुष्प पुटवर्तितादीनि कर णान्यष्टोत्तरं शतमित्यादिः सर्वोऽपि चेष्टाविषयो ॥ | 
अङ्खोपाङ्गप्रभवत्वाद्‌-आङ्धिक एवाभिनयः । 


गतयोऽप्येवम्‌ । तत्रोत्तम-मध्यम-नीचानां क्रमेण धीरा मध्यमा द्रता च 
सामान्येन गतिः । विशेषस्तु ब्रद्ध-व्याधित-त्षधित-श्रांत-तपःक्लांत-ज्ञुभित-सावदहित्थ- 
शोक-शूृङ्गारान्वित-स्वच्छन्दादीनां मन्थरा । हष-्ावेग-कुतूहल-भय-श्मोत्सुक्यादि- 
मतां त्वरिता । प्रच्छन्नकामुक-वं रि-च)र-र)द्रसन्वादिशाङ्खतादीनां निःशब्द पदसच्छारा 
उन्मागा दिगवलोकनवती च । शीत-वषार्दितयोः कम्पमाना सम्पीडिताङ्गा । घमातेस्य 
स्वेदापनयना द्वायाबलोकनवती । प्रहाराते-स्थुलयोर ङ्गाकषण-श्वासवती स्थिरा च । 
यतिनां नेत्रचापल्य-पुरतो युगमात्रनिरीचएवती । उन्मत्त-मत्तयोविंघूणितनेत्रा स्खलिता 


समोत्सारितमतल्ली मतल्ली चेति षोडश । 
एता भौम्यः स्मृताश्चायः शरराताकाशिकीः पुनः ॥ १० ॥ 
इन सोलह भौमी चारियोके नाम गिनानेके बाद भरतमृनिने सोलह प्रकारकी भाका- 
शिकी चारियोके नाम दिएहैजो निम्न प्रकार टै-- 
्रतिक्रांता ह्यपक्रंता पाश्वक्रांता तथेव च । 
उध्वेजानश्च सूची च तथा नृपुरपादिका॥ ११ ॥ 
डोलापादा तथाक्षिप्ता आविद्धोदुवरत्तसं ज्ञिते । 
विद्यद्‌ भ्राता ह्यलाता च भुजंगत्रासिता तथा ॥ १२ ॥ 
मृगप्लुता च दण्डा च भ्रमरी चेति षोडश । 
अकाशिक्यः स्म्रता ह्य ता लक्षणं च निबोधत । १३ ॥ 
तलयुष्प पुटवतिता रादि एक सौ श्राठ प्रकारके करण होते हैँ | द्विपादक्रमरं यत्तु 
करणं नाम तद्‌ भवेत्‌ ] इस प्रकार चेष्टाका सारा ही विषय श्रो श्रौर उपांगोके द्वारा होन 
वाला होनेके कारण श्रांगिक श्रभिनय कहलाता है । 
इसी प्रकार गतिं भी [ श्रांगिक श्रभिनयके भीतर हौ प्राती हैं । भरतमुनिने बारहवें 
श्रध्यायमें गतिप्रचारका विस्तार-पृंक वर्णन किया है । उसके श्राधारपर गतियोका संक्षिप्त 
विवरण श्रंथकार पहा प्रस्तुत कर रहे हैँ] । उनमेसे उत्तम, मध्यम तथा भ्रधम वात्रोकी 
साधारणतः क्रमशः धीरा, मध्यमा तथाद्रता गति होती है) विक्ञेष हूपसे रोगी, वृद्ध, भूखे, 
यके हए, तपसे क्षीर हृए, क्षुभित, श्राकार-गोपनमे लगे हए [ सावहित्थ | शोकयुक्त या श्चङ्खार 
युक्त श्नौर स्वच्छन्दादिकी गति मन्थर होती है । हषं, ्रावेग, कौतूहल, भय, भ्रोत्सुक्य ्रादिसे 
युक्त व्यक्तिर्योकी गति तेज [त्वरिता | होती है । प्रच्छन्न-कामुक, वरी, चोर श्रौर भयानक 
प्राखियोतसे डरे हुए श्रादि व्यक्तिर्योकौ धीरे-वीरे, श्रावाज्‌ न होने पावे इस प्रकार पर रखते 
हए, रास्ता छोडकर श्रौर चारों श्रोर देखते हुए चलनेवालौ गति होती है । जाड तथा वषसि 
पीडितोकी गति. कंपते हृए श्रौर श्षरीरको सिकोड़ हुए होती है । धृषसे संतप्त ॒व्यवितिको 
पसीना पोते हृए श्रौर छायाकी खोज करते हुए गति होती है । ब्रहारसे तं श्रौर मोटे 
भ्रादमियोकी श्रपने शरीरको खींचते हृएसौ हाँपनेसे युक्त प्रौर स्थिर-सी गति होती है, 
साधभ्रोंकी गति नेत्रोकी चपलतासे रहित श्रौर सामनेकी श्रोर थोड़ी इर तक देखने वालो होती 
है । पागल श्रौर मदषान किए हुए व्यक्तियोकी गति खे चदढाए हृए श्रौर लडखडते हृए 


न क भ 
ड कौ कन = न्क क्य 


क ^ नस, ~क =-= किमी क = ह आ ए न = - => 49 क क 
- ज मी न्वत न्न 


॥ 


॥ | 
|| 
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च । विदूषकस्य असम्बद्धे्तएवती । जले पादविकर्षवती, प्रतरणे जठर-शय-काया- 
बाहुभ्यां जलविपाटनवती च । जलदियमाणस्य विसंस्थुलाङ्ग-केश-वसनवती । अन्ध 
अन्धकारगतयोः आङृष्यमाणएमन्दपदा पुर.श्रसारितविलोलदस्ता च । आरोहणे 


४ विपरी भ 9 ण 
उध्वाबलोकनपरा, ता त्ववरोहणे । आ्राकाशे समाभ्यां पादाभ्यां, वाहनः) पशष 
भ्यां वा । आकाशान्यतो विसंस्थुलांगकंश-अं शुका । इत्याद्यनेको गतिप्रकार इति । 


तथा रूपस्य शिरसि हस्तो कत्वा किद्िदास्यचालनानिमिषप्रकणभ्याम्‌ 
शब्दस्य शिरसा पाश्च नतेन, स्पशेस्य नेत्राकुव्वनेन, रस-गन्धयोश्चे कोच्छवासेनाभि- 
नयः । सर्वोऽपि चाभिनय इष्टो, मध्योऽनिष्रश्चेति त्रिप्रकारः । तत्रे्टः सोमुख्य-पुलक- 
गात्र-नेत्रविकासादिना क्रियते । मध्यो माध्यस्थ्येन । अनिष्टः शिरःपरावतेन-नेत्र- 
नासाविकोणनादिति । चतुविंधश्चात्र मुखरागः, प्रसन्नः, स्वाभाविको, रक्तः, श्यामश्चेति 
रसौचित्यानतिक्रमेण भवति । यदपि सर्वशरीरसाध्यं भूपातादिकं तदप्याङ्गिकं एव । 
शङ्गोपाङ्गरूपत्वाच्छरीरस्येति ॥ [५०] १५२॥ 

अथ साल्त्िकः- 


[सूत्र २२८]-- सात्विकः स्वरभेदादेरनुभावस्य दशेनम्‌ \ 
होती है । विदूषकको गति श्रसम्बद्ध बातोको देखते हुए होती है) पानोमे, पेरोको घसीटते हए, 
तरते समय पेट, हाथ, शरीर तथा बाहूश्रोसे जलको चरते हुए, श्रौर जलम बहते हुएकी भ्रस्त- 
अ्यस्त हाथ-पेर, केश्ञ तथा वस्त्रोसे युक्त गति होती है । अ्रन्धों प्रर श्रन्धेकारभें चलने वालो 
कौ चौरे-धीरे पे रोको खचेडते हए श्रोर भ्रगेकौ भ्रोर फले हृए हाथको हिलाते हए [{ गति 
होती है] । ऊपर चदृते समय ऊपरको नोर देखते हृए ओर उतरते समय उसके विपरीत 
[भर्थात्‌ नीचेकी श्रोर देखते हृए गति होतो है] । श्राकाक्ञमें दोनों पैर एकसे किए श्रथवा 
वाहनोकि द्वारा श्रथवा पखोकि दारा [ गति होतो है] । भ्राकाडषको छोडकर श्रन्थत्र श्रस्त-~ग्यस्त 
कैश्च वस्त्रादिसे युक्त श्रनेक प्रकारका गमनविधि कहा गया है । 

भ्नौर रूप [के दर्हान] का | अभिनय] सिरके ऊपर हाथ रखकर तनिक सिर हिलाते 
हए टकटको लगाकर देखते हए तेजसे, शाब्द [के रवर] का [अभिनय] एक श्रोरको 
सिर भुकाकर सुननेसे, विशेष प्रकारके स्पद्रका [श्रभिनय| श्रे बन्द कर लेनेसे, श्रौर रस 
तथा यन्धका एक लम्बे सांस लेनेके द्वारा होता है। सभी श्रभिनय इष्ट, मध्यम तथा प्रनिष्ट 
तीन प्रकारका होता है । उनमेसे इष्ट ग्रभिनय मनकी प्रसन्नता, शरीरके रोमांच तथा नेत्रोके 
विकास श्रादिके द्वारा [प्रद्ञित] किया जाताहै। मध्य ग्रभिनय मध्मस्थताके द्वारा श्रौर 
दमनिषट श्रभिनय [का प्रदक्षन] मह फेरलेने रौर नेत्र एवं नाकके सिकोडनेके हारा किया 
जाता है \ इस भ्रभिनयमें प्रसन्न, स्वाभाविक रवत, लाल तथा काला चार प्रकारका मृखराग 
होता है । जो रसके श्रोचित्यके भरनुसार होता है \ श्रौर प्रथिवौपर गिर पड़ना प्रादिजो सारे 
नरीरसे साध्य व्यापार है बह भी शरीरके ही श्रद्धोपांग रूप होनेसे श्रांगिक शअभिनयके श्रन्त्गत 
ही होता है ।। [५०] १५२ ॥ 

द्रव सात्विक [श्र्थात्‌ मानसिक श्रभिनयका वरन करते है|-- 

[सन्न २२८] स्वरभेदादि अनुभार्वोका प्रदश्शंन सात्विक [श्रभिनय] कहलाता है । 
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अवहितं मनः सत्त्वं, तत्‌ प्रयोजनं हेतुरस्येति सात्त्विकः । मनोऽनवधाने हि न 
शक्यन्त एव ॒स्वरभेदादयो नटेन दशेयितुम्‌ । आदिशब्दाद्‌ वेपथुः-स्तम्भ-रोमाच्च- 
मूढन-सवेद्‌ वेवस्यं-अश्र-निश्वासोच्छवास-सन्ताप-रोत्य-ज्‌'भा-कार््य - मेदुरत्व-उल्लुक- 
सन-अवहित्थ-सावधानता-लाला-फेनमोक्त-गात्रसरंसन-दहिकादेर्हः। नायमभिनयो 
वाचिकः, शब्दाननुकारात्‌ । नाप्याङ्गिकः अङ्खोपाङ्गसाध्य-स्पष्टचेष्टाया अभावादिति । 
स्वरभेदाद्यनुभावग्रदशेनं॑ रसोत्तम-मध्यम-अधमग्रकरत्या्यौचित्यानुसारतो द्रष्टव्य- 
मिति।॥। 

अरथाहायंः -- 


[सूत्र २२९ ]--वर्णणाचनुक्रियाऽऽहार्यो बाह्यवस्तुनिमित्तकः ॥ 


(५१। १५३ ॥ 

वणः श्वेतादिः । आदिशब्दाद्‌ रस-गन्ध-तअआकल्प-आयुध-वाहन-अङ्गाधिक्य- 
देश-नदी-नगर-वन-पक्ति-द्विपद-चतुष्पद-ऋअपद-प्रासाद्‌-पर्वतादे्हः । बाह्य'शरीरव्यति- 
रिक्तं भस्म-धातु-जतु-राग-हरिताल-मषी मृत्तिका -वस्त्र-वेरु-दलादिकं निमित्तमस्येति । 
वाचिकादयस्तु शरीरनिमित्ता इति भेदः । अयं च देश-काल-कुल-प्रकृति-दशा स्त्रीत्व 


(1 


एकाग्र मनका नाम सत्व है । वह सत्त्व जिसका प्रयोजन भ्रर्थात्‌ .हेतु है वह सात्त्विक 
[श्रभिनय | होता है । मनकी स्थिरता न होनेषर नट स्वरभेदादिका प्रदर्शन नहीं कर सकता 
है | इसलिए स्वरभेदादि ्रनुभावोका प्र द्षंन सात्विक श्रभिनय कहलाता है| । भ्रादि श्ब्दसे 
कम्पन, स्तम्भ, रोमांच, मूर्खा, स्वेद, विवणंता, श्रांसू, निःइवास, उच्छ वास, सन्ताप, शेत्य, 
जम्भाई, कृशता, स्थूलता, उल्लुकसन, श्राकारगोषन [श्रवहित्था] सावधानता, लार भिराना 
या फेन गिराना, शरीरका शिथिल कर देना श्रौर हिचकी श्रादिका ग्रहण होताहै। इन 
सबका यह ॒श्रभिनय शब्दानुकररण रूप न होनेसे वाचिक नहीं कहा जा सकता है श्रौर अंगों 
श्रथवा उपांगोसे साध्य स्पष्ट चेष्टारूप न होनेसे श्रांगिक भी नहं कहा जा सकता है । [इसलिए 
यह तीसरे प्रकारका सात्विक श्रभिनय कहलाता है ] । स्वरभेद श्रादि ग्रनुभावोका प्रदक्षन 
रस तथा उत्तम मध्यम भ्रम श्रादि प्रकृतिरयोके श्रौचित्यके श्रनुसार किया जाना चाहिए । 
भ्रब | वेष-भूषादिसे साध्य चौये प्रकारके] श्राहायं [अभिनयका लक्षण करते है|- 
च (सुतर २२६ |-- बाह्य वस्तुश्रोके द्वारा किया जाने वाला वरणं श्रादिका श्रनुकररण 
। प्राहायं [श्रभिनय कहलाता] है । [५१] १५३ । 
वरणं अर्थात्‌ इवेतादि । श्रादि शञाब्दसे रस, गन्ध, वेष | भ्राकल्प | शस्त्र, वाहन, भ्रंगोकी 
प्रधिकता, देश, नदी, नगर, वनपक्षी, दविषद, चतुष्पद, पदरहित [सपं आदि] प्रासाद 
र प्रोर प्त ्रादिका ग्रहण होताहै। बाह्य रथात्‌ शरीरसे भिन्न भस्म धातु लाख आदिका 
राग, हरिताल, स्याही, मिट्टी, वस्त्र, बांसुरी श्रौर पत्रादि जिसके निमित्त रथात्‌ प्रयोजक ह 
| वह सब श्राहायं श्रभिनय कहलाता है | । श्रौर वाचिक आदि | पहले कहे हुए तीनों प्रकारके 
श्रभिनय | तो शरीर निमित्तक होते हँ यह [उन तौनोसे इस श्राहायं श्रभिनय का] मेददहै। 
देश, काल, प्रकृति, दज, स्त्रीत्व, पुं स्त्व, षण्डत्व श्रादिके श्रौ चित्यके भ्रनुसार इस | भ्राहायं 
भ्रभिनय]को करना चाहिए । 
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ुस््-षरुढत्वाद्नौ चित्यानुसारतो विधेय इति । 

यस्तु पञ्चमरिचत्राभिनयः प्रोक्तः सोऽप्यङ्गोपाङ्गकर्म विशेषरूपत्वादां गिक 

एवान्तभं वति । 

अभिनयद्य-त्रय-चतुष्टयसन्निपातरूषः सामान्याभिनयः पुलर्वाचिकादिलकणे- 

तैव चरिताथं इति ॥ [५१] १५३ ॥ 

इति श्रीरामचन्द्र-गुणचन्द्रविर चितायां स्वोपन्ञनासयदपंरविवृतौ 
वर्ति-रस-भाव-अभिनय विचारस्दतीयो विवेकः ॥ ३ ॥ 


द्नौर जो पाँचवें प्रकारका चित्राभिनय [नाव्यक्षास्त्रमे | कहा गया है बह भी श्रगों 
तथा उपांगोकि विक्ञोष कमं-रूप होनेसे भ्रागिक श्रभिनयके भीतर ही आ जाता है । 
दो, तीन या चार श्रभिनर्योका सन्निपात रूप जो सामान्याभिनय | नाटयज्ञास्त्रमे | 
कहा गया है वह भी वाचिक शरादिके लक्षरोके भ्रन्तर्गत हौ हो जाता है ।\ (५१ ] १५३ ॥ 
ली रामचशद्र-गणचन्दर विरचित स्वनिर्मित  नाद्‌दपंणकी विवृत्तिने 
वृत्ति-रस-भाव-अभिनय-विचार नामक 
ततीय विषेक समाप्त हृभ्रा ।३।। 








दानिक जोय कि = जि = क +. ~ = ~ न> ~ ` मः ज ककर जक ~ -- 


= व व ~ 1 ` क 
== कन > - = 





#ै 
कै 


ग्रथ चतुर्थो विवेक 














अथ चतुर्थो विवेकः 


रतः पर॑ सवैरूपकोपयो गि शञ्चिदुच्यते - 
[सूत्र २३०|[-देव-भूप-सभा-भतु मुख्यानां मङ्कलाभिधा । 
नित्या रूपमुखे नान्दी पदेः षडभिरथाष्टभिः ॥ 


| १| १५४ ॥ 

मुख्य! ्रहणं सरस्वती-कविप्रभ्रतीनामुपलक्तणाथम्‌ । “मङ्गलाभिधाः सद्धत- 
गुरणोत्कीतेनं आशीवचनं वा । नित्या एवं विघरूपव । अपरेषां तु पाक््यानामुत्थापना- 
दीनां पृवैरङ्गाङ्गानां प्रयोगवशादन्यथात्वमपि भवति । अवश्यम्भावाद्रा नित्यत्वम्‌ । 
शेषाणां हि रङ्गाङ्गानां नावश्यम्भावः | अहरहः प्रयोज्यत्वाद्वा नित्यत्वम्‌ । यावदि रूप- 
कस्याभिनयस्ताबदेषा नान्दी प्रयोक्तव्यंव । रूपकस्य नाटकादेः, भमुखे' प्रारम्भे 
नान्दी । प्रयोगस्थानकथनमेतत्‌ । नान्दीत्वं च मङ्गलाभिधाया्रव्यूहापसारणेन समृद्धि 
जनकत्वात्‌ । "पदानि! वाक्याङ्गानि। केचित्त पृणवाक्यापेक्तयावान्तरवाक्यानि "पदानि 
इत्याहः । तथा च मरतमुनिनान्दीं पठति-- ` व 

श्रथ नाट्‌यदषंरणदी पिकां चतुर्थो विवेक 

भ्रब सब प्रकारके रूपकोमे उपयोगी कुच बातें कहते है 

[सृत्र २३०]-देवताश्रोकी, राजाकी, सभाकी तथा स्वामी श्रादिको मंगल-कामना 
रूप, छः पदोसि युक्त श्रथवा भ्राठ पदोसे युक्त 'नान्दी' प्रत्येक रूपकके श्रारम्भमें नित्य ही 
करनी चाहिए । [१] १५४। 

“मुख्य' पदका ग्रहण सरस्वती श्रौर कवि श्रादिका उपलक्षण है । मंगलाभिधा,' अर्थात्‌ 
विद्यमान सद्गुरोका कथन करना, अथवा भ्राक्लीवंचन । "नित्या' श्र्थात्‌ (१) सदा इसी 
प्रकारकी [मंगलाभिधा रूप] होती है । पूरवरंगके, पठ्‌ जाने वाले “उत्थापना' भ्रादि भ्रन्य 
अंगोमिं तो प्रयोगके भेदसे परिवतंन भी हो जाता है । [किन्तु नान्दीका सभी रूपकोमें एक ही 
स्वरूप रहता है । यह नित्या' पदका श्रभिप्राय है | । (२) श्रथवा [सब रूपकोमें नान्दोका| 
भ्रवह्यम्भाव होनेसे नित्यत्व कहा है । रंगके श्रन्य अर्गोका होना श्रावह्यक नहीं है । भ्रथवा 
(३) प्रतिदिन प्रयोग किए जानेके काररण नान्दीका नित्यत्व कहा है । जब तक रूपर्कोका 
श्रभिनय रहेगा तब तक इस नान्दीका प्रयोग किया जाना चाहिए । [यह्‌ "नित्या पदका 
ग्मभिप्राय है] । 'रूपक' भ्र्थात्‌ नाटकादिके 'मुख' भ्र्थात्‌ प्रारम्भमे नान्दी होती है । यह प्रयोगके 
स्थानका कथन किया गया है । विष्नोक्े विनाश द्वारा समृद्धिजनक होनेके कारण मंगल-कामना 
मंगलाचररणको "नान्दी" कहा गया है । "पद' श्र्थात्‌ वाक्यक्े श्रवयव । कृ लोग पुरं वाक्यकी 
हृष्टिसे अवान्तर खण्ड-वाक्योंको “पद' कहते हैँ । जे साकि [श्रवान्तर खण्ड वाक्योको पद मानकर | 
भरतमुनिने [नाट्यशास्त्र श्र ०५,११०.-११३ मे] इस प्रकार नान्दीका पाठ दिखलाया है ।. 
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“नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यो द्विजातिभ्यश्च वे नमः 4 
जितं सोमेन वें राज्ञा शिवं गोत्राह्मणाय च ॥ 
ब्रह्मोत्तरं तथेवास्तु॒ हता ब्रह्मद्रिषस्तथा । 
प्रशास्त्विमां महाराजः प्रथिवी च ससागराम्‌ ॥ 
राष्ट प्रवर्धतां चेव रङ्गस्याशा समृध्यतु । 
्र्ञाकतेमंहान धर्मो भवतु ्रह्मभा षितम्‌ ॥ 
काठ्यकतुं यंशश्चापि धमेश्चापि प्रवधेताम्‌ । 
इज्यया चानया नित्यं प्रीयन्तां देवता इति ॥" 
नार श्र ५, ११०-१६३॥ 
अत्र ्रादशावान्तराशीवाक्यानि । षड्मिरिति व्य, अष्टभिरिति चतुरस 
रङ्गमपेद्य मध्यमनान्या निर्देशः । त्यस्रङ्ग चोत्तमा द्वादशभिः, अधमा त्रिभिः पदै- 
नौन्दी । चतुरखरङ्ग पुनरुत्तमा षोडशभिः, अधमा च तुभिरिति। नान्दी च पूरवेरङ्गा- 
गानां द्वाद मङ्ग सकलपूर्वरङ्गा्गोपलक्का । तेन “नान्यन्ते सुत्रघ्ार इत्यस्य । सक 
पूर्वरंगानि तु केषाञ्िल्लोकप्र सिद्धत्वात्‌, केषाच्िन्निप्फलत्बात्‌, केषांचिदनवश्यभ्मा- 
 वित्वाच्च न लच्यन्ते । नान्दी त्ववश्यम्भावि्वात्‌ मंगलामिघानपूवेकलत्वाच्च शुभ _ 
समस्त देवताश्नोको श्रौर द्विजातियोको हमारा नमस्कार है । सोम रूप राजा | भ्रथवा 
प्रकाक्षामान चन्द्रमा | कौ विजय हो तथा गौभ्रो एवं ब्राह्मोका कल्याण हो । 
इसो प्रकार ब्राह्मणोकी वृद्धि यह ब्रह्मविद्याकौ वृद्धि हो । तथा ब्रहमदरं षियोका विना 
हो । भ्रौर महाराज सागरो सहित इस परथिवीका श्राखन करं 
राष्टकी समृद्धि हो भ्रौर रंगशालार््रोको भ्राजा प्रं हो । नाट्‌यकौ त्यवस्था करानि 
बाते [राजा श्रादि] को महान्‌ घमकौ प्राप्ति हो श्रौर [उनके द्वारा] वेदोका षाठ होता रहे । 
तथा काव्यकी रचना करने वाले [कवियों ] को यञ्कौ प्राप्त हो, उनके धमंको सदा 
वृद्धि होतौ रहे । तथा इस यज्ञके द्वारा सदेव देवग प्रसन्न होते रहै । 
इसमें श्राीर्वाबात्मक बारह श्रवान्तर वाक्यह । [ कारिकामे] "षड्भिः इस पदसे 
त्रिभुजात्मक रंगको लक्ष्यमें रखकर मध्यम नान्दीका निर्देश किया गयाहै श्रौर श्र्टभिः 
पदसे चतुरस्र मण्डपको ध्यानमें रखकर मध्यम नान्दीका निर्दे किया गया है । त्रिभुजार्मक 
मण्डपमे उत्तम नान्दी बारह पदोकी [मध्यम ६ पदोको| भ्रौर भ्रम [ नान्दी ] तीन पर्योकी 
होती है । श्रौर चतुरस्र मण्डपमें उत्तम [नान्दी ] सोलह पदोको [मध्यम श्राठ पदोकी ] तथा 
ग्रधम [नान्दी] चार पदोकी होती है नान्दौ, पूर्वरगके भ्रर्गोमि बारहवा अंग है रौर यहां 
बह पुव॑रंगके सारे भ्रंगोकौ उपलक्षण स्प है । इसलिए "नान्यन्ते सूत्रधारः' | यह जो नाटकोमें 
लिखा जाता है] इसकी भी उपलश्िका है । | पर्वरगके अंगोमेसे ] कछ लोक-प्रसिदढ होनेसे, कु्चके 
निष्फल होनेसे श्रौर किन्हीके श्रावहयक न होनेसे होनेसे पूवं रंगके समस्त अंगोका लक्षर 
हमने यहां नहीं किया है । नान्दीका होना तो श्रावश्यक है इसलिए, श्रौर प्रस्येक शुभ काके 
्नारम्भे मंगलाचरण करना ही चाहिए इसलिए नान्दीका लक्षण किया है। इसीलिए 
[अर्थात्‌ प्रत्येक श्ुभकार्यके दारम्भसें मंगलाचर रके श्रावश्यक होनेके कारण जो लोग नान्दी 
को नाटकका अंग नहीं मानते है वे] कविगण [भो नारकके श्रारम्भमें नान्यन्ते सूत्रधारः' 
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छत्यारम्भस्येति लक्तिता । अत एव कवयो रूपकारम्भे “नान्द्यन्ते सुत्रधारः" इति 
पठन्ति । यत्र तु कविक्ृता नान्दी न दृश्यते तत्रापि रङ्गस्‌तरणएकलृ कृता द्रष्टव्या । नांदी- 
पाठकाश्च सुत्रघारस्थापक-पारिपाश्विका इति ॥ १५४ ॥ | 

अथ धरुवा लच्यते-- 


[सत्र २३१] प्रवेश्ञ-निष्क्रमाक्षेप-प्रसादान्तरस द्तस्‌ । 
चिनत्रार्थं रूपकं गेयं पञ्चधा स्यात्‌ कवि््रुवा ॥ 


| [२ १५५ ॥ 

“रूपकं कविध्र वा इति सम्बन्धः । प्रविशतः पात्रस्य रस-भावप्रकृति-चवस्था- 
दिकं प्रवेशशब्देनोच्यत । तदनुसारेण श्लेष-समासोक्त्यादयलंकृतं यद्‌ रूपकं गीयते 
सा, "प्रवेशः प्रयोजनमस्या इति “दकणि' प्रावेशिकी । 

(१) यथा अनघेराघवे-- 

(क) --*'दिणयरकिरणुक्केरो पियायरो को वि जीवलोयस्स । 

कमलमउलंकवाली-कय-महूखर -कडढःणएवियडढो ॥ 
[भर्थात्‌ नान्दी सम्पादनकते बाद सूश्रधार प्रविष्ट होता है] इस प्रकार लिखते हैँ । [भास श्रादि 
के नाटकमें ] जहां कवि द्वारा कौ गई नान्दी उपलब्ध नहीं होती है वहां भी रंगकौी व्यवस्था 
करने वाले सूत्रधारकी श्रोरसे कौ गई नान्दी समर लेनौ चाहिए । नान्दी-पाठ करने वाले 
सूत्रधार, स्थापक तथा पारिपाश्विक ये तोन होते है ।। [१] १५४ ॥ 

प्रव घरवा" का लक्षण करतेहै-- 

[सूत्र १८१] [पात्रोके] प्रवेक, निष्क्रमरण, [ रसान्तरके] श्राक्षेष, [प्रस्तुत रसके | 
उज्ज्वलोकरर श्रौर [ नटोके किस छिद्र श्र्थात्‌ | त्रुटि [को छिपानेके लिए इन सव | के 
साथ सम्बद्ध जो पद [कूपकं ] ग।ए जाते हैँ वे रुवा' कहलति है श्रौर बह [पूर्वोक्त प्रवेश 
निष्क्रमण श्रादि पाचके साथ सम्बद्ध होनेसे] "कविध्र.वा' पाँच प्रकारकी होती है। [२ 
१५४५ \ 

[कारिका ] रूपकं कविघ्न्‌ वा' इस प्रकारका श्रन्वय करना चाहिए । [खूपक भ्र्थात्‌ 
गेय पदोको ध्र वा कहते हँ यह श्रभिप्रायहै|। उसकाप्र योजन पाञ्जोका प्रवेश निष्क्रम 
परादि पाच प्रकारका होता है इसलिए ध्र वा भौ पांच प्रकारकी कही गहं है 1 उनमेसे पहले 
पान्रोके प्रवेशसे सम्बद्ध प्रावेशिकी ध्वा दिखलाते है| श्रागे प्रविष्ट होने बाले पात्रके रस; 
भाव, प्रकृति, भ्रवस्था श्रादिको यहाँ 'प्रवेश' शब्दसे कहा गया है । उसके श्रनुसार इलेष समा- 
सोक्ति श्रादिके द्वारा जिस [रूपक अर्यात्‌] गेय पदका गान किया जाता है वह भरवेश जिसका 
प्रयोजन है इस श्रमे [श्राचायं हेमचन््रकृत व्याकरणक श्रनसार | 'ईकण्‌ परत्य य करने पर' 
प्रावक्शिकी [पव सिद्ध होता है| । 

(१) प्रवेशिकी ध्रुवा-- 

| प्रवेक्षिकी घ्न वाका उदाहरण ] जसे प्रनघंराघवमे-- 

(क) सू्यदेवका किरर समुदाय जो कमल-कलिकार््ोकी गोदमे भौररोका भ्राक्षरा 
करनेमे विद्ध है, समस्त जोवलोककेलिए कुष्ठ श्रव ्रानन्ददायक है । 
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[दिनकर किरणोत्करः प्रियाकरः कोऽपि जीवलोकस्य । 

कमलमुकुलांकपालीकृतमधुकरकषेणविदग्धः ॥ इति संस्कृतम] ॥ 

इयं स्वाश्रमरक्तणार्थं॑रामाकषणायागच्छतो विश्वामित्रस्य आदित्योद्य- 
वणेनव्याजेन प्रवेशसुचिका । 

(ख) यथा वा देवीचन्द्रगुप्ते पच्मेऽङ्के-- 

““एसो सियकरवित्थरपणासियासेसवेरितिमिरोहो । 

नियविहवरेण चन्दो गयणं गहं लंधितं विसइ ॥ 

[ एष सितकरविस्तरग्रणाशिताशेषवेरितिमिरोघः । 

निजविभववरेण चन्द्रो गगनं ग्रहं लंघयितु' विशति ॥इति संस्कृतम्‌ ]॥।' 
| इयं स्वापायशंकिनः कृतकोन्मत्तस्य कुमारचन्द्रगुप्तस्य चन्द्रोदयवणेनेन प्रवेश- 
प्रतिपादिकेति । | 

(र) अङ्कान्ते अङ्कमध्ये वा सनिमित्तं रङ्गात्‌ पात्रस्य बहिनिःसरणं निष्कमः। 

तलपरयोजना । अनुशतिकादेराकृतिगरणत्वाद्‌ कणि! उभयपदवृद्धौ 
नेष्क्रामिकी । 

यथा देवी चन्द्रगुप्ते पञ्चमांकान्ते- 

““बहुविह-कञ्जविसेसं अगूढं निरहवेद्‌ मयणादो । 
निक्लइ खुद्धचित्तड रत्ताहुत्तं मणो रिडिणो ॥ 
[बहुविधकायं विशेषमतिगूढं निह .ते मदनात्‌ । 
निष्कलति ज्ञन्धचित्तो रक्ताचप्रिमिना रिपोः॥ 
इति संस्कृतम्‌ ]' 
यह सूर्थोदय-वरणंनके बहाने से श्रषने श्राश्चमकी रक्षाके लिए रामचन्द्रको लिवा जानेके 
उदेक्यसे श्रानेवाले विश्ष्वामिश्रके प्रवेशक सूचिका | प्रवेदाको ध्र.वा | है । 

(ख) श्रथवा जेसे देवौ चन््रगुप्तके पञ्चम श्रङ्खमे-- 

भ्रपनी शुभ किरोके विस्तारद्वारा शत्रु रूप समस्त श्रन्धकार-समुदायको नाष कर 
देने वाला चन्द्रमा श्चपने प्रचुर [ज्योत्स्ना रूप ] वंभवसे [श्रनिष्ट | ग्रहोका उल्लंघन करनेके 
लिए श्राकाहामें प्रविष्टहो रहाहै। 

यह चन्द्रोदयके वरं नके बहानेसे श्रपने विनाशक शंका करनेवाले बनावटी रूपसे 
उन्मत्त अने हुए कुमार चन्द्रगुप्त के भ्रवेशको सूचिका [भ्रवेशिको घ्रवा] हे। 

(२) नेष्करामिकी धरुवा-- 

(२) प्रङ्के भ्रन्तमें श्रवा श्रङ्कके बीचमें काररणवश्ञ पात्रका रंगसे बाहर जाना 
निष्क्रमरण कहलाता है । वह जिसका प्रयोजन हो, वह [नेष्कराभिको ध्र्‌वा होतो ह । यह 
नैष्का मिकी पद] श्रनुज्तिकादिगरणको श्राक्‌तिगरण मानकर [हेमचन्द्र व्याकर एके भ्रनुलार | 
ईकण्‌-प्रत्यय करनेपर तथा उभयपदःवृद्धि करके "नेष्करामिकी' [पद सिद्ध होता है| । 

जसे देवोचन्दरगुप्तके पञ्चम श्रङ्कके श्रन्तमे-- 

नाना प्रकारके प्रत्यन्त गुप्त विशेष कार्योको कामके श्रावेगसे छिपाना चाहता है भ्रौर 
रके रक्तपानके लिए उत्सुक कषुञ्चचित्तवाला [ कुमार चन्द्रगुप्त रङ्कभूमिसे | बाहर जाता है । 
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इयमुन्मत्तस्य चन्द्रगुप्तस्य मदनविकारगोपनपरस्य मनाक्‌ शत्रुभीतस्य राजकुल- 
गमनाथं निष्क्रमसूचिकेति । 

(३) प्रस्तुतरसोल्लंघनेन रसान्तरोद्‌ भावनमा नेपः । तस्रयोजना आ्ेपिकी । 
यथोदात्तराघवे रामस्य प्रस्तुतश्चङ्गारोल्लंघनेन-- 

“अरे रे तापस ! स्थिरीभव, क्वेदानीं गम्यते ? 

स्वसुमेम पराभवप्रसव एकदत्तव्यथः | 

६ खरप्रभ्तिबान्धवोदलनवातसन्धुच्षितः । 
तवेह विद लीभवत्तनुसमुच्छलच्छो ित- 
च्छटाच्छुरितवक्तसः प्रशममेतु कोपानलः ॥" 

इत्यादि नेपथ्यवाक्याकर्णनेन वीररसात्तेपः । 

(४) प्रस्तुतस्य रसस्य विभावोन्मीलनेन निमेलीकरणं प्रसादः! । प्रविष्टपात्रस्य 
श्न्तरतचित्तप्रवृत्तेः सामाजिकान्‌ प्रति प्रथनं वा '्रसादः' । प्रसादप्रयोजना श्रासादिकी 
इयं च प्रावेशिकी आक्तेपिक्यनन्तरमवश्यं प्रयोऽये ति बृद्धसम्प्रदायः । 

, (५) अन्तरं हिद्र, तत्र भवा त्रान्तरी' । अनुकतु येदा अनाशं कित एव घन. 
विधातादिना विघातः, उद्धतप्रयोगाश्रयाद्रा मृष्छौ-्रमादि सम्भावना, वस्राभररणदेवां 


यह मदन-विकारको छिपानेकेलिए उन्मत्त श्रौर कुछ शात्रुसे भयभीत चन््गुप्तके राज- 
भवने जानेकेलिए [ रङ्कमच्चसे | निष्क्मरको सृचिकाहै। 

(३) आत्तेपिकी ध्रवा-- 

प्रस्तुत रसको हटाकर श्रन्थ रसका उत्पन्न करना श्रक्षेष' कहलाता है । बह जिसका 
प्रयोजन है वह "आक्षेपिकी हुई । जंसे "उदात्तराघव'मे--रामचन्द्रके प्रस्तुत श ङ्गाररसको 
हटाकर [निम्न इलोक द्वारा वौररसका भ्राक्षेष कराया गया है| 

भरे दृष्ट तापस ! ठहर जा, खडा रह, श्रब जाता कहां है 

मेरौ बहिन [शूर्षणखा | के भ्रपमानसे उत्पन्न, एक [ग्रस्य श्रपूवं | क्लेशको देनेवाला 
छर-दूषर श्रादि बन्धुओंके विनाश रूप वायुसे प्रज्वलित किया हृश्रा क्रोधानल प्रा चुरा 
किए जाते हृए तेरे श्ञरीरसे निकलनेवाले रक्तप्रवाहसे जिसका वक्षःस्थल व्याप्त हो रहा है इस 
प्रकारका बनकर ही श्ञांत होगा । 

इरयादि नेषथ्यगत [ रावरके ] वाक्यको सुननेसे वीररसका प्रक्षेप होता है । 

(४) प्रासादिकी धरवा-- 

विभावोके उन्मीलन द्वारा प्रस्तुत रसका निमंलोकरण 'प्रसाद' कहलाता है । प्रथवा 
प्रविष्ट हुए पात्रकी चित्तवृत्तिको सामाजिकोके सामने प्रकाशित करना ्रसाद' माना जाता है । 
“प्रसाद' जिसका प्रयोजन है बह श्रासादिकी' [ध्रुवा हुई । 'प्रावेशिकोश्रोर श्राक्षेपिक्ो 'धव.वाश्रोके 
बाद इस [प्रासादिकी घरवा] का प्रयोग श्रव्यं करना चाहिए यह बृदधजनोकी परम्परा है । 

(५) आन्तरी ध्रुवा-- 

भरन्तर श्रर्थात्‌ त्रटि [छिद्र] । उस [चछद्रयात्रुटि] के होनेषर प्रुक्तकी जाने वाली 
[घ्र वा| श्रान्तरी' [घरवा कहलातो] है । [इसका श्रभिप्राय यह है कि |जब श्रनुकरण करने 
बाले [नट] को (१) जिसकी शंका भी नहीं हो सकती थौ इश प्रकारके श्राकस्मिक धन- 
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प्रच्युतिः, तदा तत्संवरणावकाशदित्सया इयं गीयते । अस्यां च प्राक्तनं भावि वारस- 
स्वरूपमनुवर्त्यम्‌ । चिद्राच्छादनमात्रप्रयोजनत्वाच्चास्या न साथोकपदन्यसनसुपयोगीति 
शुष्काक्ञराण्ये वास्यां निबध्यन्ते । 

"संगते प्रवेशायनुरूपार्थम्‌ । °चित्रो' नानाप्रकारः, सरः-काननादि-दिवस-रात्रि- 
सन्ध्यादिः, उत्तम-मभ्यमाधम प्रकृतिः गज-वाजि-सिंहादिभोवो रत्यादिकश्चार्थो यत्र । 
ञर्थश्च तथा निबन्धनीयो यथा 'उपश्रति-शङ्नन्यायेन' प्रत्ययेन प्रस्तुतोपयोगी भवति। 

“रूपकं, नियतमात्राक्तरं न्दः । गेयं" स्वरतालेगौनाहेम्‌ । पच्चधा प्रवेशादिभिः 
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विनाज्ञ श्रादिके कारण श्राघात लगता है तब, श्रथवा (२) किंसौ उद्धत प्रयोगके कारर 
मर््छा या चक्कर श्राने लगनेकी सम्भावना होनेपर, श्रयवा (३) वस्त्र, भ्राभरण श्रादिके 
गिर जानेपर उस [त्रुटि, श्रन्तर या चिर] के दिपानेकेलिए भ्रवसर प्रदान करनेकी ह्टिते 
इस [आन्तरी ध्र वा] का गान किया जाता है । [जिससे प्रक्षकोका घ्यान उस गानकी श्रोर 
चला जाता है श्रौर नटको उस च्रुटिको पूरा करने श्रौर संभल जानेका भ्रवसर मिल जाता 
है] । इसमें पू्ववर्तो श्रथवा श्रागे श्रानेवाले रसके स्वरूपका श्रनुगमन आवश्यक होता हे। 
केवल चिद्रोका श्राच्छादन करना ही इसका प्रयोजन होता है इसलिए इसमें सार्थक पवक्र 
पाठ श्रादिहौ उपयोगो नहींहै [ श्रौर सार्थक गेय पद इस समय श्रकस्मात बनाए 
भी नहीं जा सक्ते है ] इसलिए केवल [ सा्थेक या निरथंक जेसे भी बन जां] शुष्क ` 
शरक्षरमात्रका इसमे जोड-तोड किया जाता है । [उन्हके गानसे सामाजिकोका चित्त बंडाकर 
नटको श्रषनो च्रटिको चछिपाने तथा संभलनेका भ्रवसर मिल जाता है| । 

प्रवे, निष्क्रम, श्माक्षेप, प्रसाद श्रौर श्रन्तर इन पाचके साय | संगत भ्र्थाबु प्रवेश 
रादि [ पाचों ] के श्रनुरूप [ जो गेय पद बहु “श्रवा कहलाता है ]। चित्र भ्र्थात्‌ नाना 
प्रक\रका [श्र्थात्‌ ] तालाब, बन श्रादि भ्रथवा दिन, रातव सन्ध्यादि श्रथवा उत्तम, मध्यम व 
रधम प्रकति श्रथवा हायी, घोडा, सिह श्रादि पदां श्रौर रत्यादि रूप श्रं जिस [गेय पद] 
मे हों [बह चिन्रार्थ' गेय पद “ध्वा! कहलाता है| । इस भ्रथंको रचना इस ठढंगसे करनी 
चाहिए कि निससे वह॒ "उपश्रुति-शकून-भ्याय' से श्रषने [श्रवरात्मक | ज्ञानमात्रसे प्रक्‌तमें 
उपयोगी हो सके । 

इसमें 'उपश्चति-शकुन-न्याय' शब्दका प्रयोग किया गयादहै। इसका श्रभिप्राय यह्‌ है 
कि परम्परागत संस्कारोके ्रनुसार यात्रापर जाते समय यदि नीलकण्ठ श्रादि किसी विशेष 
पक्नीका दक्षन या उसकी ध्वनिका श्रवण श्रवा जलसे भरे घट श्रादिका दशन हो जाय तो 
वह कायं सिदधिके लिए शुभ शकुन माना जाता है । यद्यपि जलभरे घटको ले जानेवालेका, 
श्रथवा पक्षीके शब्द करनेका प्रयोजन यात्रा करनेवालेकेलिए शकुन करना नहीं होता है । 
उसका प्रयोजन कुच प्रौर ही होता है । किन्तु इन पदा्थोकि दशंन श्रथवा शब्दके श्रवणमात्र 
से मंगल होता है। इसी प्रकार इन ध्र्‌.वाश्रोकि पदोका भ्रथं चाहे कद भी हो किन्तु उनके 
श्रवशामात्र श्रथवा ज्ञानमात्रसे उनका प्रकृतमे उपयोग हो सके । यह उपश्रुतिशकून-न्याय' 
का श्रभिप्रायदै। | | 

नियत माच्रा श्रौर नियत भ्रक्षरो वाला छन्द यहाँ 'रूपक' [पदसे श्रभिप्रेत | है । स्वर 
प्रौर तालसे गाने योग्य 'गेय' कहलाता है। [ध.वा] पांच प्रकारको भ्र्थात्‌ प्रवा [प्रवेशन 
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पच्चप्र कारा। उपयोगवाहल्यपेक्तं चेतत्‌ । अपरे च ध्ुवाप्रकाराः सन्ति, अल्पोपयोगित्वात्‌ 
तु न लक्षिताः । "कविध्रवा' इति कवेः प्रबन्धकतु रियं पच्चविधा ध्रुवा । अनेन रङ्गमधभ्य- 
वर्तिनीनां ध्रवाणां रंगविध्यनन्तरं नास्याचायेकल्पितानां गानघ्रुवाणां च व्युदास 
इति ॥[२१५८५॥ 

सरथ नाल्यपात्रारां प्रकृतिभेदानाह- 
[सूत्र २३२]--उत्तमा मध्यमा नीचा प्रकृतिन्‌ स्त्रियोस्त्रिधा । 


एकेकापि च्रिधा स्व-स्वगुरानां तारतम्यतः ॥ 


।॥ [२] १५६ ॥ 

(उत्‌' इत्यव्ययं उत्कृष्ट ऽथे । ततः प्रकृष्टां तमपि उत्तमा । प्रकषण क्रियन्ते 

वाह्याश्चेष्टा श्रस्या इति । प्रकृतिजंन्मसहमुवं शुभाशुभं शीलम्‌ । 'त्रिघेति' तिख्रोऽपि 

प्रकृतयः स्वस्थनि उत्तमा मध्यमा नीचाश्चेति । गुणाः प्रत्येकं प्रकृतिषु वच््यमाणाः | 

प्रकृष्टस्य किञ्चिदाधिक्य-बहुत्वभाविनोस्तरप्‌-तमप्‌-प्रत्यययोरनुक्रतिस्तर-तमो इति । 

तयोर्भावः (तारतम्यम्‌ । सामान्य-किन्चिदाधिक्य-सातिशयाधिक्यलक्तणावस्थात्रययो 
गित्वमिति ॥ [३] १५६ ॥ 








निष्कम, आक्षेप, प्रसाद श्रौर श्रन्तर] श्रादिसे पाँच प्रकारको होती है । [इन पाँच प्रकारके] 
उषयोगके बाहुल्यकी दृष्टिसे यह [पांच भेर्वोका ] कहा गया है \ [वसे तो इन पाचके श्रतिरिक्त| 
रौर भी घ्र वाके प्रकार है किन्तु उनका उपयोग बहुत कम होनेसे उनके लक्षण नहीं किए हैँ । 
[कारिकामें इन पाँचोंको "कविघ्र्‌वा' कहा है इसका ्रभिप्राय यहहै कि कविध्न्‌ वाग्रोके 
श्रतिरिक्त श्रन्यं ध्र बाएं भी होती है । इसलिए | 'कविघ्रवा' इस पदके द्वारा कवि अर्थात्‌ 
प्रंथकर्ताकी [म्र्थात्‌ ग्रंथकतकि दारः प्रयुक्त] ये पाँच प्रकारकी ध्रवा' होती है इससे पूवं 
रङ्खके मध्यमे होनेवाली श्रौर पूवंरंगविधिके बाद नाव्याचायं हारा कल्पित गानकौ पन वार्जओका 
निराकरर किया गयाहै। [भ्र्थात्‌ ये पाँच प्रकार केवल कविघ्र्‌वाः के होतेह! भ्रन्य 
घ्र वाओंसे इन भेदोका कोई सम्बन्ध नहीं है | ।॥ [२] १५५ ॥ 

ग्ब नास्यके पात्रोकी प्रकतिके भेदोको बतलते है 

[सूत्र २३२]-- [नाटकके] स्त्री श्रौर पुरुष [पारो] को उत्तम, मध्यम तथा श्रषम 
तीन प्रकारकी प्रकृति होती है । श्रौर श्रपषने-श्रपने गुरणोके तारतम्यसे उनमेसे प्रत्येक [्रक्‌ति, 
के फिर तीन-तीन भेद हो सक्ते हैँ । [३] १५६ । 

[उत्तम पदका निवंचन करते हँ । इस उत्तम पदे | “उत्‌' यह श्रव्यय उत्कृष्ट भ्रथमे 
है । उससे प्रकष्ट श्र्थमे तमप्‌-प्रत्यय होकर "उत्तमा' [पद बनता हे । इसका श्रभिप्राय यह है 
कि] जिसकी बाह्य चेष्टाएं उत्तम रूपसे कौ जाती हँ [वह उत्तम प्रकृति कहलाती है | जन्मसे 
प्राप्त होनेवाले भले-बरे स्वभावको 'प्रकृति' कहते हैँ ! ["एककापि त्रिधा' इस स्थलपर दुबारा 
प्रयुक्त हृए] त्रिधा" इससे [यह सूचित किया जाता है कि पहलौ बार जो उत्तम, मध्यम व 
प्रधम तीन प्रकारकी प्रकृति कही गई थौँवे] तीनों प्रकारक प्रकृतियां श्रपने स्थानमें भी 
उत्तम, मध्यम तथा नीच [मेदसे] तीन प्रकारक हो सकतो हें । [स्व-स्वगुणानां तारतभ्यतः 
मे कटे हए] "गृण प्रत्येक [उत्तम, मध्यम व श्रधम भ्रादि] प्रक्‌ति्योमें भ्रागे कहे जाने वाले है । 
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अथोत्तमप्रकृतेः पुंसो गुणानाह्‌-- 
[सूत्र २३३]-- शरण्यो दक्षिरस्त्यागी लोक-शास्त्रविचक्षराः । 
गाम्भीयं-घेयं-गोण्डीयं-न्यायवानुत्तमः पुमान्‌ ॥ 
। [४] १५७ ॥ 
शरणमापदुगतत्राणम्‌ । तत्र साधुः । 'दक्हिणो'ऽनुकूलः। (लोकः-शब्देनात्न 
लोकव्यवहार उच्यते । तत्र 'विचक्णः' । णवमादयोऽन्येऽप्युत्तमपुरुषगुणा द्रष्टव्या 
इति ॥ [४] {५७ ॥ 
सथ मध्यमप्रकृतिः-- 
[सूत्र २३४]- मध्यो मध्यगुरः । 
"मध्याः नाप्युतकष्टा नाप्यपङ्ष्टा गुणाः लोकव्यवहार-चा तुत -कला-विचन्ञण- 
त्वादयो धमो श्रस्येति । 
` अथ नीचप्रकृतिः 
| सूत्र २३५ ]-- नीचः पापोयान्‌ पिश्युनोऽलसः । 
कृतघ्नः कलही क्लीबः स्त्रीलोलो रूक्षवाग्‌ जडः ॥ 
|५।९४५८॥ 


~ कौ ------------~ ------~-~- -+*- ~~ 
काका 


[श्रागे 'तारतम्य' शब्दका प्रथं करते है| श्रकृष्ट [पद] से कुछ श्राधिक्य श्रौर बहुत श्रमे 
 होनेबाले 'तरप्‌-तमप्‌' दोनो प्रत्ययोके श्रनुकररण रूपमे (तरतम [प्रत्याश | है । उन [तर-तम | 
का भाव 'तारतम्य' हृश्रा । [उसका श्रयं यह है कि] सामान्य, उससे कुछ श्रधिक श्रौर उससे 
भौ विक्ञेष श्रधिक रूप तीन श्रवस्थाम्मोसि युक्त [भाव 'तारतम्य कहुलाता है | ॥ [३] १५६॥। 
ग्र श्रागे उत्तम प्रकतिवालि पुरुषके गृरणोको कहते हँ - 

[सूत्र २३३]--शरणागतोके रक्षणे साध्‌, श्रनुकूल, त्यागो, लोकव्यवहार तथा शास्त्रों 
मे निषुर, गम्भीरता, धीरता, पराक्रम श्रौर न्याय-विचारसे युक्त पुरुष "उत्तम' पुरुष कहलात। 
है । [४] १५७ । 

शरण श्र्थात्‌ विपत्तिमे पड़ हुएको रक्षा करना । उसमें साधु [व्यक्ति शरण्य' कहलाता 
है] । "दक्षिण' भ्र्थात्‌ [सबके | श्रनुकरूल । “लोक शब्दसे यहा लोकव्यवहारका कथन किया 
गया है । उसमें निषु । इसी प्रकारके श्रन्थ भौ गुरा उत्तम प्रकृतिवाले पुरषोमें होते 
है ।। [४ | १५७।। 

अब श्रागे मध्यम प्रकृति [के पुरुषके गुणोको रहते ह | - 

[सत्र २३४] मध्यम गुरणोवाला [पुरुष | मध्यम प्रकति कहलाता हे । 

"मध्यमः श्र्थात्‌ न तो श्रधिक उत्कृष्ट श्रौरन हौ श्रधिक्त निकृष्ट "गुरः श्र्थात्‌ लोक 
ञ्यवहारकी निपुरता, कला, विद्रा श्रादि घमं जिसके हों [वह मध्यम प्रक्‌ तिका पुरुष 
कहलाता है| । 

श्रब श्रागे नीच प्रकति [पुरुषके गुणोको कहते है | ` 

[सत्र २३५]-- नीच प्रकृतिवाला पुरुष श्रत्यन्त पाप करने वाला, चुगलखोर, प्रालसो, 
कुलघ्न, भगडालूु, पराक्रम-विहीन, स्त्री-निरत श्रौर रूक्ष बोलनेवाला होता है | ५]१५८। 
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"पिशनः' कर्जपः । कलीबो' हीनसत्त्व इति ॥ [५] १५८ ॥ 
अथोत्तमां जखियमाह-- 
| सूत्र २३६ |-- लज्जावती मृदर्धीरा गम्भीरा स्मितहासिनौ । 


विनीता कूलजा दक्षा वत्सला योषिदुत्तमा ॥ 


।॥ | ६ | १५६ ॥ 
वत्सला स्नेहलेति ॥ [६] १५६ ॥ 
अथ मध्यमा-नीचे-- 
[सूत्र २३७]--नरवन्मध्यमा-नीचे-- 

मध्यम-नीचपुरुषवन्मध्यमा-नीचे खियौ बोद्धव्ये । एषा नू-खियोखिधा प्रकृति- 
रनुरूपा विरूपा रूपानुरूपिणी चेति पुनखिप्रकारा । तत्रानुरूपा पुंसः पौँस्नः, स्ियास्तु 
स्रैणो वयोऽवस्थाऽनुरूपो भावः । विरूपा तु वालोचितभावस्य स्थविरेण, स्थविरोचि- 
तस्य तु बालेन दशनम्‌ । रूपानुरूपिणी पुरुषोऽपि खीरूपेण भूत्वा, ख्या पुंरूपया च 
लीन खमावदशंनमिति॥ ___ __ ._- 

“पिश्चुन' भ्र्थात्‌ चुगलखोर । (क्लीब, श्रर्थात्‌ शक्ति रहित ॥[५|१५८॥। 

प्रब श्रागे उत्तमस्त्री [केगृणों] को कहते 

[सन्न २३६] लज्जावती, मृदु, धीर, गम्भीर, मन्द ॒मुर्कानेवाली, नर, उच्च- 
कुलोत्पन्न, चतुर श्रौर सहनशील स्त्री उत्तम स्त्री कहलातौ है ।| ६।१५६। 

"वत्सला" भ्र्थात्‌ स्नेह करने वालो ।[६|१५६॥ 

इस प्रकार यहाँ तक उत्तम, मध्यम व श्रधम तीनों प्रकारकी प्रकृतिवाले पुरुषो तथा 
तीनों प्रकृतिकी स्त्रियोके गुण कहे गए है । 

श्रब प्रागे मध्यमा तथा नीचा [स्त्ररथोके लक्षण कहते हे ]-- 

[सूत्र २३७] [मध्यम तथा नीच | पुरषके समान मध्यमा तथा नीच स्त्रियां [होती है |। 

मध्यम तथा नीच पुरुषोकि समान [भ्रकतिवाली]| मध्यमा तथा नीचा स्त्रियोको 
| समभना चाहिए । पुरुष तथा स्त्रियोकी यह [ उत्तम, मध्यम तथा श्रधम रूप | तीन प्रकारकी 
प्रकति (१) श्रनुरूपा, (२) विरूपा तथा (३) रूपानुरूपिणी भेदसे फिर तौन-तीन प्रकारक 
होती है । उनमेसे पुरुषक। पुरुषके श्रनुरूप श्रौर स्त्रीका स्त्रोके श्रनुरूप श्राय श्रौर दज्ञा प्रादि 
के ्रनुकूल भाव “श्रनुरूपा' [प्रक्‌ ति] कहलाता है । श्रौर बालोचित भावका वृद्धकेद्वारा श्रथवा 
वृद्धोचित भावका बालकके हारा श्रदश्चन "विरूपा" प्रकृति [कहलाता] है । जहां पुरुष भी स्त्री 
बनकर प्रयवा स्त्री भी पुरुष बनकर [करमशः स्त्रोभाव तथा पुरुषभावको प्रदशशेन करते है 
वह रूपानुरूपिणी' प्रषटति कहलातो है । 

इस प्रकार यहाँ तक उत्तम, मध्यम तथा श्रघम प्रकृतिके पुरुष तथा स्त्रियोके लक्षण 
दिखलाकर श्रागे मध्यम तथा श्रधम प्रकृतिके पात्रोको भी नास्यमें नायक बनाया जा सकता 
है इस बातको लिखते हैँ । प्रथम विवेकमे केवल उत्तम प्रकृति वाले नायकोके बनाए जानेका 
विधान किमाथा। उससे श्रपवाद रूपमे यहाँ मध्यम तथा नीच प्रकरृतिके नायकोके बनानेका 
भी विधान क्ियाजा रहादहै। 
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अथ प्रबन्धेषु नीचप्रकृतिकमपि नायकमाह-- 
[सूत्र २३८ | -नीचोऽपीशः कथावशात्‌ । 
कथा वृत्तं, तस्या वशः सामथ्यं हसनीयत्वादि तस्माद्‌ भाण-प्रहसनयोः, कस्या- 
चिद्‌ वीथ्यां च नीचोऽपि नायकः । प्रथमविवेके मध्यमोत्तमयोनोयकत्वमुक्तं तद्‌- 
पवादोऽयमिति । 
परथ सवेरूपकेषु मुख्यनायकं लक्तयति-- 
[सूत्र २३६ ]--प्रधानफलसम्पन्नोऽव्यसनी मुख्यनायकः ।\|७| १६०\ 
ठ्यसनं स्वत्याद्यासक्तिः, विपद्रा ॥ [७] १६० ॥ 
अथास्य गुणानुदिशति- 
[सूत्र २४० |-- तेजो विलासो माधुयं शोभा स्थेय गभीरता । 
प्रोदायं ललितं चाष्टौ गुरणा नेतरि स्वजाः ॥ 
॥ [८] १६१ ^ 
(अषौ, इत्युक्तपरिगणनम्‌ । न तु संख्यानियमोऽन्येषामपि सम्भवात्‌ । सत्त्वं 
विप्रलाशयत्वम्‌ ॥ [८] ४६१ ॥ 
रथेषां प्रत्येकशो लक्षणम - "अ 
श्रब श्रागे प्रबन्धकार्व्योमिं नोच प्रकृतिवाले नायको [के हो सकने] कामी प्रतिपादन 
करते है-- 
[सत्र २३८]--कथाके श्रनुसार कहीं नोच भौ नायक हो सकता हे । 
कथा श्र्थात्‌ श्रार्यान-वस्तु । उसके वश्से भ्र्थात्‌ सामथ्यंसे भ्र्थात्‌ हसनोयत्व श्रादि 
की हृ्टिसे । इसलिए “भाख' श्रौर श्रहसन'में तथा किसी 'वोथोमें नोच भी नायक हो सकता 
है । प्रथम विवेकमे [केवल | मध्यम तथा उत्तमके नायकत्वका कथन किया था यह उसका 
श्रपवादहे। 
श्रव श्रागे समस्त रूपकोके मुख्य नायकका लक्षण करते हं 
[सूत्र २३६ |--[रूपकके] प्रधान फलको प्राप्त करनेवाला [ विषयासक्ति श्रथवा प्राण- 
हानि रूप विपत्ति | व्यसनसे रहित मुख्य नायक होता है । [७|१६०। 
व्यसनक्ा श्रथं स्त्री श्रादिके प्रति श्रासक्ति श्रथवा [प्राखहानि भ्रादि रूप] विपत्ति 
है ।\ [७ | १६०॥। 
[सूत्र २४० |--श्रब इस [मुख्य नायक | के गुरो को गिनतेर्है- 
मुख्य नायकमें उनके सत्त्वसे उत्पन्न १. तेज, २. विलास, ३. माधुयं, ४. शोभा, 
५. स्थिरता, ६. गम्भीरता, ७. उदारता, ८. लालित्य ये श्राठ गर रहते है ।[८] १६१। 
"प्रष्टौ" इस पदसे [कारिकामे] कहे हृए [आ्राठ गुणो | कौ गराना दिखलाई है । यह 
संख्याका नियम नहीं है [अर्थात्‌ श्राठ ही गुण मुख्य नायकमें होते हैँ यह इस "ग्र्टौ' पदका 
ग्रभिगप्राय नहीं है । क्योकि इनके श्रतिरिक्त| श्रन्य गख भौ नायकमें हो सकते हँ । | सत्त्व- 
सम्भवात्‌" पदमे] "सत्त्व" शब्दसे विपुलाज्ञयत्वका। प्रहरण होता है ।\ [८] १६१॥ 
(१) श्रब आगे इन [श्राठ गुणों ] मेसे प्रत्येकके श्रलग-प्रलग लक्षण कहते हैँ 








॥ अक + क 
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[सूत्र २४१ --क्षेषादेरसहिष्ण त्वं तेजः प्रारात्ययेऽपि च । || 
तेपस्तिरस्कारः । आदिशब्दाद्‌ ए न्यावज्ञादिग्रहः । प्राणात्ययेऽपि चः इति ~ | | 
प्राणत्ययमप्युपगम्येत्यथः । तेनासहिषुत्वमक्तमा । न तु देशकालावस्थाच्येक्लया ` | | 
नीत्या सहनपूवेकं निर्यातनमिति । 


(२) अथ विलासः- | | 
[सूत्र २४२ ]- विलासो वृहावद्‌ यानं धीरा हक्‌ सस्मितं वचः । । | 
[€] १६२ ॥ \॥ 


वृषो महोक्षः । धीरत्वमुदात्तत्वमिति ॥ [६] १६२ ॥ | 
(२) अथ माधुयंम्‌-- । | || 
[सूत्र २४३ |- माधुर्यं विकृतिः स्तुत्या क्षोभहेतौ महत्यपि ! | 
र्तुताद्‌ रूपाद्‌ रूपान्तरं ‹विकृतिः' । “स्तुत्या रोमाञ्च-परिकरव.ध-श्मश्र- || 
केशसमारचन-शख्रावलोकनादिकात्‌ । 'क्तोभः' सत्त्वचलनमिति । 1! 
(४) अथ शोभा- \ || 
[सूर २४४] --शोभा चिह्न घृरणा-स्पद्धा-दाक्षय-शोर्योद्य मोन्नये ।! || 
| १०] १६३ ॥ १: 
|सृत्र २४१] -प्राणनाशके संकटको स्वीकार करके भी श्रपमान श्रादिको सहन न 
करना 'तेज' कहलाता है । | 
क्षेप" अर्थात्‌ तिरस्कार । श्रादि शब्दसे देन्य भ्रौर श्रवज्ञा श्रादिका ग्र हरण होता है । 
प्राणात्ययेऽपि च' इसका श्रषने प्रारोके विनाङ्ञको भी स्वीकार करके यह्‌ श्रभिप्राय है) 
इसलिए “श्रसहिष्णुत्व' का श्रथं सहन न करना क्षमा न करना है । देश्ञ, काल, श्रवस्था श्रादि 
कौ श्रपेक्षासे उस समय सहन करके बादमें उसका बदला लेन। | निर्यातन, श्रसहिष्णत्व शब्द 
का भ्रथ] नहींहै। 
(२) भ्रव विलास [गुखका लक्षण करते है | -- 
|सृत्र २४२] वृषके समान गति, धीर हटि श्रौर मुस्कराते हुए बात करना यह्‌ 
'विलास' ग्‌णका लक्षण है । [६] १६२। 
वृष श्र्थात्‌ सांड । धीरत्वका श्रयं उदात्तत्व है ॥ [६ ] १६२ ॥ 
(३) रब ्रागे माधुयं [युरका लक्षर करते है |- 
[सूत्र २४३ | क्रोध आनेका महान्‌ काररण उपस्थित होनेपर भी हलको-सौ विकृति 
माधृयं गुर कहलाती | है । 
प्रस्तुत वतमान रूपसे भिन्न रूपकी प्राप्ति "विकृति" कहलातो है । ह लके-से [स्तुत्या 
अर्थात्‌ | रोमांच, कमर कसना, मृछोपर ताव देना श्रौर शञस्त्रकी श्रोर देखना श्रादिसे | हलकी- 
सौ विकृतिका प्रकाशन माधुयं गुण कहलाता है] । (क्षोभः भ्र्थात्‌ सतवसे विचलित हो जाना । 
(४) भ्रब “शोभा' [गुरखका लक्षण करते है] -- | 
[सत्र २४४ | ररा, स्पर्धा, दक्षता, शौर्यं तथा उद्यमके विद्यमान होनेके श्रनुमान | | 
करनेका चिह्ध शोभा [गुण] कहलाता है ॥ [१०] १६३ ॥ | | 
1 





३७४ 1] नास्यदर्पैणम्‌  [ का० १६३, सू० २४५-४५ | 


(चिद्व ' घृणादेः सत्तानिश्चयहेतुः शरीरविकरारः । 'धृणणा नीचार्थजुगुपष्सनम । 
प्व" अधिकेन सह॒ साम्याधिक्यामिलाषः । "उद्यम" उत्साहः । एषामुन्नयः सत्त 
निश्चय इति ॥ [१०] १६३ ॥ | 

(५) अथ स्थेयम-- 

[सत्र २४५] विष्नेऽप्यचलनं स्थेयं प्रारब्धादशुभादपि । 
"विघ्नः प्रत्यूहः । “चलनं! दादयंम । अशुभमिद परलोकानुचितमिति ॥ 
(६) अथ गाम्भीयम- 

[सूत्र २४६ ]--गाम्भीयं सहजा म॒तिः कोप-हर्षादिगोपिनी ।\ 


| [११] १६४ ॥ 

.सहज्ञा' मुखराग-दष्टविकारादिरदिता । ममू: दंहस्वभावः । 'आदि' शब्दाद्‌ 
भय-शोकादिम्रहः । 'गोपनी' प्रच्छादिकेति ॥ [१६] [१६४ ॥ 

(७) अथौदायम-- 
[सत्र २४७]-ग्रोदा्यं शात्रु-मित्रारणा प्रारितेनाप्युपग्रहः । 

बहुवचनान्मध्यस्थानां ग्रहः । श्राखििति -शब्देन स्वजीवितस्यस्य दानमुच्यते । 
'अपि'-शब्देन दान-प्रियभाषणादिग्रहः । "उपग्रह्‌" उपकार इत । 

“चिह्ल' भ्र्थात्‌ धरर, श्रादिकी विद्यमानताका निश्चायक हेतुभूत ज्ञारीरिक विकार । 
तोच श्रथकी निन्दा धृणा" है । अधिक गुर बालेको बराबरो करना या उससे श्रधिक बनने 
की इच्छा ‹स्पद्धा' [कहलाती | है । “उद्यम का श्रथं उत्साह है । इनका “उन्नयन र्यात्‌ सत्त 
का निचय [जिस चिह्भके हारा होता है उसको “शलोभा' गु कहते है] ।। | १०] १६३ 

(४५) रब श्रागे स्थेयं [गुणका लक्षण करते हे] -- 

[सूत्र २४५] --विष्नोके उपस्थित होन पर भी श्रौर श्रशयुम प्रारभ्धसे भौ [श्रषने 
निक््चयको न दछोडना स्थेयं कहलाता है] । | 

"विघ्नः अर्थात्‌ प्रत्यूह बाधा । श्रचलन' भ्र्यात्‌ ढ्‌ रहना । 'मरश्युभ' का अ्रथं यहां 
परलोकके श्रयोग्य [कमं प्रादि] है। 

(६) अब श्रागे गम्भौयं | गुणका लक्ष करते है]-- 

[सूत्र २४६ |--कोध श्रौर हषं प्रादिको प्रकट न होने देनेवालौ स्व।भाविक देह्‌-स्थिति 
का नाम गाम्भोयं है ।' [११ १६४॥ 

सहजा भ्र्थात्‌ [क्रोधादिके भ्रानेषर भी ] मुखकी लालिमा श्रौर ष्टके विकार प्रादि 
से रहित । मूति' ्र्थात्‌ देहका स्वभाव । "प्रादि" शब्दसे [कोप श्रौर हर्षके साथ | भय- 
शलोकादिका भी ग्रहण होता है । /गोपनी' भ्र्थात्‌ भ्र।च्छादन करने वाली [प्रकटन होने देने 
वासी] ।। [११] १६४ ॥ 

(७) श्रब श्रागे ओदा्यं [गुखका लक्षण करते है| - 

[सूत्र २४७] --भ्रपने प्राण देकर भो शत्र या मिन्नरका उपकार करना 'म्रोदायं 

लाता है । 
बहुवचनमे [श्र प्रौर मित्रके साय] मध्यस्थोका भो ग्रहण होता है । ' प्राणितः 
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(८) अथ ललितम्‌-- 
[सूत्र २४८ ]--श्यु ङ्ारिचेष्टा ललितं निविकाराः स्वभावजाः ॥ 


[१२] १६५॥ ` 

“श्ङ्घारिणयः' श्ङ्गारजनिताः। ` चेष्टराः'तियंगबलोकन-वक्रो क्तिभाषण-शरीर- 
संस्कारादिकाः। “निविकाराः' गर्हारहिताः। स्वभावजाः! अवुद्धिप वेका इति ॥[१२]१६५॥ 

परथ मुख्यनेतारमुक्त्वा गौणमाह-- 

[सूत्र २४६ ]--श्रमुख्यो नायकः किञ्चिडूनवृत्तोऽग्रचनायकात्‌ । 

"अमुख्यत्वं प्रधानफलपेक्तयाऽवान्तर फलभाजनत्वात्‌ । 'नायकतवं' बहुतर- 
ृत्तव्यापकत्वान्‌ मुख्यनेवृसहायमूतत्वाच्च । "किचिद्‌ नं' स्वल्पन्यूनं वृत्तं शोय -त्याग- 
वद्ध -यादिकं यस्य | अयं च पताकाप्रकरीरूपो नायको द्रव्य इति ॥ 

सथ प्रतिनायकमाह-- 

[सत्र २५० |--लोभो धीरोद्धतः पापो, व्यसनी प्रतिनायकः ॥\ 


[१३] १६६ ॥ 
मुख्यनायकस्य प्रतिपन्थी नायकः श््रतिनायकः' । यथा राम-युधिष्ठिरयो 


सवर-दुर्योधिनो इति ॥ [१३] १६६ ॥ ` 


शाञ्दसे श्रषने जोवनको दे डालनेका श्रभिप्रायहै। “ग्रपि' श्ब्दसे दान प्रनौरं प्रियभाषणा श्रादि 
का प्रहरण होता हे 1 "उपग्रह" श्र्थात्‌ उपकार । 

(८) श्रब ललित्त [गणका लक्षण श्रमे करते ह] 

[सृत्र २४८]--[ निन्दित] विकारोसे रहित स्वाभाविक श्वुंगार-चेष्टाए ललित 
कहलाती हे । [१२] १६५ । 

“्ृगारिणौ' श्र्थात्‌ श्यंगारसे उत्पन्न होने वाली। चेष्टा प्र्थात्‌ तिरी नजरसे 
देखना, वक्रोक्तियोसे भाषर, तथा ज्ञरोरको सजाना श्रादि । 'निविकार' श्रथति श्रसुन्दरतासे 
रहित । 'स्वभावजा' ब्र्थात्‌ बिना सोच करकी हुई ।॥ [१२] १६५ ॥ 

मुख्य नायकका वरान करनेके बाद श्रब भ्रागे गौरण नायकको कहतेहै-- 

[सत्र २४९ | -- मुख्य नायककी अ्रपेक्षा कुं कम वृत्त [कम कथाभाग | बाला ब्रभुरख्य 
नायक कहटलाता हे । 

प्रधान फलकी श्रपेक्षा श्रवान्तर श्रमुख्य फलका पात्र होनेसे इसको श्रमुख्यः कट्‌ 
गया है । श्रौर बहुत बेड कथाभागमे व्यापक होने तथा नायकके सहायक रूपमे होनेसे उसका 
'नायकत्व' होता है । जिसका वृत्त श्र्थात्‌ क्षयं त्याग ब्रौर बुद्धि भ्रादिका | मुख्य नायक) 
ग्रपेक्षा] ¶कचिडनम्‌' श्र्थात्‌ कमहै। श्रौर यह [श्रमुख्य नायक कारिका २९ तथा ३२ मे 
प्रथम विवेकमे कहे हए] "पताका" तथा 'प्रकरी' नायक समभने चाहिए । 

अब श्राये प्रतिनायकका लक्ष करते 

[सूत्र २४० | प्रतिनायक लोभी, धीरोद्धत, पापी श्रौर व्यसनी होता है । [१३१६६ । 

मुख्य नायकका विरोधी नायकं प्रतिनायकः कहलाता है । जसे राम भ्रौर युधिष्ठिरके 
विरोधी रावरा श्रौर दुर्योधन श्रादि।। [१३] १६६ ॥ 





न न ~ 


३५६ | नास्यदपणम्‌ [ का० १६६, सृ २५१५ 


अथ विदृ षकादीनां प्रकृति केषाञ्चिल्लन्तणं चाह-- 

[सूत्र २५१]--नीचा विदूषक-क्लोब-शकार-विट-किङ्कुराः । 
हास्यायाद्यो नृपे श्यालः शकारस्त्वेकविद्‌ विटः ॥। 
[१४] १६७ ॥ 

'क्लीवो' नपुंसकः । एषां नीचत्वं नेसर्मिकम्‌ । स्वामिचिनत्तानुरोधादोपाधिकं तु 
मभ्यमत्वमपि । तत्राद्यो विदूषको हास्यनिमित्तं भवति । हास्यं चास्य चअंग-नेपथ्य-वचो- 
विकारात्‌ त्रेधा । तत्रांगहास्यं खलति-खज्ञ-दन्तुर-विकृताननत्वादिना । नेपथ्यहास्य- 

मत्यायताम्बरत्वोल्लोकित-विलो कित-गमनादिना । व चोहास्यमसम्बद्धानथकाश्लील- 
भाषणादिना मवति | भ्ृपे' चपस्य सम्बन्धी “श्यालः, पत्नीश्राता । नीचत्वादेव चायं 
हीनजातिः। दास्याय' इति त्रापि सम्बन्धान्न सर्वो राजपुत्रादिनेपश्यालः शकार, 
किन्तर्हि विकृतहास्यहेतः परिचारक एव । एकं राजोपयोगि किञ्चिद्‌ गीतादिषु मध्ये 
वेत्ति इति एकविद्‌, विरो ज्ञेय इति ॥ [१४] १६७ ॥ 

अथ धीरोद्धतादीनां नेतर णां प्रव्येकं विभिन्नान्‌ विदृषकानाह- 

[सूत्र २५२]|--स्निग्धा धीरोद्धतादीनां यथौचित्यं वियोगिनाम्‌ । 
लिगी द्विजो राजजीवी क्लिष्यहचेते विदूषकाः ॥। 
2 ए | १५| १६८ ॥ 
भ्रव श्रागे विदूषक श्रादिकी प्रकृति श्रौर उनमेसे किन्हीके लक्षण कहते हं 

[सत्र १६६ |-- विदूषक नपुंसक शकार विट श्रौर भृत्य प्रादि नीच [पात्र होतेह 
उनमेसे पहला [श्र्थात्‌ विदूषक ] हःस्यके [उत्पन्न करने | केलिए होता है । राजाका [नीच 
जातीय] साला 'शकार' कहलाता है । [राजाके उपयोगी तत्य गीतादि] किसी एक बातको 
जानने वाला "विट" कहलाता है । | १४] १६७ । 

“वंलीव' श्रथ।त्‌ नपु सक । इनका नीचत्व स्वाभाविक होता है! किन्तु स्वामौके 
चित्तके श्रनुसार ्रौपाधिक रूपसे मध्यमत्व भी हो सकता है । उनसे पहला श्र्थात्‌ विदूषक 
[सबके लिए ] हास्यजनक होता है । इसका हास्य (१) श्रग, (२) वेष-भूषा तथा (३) वचनोसे 
[उत्पन्न ] ` तीन प्रकारका होता है । जसे गंजापन, लंगङ़ापन, बाहर निकलते हृए या ऊपर 

१ बेठे हृए दांतों ्रौर विकृत मुख श्रादिसे श्रङ्ग-हास्य होता हँ । त्यन्त लम्बे-चोडे श्रस्त्रोसे 
ऊपर ताकने, इधर-उधर देखने श्रौर गमन श्रादिके द्वारा नेपभ्यहास्य होता है । श्रौर श्रसंबद्ध 
ब्रनर्थक तथा अलीष्ल भाषण श्रादिके द्वारा वचन-मूलक हास्य उत्पन्न होता है। ^नृपे' 
रथात्‌ राजाका सम्बन्धौ । 'इयाल' श्र्थात्‌ पत्नोका भाई । नोच [पात्रे परिगणित | होनेके 
कारण ही बह नीच जातिका होता है 1 हहस्याय इस पदका यहाँ [इयालके साथ | भो संबंध 
होनेसे राजाके राजपुत्र रादि [उत्तमजातीय | सारे साले शकार ' नहीं होते हैँ ्रपितु विकृति 
हास्यके काररणभत [नीचजातीय] परिचारक [ रूपसाला ] ही [*शकार' कहलाता है । विटके 
लक्षणमें श्राए हूए "एक वित्‌" पदका भ्रथं करते है| गीतादिमेसे राजाके उपयोगी किसी एक 

` को जानता है इसलिए "एकवित्‌' विट कहलाता है ।। [१४ | १६७ ॥ 

श्रब श्रागे धीरोद्धत रादि नायकोमेसे प्रत्येकके अलग-श्रलग विदूषकों [के लक्षरणोको 
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'स्निगधाः' सुहृदः । (आदि शब्दाद्‌ धीरोदात्त-धीरललित-धीरप्रशान्ता गृह्यन्ते । 
एषां "वियोगिनां" विप्रलम्भश्रङ्गारवतां शओरौचित्यानतिक्रमेण लिंम्यादयो यथासंभवं 
सन्धिं विग्रहे, विग्रहं सन्धिना च विशेषेण दृषयन्ति विनाशयन्ति, विप्रलम्भं तु 
विनोददानेन विस्मारयन्ति इति “विदू षकाः' । उचितश्च लिंगी देवतानां, ब्राह्मणस्य 
शिष्यः, राज्ञां तु शिष्यवजास्त्रयः । एवं वणिगादेरपीति ॥ [१५] १६८ ॥ 

्रथेषामेव धीरोद्धतादीनां सहायानाह-- 

| सूत्र २५३ | --युवराज-चमूनाथ-प रोधः-सचिवादयः । 
सहाया एतदायत्तक्मव ललितः पुनः । | १६ | १६६॥ 

'ओआदि' शब्दादाटविक-सामन्तादयस्तापसादयश्च गृह्यन्ते । एते च केचिदथ- 
कामयोः सहायः: । केचिद धमेसहायाः । तथा सहायायत्तसिद्धिरेव धीर ललितः । 
सहायव्यापारश्च नायकव्यापार एव, एतावद्र पत्वान्नायकस्य । धीरोद्धतादयस्तु स्व- 

_अन्य-उभयसिद्धयः इति ॥ [१६] १६६॥ 
कहते है |-- 

[सत्र २५२ |-धीरोढत आदि नायकोके [स्निग्धाः अर्थात्‌ | मित्र भ्रौर वियोगियोके 
ग्रोचित्यके श्रनुसार लगी [श्र्थात्‌ ब्रह्मचारी या सन्यासी श्रादि,| ब्राह्मण राजजीवी तथा शिष्य 
ग्रादि विदूषक होते हैँ । [१५] १६८ । 

"स्निग्धः भर्थात्‌ मित्र । [धीरोद्धत पदके साथ जडे हुए | “त्रादि' शञब्दसे धीरीदात्त, 
धीरललित तथा धोरप्रज्ञांत नायकोका भी ग्रहण होता है । इनके 'वियोगी' भ्र्थात्‌ विप्रलम्भ- 
श्युगारयुक्त होनेपर यथासम्भव लिगी श्रादि [विदूषक] ओचित्यके श्रनुसार होते हैँ । [श्रागे 
विदूषक शढ्दका निवचन दिखलाते है | सन्धिको विग्रहोत्पादनके द्वारा तथा विग्रहुको सन्धि- 
जनन द्वारा विशेष रूपसे इषित श्र्थात्‌ विनष्ट करतें भ्रौर विप्रलम्भको मनोरंजन प्रदान 
करनेके द्वारा विनष्ट करते हँ इसलिए 'विडूषक' कहलाते हैँ । देवता्रोके लिए [लिगी अर्थात्‌ | 
ब्रह्मचारी [या संन्यासो], ब्राह्मणके लिए ज्जिष्य, भ्रौर राजाके लिए श्िष्यको छोडकर रेष 


तोनों विदूषक उचित है । इसी प्रकार वणिग्‌ श्रादि भी | श्रौचित्यानुसार विदूषक समभ लेने 
चाहिए] ॥ | १६] १६८ ॥ 


प्रव श्रागे किन्हौं धीरोद्धत श्रादि |नायकों| के सहायकोका वंन करते 

| सत्र २५३ | - युव राज, सेनापति, पुरोहित श्रौर सचिव श्रादि [इन धीरोद्धत श्रादि 
नायकोके | सहायक होते हे । भ्रौर धीरललित [नायक | तो इन [सहायकों | के श्रायत्त-सिद्धि 
वालाहीहोतादहै। [श्रथति स्वयं कायं नहीं करताहै। सहायकोके द्वाराही धीरललित 
नायकके सारे कार्योका सम्पादन होता ह| । [१७] १६६ । 

“भ्रादि' शब्दस वनाध्यक्ष | भ्राटविक | तथा सामन्त श्रौर तापस श्रादिका प्रहरण होता 
है। इसभेसे कुं अथं तया काम [की सिद्धि] मे सहायक होते हैँ । कुच धमं [कौ सिद्धिपे 
सहायक होते हे ग्रौर धीरललित [नायक | सह।यायत्तसिद्धि ही होता है । सहयकोंका व्यापार 
नायकका ही व्यापार माना जाता है । क्योकि [धीरललित] नायक इसी [सहायायत्तसिद्धि 
के] रूपमे होता है । [सहायायत्तसिद्धि धीरललित नायकको छोडकर | धीरोदढत भ्रादि [जेष 
तीन प्रकारके नायक | तो (१) स्वायत्तसिदधि, (२) अन्यायत्तसिद्धि श्रौर (३) उभयायत्तसिदि 
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श्रथ शुद्धान्तोचितं परिवारमाद्‌-- 

[स्‌० २५४ |-युद्ान्ते कारुको द्वाःस्थः कंचुकी श्रुभकमणि । 
वर्घवरस्तु रक्षायां, निमु ण्डः परेषरे स्त्रियाः \\ 
कार्यष्यिने प्रतीहारो, रक्ष 1-स्वस्त्योमहत्तरा । 
पूर्वसिर्थातविधौ वृद्धा, चित्रादो क्िल्पकारिका ॥। 

[१७] १७० ॥ [१८] १७१ ॥\ 

शद्धान्तमन्तःपुरं, तस्मिन्नाचारवान आर्यो हीनसचत्वः पुमान "कारकः । स्‌ ढा ^` 

पालो दन्तो नपुंसकः । कंचुकी" अदृष्यजातिः स्त्रीस्वभाव; । तुच्छसत्त्वो विनीतश्च 
ववर” । श्मतिनिःसन््वोऽकर्मकरश्च निमु रुडः' । स च सरीरं दास्यादीनां प्रषण- 
कारकः । “रक्ता भूत्यादिकमं । “स्वस्ति मङ्गलवाचनम्‌ । ` चित्र, पत्र-बल्लयादि । 

-द्दि'शब्दाद्‌ गन्ध-पुष्प-शिल्प-शय्य) रासन्‌" -मरडन-सं वाद न-्याक्री ड-व्यज- 

नादिम्रह इति ॥ [१७-१८] १७.-१०१ ॥ 

अथ नायिकां लक्षयति-- 

[स्‌० २५५]-- नायिका कुलजा दिव्या क्षत्रिया पण्यकामिनी । 
श्रन्तिमा = लितोदात्ता पूर्वोदात्ता त्रिधा परे \\ 

ण [१९] १७२ ५ 

[ तीन प्रकारके | होते है ॥ [ १७| १६६ ॥ 

ग्रय श्रागे अंतःपुरके उपयोगी परिचारक -वगं का व्णनकरतेहै 

[सूत्र २५४] --श्रन्तःपुरमे (१) कारुक, दारपास, कंचुकी शुभकाममे, (२) रक्षाम 
वघंवर, (३) स्त्रियोके प्रेषण श्रादिमे निर्मृण्ड, [ये कार्मकर्ता होते है पुरुष | \ (१ ७] १७० । 

काकी सचना देने प्रतीहार), भशरुत रादि देने श्रौर स्वस्तिवाचनमें मेहतरानी, 
पूरवं-परम्परा विधिके पालनम वृद्धा रौर चित्रादि-रचनामें शिल्पकारिका (ये स्त्रियां का्थेकत्रा 

होती है] ॥\ | १६। १७१ ५ 

शुदधान्तका अथं श्रन्तःपुर है । उसमे सदाचारी, भ्रष्ठ श्रौर पौरषहीन पुरुष "कारक 

[ विकेष कार्यकर्ता | होना चाहिए । द्वारपाल चतुर नप सक होना चाहिए । उत्तम जाति 

का श्नौर स्त्रीस्वभाव वाला [पुरुष कंचुकी होना चाहिए । न्यून पौरुष बाला श्रौर विनोत 

[रष ] वर्षवर [ग्रन्तःपुर-रक्षक ] होना चाहिए । भ्रत्यन्त पौरुषहीन श्मौर श्रकमण्य निम्‌ ण्ड 

[होता है| । बह दासी ्रादि स्त्रियोको इधर-उधर भेजनेवाला होता है । [कारिकाके रक्ता 

स्वस्त्योमहत्तरा भाग में प्रयुक्त] । रक्षाः पद भभूत श्रादि देनेके श्रथंमे प्रयुक्त है । स्वस्ति अर्थात्‌ 

मंगल वाचन । चित्र श्र्थात्‌ पत्रवल्लो आदि [की रचना]। श्रादि ठाब्दसे गन्घ-पुष्प, शिल्प 
शम्या -ग्रासन-छत्र, मण्डन संवाहन, खिलौन श्नौर पचे प्रादिका ग्रहण होता है ।\ १७०-१७१ ॥। 
रब श्राने नाधिकाके लक्षणको कहते है ` 
|सुत्र २५५] कुलजा दिव्या ्नत्रिया शरोर वेइया [चार प्रकारक | नाधिका होती है । 
उननेते श्रन्तिम [भ्र्थात्‌ वेश्या नायिका ] ललितोदात्त | ही] होती दहै। ओर पहली [भ्र्थात्‌ 
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कुलजा विप्र-वणिगादिकुलसम्मूता । “अन्तिमा इति पण्यकामिनी ललितो- 
दात्ता रूपकेषु वर्णनीया कामाथ प्रधानत्वात्‌ ¦ प्पृवा' कुलजा पुनरुदात्ता, नय-विनय- 
गुरुभीव्यादिबहृलत्वात्‌ । "परे द्वाभ्यामन्ये । त्रिधा धैये-लालित्य-उदात्तत्वेन त्रिप्रकार । 
दिव्योत्तमजातित्वाभ्यां, कामाथंनिष्ठत्वाच्च । शान्तत्वप्रकारस्तु भोगभूमिजत्वेन 
दिन्यानां दिव्यासाहाचर्ये णोपात्तत्वाच्च चत्रियाणां नेव गृह्यते इति ॥ [६६ | १५२ ॥ 

्रथासां विशेषमाह्‌-- | 
[सूत्र २५६ |--रागिष्येवाप्रहंसने नृपे दिव्ये च न प्रभो । 

गरिका क्वापि दिव्या तु भवेदेषा महीभुजः ॥ 


[२०] १७३ ५ 

प्रहसनवर्जिते रूपके गणिका नायिक्रा रागिर्येय विधेया । यथा मृच्छकटि- 

कायां चारुदत्तस्य वसन्तसेना । प्रहसने तु द स्यनिमित्तं अरक्तापि । चृप-दिन्यनाय- 

कयोश्च गणिका न नायिका निबन्धनीया । एषा गणिका यदि दिव्या भवति, तदा राज्ञः 

"क्वापि इति, वृत्तालरोधान्नायिकात्वेन भवति । यथोवंशी पुरूरवसः । ध्यृपे दिव्ये च 
न प्रभौ' इत्यस्यापवादोऽयमिति ॥ [२०] १५३ ॥ 





कुलजा नायिका] उदात्त होती है । जेष दोनों दिव्या श्रोर क्षत्रिया [घीरा, ललिता भ्रोर उदात्ता | 
तीन प्रकारकी होती हें । [ १६] १७२ । 

( भ्र्थात्‌ ब्राह्मण या विक्‌ श्रादिके कुलम उत्पन्न हुई । [क्षत्रिया नायिका 
ग्रलग गिनाई है इसलिए कुलजाकौ व्याख्यामे क्षत्रियाका प्रहा न करके ब्राह्मण या वेय 
कुलोत्पन्नाका हौ व्णंन किया है|) श्रन्तिमा श्र्थात्‌ [पण्यकामिनी ] वेश्या नायिका रूयकोमिं 
ललितोदात्ता ही वंन करनो चाहिए । पर्वा भर्थात्‌ पहिलो कुलजा नायिका नीति विनय 
शरोर गुदभ्रों [माता पिता श्रादि] से भयते युक्त होनेके कारण उदात्ता हौ [बरणंनीय होतो 
है] "परे" भ्र्थात्‌ [वेश्या तथा कलजा ] इन दोनोते भिन्न [दिव्या तथा क्षत्रिया रूप] हेष दोनों 
[प्रकारकी नायिकाएं | धौरा, ललिता तथा उदात्ता रूप होनेसे तीन प्रकारकी होतो है । दिष्य 
तथा उत्तम जातिवालौ होनेते श्रौर काम तथा श्र्थनिष्ठ होनेसे [दिव्य तथा क्षत्रिया 
नायिकां घीरा, ललिता तथा उदात्ता] तीन प्रकारकी होती हैँ । दिव्य नायिकाओके भोग- 
भूमिमे उत्पन्न होनेके कारण श्रौर क्षत्रिया नायिकाश्रोके दिग्योके साहच्से प्राप्त होनेके कारण 
धीरशाभ्त वाला चौये प्रकारका नहीं लिया जाता है । [जर्थात्‌ धीर प्रशान्त नायकके समान 
धीरह्ान्त नायिका वरणनीय नहीं होती है] ।\ [१६] १७२ ५ 

[सूत्र २५६] अब इन [नायिकाब्रों | के विश्ञेष भेदको कहते है-- 

प्रहसनसे भिन्न रूपकोमे गरक नाधिका श्रनुरागिणी हौ निब करनी चाहिए । 
[प्रहसने श्रनुराग रहित गणिका नायिकाभौ हो सकती है| । राजा भ्रोर दिव्य नायकोके 
साथ गणिका नायिकाका बरंन नहं करना चाहिए । कहीं-कहीं यह्‌ मणिका नायिका यदि 
दिव्य हो तो उसका राजाके साय सम्बन्ध वणन हो सकता है \ [२० | १७३ । 

प्रहसनसे भिन्न रूपकोभे गरििका नायिका भ्रनुरामिरखी हौ दिखलानी चाहिए । जसे 
मृच्छकटिके चाद्दत्तकौ वसन्तसेना [अनरुरामिरौ नायिका है| । प्रहुसनमे तो हास्य [जनन 
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्रथासां त्रेविध्यमाह्‌- 
[सूत्र २५७]-- मुग्धा मध्या प्रगल्मेति त्रिविधाः स्थुरिमाः पुनः । 

इमाः कुलजादय इति । | 

अथ मुग्धा-- 
[सत्र २५८] -मुग्धा वामा रते स्वल्पमाना रोहट्यः-स्मरा ॥। 

[२१] १७४ ॥। 

रतं सुरतं, तत्र विपरीता अरनभिज्ञत्वात्‌ । अत एवेषदी ष्या-कोपा । रोहत प्रवधं- 
मानं बयो यौवनं स्मरश्च यस्या इति ॥ [२६] १८५ ॥ 

अथ मध्या-- 
[सूत्र २५९]- मध्या मध्यवयः-काम-माना मूर्छान्तमोहना । 

मध्या अनधिरूदप्रोढवयः-काम-माना यस्याः । मूषछौन्तं अचेतन्यपयेवसाय 
मोहनं सुरतं किंचिदभिज्ञत्वादस्याः । एषा च धीरा अधीरा धीराधीरा चेति त्रिधा । 
तत्र धीरा कृतागसि प्रिये सोस्रासवक्रोक्तिपरा । अधीरा साश्रुपरूषमाषिणी । धीराधीरा 
साश्रसपरासं परुषवक्रो क्तिव।दिनीति । 


कारणं श्रनुरागहीन [गणिका नाधिका] भौ हो सकती है। राजा श्रौर दिष्य नायको 
के साथ गणिका नायिकाका वर्णन नहीं करना चाहिए ¦ किन्तु यह गणिका यदि दिव्य 
हो तो "क्वापि" इस कथन से कथावस्तुके प्रनु रोधसे कभी राजाकी नाधिका भीहो सकतीदहै, 
जसे उवंशौ पुरूरवाकी [नायिका है] । “नृपे दिव्ये च न प्रभौ राजा श्रौर दिष्य नायकके साथ 
गणिकाका वंन नहीं करना चाहिए" इ [पूर्वोक्त नियम] का यह श्रपवाद है जिसमे दिष्य 
गणिकाको राजाको नायिका रूपमे वंन करनेकी श्रनुमति दी गई है] ॥\ [२०] १७३ \। 

ग्रब इन [नायिकाश्रों] के तीन भेद बतलते हँ | 

[सूत्र २५७] - [कुलजा दिव्या क्षत्रिया रौर गस्का] चे [चारो नाधिकाएं | फिर मृण्वा 
मध्या श्रौर प्रगल्भा [भेदसे] तीन प्रकारकी होती है। 

ये श्र्थात्‌ कुलजा श्रादि [चारों नाधिकाएं इननेसे प्रत्येकके तीन-तीन भेदहोतेहैं। 
कुल मिलाकर बारह भेद हो जाते हैँ | । 

परब मुग्धा [नायिकाका लक्षण करते है| -- 

[सूत्र २५८] "यौवन श्रौर कामके उठावपर स्थित' स्वल्प मान बालौ तथा सुरत- 
उ्यापारमे प्रतिकूल नायिका 'मुग्धा' नायिका कहलाती है | २१ १७४ । 

गरब ञ्रागे मध्या [मापिकाका लक्षण करते है] 

[सत्र २५९ | मध्यम ्रायु, मध्यम काम ओर मध्यम मान वालौ तथा सुरतकालमे 
[्रानन्दातिरेकसे] मूर्खा पर्यन्त पहुंच जानेवाली मध्या नायिका होतो है । 

मध्यम अर्थात्‌ श्रभ्रौढ, जिलकी श्रायु, कान तथा मान [श्रप्रौढ] होति हैं [वह मध्या 
नायिका कहलातौ है] मूर्छखान्त भ्र्थात्‌ भ्रचेतन्य पर्यन्त जिसका "मोहनः भ्र्थात्‌ सुरत-व्यापार 
होता है । क्योकि बह [सुरतानन्दसे] कुं परिचित हो चुक्ो है । श्रौर यह धीरा, प्रघीरा तथा 
धीराधीरा भेदसे तीन प्रकारकी होती है । उनमेसे प्रियके [श्रः्यस्त्री-सम्बन्धरूप | श्प राध-युक्त 





र 
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परय प्रगल्भा- 
[सूत्र २६० |--प्रगल्मेद्धवयो-मन्यु-कामा स्पशऽप्यचेतना । 
२२] १७५ ॥ 


इद्धा दीप्ता वयो-मन्यु-कामा यस्याः । प्रियेण खपृष्टापि प्रकृष्टकामत्वादेा चेतन्यं 
मु चति । एषापि मध्यावत्‌ त्रिप्रकारा । तत्र धीरा कृतागसि प्रिये सावहित्थादरा 
कृतोदासीन्या च रते । श्रधोरा सन्तर्जन-ताडनपरा । धोराधीरा सोसख्रासवक्रोक्रिति- 
परेति ॥ [२२] १७५॥ 

परथ प्रकारान्तरेण नायिकानां प्रसिद्धान्‌ भेदानाह-- 

(सूत्र २६१ ]--कायंतः प्रोषिते पत्यावभूषा प्रोषितश्रिया । 

कायं धना्ज॑न-राजप्रयोजनादि, तस्माद्‌ देशान्तरं गते प्रिये, @ भूषा केश- 
सम्माजेनादिभूषार हितेति । 

सरथ विप्रलन्धा-- 
| सूत्र २६२ ]-- विप्रलब्धा ससं केते प्रेष्य दूतीमनागते । [२३] १७६ ॥ 
होनेपर व्यंग्यपुरं ताने देने वाली होती है । श्रधौरा रोते हुए कठोर वचन कहने वालो होती 
है । श्रौर धीराधीरा रोते हुए व्यंग्य भ्रौर कठोर ताने सुनाती है । 

प्रब श्रगे प्रगल्भा [नायिकाका लक्षण करतेहै]- 

[सूत्र २६०] पूणं रूपसे दीप्त श्रायु, काम तथा मान वाली श्रौर [प्रियके] स्यं 
मात्रसे [श्रानन्दातिरेक से | मृच्छित हो जाने वालौ [नाधिका] प्रगल्भा नायिका कहलाती है । 
२२] १७५ | 

इद्ध श्र्थात्‌ दीप्त श्रायु, मान तथा काम जिसके हैँ वह [इद्धवयो-मन्यु-काम हुई | । 
प्रत्यन्त उग्र काम-वासनासे युक्तं होनेके कारण यह [प्रगल्भा नायिका] प्रियतमके स्पर्शमाश्रसे 
भी होज्ञ-हवास भूल जाती है । यह भी मघ्याकी तरह [धघीरा-श्रधोरा श्रौर धीराधीरा भेदसे] 
तीन प्रकारकी होती है । उनमेसे धीरा प्रियके श्रपराधौ होनेपर श्रपने श्राकारको छिपाते 
हए | प्रियक प्रति] श्रादर प्रद्ित करती है, किन्तु सुरत-ग्यापारमें उदासौन हो जाती है । 
श्रधौरा [प्रियको] डट-फटकार करती श्रौर मार तक लगाती है । धीराधीरा व्यंग्यपुरां ताने 
सुनाती है [२२] ।॥ १७५॥ 

श्रब श्रागे नायिकाश्रोकि श्रन्य प्रकारे प्रसिद्ध मेदोको कहते 

[सूत्र २६१ | -का्यंवश्च प्रियके बाहर चले जानेपर शरीरकी सजावट न करनेवाली 
प्रोषितपतिका नायिका कहुलाती है । 

कायं श्र्थात्‌ धनोपाज्ञंन श्रथवा राजाका प्रयोजन श्रादि, उसके क।ररण प्रियके देश्ञांतर 
को चले जानेपर भूषारहित प्रर्यात केशप्रसाधन श्रादि रूप भृषासे रहित [नायिका 
प्रोषित्पतिका' कहलाती है | । 

श्रब श्रागे विप्रलब्धा [नायिकाका लक्षण करते 

[सूत्र २६२ || नायिकाके साथ मिलनेका | संकेत करके श्रौर दूतोको भेज कर भी 
 प्रियके | न भ्रानेपर [नायिका | 'विप्रलब्धा-नाधिका' कहलाती है ॥। [२३] १७६ ॥ 
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पत्याविंति सवैषु स््रीभेदेषु स्मरणीयम्‌ । तेन कायेतः कृतसंकेते दृतीं वा 
्रेष्यानागते पत्यौ 'विप्रलब्धा!इति सम्बन्धः ॥ [२३] १७६ ॥ 
अथ खरि्डिता- 
, [सूत्र २६३]--खण्डिता खण्डयत्यन्यासक्त्या वासकमीष्यिता । 
ञ्रपरस्यभिष्वं गाटुचितं वासकं कुवौणे प्रिये श्रसूयावती खण्डिता । विप्र 
लब्धायां नान्यसत्यासक्तिरित्यस्या भेदः इति । 
सरथ कलहान्तरिता-- 
[सूत्र २६४]--ईरप्याकलहनिष्करान्त कलहान्तरितातिभाक्‌ ॥। 


[२४] १७७ ॥ 
र्प्याकलहेन तत्समीपान्निष्कान्ते ततसविधमनागच्छति प्रिये पीडावती 
कलदान्तरितेति । चऋत्रेष्यंया कलहपूवेकं परस्परमसंयोगाभिलाषः । पृवेत्र तु नायिका 
तमागमार्थिनी कलहामावात्‌ , किन्तु अन्यासंगिनि प्रिये ईष्यीमात्रवतीति विशेष इति 
 ॥ [२४] १७७ ॥ 
प्रथ विरहोकर्ठिता- 


[सूत्र २६५]--विलम्बयत्यदोषेऽपि विरहोत्कण्ठितोत्सुका । 


"पत्यौ" यह पद सब स्त्रियों [श्र्थत्‌ सब नायिकाश्रों ] के साथ समभ लेना चाहिए । 


इसलिए कार्थवज्ञ मिलनेका संकेत करके श्रौर दृतोको भेज करके भौ कायवज्ञ पत्िके नभ्रा 
सकनेपर विप्रलब्धा नायिका होती है यह संबन्ध है। |२ ३] १७६ ॥ 

गरब श्रागे खण्डिता [नायिकाका लक्षण करते है] 

[सूत्र २६३]-- खण्डिता नायिका [पतिकी ] श्रन्य स्त्रीके प्रति भ्रासक्िके कारा 
ह्यायुक्त होकर [श्रन्य स्त्रीके पास जति समय उसके] वस्त्रों को खण्डित कर देती है \ 

्रन्य स्त्रीके प्रति श्रासवितके कारणा सुन्दर वस्त्र भ्रादिको धारण करते समय पतिके 
प्रति श्रसुयावतौ नायिका खण्डिताः कहलाती है । विध्रलब्धा नायिका] भें [ उसके पतिमे दूसर 

स्त्रीक प्रति श्राधक्ति नहीं होती है यह [खण्डिता तथा विप्रलब्धा का] भेदै) 

भ्रब श्रागे कलहान्तरिता [नायिकाका लक्षण करते है]-- 

[सूत्र २६४ |--ईध्या-कलहके कारण पतिक्े बाहर चते जानेपर दुःखी होने वालो 
'कलहान्तरिता' नायिका कहलाती है । [२४] १७७ । 

इ्याकलहके कारण उस [स्त्री | के पाससे प्रियके निकल जाने श्रौर समीपम न श्राने 
पर पीडा श्रनुभव करने वालो नाधिका कलह्‌ान्तरिता' होत है । इसमें ईर्ष्या के कारण श्रापस 
नर मिलने की इच्छा नहीं होती है । पहिलो [खण्डिता] नाधिका तो कलह न होने के कारण 
समागम के लिए इच्छुक है, किन्तु श्रन्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले प्रिय के विषय में केवल 
ईर्ष्या वाली है यह भेद है । [२४] १७७॥। 

प्रव श्रागे विरहोत्कण्ठिता [नायिकाका लक्षण करते हि| 

[सूत्र २६५|- श्रपना कोड श्रपराध न होनेपर भी [श्रन्य स्त्रीके प्रति श्रासकवितके 
कारण पास श्रानेमें] विलम्ब करनेपर उल्घुका [ नायिका | विरहीर्कण्ति। कहलाती है । 
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श्रन्यनारीव्यासंगादिना प्रस्त॒तस्त्रोक्रतापराधा भावेऽपि तत्रागन्तुकामेऽपि विलम्बं 
कुर्वाणे पत्यौ नायकोर्खका सती विरहोत्कण्ठिता । आन्न प्रियागमनमचि रादवश्य- 
म्भावि, परस्परं कलहश्च नास्तीति सवाभ्यो भिन्नेयमिति । 

अथ वासकसञ्जा-- - 


[स॒न्र २६६]--हृ्टा बासकसज्जात्मान्यलंकृतिपेरष्यति ॥। 


[२५] १७८ ॥। 

प्रियेण सह रत्रयादिवसनं वासकः । तत्रोचिते उद्यमपरा । "एष्यति" विवक्तित- 
कालागमनवति प्रिये स्वमण्डनवती नायिका वासकसञ्जा । पृवासु सवासु विग्रलम्भ- 
शृङ्गारो ऽत्र तु सम्भोगश्रङ्गार इति भेदः ॥ [२५] १७८ ॥ 

| स्वाधीनभत्‌ का- 
[सूत्र २६७]-- स॒ भगम्मानिनौ वश्यासन्ने स्वाधीनभतु का । 

सभगमात्मानं मन्यते या नायिका सा वश्ये श्रासन्ने च पत्यौ एतदीयरूप- 
यौोवन।द्याज्ञिप्तहृदयत्वान्‌ स्वाधोनभतृ का । आसन्नवतिप्रियततमत्वेन पृवांस्या भिन्नेय- 
मिति ॥ 


प्रस्तुत स्त्रोका श्रपराधन होनेपर मी उस [श्रपनी| स्त्रौके प्रति प्रानेकी इच्छा 
रखते हृए भी दूसरी स्त्रीक पास होने श्रादिके कारण पतिके विलम्ब करनेपर नायकसे 
भिलनके लिए उत्सुक नायिका " विरहोत्कण्ठिता नायिका' कहलातौ है । उसमें प्रियका भ्रागमन 
शोघ्र ही श्रवश्य होने वाला श्रौर परस्पर कलह नहीं है इसलिए यह पवंको सब नायिकाश्रों 
से भिम्नदहै। 

प्रव प्रागे वासकसज्जा [नायिकाका लक्षर करतेहै|- 

[सत्र २६६ |--पतिके भ्रानेकौ श्राशा होनेपर प्रसन्न होकर श्रपनेको सजानेमे लगी 

ई नायिका "वासकसज्जा! कहलाती है । [२५] १७८ । 

रात्रि श्ादिको प्रियकरे साथ रहना "वासक ' है । उसके योग्य व्यापारमें लगी हुई [वासक- 
सज्जा कहलाती है] । "एष्यति र्यात्‌ प्रियके विवक्षित कालपर श्रागमन करनेको भ्राजा 
होनेपर श्रपनेको सजानेमे लगी हुई नायिका 'वासकसज्जा' कहलातौ है । पहले कही हई 
प्रो षित्पतिक। से लेकर "विरहोत्कण्ठिता" तक पाच] सब नायिकाभ्रोमें विप्रलम्भ श्टृगार है । 
इस [छठी वासकसञ्जा | में सम्भोग श्यगार है यह इसका श्रन्य सब नायिकाश्रोसे भेद है ॥ 
[२५] १७८ ॥ 

श्रब श्रागे स्वाधीनभत्‌ का [नायिकाका लक्षण करते] 

[सूत्र २६७] - [पिके | श्रपने वशम ओर सदा समोपवर्तो होनेषर श्रपनेको सुन्दर 
समभने वालो नायिका 'स्वाधीनभत्‌ का' कहटलातो है । 

जो नायिका श्रपनेको सुन्दर समभ्रतौ है वह पतिक्े श्रपने वहम श्रौर समीपवर्ती 
होनेपर उसके रूप यौवन श्रादिसे हदयक्रे वशीभूत हो जानेसे स्वाघीनमत्‌ का कहलाती है । 
प्रियके समीप उपस्थित होनेक्े कारण यह पिद्धली [भ्र्थात्‌ वासकसज्जा नायिका| से 
भिन्न दहै) 
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अथाभिसारिका- 
[सृन्र २६८]--सरन्ती सारयन्ती वा रिरंसुरभिसारिका ॥ ` 
| २ ९ | १७६॥ 
सरन्ती स्वयं तस्य पार्श्वे, सारयन्ती वा तं प्रियमात्मसमीपे। रिर॑सुः सुरताथिनी 
नायिका अभिसारिका । अत्र नायिकायाः प्रियसन्निधौ गमनमिति भेदः इति ॥ [२६] 
१७६. ॥ 
अथ स्त्रीणां योवनस्थान धमानाह- 
[सूत्र २६६ |--भावाद्या यौवने स्त्रीणमलङ्धारास्त्रयोऽद्खजाः । 
दश्ञ स्वाभाविकाङ्चेते क्रियारूपास्त्रयोदसश ।[२७|१८०॥। 
सति भोगे गुणाः सप्तायत्नजाहच स्वभावजाः । 
नावर्यम्भाविनोऽथेषा, विज्ञतिः स्त्रीषु मुख्यतः ।। [२८] 
| १८१ ॥\ 
यौवने उत्तमप्रकृती नां च, वनितानां च भाव-हावादयोऽलंकाराः कटक-केयूरा- 
द्वद वपूर्विभूषाहेतवः श्रादुभं वन्ति । बाल्येऽपि किचिदुन्मीलन्ति | वाधेके तु प्राचुयंण 
नश्यन्ति । एते च यौवने स्रीणां प्राधान्यतोऽलंकाराः । प॑सां तूत्साहादयो मुख्यतो 





ग्र श्रागे श्रभिसारिका' [नायिकाका लक्षण करते है|- 

[सूत्र २६८ रमण करनेकौ इच्छासे स्वयं | प्रियके पास] जाने बालो श्रथवा प्रिय 
को श्रपने पास बुलाने वाली नायिका श्रभिस्तारिका कहलाती है । । २६ | १७६ । 

"सरन्ती" श्र्थात्‌ स्वयं उसके पास जाती हुईं श्रथवा सारयन्ती, श्र्थात्‌ उस प्रियको 
श्रपने पास बुलाने वाली । रिरसु श्र्थात्‌ सुरताभिलाषिणी नायिका अभिसारिका कहलातौ 
है । इसमे नायिका स्वयं प्रियके पास जाती है [जौर स्वाघीननेतु कां प्रिय नाधिका के पास 
उपस्थित रहता है] यह [स्वाधीनभत्‌ कासे इसका | भेद है ।। [२६ १७६ ॥ 

श्रब श्रागे स्त्रियोके [अर्थात्‌ नायिकाश्रोके | यौवनमे होने वाले धर्माको कहते है 

[सूत्र २६६ ]--यौवनकालने स्त्रियोके भाव आदि तीन आंगिक श्रौर दस स्वाभा. 
विक श्रलंकार होतिहै। ये तेरहों [ श्रलङ्कार द्रभ्यरूपन होकर | क्रिया-रूप होते हैँ । 
[२७ | १८० । 

[प्रियका] सम्भोग होनेपर बिना प्रयत्नके उत्पन्न होने वाले सात स्वाभाविक गुण 
होते ह जो श्रवदयम्भावौ नहीं होते हैँ । ये बोस [१३-{-७ = २०] गुण मुख्य रूपसे स्त्रियोमें 
रहते हे । [२८] १८१ । 

यौवनमे उत्तम प्रकति वाले [पुरुषों ] श्रौर स्त्रियोमें भाव-हाव श्रादि श्रलद्भार कटक- 
केयर श्रादिके समान जारीरकी श्ोभाके जनक उत्पन्न हो जाते है । बाल्यावस्थामें भी कुच 
कुच उदित होतिर्है, श्रौर वुद्धावस्थामें श्रधिकांज्ञ प्रायः नष्ट हो जते हें । योवनमें 
ये स्त्रियोके मुख्य रूपसे श्रलङ्धार होते है । पुरुषोके तो उत्साहादि मुख्य रूपसे श्रलङ्धार होते 
है । इसीलिए उद्धतादि नायकोके साथ धोरत्व विज्ञोेषरण कहा गया है । पुरुषोमे भावादि 
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ऽलंकाराः । तेन नायकभेदेषृद्धतादिषु धीरत्वं विशेषणमुक्तम्‌ । भावादयस्तु पुरुषाणां , 


उत्ाहाद्याच्छया दिता एव भवन्तीति ते गौणाः । भावादीनां च विंशतिसंख्यात्वमतरो- 
दि्मेदापेक्ञया, अपर था यौवने वनितालंकाराणणामनन्तसं ख्यात्वमेव । तत्र प्रथमे त्रयो 
गाद्‌, यौवनोद्रोधशालिनः प्रियदृष्टि-वस्त्र-माल्यादि बाह्यनिमित्तरदिताद्‌ गात्रमात्राञजा- 
` यन्ते । तेभ्यः परे दश स्वस्माद्‌ र तिलक्ञरणाद्‌ भावात्‌ प्रियोपभोगानुपभोगयोजायन्ते । 
एते च दश एक-द्वि-त्यादिविकल्पेन भावान्नावश्यम्भाविनः। अथांगजाःस्वाभावि- 
काश्च क्रियारूपाः स्त्रीचेष्टातमकाः । मिलिताश्च त्रयोदशसंख्याः । ततः परे सप्त यत्नं 
श्नन्तःपरिस्पन्दं विना देहधमंरूपाः पुरुषोपभोगे सति भवन्ति । पूर्वे तु चेष्टातमकाः | 
इच्छातो यत्नस्ततो देहचेष्टे ति यत्नजा इति ॥ [२७-२८] १८०-१८१॥ 
(१) अथ भावादीनां प्रत्येकशो लक्षणमादह- 
[सूत्र २७० --भावो वागादिवेशिष्ट यं चिह्न रलत्युत्तमत्वयोः । 
वाचां, आदिशब्दात्‌ कर-पादादीनां वैशिष्ट यं हयो विकारः श्रंतगेतरतिभावस्य 
पामरनायिकावेलक्ञण्येन उत्तमप्रकृतित्वस्य च निश्चयहेतुभोवः । भवति हि तथाभूतं 
वागादिवे चित्रयमुपलभ्य उदुवुद्धोऽयमन्तःकामप्रदीपोस्या इति, उत्तमग्रकृतिश्च न!यिके- 
यमिति सहृदयस्य निश्चय इति ॥ 








[अलङार] उत्साहादि [पुरुषोचित अलङ्कार | से श्राच्छो दितही होतेह इषलिए [पुरुषो 
उनको गौरा कहा गया है । भाव श्रादिकौ बीस संख्या यहां गिनाए गए [बोस | भावोकी 
हृष्टे ही है । वसे तो यौवनम स्त्रियोके श्रलङ्कारोकौ संख्या श्रनन्त होती है । उन [बीस 
श्रलङ्कारो] मेसे [भाव-हाव श्रौर हेला ये | पहले तीन यौवनोदयसे युक्त शरी रमे प्रियके देखने 
श्रथवा वस्त्र-माल्य आदिके बिना बाह्य साधनोके बिना केवल शरीरमात्रसे उत्षन्न होते हँ 
[इसी लिए इनको अंगज कहा गया है] । श्रौर उनसे श्रगले दस स्वयं श्रपने रतिरूप भावसे 
प्रियका उपभोग होने या न होनेषर उत्पन्न होते हैँ । ये दस [भ्रलङ्कार] कहीं एक, कहीं दो, 
या कहीं तीन श्रादि रूपसे भौ उत्पन्न हो सकते हैँ । इसलिए वे भ्रवश्यम्भावौ नहीं होते हँ । 
श्रौर अंगज तथा स्वाभाविक सभी श्रलङ्भार क्रियारूप भ्र्थात्‌ स्त्रियोके चेष्टात्मक होतेह । 
[श्रंगज तथा स्वाभाविक दोनों प्रकारके श्रलङ्कारोको| भिलाकर तेरह संख्या होती है । उनके 
बाद सात [श्रलङ्ार ] पुरुषका उपभोग हो जानेके बाद [स्त्ियोके भीतर | यत्न भ्र्थात्‌ भीतरी 
वयापारके बिना ही देह धर्मके रूपमे प्रकट होते है । पहले [तेरह] तो चेष्टात्मक होति हैँ! 
[पर ये सात चेशात्मक नहीं श्रपितु देह॒धमंरूप होते है यह इनका भेद है] । इच्छासे यत्न 
होता है । यत्नसे देह-चेष्टा होती है । इसलिए [देह-चेष्टात्मक पहले तेरह ॒श्रलङ्कूार | यत्न 
[रोर श्रन्तिमि सात श्रलङ्कार अयत्न] होते हैँ ।\ [२७-२ ८] १८०-१८१ ॥ 

मब श्रागे भाव श्रादिके श्रलग-श्रलग सक्षण करते है 

रति श्रौर उत्तमत्वको सूचक वारी आदिको विदगोषताको भाव कहते है । 

[सुत्र २७०]--वाणका भ्रौर श्रादि शब्दसे हाथ-पर श्रादिका बदिष्टय भ्र्थात्‌ 
मनोहर विकार, भीतर रहने बाले रति-भावका श्रौर पामर नायिकासे भिन्न उत्तम 

` प्रक्‌ तित्वके निरचायक चिह्न, "भाव" कहलाता है । उस प्रकारके वारौ भ्रादिके वशिष्ट यको 

देखकर इसके भोतर काम-प्रदीय प्रज्वलित हो गया है इस प्रकारका भ्रोर यह नायिका उत्तम 








३८६ । | नास्यद्षणम्‌  [ का० १८३, सू २७१-७२ 


। (२) अथ हावः -- 
[सत्र २७१]--नेत्रादिविकृतं हावः सष्युङ्धारमसन्ततम्‌ ॥ 


[२६] १८२ ॥ 
नेत्रयोः, आदिशब्दाद्‌ भ्र.-चिवुक-गरीवादेश्च सातिशयो विकारः रङ्गारोचित 
उद्भि्ोद्‌ भिद्य विश्रान्तिमन्त्वेनासन्ततो हाव इ ति ॥ [२६] १८२ ॥ 
(३) अथ हेला- | 
[सूत्र २७२]--तदेव सन्ततं हेला, तारुण्योद्‌बोध शालिनी । 


तदेव सातिशयं नेत्रादिविक्ृतं सन्ततं प्रसरणशीलं सश्रङ्गारं समुचितविभाव- 
विरोषोपग्रह विरहाद नियतविषयं रुद्धरतिभावसमन्वितं देला । अस्यां च तारुण्यस्य 
प्रकर्षगमनम्‌ । एते च त्योऽङ्गजाः परस्पर समुत्थिता श्रपि भवन्ति । तथा हि कुमारी- 
शरीरे प्रौढतमकुमारगत-हाव-भाव-हेलादशेन-श्रवणणभ्यां भावादयोऽनुरूपा विरूपाश्च 
भवन्ति । किन्तृत्तरानपेचय एव भावः । हावस्तु भावपिन्नः। हावापेक्लिणी च देला । 
पूर्वपूर्वात्कषरूपत्वाद नयोरिति । | ^. 
प्रकतिकी है इस प्रकारका निश्चय सहूदयोको हो जाता है [इसीलिए भावको रति तथा 
उत्तमत्वका चिह्न कह! गया है| । 

परब श्रागे 'हाव' [का लक्षण करते हें 

[सृत्र २७१]--्यद्धा रयुक्त किन्तु निरम्तर न ॒रहनेवाला नेत्रादिका विकार हाव 
कहलाता है । [२६|१८२। 

दोनों नेन्रोका, ओर श्रादि शब्दसे भौह, गेडी, गरदन श्रादिका श्व गारके प्रनुरूप 
विज्ञेष प्रकारका [विकार] उठ-उठकर विश्वांत हो जनके कारण निरन्तर न विद्यमान रहने 
वाला विकार (हाव' कहलाता है ॥[२६।१८२॥। 

शब श्रागे 'हेला' [का लक्षण करते है| 

[सूत्र २७२ ]--यौवनोत्कषपर उदित ओर निरन्तर रहनेबाला वही [नेत्रादिका विशेष 
प्रकारका विकार] हिला' कहलाता है । 

श्युगारके अनुरूप श्रौर निरन्तर विद्यमान रहनेवाला नेत्र श्रादिका वही विज्ञेष प्रकार 
का विकार किसी विहेष कारण | विभाव] के सम्बन्धके बिना, ग्रनियत-बिषय [भ्र्थात्‌ 
किसौ व्यक्ति-विक्ञेषसे सम्बद्ध न होनेवाला| प्रबुद्ध सामान्य रतिभावसे समन्वित [वही नेत्रादि 
का विजञेष प्रक।रका विकार] हेला' कहलाता है । इस [हेला] मे यौवनोदय प्रकषंको श्राप्त 
हो जाता दहै । [भाव, हाव ग्रौर हेला] ये तीनो श्रांगिक विकार एक-दूसरेसे भी उदित होते 
है । जसे किं कुमारीके शरीरम प्रौढतम कुमारके भाव हाव हेलाको देने या सुननेसे [उस 
कुमारके प्रति सुचि या प्रचि होनेके काररण| श्रनुरूप या विरूप भावादि उत्पन्न होते हे । 
[ये परस्पर श्रन्योन्य भावादि होते है ] किन्तु इनमेसे भाव उत्तरवर्तौ [हावादि] की ्रपेक्षा 
नहीं रखता श्रोर हाव [अपने पूर्वतो ] भावकौ अपेक्षा करता है [भावके बिना हाव उत्पन्न 
नहीं हो सकता ह । प्नौर हावके बाद उत्पन्न होनेवाली | हेला हएवको श्रपेक्षा करतो है [हाव 
क्के विना उत्पन्न नहीं होती है| इन [हाव तथा हेला ] दोनोके पूवे-पूवेके उत्कषं रूप होनेे ॥ 





का० १८४, सू० २७३-५४ ] चतुर्थो विवेकः [ ३८५ 


रथ स्वभावजेषु प्रथमं विभ्रममाह- 
[सूत्र २७३|-- रागादिना विपर्यासः क्रियाणामथ विश्रमः ॥ 


।॥ | ३० | १८३ ॥ 
अथेति आं गिकानन्तयोथेः । रागः प्रियतमं प्रत्येव बहमानः। आदिशब्दान्मद- 
हषोदिग्रहः। मदो मद्यकृतध्ित्तोल्लासः । हर्षः सौभाग्यगर्वैः । अन्यथा वक्तव्येऽन्यथा- 
वचनं, हस्तेनादातव्ये पादेनादानं, कटीयोम्यस्य कण्टे निवेशनं, इत्यादिकश्चेष्टाविपर्यासो 
विश्रमः । विशिष्टविभावलाभे रतिप्रकषोद्‌ देहविकाराः स्वाभाविकाः। अरंगजास्त 
विशिष्टविभावमन्तरेणेति विशेषः ॥ [३०] १८३ ॥ 
अथ विलासः-- 


| सूत्र २७४ |--विलासः प्रियटृष्ट्यादौ चारुत्वं गात्रकमंरणोः । 


्रादशब्दात्‌ सम्भाषणादिग्रहः । चारत्वं तात्कालिकः सातिशयो विशेषः | 
कमे्थानासन-गमन-निरीकणादिचेष्टेति । 

अथ विच्छित्तिः- 
भर्थात्‌ श्रपने पूर्वेवर्तों भावके उत्कषं रूप होनेसे हाव, भावको श्रपक्षा करता है भ्रौर श्रषने 
पूवंबर्तो हावके उत्कषं-रूप होनेसे हेला हावको श्रपेक्षा करतो है] । 

( इस प्रकार तोन प्रकारके श्रांगिक धर्मोको कह चुकनेके बाद ] श्रव श्रागे स्वाभाबिक 
[दस धर्मो] मेसे पहले "विश्रम" को कहते है 

(सूत्र २७३ [-रागादिके कारण क्रिया उलट-पुलट हो जाना "विश्रम' कहलाता 
है ।[३० | १८३। 

श्रथ इस शम्दका श्रथ भ्रांगिक [धमेकि वरणंन] के बाद यहुहै । राग भ्र्थात्‌ प्रियतम 
के भ्रति हौ श्रत्यन्त भ्रादर। भ्रादि शब्दसे मद, हषं भ्रादिक ग्रहण होता है। मद प्र्थात्‌ 
मद्यपानके कार उत्पन्न चित्तकी प्रसन्नता । हषे भ्र्थात्‌ श्रपने सोभाग्यका गवं । कु प्रौर 
कहनेके स्यान पर कु भ्रौर कह जाना, हाथसे पकड़ने योग्यको पेरसे पकडना, कमरे 
पहनने योग्यक्रो गलेमे डाल लेना [यह्‌ सब क्रियाणां विपयेयः' "विश्रमः कहलाता है । 
विशिष्ट कार [विभाव] के प्राप्त होनेपर रतिके प्रकरषंसे देहमे विकर होना स्वाभाविक 
है [ इसलिए इनको स्वाभाविक धमं कहा गया है ] भ्रौर भांगिक विकार तो विश्षेष कारके 
बिना [शरीरमाच्रसे उत्पन्न | होते हैँ यह [इन दोनों प्रकारके धर्मोका भेद है | ॥[३०]१८३।। 

प्रच भ्रागे 'विलास' [का लक्षण करतेहै] 

[सूत्र २७४ | ` प्रियके दशन श्रादिसे शरीर श्रौर क्मोमि विरोष सुकुमारता “विलास' 
कहलाता है । 

श्रादि शन्दसे सम्भाषर श्रादिका ग्रहण होता है, चारुत्व भ्र्थात्‌ उस समय उत्पन्न 
होनेवाला विष प्रकारका सोन्दयं । कमं भ्र्थात खडा होना, बंठना, चलना श्रौर देखना श्रादि 
चेष्टाए । 

प्रच श्रागे 'विच्छित्ति' [का लक्षण करते] 
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[ सूत्र २७५ | -वेषाल्पतेव विच्छित्तिः परां शोभां वितन्वती ५ 
। | ३११८४ \\ 
स्वल्पाप्याकल्परचना प्रकृतिसौभाग्यादिगुणएयुक्तत्वात्‌ पर शोभां खियां वित- 
न्वती बिच्दित्तिरिति ॥ [३१] १८४ ॥ 
अथ लीला-- 
| सृत्र २७६ |-लोला दयितवागादेः स्वे न्यासो बहुमानतः । 
आदिशब्दाद्‌ वेष-व्यापांरादिग्रहः । प्रियततमभ्रीत्यतिशयेन दयितवागादेः 
सशरङ्गारं स्वस्मिन्‌ न्यासः सम्यक्‌ करणं लीलेति । 
अथ विव्वोकः- | 
[ सूत्र २७७ | --विन्वोकोऽनादरो मान-दर्पादिष्टेऽपि वस्तुनि ॥ 
॥। [३२] १८५ ५ 
मानधित्तसमुन्नतिः। दपः सौभाग्यगवेः । इष्ट वखमाल्यालंकाय दीति । 
॥ [३२।१८५॥ 
अथ विहतम- 
[सूत्र २७८ |--विहतं जल्पकालेऽपि मौनं ह्ी-व्याज-मोगध्यतः । 


जल्पकालो भाषण्स्योचितः समयः । मोनमभाषणम्‌ । व्याजः छ्य । उप्रल््प , 


[सूत्र २७५ |-- अत्यधिक सौन्द्यको प्र्दश्षित करनेवाला स्वल्प वेष-धारण ही 
विच्छित्ति कहलाती है ।|२३१।१८४। 

स्त्रियोकि भौतर उनके प्रकृष्ट सौभाग्यादि गुरणोसे युक्त होनेके कारण श्रव्यन्त सोदयं 
को प्रकाकित करनेवाला थोडासा भी वेष-विन्यास 'विच्छित्ति' कहलातौ है ।[३१।१८४५ 

घ्रब श्रागे 'लीला' [का लक्षण करतेहे। 

[सूत्र २७६ ]--भ्रियके वचन शरादिको श्रतयन्त श्रादरपु्ंकं श्रषने भीतर रखना लोला 
कहलाती है । 

रादि कञब्दसे वेष ओर व्यापार श्रादिका ग्रह होता है ! श्रियतमके प्रति अत्यधिक 
प्रेम होनेके कारण प्रियतमको वाणी रादिको श्वुगाराभिव्यक्तिपुवंक श्रपनेमे लगाना रथात्‌ 
यथाथ बनाना "लीला" कहलाती है । | 

दरब श्राने “विव्वोक' [का लक्षण करते हं।-- 

[सूत्र २७७] मान अथवा द्पंके कारण इष्ट वस्तुक प्रति भौ श्रनादर दिखलाना 
“विष्वोक' कहलाता है ।[२३२।१८५। 

मान श्र्थात्‌ चित्तका चढ़ा होना । हषं भ्र्थात्‌ सौभाग्यका गवं । इष्ट भ्र्थात्‌ वस्त्र 
माला, श्रलंकार श्रादि ।[३२]१८५। ` 

अब श्रागे "विहत" [का लक्षण करते है| ` 

[सुत्र २७८ |-- लज्जा श्रथवा किसी बहाने भ्रथवा मुग्धताके कारण बोलने कषे 
उचित समयपर भी न बोलना "विहत कह लाता है । 
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त्वाद्नायत्तत्व-बाल्यादयोऽपि गृह्यन्ते । श्रात्मनो ह यादिप्रकाशननिमित्तं समयेऽप्य- 
भाषणं विह्टतमित्यर्थं: । 
अथ ललितम- 
[सूत्र २७९ |-ललितं गात्रसंचारः सुकुमारो निरथंकः । [३३] १८६ 
गात्रस्य नेत्रहस्तादेः, संचारो व्यापारः। सङ्कमारोऽतिमनोहये, द्रष्टव्यं विना 
रृष्टितेपो, प्राह्यमृते हस्तादिव्याप्रतिरित्येवं निष्प्रयोजनो ललितम्‌ । सप्रयोजनस्तु व्यापारो 
। इत्यनयोभंदः इति ॥ [३३] १८६॥ | 
अथ कुट्‌टुमितम्‌-- 
| सूत्र २८० |-कचौष्ठादिग्रहे कोपो मृषा कुट्टमितं मुदि । 
आदिशब्दात्‌ स्तन-करादिग्रहः । प्रियतमेन कचादिषु गृह्यमाणाया श्रन्तः- 
प्रमोदे ऽपि व्यलीककोपकरणं कुट्‌ दुमितमिति । 
अथ मोटरायितम्‌- 
[सूत्र २८१ |-मोदायितं श्रियेक्षादौ रागतो गात्रमोटनम्‌ ।॥ [३४] १८७॥ 
प्रियस्य दशेन-श्रवणानुकरणादिषु तद्धावभावनात्मकरागवशादंगमर्दनपर्यन्तं 
-यो पितश्चष्टितमति ॥ [३] १८७ ॥ ‰ _ क न 
जल्पकाल श्र्थात्‌ भाषरणके उचित समय । मौन भ्र्थात्‌ चुप रहना । व्याज श्र्थात्‌ 
बहाना । इसके उपलक्षण रूप होनेसे परवज्षता श्रौर बात्य श्रादिका ग्रहण होता है । श्रषनी 


लञ्जा श्रादिके भ्रकाशनके लिए बोलनेके श्रवसरपर भौ न बोलना "विहत कहलाता है यह 
भ्रभिप्राय दहै । 


प्रागे 'ललित'का [लक्ष करते हैँ] 
[सूत्र २७९ |--व्यथं ही नक्ञाकतके साथ अंगोका चलाना "ललितः कहलाता हे । 
गात्र भ्रथवा नेत्र श्रौर हाय श्रादिका, संचार भ्र्थात्‌ संचालन-व्यापार । सुक्रुमार 
अर्थात्‌ श्रत्यन्त मनोहर । [जसे] द्रष्टव्य विषयके न होनेपर भो हृष्टि दौडाना, पकडने योग्य 
` किसी वस्तुके न होनेपर भी हाथ श्रादिका चलाना । इस प्रकारका निष्प्रयोजन व्यापार 


'ललित' कहलाता है । भ्रौर सप्रयोजन व्यापार "विलास" कहलाता है । यह इन दोनोंका भेद 
है ॥[ ३३ |१८६॥ न 


भ्रब श्रागे कुटूमित' [का लक्षण करते है]- 

[सत्र २८८ | - [प्रियतम दारा] केश, भ्रष्ठ श्रादि पकड़े जानेपर [हृदयके भीतर तो 
प्रसन्नताके होनेपर भो [बाहर] मिथ्या क्रोध दिखलाना कुटुमित' कहूलाता है । 
। भ्रादि शन्दसे स्तन, कर श्रादिका प्रहरण होता है। प्रियतमके हारा केश आदिक 
पकड़ जनेषर भी भीतर प्रसन्नता होनेषर भी कूठम्‌ठ नाराज होता कुटुमित' कहलाता है । 

भ्रब श्रगे मोट्रायित [का लक्षर करते है]-- 


[सूत्र २८१ ]|--भ्रियतमके दान प्रादिके होनेपर अंगोका मरोडना 'मोटरायितः कह- 
है ।[३४]| १८७। 


प्रियतमके दशेन, श्रव, श्रनुकररणादिके होनेषपर तन्मयता शूप रागके कारशा 
[विशिष्ट] अंगोके मर्दन पर्यन्त स्त्रोका व्यापार "मोदायित' कहलाता है ॥ | ३४ |१५७॥ 
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अथ किलकिचितम्‌-- 
[सूत्र २८२|- मुहः स्मिताऽश्रकम्पादेः संकरः किलकिचितम्‌ । 

आदिशब्दाद्‌ मय-हसित-श्रम-रोष-गव-दुःखामिलाषादिग्रहः । गवाद्‌ वारं 
वारं स्मितादीनां संकीणतया योषिता यत्करणं तत्‌ किलकिच्ितम । एते दश स्वाभा- 
विका भुक्तायामभुक्तायां च योषिति रतिभावोद्बोधाद्‌ भवन्तीति । 

यथायत्नजेषु सप्तसु शोमा प्रथमं लच्यते-- 
[सूत्र २८३]--भ्रोज्ज्वल्यं योवनादीनामथ ज्ञोभोपभोगतः ।[३५।१८८ । 

यौवनस्य, आदिशब्दाद्‌ रूप-लावस्यादीनां च पुरुषेणोपभुज्यमानानां यदो- 
उ्वल्यं द्वायाविशेषः सा शोभा 1 अथेति स्लाभाविकानन्त्याथं इति ॥ [३५] {८८ ॥ 

अथ कान्ति-दीप्ती 
[सूत्र २८४]-सा कान्तिः पूरसम्भोगा दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः । 

शोभैव रागावतारघना कान्तिः । कान्तिरेव चातिविस्तीणौ दीप्तिः । यौवनादीना- 
 मौूवल्यसय मन्द-मध्य-तन्राबस्थाः करमेण शोभा-कान्ति-दीष्तय इत्यथः इति । ` 

ग्रब श्रागे "किलकिचित' [का लक्षण करते है।-- 

[सत्र २८२ ]-- बार-बार हंसने, रोने भ्रौर कम्पन भ्रादिका सम्मिध्षण ` किर्लकिचितः 
कहलाता है । 

रादि क्ञब्दसे भय, हास्य, श्रम, रोष, गवं, दुःख ओर श्रभिलाष श्रादिका प्रहरण होता 
है। गर्वेके कारण स्त्रियोकि ारा हंसने, रोने श्रादिका जो बार-बार संकीरं रूपसे किया 
जाना है वह किलकिचित' कहलाता है [यह दभिप्राय है । भक्ता तथा श्रभूक्ता दोनों प्रकार 
को स्त्रयो रतिभावका उदय होनेषर ये दशा स्वाभाविक धमं उदय होते है । 

8 श्रव रागे बिना यत्नके उत्पन्न होने वाले सात धर्मोमिसे पहले “शोभा का लक्षरण 

करतेर्है- 

[सूत्र २८३] -उपभोगके बाद योवन ग्रादिकी उज्ज्वलता श्ञोभाः कहलाती है । 
[३५] १८८ ॥ 

भरनु०--यौवनका, भ्रौर आदि शब्दसे रूप-लावण्यादिकी पुरुषके दारा भोगे जाने 
पर जो उज्ज्वलता अर्थात्‌ सोौन्दर्यातिश्य उसको शोभा ' कहते हँ [यह श्रमिभ्राय है] । | अथ 
ज्ञो भोपयोगतः, में प्रयुक्त] श्रथ' शब्द स्वाभाविक श्रानन्तयं ्रथंका बोधक है । [भ्र्थात्‌ पहले 
निरूपरणए किए दस स्वाभाविक ध्मोकि बाद कञोभाका लक्षण किया जा रहा है] 
[३५] १८८ ॥ 

घ्रब श्राने कान्ति' श्रौर 'दीप्ति' [ दोनोका लक्षण करते है | ` 

[सूत्र २८४] - पूणं विस्तारको प्राप्त हो जनेपर बह शोभा ही कान्ति कहूलाती 
है । भ्रौर "कान्ति" का भौ विशेष विस्तार 'दीप्ति' कहलाता है । 

अत्यन्त श्रनुरागातिशयके कारण घनताको प्राप्त श्नोभा ही "कान्ति" कहलाती है श्रौर 
्मस्यन्त विस्तारको प्राप्त हो जाने बालो "कान्ति' ही "दीप्ति" कहलाती है  श्रर्थात्‌ यौवन 
अ्आादिकी उज्ज्वलताकी मन्द, मध्य प्रौर तोब्र प्रवस्थाएं हौ करमशः शोभा, कान्तिश्रौर 
दौप्ति कहलातो हँ यह ्रभिप्राय है \ 
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अथ माघुयोौदार्ये- 
[सूत्र २८४५]- सोम्यं तापेऽपि माधुर्यम्‌, श्रोदायंमचिताच्युतिः 


[३६] १८६ ॥ 

शोक-क्रोध-भय-च्रमषं-ईष्यादिजः सन्तापस्तापः । अपि शब्दाद्‌ ब्रीडा-रत्या- 
दिजे अस्वास्थ्ये ऽपीति । तापे ऽपि सत्युचितस्य विनयादिकस्य अच्युतिरपरित्यजनं 
श्रोदायम्‌ । माधुयं आकाराविकृतिः इत्यनयोर्विशेष इति ॥ [३६] १८६ ॥ 

अथ धेये-प्रागलभ्ये- | 
[सूत्र २८६ |--चेतोऽविकत्थनं धेयं प्रागलभ्यं कोशलं रते । 

अविकत्थनं आत्मश्लाघा-चापलाभ्यां रहितं चेतो धेयमिति । कौशलं बेशारं, 
रते सुरतक्रियायां यत्‌ तत्‌ प्रागल्भ्यम्‌ । एते यत्नमन्तरेण पुरुषोपभोगनिष्पन्नाः स्त्रीणां 
सप्त गुरणा इति । 

अथ एवं विधालङ्कारवतीनां स्त्रीणां नायकेषु विनियोगमाह- 
[सूत्र २८७ |[-यथोचित्यं च नेतृरां नायिकाः, कलजादयः ॥[३७|१६० 

ओओोचिल्यं प्रकति-खवस्था-आचार-देशकालाद्यविरोधः । तदनतिक्रमेण धीरोद्ध- 
तादीनां नायकानां कुलजादयो नायिका नाटकेषु निबन्धनीया इति ॥ [३७] १६० ॥ 











श्रब श्रागे 'माधुये' भ्रौर 'भ्रौदायं' [दोनोके लक्षरण करते है] 

| सूत्र २८५ |--तायके होनेषर भी सौम्यता माधुयं कहलाता है । श्रौर उचित भागंसे 
पतित न होना शभ्रौदायं' कहलाता है । [३६] १८६९ । 

शोक, क्रोध, भय, भ्रमषं श्रौर ईर्ष्यादिसे उन्पन्न होने वाला सन्ताप यहां ताप" [माना 
गया | है । “श्रपि' शब्दस लज्जा श्रौर रत्यादिसे उत्पन्न श्रस्वस्थताका भी ग्रहण होता है । इस 
तापके होनेपर भौ [सौम्यताका बना रहना "माध्य कहलाता है] । श्रौर तापके होनेषर भी 
विनय श्रादि रूप उचित बार्तोका परित्याग न करना श्रौदायं' कहलाता है । श्राकारमें विकार 
का उत्पन्न न होना माधुयं है [ भ्रौर मनमे विकारका उत्पन्न न होना श्रौदायं है ] यह इन 
दोनोंका भेद है ।। [३६] १८६ ॥ 

श्र श्रागे बये' तथा श्रगतमता' [दोनोंका लक्षण करते है | -- 

| सत्र २८६ |- [भात्मह्लाघा श्रौर चपलतासे रहित वित्तावस्थाका नाम धेयं" है श्रौर 
सुरत-ग्यापारमें निपुरताकी प्राप्ति ्रगल्भता' कहौ जाती है । 

श्रविकत्थन भ्र्थात्‌ भ्रात्महलाघा ओर चपलतासे रहित चित्तावस्थाका नाम धेयं" है । 
भ्रोर ^रते' श्र्थात्‌ सुरत-व्यापारमें जो कौशल अर्थात्‌ निपुरणता वह श्रागहभ्य' कहलाता है । ये 
सात गुर पुरुषोपभोगके द्वारा स्त्रियोमे बिना यत्नके स्वयं हौ उत्पन्न हो जाते हं । 

भ्रब इस प्रकारके [१०-{-७-- १७ | श्रलंकारोसे युक्त नायिकारश्रोका नायकोके साथ 
सम्बन्ध दिखलाते है 

| सत्र २८७ |-- भ्रौ चित्यके अनुसार कुलजा श्रादि नायिकाएं नायकोके साथ विनि 
युक्त करनी चाहिए । [ ३७] १९० 1 

श्रोचित्य भ्र्थात्‌ प्रकृति, अवस्था, श्राचार, देश, काल, श्रादिके साथ प्रविरोध। उस 
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ञ्रथासां नायिकानां सहायिन्य उच्यन्ते-- 
[सूत्र २८८ ]--सहायिन्यस्तु धात्रेयो-लिगिनी-प्रातिवेक्लिकाः । 
ज्िह्पिनी चेटिका-सख्यो गुप्ता दक्षा मृदु-स्थिराः ॥' 
[३८] १६१ ॥\ 
धात्रेयी स्तन्यदायिनी । लिंगिनी परित्राजिकादिलिंगवती । प्रातिवेशिका निकटा- 
वस्था । शिल्पिनी चित्रादिशिल्पकारिका । चेटिका दासी । सुखी समानगुणा मेत्र्यमु- 
पगता । ण्वमादिकाःप्रियघटने सहायिन्यः। एताश्च "गुप्ता रहस्यधारणसमथाः । दन्ता 
देश-काल-समयादिविदः । मद्र यो अनंताः । स्थिराश्चापलवर्जिताः । एवमन्येऽपि 
गुणा द्रष्टव्या इति ॥ [३८] १६१ ॥ 
| अथ सामान्येन भाषाविधानमुच्यते- 
[सृत्र २८६ |-देवानीचनृरा पाठः संस्कृतेनाथ जातुचित्‌ । 
महिषी -मन्त्रिनाया-पण्यस्त्रीणामव्याजलिगिनाम्‌ ।) 
[३९] १९२ ५. 


[श्रौचित्य] का उल्लङ्खन किए बिना धोरोद्धत श्रादि नायकोके साथ कुलजा भ्रादि नायिकाभ्रों 
का नाटक्षादिने वंन करना चाहिए ॥ [३७ १६० ॥ 

श्रब इन नायिका्जकी सहायिका्ओंको कहते है-- 

[सत्र २८८ |- धाय, परिव्राजिका, पडोसिन, क्िल्पिनी, दासी श्रौर सखो जो [गप्ता 
र्यात्‌] रहस्यको धारण करनेमं समथं, चतुर, श्रहंकाररहित भ्रौर चपलतारहित हों इनक 
सहायिकाए होती हैँ । |३ ८] १६१ 

धात्रेय श्र्थात्‌ दूध पिलाने वाली धाय । लिगिनी भ्र्थात्‌ परित्रजिका श्रादिके चिह्लो 
को धारण करने वाली । प्रतिवेक्लिका भ्र्थात्‌ समीप रहने वाल पडोसिनो । ज्ित्पिनी भ्र्थात्‌ 
चित्रादि क्िल्पकौ रचना करने वालो । चेटी रथात्‌ दासी । सखी भ्र्थात्‌ समान गुर बाली 
नौर मित्रताको प्राप्त स्त्री । इस प्रकार की स्त्रिया ्रियके साथ मिलन करनेमे सहायिका 
होती है । ये सब गुप्ता धर्थात्‌ रहस्यको चपा सकनेने समर्थं, दक्षा श्रर्थात्‌ देश्य, काल, 
्राचार श्रादिको समभने वाल, मृदु भ्र्थात्‌ ग्रहुंकाररहित भ्रौर स्थिरा ग्र्थात्‌ चपलतारहित 
होनी चाहिए । इसी प्रकारके श्रन्य गुरण भो | सहायिकाग्रोमिं | समभने चाहिए ॥ [ ३८ | 
१६१ ॥ 

श्रब सामान्य रूपते भाषाविधानको कहते है-- 

[सत्र २८६ |-देवताभ्रों श्रौर नीचोको छोडकर भ्र्यात्‌ उत्तम तथा मध्मम पुरुषोके 
पाठ संस्कृतम [होना चाहिए] । श्रौर कभो-कभो पटरानी, मन्ति-पत्नीवेहया्रोका तथा 
[लिगिनी पदन लिगिनङ्च लिगिन्यदच र्यात्‌ पुरुष तथा स्त्रौ-रूप दोनों प्रकारके लिगियोमेसे 
एक शोष हो जानेसे पुरुष तथ स्त्री-रूप दोनों प्रकारके परिव्राजको दम्भ-रहित [भर्थात्‌ 
मुनि, बो, निक्ष, श्रोत्रिय श्रादि] हारा [भी संस्कृत का प्रयोग किया जाना चाहिए] । 
३६ | १६२ ।\ 





का० १६३, सू २६० |] चतुर्थो विवेकः [ ३६३ 


देवशब्देन सुराः सुयंश्चेकशेषाद्‌ गृह्यन्ते । एषां च नीचवजितानामुत्तम-मभ्यम- 
नराणां च | स्त्रीणां प्राकृतस्येव विधानात्‌ पुरुषाणामेव संस्कृता भाषा । कदाचित्‌ 
पुनः कायं वशतः कृताभिषेकाया राकया मन्त्रिजा-पण्यस्त्रियोलिगिनां च एकशेषेण 
पु-सत्रीरूपाणां परित्राड्‌-मुनि-शाक्य-श्रोत्रियादीनां संस्कतं द्रष्टव्यम्‌ । लिगिनश्च दम्भं 
विना ये गरहीतत्रतास्तेषां संस्कतम्‌ । सामर्थ्याच्च व्याजलिगिनां प्राकतमिति लम्यते । 
स्वगमोपनाथमेतेभीषान्यथात्वस्य करणात्‌ । तत्र महिष्याः संधि-विग्रहचितादिना, मंत्रि 
जाया न्यायप्रवृत््यादिना वेश्याया वेैदर्ध्यादिना, लिंगिनां च सवं विद्याकोशलख्या- 
पनादिना कायण संस्कृतं, अन्यत्र तु प्राकृतमवगंतव्यम्‌ । "योषिताम्‌ इति महिष्यादीनां 
प्राकृतस्येव प्राप्तौ *देवानीचनृणां' इति च लिगिनां संस्कतस्येव प्रसङ्ग "जातुचित्‌ 
इत्यप्राप्त्यथं प्राप्तनिषेधाथं चोपात्तम्‌ । तेन लिगिनां बाहुल्येन प्राकृतं भवतीति ॥ 
[३६] १६२ ॥ 

अथ प्राकृतं पाल्यमाह- 
[सूत्र २६० |--बाल-षण्ड-ग्रहग्रस्त-मत्त-स्त्रीरूप-योषिताम्‌ । 

प्राकृतेनोत्तमस्यापि दारिदयहवयंमोहिनः 
[४०] १६३ ॥ 


देव' शब्दसे एक शेषसे देव ्रौर देवी दोर्नोक्ा ग्रहण होता है । इनमें भ्रोर नीचोको 
छोडकर शेष पुरषोकौ भाषा संस्कत होनी चाहिए । स्त्रियोकि लिए प्राृतका ही विधान होने 
से [स्त्रियोकी प्राकृत भाषाही होनी चाहिए] । कभी-कभी कायेवज्ञ पटरानी मंत्रि-पत्नी वेश्या 
तथा लिगि्ोमिं एक ज्ञेष द्वारा स्त्रीपुरुष रूप दोनों प्रकारके सन्यासियों मूनियों बौद्ध तथा 
बराह्मण श्रोत्रिपादिकी संस्कृत भाषा समनी चाहिए । लिगसे जिन्होने दम्भ रहित होकर व्रत 
लिया है उनको संस्कृतका प्रयोग कराना चाहिए । इस कथनको सामथ्येसे बनावटी परिव्राजक 
ग्रादिके हारा भ्राकतका प्रयोग करना चाहिए यह श्रथं निकलताहै। क्योकि ये श्रपनेको 
छिषानेके लिए भाषाको बदल भी तेते हैँ । उनसे सन्धि-विग्रह श्रादिकी चिन्ताके भ्रवस्तरपर 
राजनीतिके [द्वारा संस्कत भाषरण करना चाहिए | न्याय, विचार श्रादिके समय [मन्त्रिजाया 
ग्र्थात्‌ | मन्त्रीकी पत्नीके हारा [संस्कत भाषण कराना चाहिए] । वंदर्ध्यादि [प्रदज्ञेन] के 
लिए बंश्या द्वारा भोर सब विद्याश्रोमें प्रवीरताके सिद्ध करनेके लिए परिव्राजिका श्रादिके 
ारा कार्याविज्ञेषके कार = प्रयोग कराना चाहिए । श्रौर साधारण रूपमे श्रन्य जगह 
प्राकतका ही प्रयोग समना चाहिए । "योषिताम्‌' इस पदसे महिषी श्रादिमे प्राक्‌त [ का प्रयोग] 
प्राप्त होनेसे श्रौर “देवानीचनृरणां' पदसे परिव्राजक आदिमे संस्कृत [के प्रयोगके | के ही प्राप्त 
होनेपर "जातुचित्‌" ईस पदको [ ्राप्तकी |श्रप्राप्तिकेलिए श्रर्थात्‌ प्राप्तके निषेध करनेके लिए प्रहु 
किया गया है) इसलिए परिव्राजक ्रादिमें श्रधिकतर प्राकृतका प्रयोग होता है ।[ ३६।१६२॥ 

श्रव श्रागे प्राक्त पाठल्यको कहते है-- 

[सूत्र २६०] बालकों, नपु सकों ग्रहग्रस्त, मत्त, स्त्रीप्रकृति वाले भ्रौर स्त्रियोका 
प्राकतका ह प्रयोग कराना चाहिए । श्रौर दारिद्रय श्रयवा एेइवर्यादि मोहित उत्तम पुदषके 
हारा भो [प्राकृत भाषाका ही प्रयोग कराना चाहिए । [४६] १६३ । 
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३६४ 1 नास्यदर्षणम्‌ [ काण १६५, स्‌ २५०-४१ 


रहः शनेश्वरादिभिः, कदाप्रहैवा ग्रस्ता दु षिता ब्रह्स्ता सतरीरूपाः स्त्रीप्रक- 
तयः पुरुषाः । बालादीनामक्ञत्व-नीचप्रकृतिकत्व-तुच्छस्वभावत्वादेः प्राकृतेन पाटः । 
तथोत्तमप्रकृतेरपि धीरोदात्तादे- रिच श्वर्याभ्यां उपलक्तरणाद्‌ धनश्रशादिना च 
मूढमनसः प्राकृत पाठ इति ॥ [४०] १६३ ॥ 
परमपि वाक्प्रकारमाह्‌-- 
[सूत्र २६१] श्रत्यन्तनीच-भूतादो वश्ञाचची मागधी च वाक्‌ । 
शौरसेनौ तु नीचस्य देशोदेशे स्वदेहागीः । [४१। १६४१ 


त्यन्तनीचः ्कृष्टाधमभ्रकृतिः । आदिशब्दात्‌ पिशाचादिग्रहः । एषु पेशाची 
मगधी च सांकर्येण माघा भवति । नीचमात्रभ्रकृतेः पुनः शौरसेनी । देशस्य कुर 
मगधादेरुदे शः प्रकृतत्वं तस्मिन. सति स्व-स्वदेश सम्बन्धिनी भाषा निवन्धनीयेति ॥ 
[४१] १६४॥ 

प्रकारांतर मप्याह्‌- 
[सत्र २६२।-- तिरथग्नात्यन्तरादीनामानुरूप्येर संकथा \ 

तिर्यञ्चः पशवो पक्षिश्च । जात्यन्तराणिष वणिग्‌-विप्र-चाण्डालादीनि। एतानि 

ग्रहो श्र्थात्‌ शनंश्चर भ्रादिके ्रथवा कुत्सित राग्रहोसे जो दूषित हैँ वे ग्रहग्रस्त हृए 
[उनके द्वारा प्राकृत भाषाक योग कराना चाहिए ] । स्त्रौरूप अर्थात्‌ स्त्रियो-जसे स्वभाव- 
वाले पुरुष [उनके द्वारा भो प्राकृतका ही प्रयोग कराना चाहिए] । बालकों भ्रादिके मखं, 
ज्ञानो, नीच प्रकति बाले तथा शुद्र स्वभाववाले होने श्रादिके कार प्राकूत भाषाक पा 
कराया जाता है । भ्रौर [कभी] उत्तम प्रकति वाले भ्र्थात्‌ धीरोदात्त श्रादिके [स्वभाव वले 
पुरुषे ] भो दरिद्रता अथवा रेइवर्थातिज्यसे मोहित हो जानेषर श्रौर इनके उपलक्षरष रूप 
होनेसे धननाश् श्रादिसे भौ विभूढमनस्क हो जानेषर प्राकृत ही बुलवाना चाहिए ।[४० | १६३) 

शरज् बोलनेके विषयमे श्रन्य प्रकारका भी वरन करते है- । 

[सूत्र २६१] --भ्रत्यन्त नीच भूतादि [ के भाषण | मे 'पेश्षाची' तथा मागधौ 
[संकरे | भाषा प्रयुक्त होती है \ नोच [पात्रके भाषरण | तं “क्तौरसेनी' [प्राकत भाषा] होती 
है । ओर किसी देश्ष-विज्ञेषका उत्लेख होनेषर श्रपने-श्रपने देशक भाषाका ही प्रयोग कराना 
चाहिए । [४१] १६४ । 

ग्रत्यन्त नीच अर्थात्‌ भ्रत्यधिक श्रधम प्र कति बाला । [भूतादि पदमे प्रयुक्त] भ्रादि 
हाब्दसे पिज्ञाचादिका ग्रहरण होता है । इसमे पैशाची श्रौर मागधो दोनों भाषाग्नोंका संकीरं 
रयसे प्रयोग होता है \ श्रौर केवल सामान्य रूपसे नोच प्रकृति वाले पात्रमे शौरसेनी भाषाका 
प्रयोग कराना चाहिए । [४१] १६४ ॥\ | 

भ्रब श्रागे [भाषाके विषय] अन्य प्रकार भी बतलाते है-- 

[सूत्र २६२]-- पशयु-पक्षौ रादि श्रौर विभिन्न जातियों श्रौचित्यके श्रनुसार [भाषा 
का श्रवलम्बन करके] बातचीत होनी चाहिए । 

तिर्यक्‌ भर्थात्‌ पशय श्रौर वक्नी । श्रन्य जातिया अर्थात्‌ विक्‌, विश्र, चाण्डाल प्रादि) 
ये सब एक हौ स्थानपर भौ हो सकते हे । शादि" शब्दसे ग्रामे रहनेवाले नगर-निवासौ 








का० १६६, सू० २६३-२६४ ] चतुर्थो निवेकः श, 


चेकस्मिन्नपि देशे भवन्ति} आदिशब्दाद्‌ भ्राम्य-नागरक-श्रारण्यक-विट्‌ देवकुलिकादि 

ग्रहः । एवं विधपात्राणामानुरूप्येए यस्य तियगादेयो भणितिरीतिः प्रसिद्धासा सा ~ 
तस्य सम्यग्‌ वणंनीया । येन स एवायं तियं गादिरिति ताद्र प्याबगमो भवति । इयं च 

देशगीश्च प्रायो अपश्र शे निपततीति ॥ 


सरथ भाषादेरन्यथात्वमपि भवतीत्याह्‌-- 
[सूत्र २६३]--भाषा-प्रकृति-वृत्तादेः कार्यतः क्वापि लं घनम्‌ ॥ 


[४२] १६५ ॥ 
1 भाषायाः संस्कृत-प्राकतादेवाचः । प्रकतेरत्तम-मध्यमाधमरूपायाः । वृत्तस्य 
। आचारस्य, इतिवृत्तस्य वा । आदिशब्दाद्‌ धीरोद्धतवादिघर्माणां नेपथ्यादेरवा केनचित्‌ 
प्रयोजनेन लंबनमिति क्रमो विधेयः । एतच्च यथायथं क्वचित्‌ किंचित्‌ प्रदशितमेव । 
स्वयं वाभ्युह्यमिति ॥ [४२] १६५॥ 


अथ रूपकेषु यो येन नाम्ना व्यवहर्तव्यस्तस्य तदाह-- 
| २६४ ]--भ्रायं ति शब्द्यते पत्नी लिगिनी ब्राह्यरणी दिजः । 
श्रम्बापि जननी-वृद्धे पुज्या तु भवतीत्यपि । 


व ज [४३] १६६ ॥ 


श्रौर वनम रहने वाले तथा विट्‌, देवकूलिका श्रादिका प्रहर होता है । इस प्रकारके पात्रोकी 
भाषा श्रानुरूप्यके श्रनृसार श्र्थात्‌ जिस तियगादिकी जो भाषा लोकम प्रसिद्ध है उसको उसके 
साथ भली प्रकारसे प्रयोग करना चाहिए जिससे यह्‌ वही ति्थेगादि है यह बात ठीक तरह 
से प्रतीत हो सके। यह [ ति्यगादिकी भाषा] श्रौर देक्ञ-भाषा दोनों प्रायः श्रपच्न्ञमें 
भ्राती हैं । 

श्रब श्रागे भाषा श्रादिमें परिवतन भो हो सकता है यह बात दिखलते है 

[सूत्र २९३ |--भाषा, प्रकति, वृत्त भ्र्थात्‌ भ्राचार या कथावस्तु भ्रादिका कायेवश्च कहौं 
उल्लंघन भी किया जा सकता हे । [४२] १६५। 

भाषा अर्थात्‌ संस्कत श्रौर प्राकृत श्रादि वारीका। प्रकति भ्र्थत्रि उत्तम, मध्यम, 
श्रधम रूप प्रक तिका । वृत्त भ्र्थात् श्राचररका भ्रथवा कथावस्तुका । भ्रादि शब्दसे धौ रोदात्त- 
त्वादि धर्मोका श्रथवा वेष-भूषादिका किसो विशेष प्रयोजनसे लङ्कन किया जा सक्ताहै इस 
प्रकारका [क्रम श्र्थात्‌ | श्रन्वय करना चाहिए । इस बातका कहीं-कहीं कुव वरन किया जा 
चूका है । प्रथवा स्वयं समभ लेना चाहिए ॥ [४२] १६५ ॥ 

श्रव रूपकोमे जिसको जिस नामसे पुकारा जाना चाहिए उसके उत्त नाम प्रादिको 
बतलतेहै - 

| सुत्र २६४] - ब्राह्म्णोके द्वारा पत्नी, परिव्राजिका भौर ब्राह्मणी शश्रार्या' इस नामसे 
कही जाती है । माता भ्रौर बृदढधास्त्री [भ्रार्या शब्दसे तो कहौ हौ जाती है {कितु उसके 
प्रतिरिक्त] श्रम्बा' भी कही जाती है । पृज्यास्त्रौ [भीश्रार्यातो कहो ही जाती है उसके 
भ्रतिरिक्त] “भवतो इस पदसे भौ कहो जाती है । [४३.१६६ । 
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्रात्राग्रजो ऽधमेमेन्त्री नटौ-सूत्रभृतो मिथः ॥ 
प्रोधः-सार्थवाहाभ्यां य पत्नौ पल्न्या जरन्‌ पतिः 
॥ [४४] १६७ ॥ 
'र्यशब्द' इत्यन्तो अविवक्तितिलिग-सं ख्या-कारकः शक्ितिस्वरूपमात्रेण 
ग्रहणार्थं मुपात्तः । तेन नानालिग-संख्या-कारकेषु प्रयुज्यते । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
पली सधर्मचारिणी । अम्बाषीति न केवलं (च्रायो' शब्देन कितु "चम्बा शब्देनापि 
जननी-वृद्धे उच्येते । पूज्या मान्या । सा चात्रेषदु बुद्धा सती, ८भवति' इति शब्देन 
"दायी शब्देन च वाच्या । 
भरात्रा अनुजेन ्रग्रजो च्येष्ठो भ्राता, अधमेर्हीनिः मंत्रो राज्ञः सचिवो नटी- 
` सूत्रधारो मिथः परस्परं नत्या सूत्रवारः सूत्रधारेण च नरी, पुरोधः-साथेवाहाभ्यां 
कतृःभ्यां पत्नी, पन्त्या च कन्या बद्धः पतिः 'आयं' इति शब्द्यते इति संबंधः । "आयति 
शब्यते पत्नी" इत्यनेनैव सिद्धेऽपि 'पुरोघः-साथवाहाभ्यां पत्नी! इति यौवनेऽपि 
भराय" इति वा निवंधनाथम्‌ ॥ [४३-४४] १६६-६६७ ॥ नटि 
[ छोटे भार्ईके द्वारा | बड़े भाईको | श्रायं श्ब्दसे मो कहा जाता है श्रौर उसके 
ग्रतिरिक्त] आता [भी कहा जाता है] नीच पाजोके द्वारा मन््ीको [को श्रार्य] श्रौर नटी 
लथा सूत्रधार परस्पर एक-दूसरेको [श्राय तथा मार्या] श्रौर पुरोहित तथा सा थंवाहके साथ 


[ यौवनस्थासे ] पह्नौ [ श्रार्या | तथा पत्नके द्वारा वृद्ध पति [श्रायं शब्द कहा जाता है |, 
[४४] १६७ । 


[आये ति इस कारिकाभागमें | इति शब्द जिसके ्रन्तम दिया गया हे इस प्रकारका 
राय क्ष {लिग, संख्या, कारक श्रादिसे रहित शाक्तिक स्वरूपमान्रसे प्रहरण किया गया है । 
इसलिए विभिन्न लिग, संख्या तथा कारको उसका प्रयोग माना जाता दहै । इसी प्रकार 
्न्य शम्दोके विषयमे भो समना चाहिए । [श्र्थात्‌ श्रम्बा, भवती प्रादि शब्द भो नियत 
संख्या, नियत कारक ्रादिके ग्राहक न होकर सामान्य रूपे ही षठ गए है] । पत्नीका 
श्रथं सहधर्मचारिणी है । श्रम्बापि' इसमे जननी तथा वृद्धाके न केवल श्रार्या ` शब्दसे हौ नहीं 
भ्रपितु “भ्रम्बा' शब्दसे भी कही जातौ है । पज्या ्र्थात्‌ मान्य । वह कुछ थोडे वृद्धा होनेपर 
"भवती" इस श्ाग्दके द्वारा तथा श्ार्या' श्ञन्दके हारा सम्बोधित की जाती है) 

भाई भ्र्थात्‌ छोटे भाई दारा बड़े भाईको [श्रायं शब्दसे ], तथा नौच पात्रोकि दारा 
मन्त्री भ्र्थात्‌ राजाके सचिवको [ भ्रायं कहा जाता है] तथा नटो श्रौर सूत्रधार एक-दसरेको 
परस्पर श्र्थात्‌ नटीकेद्वारा सूत्रधारको [श्रायं | तथा सूत्रघारकेदवारा नटीको [श्रार्या सम्बोधन 
किया जाता है] । पुरोहित तथा साथवाह रूप प्रयोगकर्तश्रोके द्वारा पत्नी [आर्या कहौ जाती 
है | श्नौर पत्नीके द्वारा वृद्ध पति [श्रायं रूप पदसे सम्बोधित किया जाता है । "आर्येति शन्ते 
पत्नी' इस १६६बीं कारिकाके प्रारम्भिक भाग] सेही | पत्नोके लिए श्रार्या शब्दके प्रयोगके | 
सिदध होनेषर भी "पुरोधः-सार्थवाहास्यां पत्नौ ' इसमें [जो पत्नौको श्रार्या पदसे सम्बोधित 
किए जानेकी बात दुबारा कहौ गई है] वह | पुरोहित तथा सार्थवाहकेट्वारा | यौवनावस्थामें 


भी पल्नोको श्रार्या' कहकर ही सम्बोधित करना चाहिए इस बातको सूचित करनेकेलिए 
कही गई है ।। [४३-४४ | १६६-१६७ ॥ 
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्नन्यदप्याह-- | 
[सत्र २६५]- महाराजो नृपः सर्वस््वायंपत्रति यौवने । ^ , | 
पुसा भद्रेति भोक्तव्या प्रियेति दयिताथवा । | 
१ ।\ [४५] १६८ ॥ 
~ पिता-पत्राभिधायोगैम्‌ं ख्या देव्यपि राजभिः \ 
विदूषकेण भवती राज्ञी-चेस्यौ नुपञ्ियः ५१ 


।॥ [४६] १६६ ॥\ 
भट्टिनी स्वामिनौ देवीत्येवं सर्वाः परिच्छदः \ 
वेया ऽ्जुकेति वृद्धा तु साऽत्ता तुल्या च्या हला ॥ 


| [४७] २०० ५ 

'पलन्या' इति “जरन्‌ इति चानुवतते । पलन्या जरन्वरपो "महाराज' इति । सवे- 
तु चृपोऽन्यश्च पतिर्यौबने वतेमान 'ा्यपुत्र' इति पट्न्या कीत्येते । श्राय पुत्र इति 
हि श्वशुरेण व्यपदेशो यौवनस्य श्ङ्गारोचितत्वख्यापनाथः । योवनाद्‌ न्यत्र तु आय _ 

[इसी विषयमे श्रागे] भ्रौर भी कहते है-- 

[सूत्र २९५] -[पत्नौके दारा वृद्ध] राजाको महाराज [कहकर सम्बोधन करना 
चाहिए ] सब राजा भ्रौर भ्रन्य [सामान्य रूपे राजा तथा | पति को पत्नी के द्वारा यौवन 
कालमे श्रायंपुत्र [नामसे सम्बोधित किया जाता है | । भोक्तव्या स्त्रीको पुष | प्रथम परिचयके 
साथ ] भद्रा [ कहकर |» ग्रौर दयिता भ्र्थात्‌ भार्याको या प्रिय, [कहकर सम्बोधन करे | । 
[४५।१९८। 

भ्रथवा [ दयिता भ्र्थात्‌ श्रपनी पत्नोको उसके ] पिता या पुत्रके नामको जोड़कर 
[रामचन्द्रो माता श्रथवा सोमश्ार्माकी पुत्रौ इस रूपमे सम्बोधन किया जाता है] । राजाभों 
के द्वारा मुख्या भ्र्थात्‌ पटरानीको [प्रियाके श्रतिरिक्त| देवी भी |कहा जाता है] । विदूषकके 
दारा रानौ भ्रौर चेटी [दोनोको भवती पदते सम्बोधित किया जाना चाहिए] । [४६।१६६। 

वारी रानिर्योको षरिजनोके दारा भट्टिनी, स्वामिनी, देवौ इस प्रकार सम्बोधन किया 
जाना चाहिए [इसमे “नृपस्त्रियः' पद १६ श्वं इलोकके श्रन्तमे श्राया है उसका भन्वय इस 
२००बे इलोकमे होता है। । [ यौवनवती] वेहयाको [उसके सेवक वगं | 'अञ्जुका' [कहकर 
वम्बोधन करते है] श्रौर उसी [वेश्या | के वृद्ध होनेपर “अत्ता पदसे उसको सम्बोधित 
किय जाता है! भौर बराबर वाली स्त्रियां एक-दूसरेको “हला कहकर सम्बोधन करतो 
रै ॥ [४७ | २००। 

"यन्या रौर 'जरनू' चे दोनों पद (१६७ संख्यावाली कारिकासे | श्रनुवृत्ति वारा भ्रति 
है । इसलिए पलनीके द्वारा बुद्ध राजाको महाराज [कहकर सम्बोधित क्रिया जाता है । यह 
ब्रभिप्राय है] । सामान्य ङूपसे सारे राजाश्नोको [महाराजके श्रतिरिक्त | ्रा्यंपुत्र | भी कहा 
जाता है | यौवनावस्था्े वतमान पिको [पत्नी | भ्रायंपुत्र पदसे कहती है । श्रायुत्र' यह 
नाम इवसुरके सम बन्धसे बन। ह । [श्रौर यौवनकालमें इस शब्दकः प्रयोग] यौवनके श्डद्धारो- 
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` इत्येवं कीर्त्यते । भोक्तव्या भोक्तुमभिलषिता प्रथमपरिचये पुरुषेण खी "भद्रा इति, 
दयिता भाया पुन्यो वने प्रिया! इति कील्यते । अथवा दयिता पिता-पुत्रयोय दभिधानं 
त्योगैस्तेन युज्यमानः शब्दैः "माठरपुत्ि' "सोमशम जननि' इत्येवमादिभिः पुरुषेणा- 
भाष्या । मुख्या कृताभिषेका दयिता पुनर्देवीति, अपिशब्दात्‌ प्रियेति च राजमिबेह- 
वचनादन्येश्च पुम्भिः । तथा विदूषकेण राश्ची राजपत्नी चेटी च "भवति इति वाच्या | 
तथा सवा अपि पलयो राजपटन्यः परिजनेन भद्धिनी स्वामिनी देवी इति शब्दैः 
शच्यन्ते । वेश्या पण्यस्त्री योवनवती द्रष्टव्या, बद्धाय नामान्तरबिधानात्‌ । परिजनेन 
"अञ्जका' इति । सा इति वेश्या । वृद्धा पुनः अत्ता इति । तुल्या समानकुल -शीलवयो- 
ऽवस्थादिका वनिता च समानया च्िया'हला'इति वाच्या इति । ॥ [४५-५७]{६८-२००॥ 


अन्यदप्याह-- 
[सूत्र २६६]|--हंजे त्वनुत्तमारेष्य भगवदिति देवता । 


तपःस्था चार्च्य-देवषि-बहुविद्याः सयोषितः ॥' 
(1 (1 | २०९ ॥। 
चित होनेकी सूचन देनेवाला है । यौवनकालको छोड श्रन्य समयमे केवल श्राय” पदसे [ पत्नी 
पतिको सम्बोधित करती है] । भोकूव्य भ्रर्थात्‌ जिसके साथ पुरष भोग करना चाहता है उस 
स्त्रीको प्रथम परिचयके समय पुरुष भद्र ' कहकर सम्बोधित करताहै) श्रौर दयिता 
र्थातु श्रपनी भार्याको योवनकालमें ' प्रिया' पदसे सम्बोधित करता है । प्रथवा दयिता भ्र्थातु 
पटनीको [उसका पति भ्रियाके श्रतिरिक्तं उसके ] पिता भ्नौर पुत्रके जो नाम हों उनके साय 
जञोडकर माठरकी पुत्र, सोभशर्माको माता रादि इस प्रकारके ्ब्दोसे सम्बोधित करता है \ 
मुख्या भ्र्थात्‌ श्रभिषिक्ता वलनीको राज्ञा लोग देवी भौ कहते हैँ । श्रपि शब्दसे प्रिया भो 
राजाग्रोके हारा कहा जाता है । बहुवचनसे भ्रन्य पुरषोके द्वारा भो [कृताभिषेका रानौको 
देवौ कहा जाता है ] । तथा विडूषकके द्वारा राजपत्नी भ्र्थात्‌ रानी श्रौर चेटी दोनोंको भदती' 
वदति सम्बोधित किया जाता है । प्रर राजाभ्रोको सभौ पत्नियों श्र्थात रानियोको परिजनवम 
भद्धिनो, स्वामिनी तथा देवी जाब्दसि सम्बोधित करते ह । वेद्या पदसे यौवनावस्थावालौ 
बाजार स्वीका प्रहर करना चाहिए \ क्योकि वृद्धा वेशयाश्रोके लिए [ग्रत्ता इस | दूसरे नाम 
का विधान किया गया है । [उस यौवनवतो देदयाको | परिजनवमं श्रज्जुका' इस नामसे 
कहते है । "सा रथात बही वेश्या बृद्धाहो तो श्रत्ता पदसे कही जाती है । तुल्या ्र्थात्‌ 
समान कुल, शील, श्रायु ओर दज श्रादि वालो बरराबरवाली स्त्रीको बराबरवाली दूसरी स्त्री 
"हला" कहकर सम्बोधित करती है ।॥ [४५-४७] १६८-२०० ॥ 

[इस विषयमे श्रगे | रौर भी कहते है-- 

[सत्र २६६] उत्तम प्रकृतित रहित [श्रत एव श्रप्रेष्या श्र्थात्‌ इती श्रादिके रूपमे 
त्रियके पास न भेजने योग्य ] श्रौर प्रेष्या दोनोंको हंजे" शब्दसे सम्बोधित किया जाता है । 
[सरस्वती श्रादि | देवता भ्रौर तपस्विनी स्त्रीको "भगवतो, शञब्दसे कहा जाता है । पूज्य ओर 
बहूश्ुत पुरुषों श्नौर उनकी वल्य दोनोंको भी भगवत्‌ शाब्दसे सम्बोधित करना चाहिए । 
[८] २०९। 
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मान्यो नामान्तरे राजा लिगिनाथ विदूषकः । 

वयस्यो ऽप्यधमेभेटरी लोकेदं वेति भुपतिः ॥ 
[४९] २०२ ॥ 
उत्तमप्रकृतिरहिता युव तिःऋप्रेषणीया सती अनुत्तमा, सा, प्रध्या च हंजे' शब्देन 
कीत्यते । देवता सरस्वत्यादिका । तपःस्था त्रतविशेषवती । एते च स्वतंत्र, न तु क॑च- 
नापि पतिमाश्रिते । अच्योः पृज्यतमाः। बहृविद्याः बहृश्रताः । एते अच्योदयः सयो 
पितो भायाप्येतदीया भगवच्छब्देनोच्यते इत्यथः । तथा मान्यः प्रसिद्धनामपरिहारेण 
नामान्तरं; प्रशंसासूचिभिः अमात्य ! श्रेष्ठिन ! वत्सराज ! सोमवंशमोक्तिकमणे ! 
इत्यादिभिराभाषणीयः । प्रायिकं चेतत्‌ । तेन चादुकारंदौ-उदयने महीं शासति को 

विपदामवकाशः' इति खानाम्नप्यामाष्यः । 

मान्यादन्यस्तु मध्यमः स्वनामभि्वाच्यः । नीचस्य सम्भाषणन्तु वच्त्याम इति । 
लिंगिना च "राजन्‌" शब्देन शब्यते भूपतिः इत्युत्तरेण संव न्धः । उपलच्चणात्‌ कौरव्य 
इत्यःद्यपत्यप्रत्ययान्तरपि । विदूषकः पुनभू पतिः "वयस्य' शब्देन अपि शब्दात्‌ 
राजन" शब्देन च । अधमेश्च नीचप्रकृतिभिमू पतिः भट्धिन्‌-शब्देन लोकंश्च उत्तम- 
मध्यम-अधमगप्रकतिभिजेनेः भूपतिरदैव शब्देन शब्यत इति ॥ [४८-४६ ] २०१-२०२ ॥ 





मान्य पुरषोको [ उनके श्रसली नामोको छोडकर | श्रन्थ नामोसे सम्बोधन करना 
चाहिए । राजाको परिव्राजक श्रादि 'राजन्‌' पदसे ओर विदूषक “वयस्य' पदसे, रधम पुरुष 
“भदरी' पदसे तथा साधारणा लोकोके हारा देव' पदसे सम्बोधित किया जाता है । |४९|२०२। 

उत्तम प्रकृतिसे रहित युवती जो [ इती भ्रादिके रूपमे | भेजने योग्य नहीं है उसको 
तथा भेजने योग्य स्त्री प्रेष्या | दोनोको हंजे पदसे सम्बोधितु किया जाता है । देवता भ्र्थात्‌ 
सरस्वती आदि) श्रौर तपःस्था भ्र्थात्‌ किसी विशेष त्रतके श्रनुष्ठानमे लगी हुई । ये दोनों 
स्वतन्त्र हों किसी पतिके श्राभ्ित न हो तब [भगवत्‌ शब्दसे कहौ जातो है | । श्रचंनीय प्र्थत्‌ 
श्रत्यन्त पूज्य, श्रौर बहुविया भ्र्थात्‌ बहुश्रृत पूज्य ये श्रच्यं आ्आादि “सयोषितः' श्र्थातु श्रषनी 
पत्नियोके सहित, भ्र्थात्‌ उनकी पत्नी भी 'भगवत्‌' शब्दसे बाच्य होती है। यह्‌ श्रभिप्राय 
है । श्रौर मान्य जनोको प्रसिद्ध नाम छोडकर प्रंसासुचक दुसरे नामोसे सम्बोधित किया 
जाता है\ जसे भ्रमत्य, श्रेष्ठिन्‌, वत्सराज, चन्द्रवंशके मौक्तिकिमणि ! इत्यादि [उप- 
नामों] के हारा सभ्बोधित किया जाना चाहिए । यह कथन प्राधिक है [श्रथात्‌ प्रायः भ्रधिक- 
तर इस प्रकारके नामोसे सम्बोधित करना चाहिए] इसलिए चादुकारिता भ्रादि [ खुञ्ामद 
प्रादि] के समय "महाराज उदयनके राज्यम विपत्ति योका श्रवसर कहां श्रा सकता है" इत्यादि 
मे श्रपने प्रसिद्ध नाम हारा भी सम्गेधन कियाजा सक्तादहै। 

मान्यको छोडकर श्रन्य श्रथति मध्यम लोगोको उनके प्रसिद्ध नासोके द्वारा ही सम्बो- 
धित करना चाहिए । नीचके लिए सम्बोधित पदको श्रागे कटैगे । परिव्राजक श्रादि लिग- 
धारियोके द्रारा राजाको राजन्‌ पदसे सम्बोधित कियाजाता हे यह श्रगले वाक्यके साथ 
सम्बद्ध है । [राजा पदके] उपलक्षण ल्प होनेसे कौरव्य श्रादि श्रपत्थाथेक प्रत्यय निनके 
अन्तमें हों इस प्रकारके शब्दके हारा भी [राजाको सम्बोधित किया जा सकता है] । विदू 
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किच - 
[सूत्र २६७]-- मित्रास्याभिविदू राजञा कुमारो भतु दारकः । 
मृनि-लाक्यौ भदन्तेति स्वप्रसिद्धचाऽपरो व्रतो ५ 


| 90 | ३०३ । 
सत्री भावोऽनुगेनासौ तेन माषः समः सखा । 
हिष्यात्मजान॒जाः पुत्र-वत्सौ तातो जरन्नपि ॥ 


| ५१| २०४ ॥) 
सौम्यो भद्रमखहचेति नीचो हण्डे तु पामरः । 


येन कर्मादिना यस्तु स्यातः स तदुषाधिकः ॥ 


|५२| २०५ ॥ 

वयस्य-खखीत्यादयो मित्राख्याः । ताभिविद्‌ षको राजञा सम्बोध्य: । सुत्रत्वाच्च 
“विदू इत्येकदेशनिर्देशो न विसेधी । कुमारो युवराजः कौमारे वयसि वतमानो ऽन्यो 
वा एष भवुदारक _ इति, भद दारको.वा "कमारः इत्य म॒धातन्यः णवं कुमायंपि_ 
षकोके द्वारा राजाको "वयस्य कहकर गौर श्रि श्षब्दसे "राजन्‌" इस पदसे भी सम्बोधित 
किया जा सकता है । श्रमो श्र्थात्‌ नीच प्रकृति वालोके द्वारा राजाको भटी शञब्दसे सम्बो- 
चित किया जाता है 1 उत्तम, मध्यम तथा श्रघम प्रकृतिके सामान्य लोगोके द्वारा राजाको 
"देव" कहकर सम्बोधित किया जाता है ॥ [४८-४६] २०१-२०२ ॥ 

नौर भी [इसी विषयमे श्रागे कहते है| -- 

[सत्र २९७] राजा विदूषकको मित्र-वाचक पदोसे स म्बोधित करता है । स्वामीके 
पुत्रको कुमार पदसे कहा जाता है । जेन तथा बौदढध-भिधुं भदन्त' पदसे सम्बोचित होते हें । 
अन्य व्रतौ [तपस्वी] लोग श्रपने-श्रपने सम्प्रदायमें प्रसिद्ध नामोंसे सम्बोधित होते है । [५०] 

०२३ । 
म सूत्रधारको उसका श्रनुचर ` भाव" शब्दसे पकारता है । भौर वहं भ्र्थात्‌ सुत्रधार उस 
[श्रनुचर]को "माषं केकर तम्बोधित करता है \ बराबर वालेको सखा कहकर श्रौर क्िष्य, 
पत्र तथा छोटे भाईको क्रमः पुत्र, वत्स तथा तात कहकर सम्बोधित किया जाताहै। 
तात शब्दे वृद्ध जनको भी सम्बोधित किया जाता है । [५१] २०४ । 

नीच परुषको [मध्यमं तथा उत्तम पुरुषोकिं दवारा ] सौम्य भद्रमुख कहकर. श्रौर नचो 
के द्वारा [नौचकोही] हंडे कहकर सम्बोधित किथा जाता है । भ्रौर.जिस कार्यके द्वारा 
जिसकी प्रसिद्धि है उस कायेको करने वाला उस्-उस वदसे सम्बोधित किया जाना चाहिए । 
[५२] २०५ । 

वयस्य, सखा इत्यादि मित्र-वाचक पद हे । उनके दारा राजा विदूषकको सम्बोधित 
करता है ! [इन कारिकाश्रोके | सूत्ररूप होनेसे इसमे [विदूषक इस पूरे पदके स्थानपर] “विदू ' 
इस [श्राघे ] पदके प्रयोगनें कोई विरोध नहीं श्रातादहै। कुमार श्र्थात्‌ कौमारावस्थामें 
वतमान युवराज । श्रथवा स्वामीके श्रन्य पत्र को 'भत्‌ दारकं कहा जाता है \ श्रथवा स्वामी 
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रष्टव्या । मुनिर्नि््रन्थकः, शाक्यः सौगतः, एतो भदंतेति । अपरः पाशुपतादिन्रती 
स्वसमयप्रसिद्धनामभिर्वाच्यः। यथा पाशुपतस्य भापृवं "भासर्वज्ञः इत्यादि सम्भाषणम्‌ । 

तथा सूत्री सूत्रधासे च्चनुगैन अनुचरेण कतरो "भावशब्देन सम्भाष्यः । असो 
इत्युगः सूत्रधारात्‌ किंचिन्न्यूनगुणएः , तेन सूत्रधारेण (माषे इत्यभिधातव्यः । तथा 
समो वयो ऽवस्था-गुणादिना तुल्यः, समेनेव “सखा! इति वाच्यः । मित्राभिधायिना 
शब्देन सम्भाष्य इत्यथैः । अनेन च विधानेन समस्य प्रसिद्धस्वनाम्ना सम्भाषणं न 
निषिध्यते । असम्भवायोगयो्व्यवच्छेद फलत्वात्‌ सर्वस्यापि नामविधानस्य । तेन 
्ा्यादिनामविधानेऽपि नान्यशब्देन कीतेननिषेधः। 

‹शिष्यात्मजानजाः! इति शिष्यो दीद्ितोऽध्यापिटो वा । श्रातमजः पुत्रः । अनुजो 
लघीयान्‌ भ्राता । एते गरु-जनक-ज्येष्ठश्रातृभिः यथासंख्यं पुत्रशब्देन वत्सशब्देन च 
सम्भाष्याः। तातशब्देन पुनजेरन्‌, अ्रपि-शब्दात्‌ शिष्यात्मजानुजाश्च कीतेनीयाः । 

. तथा नीचग्रकूतिमध्यमोत्तमाभ्यां 'सौम्य' इति (भद्रमुख इति च शन्ते । 
_पामरे्नचिः पुनर्नीच एव _"हंडे-शब्देन, उपलक्तणाद्‌ “रे, शदो" इत्यादिना च्‌ 
के पत्र 'भतु'दारक' को (कुमार ' कहा जाता है । इसी प्रकार कुमारीके लिए भौ [भत्‌ दारिका 
पदका प्रयोग] समभना चाहिए । मुनि श्र्थात्‌ दिगम्बर, जन श्रोर शाक्य अर्थात्‌ बौद्ध-भिष्चु । 
इन दोनोंको "भदन्त" इस पदसे सम्बोधित किया जाता है ! पाद्ुपतादि श्रन्य सम्प्रदायोके साधु 
श्रपते -श्रपने सम्प्रदायमें प्रसिद्ध नामोसे सम्बोधित होति है । जसे पाशुपत साधुकेलिए भा-शम्द 

को पहले लगाकर “भा-सर्व॑ज्ञ' श्रादि सम्बोधन किया जाता है । 

ओर सूत्री भ्र्थात्‌ सत्रधारको श्रनुग भर्थात्‌ उसके किचित्‌ न्य॒न गुर बाले 
अनुचरकषे द्वारा "भाव" श्ब्दसे सम्बोधित किया जाता है \ भ्रोर ग्रसौ' श्रथति अनुचरको जोकि 
्त्रधारसे {किचित्‌ न्यूनगुण वाला होता है सूत्रधार हारा "माष" शाब्दसे सम्बोधित किया 
जाताहै\ श्रौर बराबर वाले श्र्थात्‌ भ्रायु, दला भौर गुरादिमें भ्रपने समान व्यक्ति को 
बराबर वाला व्यक्तं सखा" कहकर श्र्थात्‌ मित्र-वाचक पदोसे सम्बोधित करताहै। इस 
विधानके द्वारा बराबर वालेको उसके प्रसिद्ध नामसे सम्बोधित करनेका निषेध नहीं किया 
जा रहा है । इन सारे सम्बोधन-प्रकारोके विधानका प्रयोजन श्रसम्भव [अर्थात्‌ भ्रत्यन्तायोग| 
नोर श्रयोग-व्यवच्छेद करना ही है, इसलिए श्रायं' आदि नामोके विधानमे भौ भ्रन्य शाब्दोके 
द्रारा सम्बोधित करनेका निषेध नहीं है । 

'जिष्यारमजानुजःः' इसमें क्ष्य प्र्थात्‌ निसको दीक्षा दी हो श्रथवा पद़ायाहो) 
श्रात्मज श्र्थात्‌ पुत्र । श्रौर श्रनुज भ्र्थात्‌ छोटा भाई । इनको [करमशः] गुरु, पिता श्रौर बड़ 
भाईके द्वारा "पुत्रः शब्दसे भ्रौर "वत्स' शञब्दसे सम्बोधित किया जाताहै। (तात शब्दसे 
[क्िष्य, पुत्र श्रौर छोटे भारईको तो सम्बोधित क्या हौ जाता है किन्तु इनके भ्रतिरिक्त | वृद्ध 
जनोको भी सम्बोधित किया जाता है । “्रपि' शरसे शिष्य, पुत्र तथा छोटे भाईको भो तातः 
शञ्दसे सम्बोधित किया जाताहे। | 

भ्रौर नोच प्रकृति वालेको उत्तम तथा मध्यम लोग ` सौम्य", भ्रौर भद्रषुख 
कहकर पुकारते है । पामरो भ्र्थात्‌ नीचोके हारा नीच पुरषको ही "हंड' शम्दसे ओर इसके 
उपलक्षरानें प होनेसे श्रे", 'हंहो' श्रादि शब्दे भ पुकारते हं । 'येन' भ्र्थात्‌ जिस कमं 
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वाच्यः) येनेति कर्म॑ वाशिच्य-कृपि-पाशुपाल्य-गीत-कृत्त-वायवादन-चित्र-राजसेवा- 
शसत्र-श्रमादिन्यापारः । आदिशब्दात्‌ जाति-कुलादिग्रहः । येन केनचित्‌ कमोदिना चः 
कश्चित्‌ प्रसिद्धः स तेन कर्मादिनोपाधिना शब्दप्रवत्तिनिमित्ते न संकीतेनीयः । यथा 
गाधिकः ताम्बूलिकः, कृषीवलः, पशुपालो, गोपालो, गां घ वेश्चित्रकरः, सेवकः! वेयः, 
सत्रियो, ब्राह्मण इत्यादि । तथा स्वयं वा यत्‌ कल्प्यते तदपि कमौद्यनुरूप्येणेवेति ॥ 
[५०-५२] २०२-२०५ ॥ | 
सरथ कल्पनीयनाम्नां कल्पनाप्रकारमाह-- | 

[सत्र २९८ |--श्रुरे विक्रमसंसूचि कल्प्यं नामाय वारिज । 

दत्तान्तं प्रायशो विप्रे गोत्रकर्मानुरूप्यतः ॥ 

[५३ | २०६ ॥ 
नृपस्त्रियां ज्ुभं दत्ता-सेनान्त परगणयोषिति । 
पुष्पादिवाचकं चेटचां चेटे मङ्खलकोतनम्‌ ॥। 

। ¦ | ५४ | २०७ ॥ 
शूरे सच्प्रधाने पुरुषे विक्रमस्य शोयेस्य संसुचकं नाम कल्पनीयम्‌ । चथा 
श्र्थात्‌ वाणिज्य, कृषि, पञ्चु-पालन, गीत, नृत्य, वाद्-वादन, चित्ररचना, राजसेवा, शस्त्र श्रौर 
श्रमादि व्यापारते [जो प्रसिद्ध हो उसको उस उपाधिके दारा सम्बोधित किया जाताह | 
आदि शब्दसे जाति, कुल श्चादिका ग्रहृण होता है । जिस किसी कमं श्रादिसे जो कोर 
प्रसिद्ध हो उसेको उस क्-सुचक उपाधि श्रादिके द्वारा श्रर्थात्‌ उस उपाधिको नाम शब्दका 
्रवृत्ति-निमित्त मानकर सम्बोधित करना चाहिए । जंसे [इतर, फुलेल भ्रादिका व्यापार करने 
वालेको | गांधिक, [पान बेचने वालेको ] ताम्बरूलिक, [खेती करनेवालेको| किसान, [कुत्ते पालने 
वालेको | शुपाल [गायोका पालन करने वालको] गोपाल [ संगीतसे जीविकीपार्जन करने वाले 
को ] गाधवं, [चित्ररचनाका कायं करने वालेको|, चित्रकर [नौकरीपेज्ञाको ] सेवक, वंद्य, 
क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि [ये सब कमं-निमित्तक सम्बोधन-पद कहलाते है | । भ्रौर जिन नामोको 
स्वयं कल्पना कौ जाए वे भो क्म आदिके अनुरूप ही होने चाहिए ।॥ [५०-५२) 
२०३-२० ॥ 

जब श्रागे कल्पत किए जाने वाले नामोकौ कल्पना करनेके प्रकारको कहते है-- 

[सत्र २६८] शरुर-बीरके लिए पराक्रम-सुचक नामी कल्पना करनी चाहिए । 
वशिकका नाम एसा रखना चाहिए जिसके अंतमे दत्त भ्राता हो भ्रौर ब्राह्मणक्ता नाम गोत्र 
एवं कर्मके श्रनुरूष रखना चाहिए ! [५३] २०६ । 

राजाकी रानीका श्चुभ-स॒चक नाम कत्पित करना चाहिए । देश्याश्रोके नाम एसे 
बनाने चाहिए जिनके श्रन्तमें दत्ता" या "सेना" पद श्रते हों । चेटीके नाम फूल भ्रादिके ऊपर 
रखने चाहिए । श्रौर चेटका नाम किसो मंगल-वस्तुका सुचक कहिपत करना चाहिए । 
| ५४ २०७। 

शुर श्र्थात्‌ पराक्रम-प्रधान पुरषकेलिए विक्रम भ्र्थात्‌ पराक्रमके संसुचक नामकी 
कल्पना करनी चाहिए । जैसे भीमपराक्रम श्ररिमर्दन आदि । बनियोके लिए श्रायः भ्र्थात्‌ 
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भीमपराक्रमोऽरिमर्दन इत्यादि । वाणिजे पुनः प्रायशो बाहुल्येन दत्तशब्दान्तं 
नाम विधेयम्‌ । यथा समुद्रदत्तः सागरदत्त इत्यादि । प्रायोवचनाद्‌ धनपतिरित्याद्यपि । 
विप्रे तु गोत्र-कर्मणोरानुरूप्येए नाम॒ कल्पनीयम्‌ । यथा शांडिल्य गाम्योयण्‌ 
इत्यादि । आथर्वणिकः सामको अग्निहोत्रिय इत्यादि । प्रायोवच नादग्निशमां 
सोमशमां इत्यपि । 

तथा नृपस्य शभं शुभसं सूचकं नाम कर्तव्यं । यथा सुल्णा विज्ञयवती 
इत्यादि । पणएयोषिति वेश्यायां पुनर्द॑त्ताशब्दान्तं सेनाशब्दान्तं च नाम करणीयम्‌ । 
यथा देवदत्ता, वसन्तसेना । प्रायोग्रहणाद्‌ विदग्धर्मित्रा वसन्तश्रीरित्याद्यपि । तथा 
चेलं प्रे्यायां योषिति मालिनी मल्लिका इत्यादीनि पुष्पवाचकानि, आदिशब्दात्‌ 
चूतलतिका प्रियंगुमंजरी इत्यादीनि च नामानि कल्पनीयानि । चेटे प्रेषणीयपुरुषे 
पुनः मंगलं मंगलकारणं वस्तु कीर्यते शब्दते.येन नाम्ना तत्‌ सिद्धाथकेव्यादि सिद्धि 
नेयम्‌ । एवमन्यदप्यत्र उत्तम-मध्यम-चअधमपात्राणं प्रयोजनानुसारतो नाम रूपकेषु 
कीतेनीयमिति ॥ २०६-२०७ ॥ 

तदेवं नाटकादीनि वीथ्यंतानि दादश रूपाणि सग्र पञ्च॑ लक्त्तानि ॥ 

अन्यान्यपि रूपकाणि दृश्यंते । यदाहुः-- 


~ 
मि जन 


प्रधिकतर दत्त" शब्द जिसके अंतमे हो इस प्रकारके नामकौ कल्पना करनी चाहिए । जसे 
समुद्रदत्त, सागरदत्त इत्यादि । प्रायः शब्दका ग्रहण होनेसे [| दत्तान्त नामोको छोडकर अन्य 
प्रकारके नामभी बनियोके रखे जा सकते ह] नेसे धनपति इत्यादि । ब्राह्मणोके नाम, गोत्र श्रौर 
क्मंके श्रनुरूप कल्पत करने चाहिए । जसे जञाण्डित्य, गार्ग्यायरण [ये दोनों नाम गोत्र-परक है| 
प्नौर श्राथवं सिक, सामक, श्रभ्निहोत्रिय इत्यादि [ये तीनों नाम कमेके आधारपर बनाए ग है । 
 राजाकी स्त्रीके लिए शुभ अर्थात्‌ मंगलका सूचक नाम कल्पित करना चाहिए । 
जसे सुलक्षणा या विजयवती इत्यादि । पणयोषित्‌ श्र्थात्‌ वेदयाके लिए दत्ता शब्द या सेना 
शग्द जिसके अंतमे इस प्रकारके नामकी कल्पना करनी चाहिए । जंसे देवदत्ता, वसन्तसेना 
इत्यादि । प्रायः शब्दके प्रहरणस [दत्तान्त तथा सेनान्त नामों को छोडकर] विदग्धमित्रा 
वसन्ती इत्यादि [नाम भ वेडयाश्रोके रखे जा सकते है | । चेटी श्र्थात्‌ जिसको |श्रियके पास 
इती श्रादिके रूपमें सन्देश देकर ] भेजा जा सके इस प्रकारक [विइवस्तसेविका | सत्रीके 
लिए मालिनी, मिलिका इत्यादि पृष्पवाचक, भ्रौर ओअादि शब्दसे चूतलतिका, त्रियंगुमंजरो 
इत्यादि नामोकी भो कल्पना की जा सकती है । श्रौर चेट अर्थात्‌ भेजें जा सकने योग्य 
पुर्षके लिए मंगल श्रथात्‌ मंगलजनक वस्तुका जिस शष्दसे कथन सूचित हो इस प्रकारका 
नाम कत्पित करना चाहिए । जसे सिद्धा्थंक भ्रादि नाम बनाने चाहिए । इसी प्रकार यहां 
रूपकोमं प्रयोजनके श्रनुसार उत्तम, मध्यम तथा श्रधम पात्रोके नाम रखने चाहिए । ५३. 
५४ | २०६-२०७] ॥ 
इस प्रकार नाटकसे लेकर वीथी.-पयन्त बारह प्रकारके सूपर्कोंका विस्तारपुबंक 


विवेचन यहाँ तक कर दिया गया है । 
[इन बारह प्रकारके रूयककि श्रतिरिकत | श्रन्य रूपक भ पाए जाते हं । जेसा कि 


श्राने कहते है- 
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| सूत्र २६९६-१ |--विष्कम्भक-प्रवेश्करहितो यस्त्वेकभाषया भवति । 
ग्रप्राकृत-संस्कृतया स॒ सटरको नाटिका ।५५॥ 


¦ [२]--श्रीरिव दानवशत्रोयस्मिन्‌ कुलांगना पत्युः । 


दरयति शोय-घयप्रभृति गुरणानग्रतः सख्याः ॥, 
पत्या च विप्रलब्धा गातव्ये तं क्रमादुपालभते । 
श्रीगदित'मिति मनीषिभि रुदाहृतोऽसौ पदाभिनयः ॥। 
।\५६।। 
[१] सद्रक ` 
विष्कम्भक तथा प्रवेशकसे रहित, ध्ाकृत-रहित केवल एक भाषामे | भ्र्थात्‌ सस्रत 
भाषा बाला प्राकृतसे रहित ओर प्राकृत वाला संस्कृतसे रहित] बनाया गया, नाटिकाके 
सहश रूपक “सट्क! नामसे कहा जाता है ।॥ १ ॥ 
साहित्य-द्पंरकारने सदुकका लक्षण निम्न प्रकार क्ियाहे-- 
सषटरकं प्राकृताशेषपाछय' स्यादभ्रवेशकम्‌ । 
न च विष्कम्भो ऽप्यत्र प्रचुर श्चाद्‌भुतो रसः ॥ २७६ ॥ 
अंका जवनिका ख्याः.स्युः स्यादन्यन्नाटिकासमम्‌ । 
यथा कप रमंजरी । 
साहित्यदपंणकारके ्रनुसार सट्टकमे सारा पाठ्य भाग केवल प्राकृत भाषामें लिखा 
जता है, किन्तु नाट्यदपंणकारके प्रनुसार संस्कृत या प्राकृत किसी भी एकं भाषामे लिलाजा 
सकता दहै। जो सट्टक प्राकृत भाषामे लिखा जाए वह्‌ संस्कृत भःषासे रहित होश्रौर जो 
संस्कृतमें लिखा जाए वह प्राकृत भाषासे रहित हो । यह नाट्यदपंणकारके भ्रप्राकृत-सस्कृतया 
एकभाषया भवति' का अभिप्राय प्रतीत होता है । 
[२] श्रीगदित-- 
इसमे भौ जहां दानवश्ञत्र श्र्थात्‌ विष्णकी पत्नी लक्ष्मीके समान कोई कुलांगना श्रपने 
पतिके कश्ौयं, घेयं श्रादि गुरोका सखीके सामने बखान करती है । 
भ्रोर पिके द्वारा ठगी जानेपर किसी गीतमें उसको उपालम्भ देती है उसको विह नोने 
श्रीगदित' कहा है। प्रोर बह [पदार्थोका श्रभिनयन होकर केवल] पदाभिनयात्मक 
होता है ॥ ५६॥ 
साहित्यदपंणकारने श्रीगदित' का लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 
प्रख्यातव्रत्तमेकां कं प्रख्यातोदात्तनायकम्‌ | 
प्रसिद्धनायिकं गभे-विमशौभ्यां विवजितम्‌ ॥ २६३ ॥ 
भारतीवृत्तिबहूलं श्रीतिशब्देन संकुलम्‌ । 
मतं श्रीगदितं नाम विद्वद्‌ भिरुपरूपकम्‌ ॥ २६४ ॥ 
श्रीरासीना श्रीगदिते गायेत्‌ किंचित्‌ पठेदपि । 
एकांको भारतीप्राय इति केचित्‌ प्रचत्तते ॥ २६५ ॥ 
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[३]--चौर्यरतप्रतिभेदं गरूनोरनुरागवणनं चापि ) 
यत्र म्राम्यकथाभि : कुर्ते किल दूतिका रहसि ॥ 
मन्त्रयति च तद्विषयं न्यग्जातित्वेन याचते च वसु । 
लन्ध्वापि लब्धुमिच्छति 'दुभिलिता' नाम सा भवति ५७।। 

[४]-प्रथमानुराग-मान-प्रवास-ृ द्धारसंश्नयं यत्‌ स्यात्‌ । 
्रावृड-वसन्तवंनपरमन्यद्‌ वापि सोत्कण्ठम्‌ ॥ 
ग्रन्ते वीररसाद्येनिबद्धमेतच्चतुभि रसारंः । 
प्रस्थानमिति ब्रवते प्रवासमुपलक्षयत्‌ सुधियः ॥५८॥ 

न॒त्यच्िन्नानि खण्डान्यपसाराः ॥ ५८ ।२९५॥ # 
0 
जिसमे कोई दूती एकान्ते ्राम्य [श्रइलील | कथाश्रों द्वारा युवक श्रौर युवतियोके 
प्रमा वरन श्रौर उनके चौयरतका प्रकाशन करती है ! उसके विषयमे सलाह करती है 
नीच जातिकी होनेसे धन मागत है । धनके मिल जानेपर भी श्रौर अधिक धन चाहती है 
उसको 'दु्मिलित' नामक रूपक कहा जाता है । ५७ ॥। 


साहित्यद्णकारने 'दुर्मिलिता' के स्थानपर दुर्मल्लिका ग्रादि नामोका प्रयोग किया 
गया है श्रौर उसका लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 


दर्मल्ली चतुरंका स्यात्‌ कंशिकी-भारतीयुता । 
अगर्भा नागर-नरा न्यूलनायकभूषिता ॥ ३०३ ॥ 
त्रिनालिः प्रथमोऽङ्ोऽस्यां विटक्रीडामयो भवेत्‌ । 
पंचनालिर्दितीयो ऽङ्खो विदृषकविलासवान्‌ || ६०४ ॥ 
षरणालिकस्तृतीयस्तु  पीठमद्‌ विलासवान्‌ । 
चतुर्थो दशनालिः स्यादेकः क्रीडितनागरः ॥ ३०५ ॥ 
[४] प्रस्थान-- 
प्रथम श्रनुराग, मान, प्रवास, श्ुंगाररससे युक्त वर्षा श्रौर वसन्तके वरन, श्रथवा प्रौर 
भी उत्कण्ठा प्रदहांक सामभ्रीसे परिपूणं, प्रन्तमे वीररस हारा निबद्ध किया गया भ्रौर चार 
श्रपसार [भ्र्थात्‌ नर्य द्वारा छिन्न होनेवाले खण्डो] मे विरचित [उपरूपकभेदको | विद्वान्‌ 
लोग प्रवासके सूचक श्रस्थान' इस नाम से कहते है ॥ ५८॥। 
नुस्यके द्वारा छिन्न होनेवाले [रूपकके ] खण्डोको श्रषसार कहते हे । 
'प्रस्थानक'का लक्षण साहिव्यद्पणकारने निम्न प्रकार किया है-- 
प्रस्थाने नायको दासो हीनः स्यादुपनायकः । 
दासी च नायिका वृत्तिः कैशिकी भारती तथा ॥ २८० ॥। 
सुरापानसमायोगादुदिष्टाथस्य संहृतिः । 
कौ द्रौ लयतालादिर्विलासो बहुलस्तथा ॥ २८१ ॥ 
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[ ५ ]--गोष्ठे यत्र विहरतश्चेष्टितमिह कंटभद्विषः किचित्‌ । 
रिष्टासुरप्रमथनभ्रभृति तदिच्छन्ति गोष्ठीति ॥ ५६ ॥ 
[ ६ | -- यन्मण्डलेन नृत्तं स्ीरणां हल्लीसकं तु तत्‌ प्राहुः । 
तत्रैको नेता स्याद्‌ गोपञ्लीरणामिव मुरारिः ॥ ६० ॥\ 
[७ ]-- यस्य पदार्थाभिनयं ललितलयं सदसि नतंकी कुरुते । 


तन्नतेकं शम्या लास्यच्छलितद्िषद्यादि ।॥ ६१ \\ 
किन्नरविषयं लास्यं नृत्तं शम्या । श्रङ्खाररसप्रधानं लास्यम्‌ । शृङ्खार-बीर-रोद्रा- 
दि प्रधानं द्लितम्‌ । द्विपद्यादयः छ॑न्दोभेदाः ॥ 
[=| --रथ्या-समाज-चत्वर-सुरालयादौ प्रवत्यंते बहुभिः । 
* पात्रविशेषे्यत्‌ तत्‌ ्रेक्षरणकं कामदहनादि ॥ ६२ ॥ 
[५] गोष्टी-- 
जिसमे गोष्ठमे विहार करनेवाले कृष्एके रिष्टासुरबध श्रादि जेसे किसी व्यापारका 
प्रदक्ष॑न किथा जाय उसको "गोष्ठी' कहते है ।*५६।। 
साहित्यदपंणकारने "गोष्ठी'का लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 
प्राकृतै्मवमिः पु भिदेशभिवोप्यलंकृता । 
नोदात्तवचना गोष्टी केशिकीवृृत्तिशालिनी ॥ २५४ ॥ 
हीना गर्भ-विमशौभ्यां पेच-षड्‌ योषिदन्विता । 
काम-श्ङ्गारसंयुक्ता स्यादेकाङ्कविनिमिता ॥ २७५ ॥ 


[£] हल्लीसक- ४ 
स्तरियोका जो मण्डलाकार बनाकर नाचना है उसको "हत्लोसक ' कहते हँ । गोपिय 


बीच कृष्टके समान उसमें एक नायक होता है ॥। ६० ॥ 
साहित्यदपंणकारने हल्लीसकका लक्षण निम्न प्रकार कियादै-- 
हल्लीसकं एक एवांकः सप्ताष्टौ दृश वा स्त्रियः । 
वागुदात्तेकपुरुषः केशिकीवर त्तिरुञ्वला ॥ 
मुख्यान्तिमौ तथा सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥ २०५ ॥ 
७] शम्या-- 
सभाम नतंको ललित लयके साथ जिसके पदार्थोका भ्रभिनय करती है उस नृत्थको 
शम्या, लास्य, छलित, द्विपदी श्रादि नामोसे कहते हैँ ॥ ६१ \ 
किन्नरोके नाचको शम्या" कहते हँ । श्गाररस प्रधान चत्त 'लास्थ' कहलाता है । 
श्ुगार, वोर श्रौर रौद्रादि प्रधान नृत्तको ' छलित' कहते हैँ । "द्विपदो श्रादि [उन नृ्तोमे गाए 
जानेवाले ] छन्दोके भेद होते है । 
[८] प्र्तएक-- । 
गलो, समाजे, चौराहेपर श्रथवा मदज्ाला श्रादिमे बहूतसे विशेष प्रकारके पारो 
के द्वारा जिसका प्रदान किया जाय उस [नृत्यविक्षेष | को रक्षणक' कहते हैँ । जसे काम- 
दहन श्रादि |्रक्षरणकके उदाहरण है| ।। ६२ ॥ 
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[ & |-- षोड दादश्षाष्टौ वा यस्मिन्‌ नृत्यन्ति नायिका; । 
पिषण्डीबन्धादिविन्यासेः रासकं . तदुदाहृतम्‌ ॥ 
पिण्डनात्‌ तु भवेत्‌ पिण्डी गुम्फनाच्छुङ्कला भवेत्‌ । 
भेदनाद्‌ भेद्यको जातो, लताजालापनोदतः ।।६३।। 

[ १० ]--कामिनीभिभुवो भतुःश्चेष्टितं यत्‌ तु नृत्यते । 
रागाद्‌ वसन्तमासाद्य स ज्ञेयो नास्थरासकः ।६४।। 
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साहिस्यदपंणकारने ्ेक्षणकम्‌' के स्थानपर '्रङ्करम्‌' नामका प्रयोग किया है भौर 
उसका लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 
गभावमर्शरहितं प्रङ्कणं हीननायकम्‌ । 
्रसूत्रधारमेकांकम विष्कम्भ - प्रवेशकम्‌ ॥ २८६ ॥ 
नियुद्धसम्फेदयुतं सवेवृत्तिसमाश्रितम्‌ । 
नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥ २८७ ॥ 
[६] रासक- 
निषमें सोलह, बारह या भ्राठ स्त्रियां [नायिकाए्‌ ] पिष्डीबन्ध भ्रादिकी रचना दारा 
नातो हैँ उसको "रासक' कहा जाता है । 
[ नाचने वालियोके ] एक साथ इकटुं हो जानेको पिण्डी कहते हँ । एक-दूसरे गर य- 


कर [ नाचन | श्यंखला कहलाती है ! [पूवं गुम्फित] लताजालको तोड़कर श्रलग हो जानेको 


भेद्यक कहते हें ।। ६३ ॥ 
साहित्यदपंणकारने "रासक'का लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 
रासकं पंचपात्रं स्यात्‌ मुख-निवेहणान्वितम्‌ । 
भाषा-विभाषाभूयिष्ठं भारतीकेशिकीयुतम्‌ ॥ २८८ ॥ 
असूत्रधारमेकांकं सवीथ्यंगं कलान्वितम्‌ । 
श्लिष्टनान्दीयुतं ख्यातनायिकं मूखेनायकम्‌ ॥ २८६ ॥ 
उदात्तभावविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम्‌ । 
इह ॒प्रतिमुखसन्धिमपि केचित्‌ प्रचक्षते ॥ २६० ॥ 
| १८] नाश्य-रासक-- 
वसन्त श्रादि[उन्मादक ] ऋतुश्रोके श्रानेपर स्त्रियोके द्वारा रागादिके श्रावेकामें जो राजां 
के जरित्रका नृत्य हारा प्रदक्ञंन किया जाता है उसको 'नाव्य-रासक' कहा जाता है ।। ६४ ॥। 
साहित्यदपंणकारने नास्यरासकका लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 
नास्यरासकमेकांक बहुताललयस्थिति ॥ २८७ ॥ 
उदात्तनायकं तद्रत्पीठमर्दोपनायकम्‌ । 
हास्योऽङ्ग यत्र सश्रङ्गारो नारी वासकसज्जिका ॥२७८॥ 
मुखनिवेहणे सन्धी लास्यांगानि दशाऽपि च । 
केचित्‌ प्रतिमुखं सन्धिमिंह नेच्छन्ति केवलम्‌ ॥ २७६ ॥ 


त 
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[ ११]--श्राक्षिप्तिकाथ वर्णो मात्राध्रुवकोऽप्यभग्नतालश्च । 
पद्धतिका छदंनिका यत्र स्युस्तदिह काव्यमिति ॥\६५।। 
[ १२]- हरि-हर-भानु-भवानी-स्कन्द-प्रमथाधिपस्तुतिनिबदधः । 
उद्त-करणप्रयः खीवर्जो वरंनायुक्तः \\ 
यदि चेव शुद्धवाचा शुद्धः संकौरणया च संकीरेः । 
सर्वाभिर्भाषाभिचित्रेश्च विचेष्टितेदचित्रः \\ 
भ्रयम्‌द्तोऽथ ललितो भाणो ललितौ तश्च सम्भवति । 
द्रथनामोद्धत्या्लालित्यादुभयसत्वाच्च ।\६२।। 
[ १३ ]- यद्‌ दृष्करमभिनेयं चित्र चात्युद्धटं च सम्भवति । 
तद्‌ भारके ऽभिनेय युतमनुतालैवितालेइच \। 
प्रायो हरिचरितयुतः ख्ीकृतमाथादिवरणेमात्रह्च । 
सुकुमारतः प्रयोगोद्‌ भारणो ऽपि हि भारिका भवति ।६३।। 
इत्यादीनि ॥ ६३ ॥ _ 
[११] काव्य- 
. जिसमे श्नाक्षिप्तका, वर, मात्रा, धब श्रौर न दरटनेवाला ताल, पतिका भ्रौर 
छर्दनिका जिसमें हो उसको काव्य' कहते है ।। ६५ ॥ 
[१२] भाण- 
विष्य, महादेव, सूयं, पावती, स्कन्द श्रौर प्रमथाधिपको स्तुत्तिमे निबद्ध किया गया, 
उद्धत कररोसे युक्त, स्त्री पात्रोसे रहित, यदि शुद्ध संस्कृत वारो द्वारा वरनायुक्त हो तो शुद्ध 
प्नौर यदि [संस्कृत तथा प्राङृतके] संकर [दवारा किए गए वर्णन] से युक्त हो तो संकीणं [भार 
कहलानेवाला | सब प्रकारक भाषर््रो द्नौर नाना प्रकारके व्यापारोसे विचित्र यह्‌ भाण उद्धत 
[ उसमे वणित | विषयोकि उद्धत ललित तथा उभयात्मक होनेसे उद्धत, ललित तथा ललितोद्धत 
[ मेदसे तीन प्रकारका हौ सकता है ।| श्रौर उस भारते श्रभिनेय वस्तु भ्ननुताल तथा वितालोसे 
युक्त होता है ।। ६२ ॥ 
[१३] भाणिका- 
ग्रधिकतर विष्णके चरितसे युक्त स्त्रियो वारा गाथा [छन्द |, वशं श्रौर समात्राश्रोको 
रचना जिसने को जाय इस प्रकारका भार भी सुकुमारताके प्रयोग के [दिखलानेके काररण | 
भारिका कहलाता है ।॥ ६३ । 
साहिच्यदपंणकारने भाण तथा भारिकाके लक्षण निम्न प्रकार किएर्है 
भाणिका श्लक्तणनेपथ्या मुख-निवेहणान्विता । 
कैशिकी-मारतीवृत्तियुक्तेकाङ्कविनिर्मिता ॥ ३०८ ॥ 
उदात्तनायिका मन्दपुरुषात्राङ्गसप्रकम । 
उपन्यांसोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ ३०६ ॥ 


कक रकं 








उपसंहारः | 


चतुर्थो विवेकः 





[ ४०६ 


एतानि च खल्पमात्ररं जनानिमित्तत्वाट्‌, बृद्धेरनमिदहितत्वाच्च वृत्तावेव की्तिता- 


नीति । 


शब्द-प्रमाण-सादहित्य-छन्दोलदमविधायिनाम्‌ । 
श्रीहेमचन्द्रपादानां प्रसादाय नमो नमः॥ 
परोपनीतशब्दाथोः, स्वनाम्ना कृतकीतेयः | 
निबद्धारोऽधुना तेन, को नो क्लेशमवेष्यति ॥ 
न सूत्र-बृत्त्योराधिक्यं न दहीनत्वं न कुरठता | 
यादथा गिरः सन्ति स्वयं सन्तो बविवेचताम्‌ ॥ 
शब्द लदम-प्रमालदम-कान्यलदम-कृतश्रमः । 
वाग्िलासस्त्रिमार्गो नो प्रवाह इव जाह्न जः ॥ 
रूपस्वरूपं विज्ञातु यदीच्छत यथास्थितम्‌ । 
सन्तस्तदानीं गृह्णीत निमेलं नाल्चयदपणम ॥ 
समपेणं निव्रत्तिश्च संहार इति सप्तमः । 
उपन्यासः प्रसंगेन भवेत्‌ कायस्य कीतेनम्‌ ॥ 
निर्वे दवाक्यव्युत्पत्तिविन्यास इति स स्मृतः। 


९ ॥ 
| 
३ ॥ 
र || 


५ ॥ 





२९० ॥ 


श्रान्तिनाशो विबोधः स्यान्मिथ्याख्यानं तु साध्वसम ॥ ३११॥ 


सोपालम्भवचः कोपपीडयेह समपेरम्‌ । 


` निदशेनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते | ३१२ ॥ 


संहार इति च प्राह्येत्‌ कार्यस्य समापनम्‌ ॥ 


इनके स्वल्प मात्रामें हौ मनोरंजक होने तथा भरतमुनि [वृद्ध] के हारा न कहे जानेके 


काररण [इनको हमने मूल प्रथमे न दिखलाकर यहां | वृत्तिभागमें ही दिखलाया है । 


व्याकर, न्याय, साहित्य तथा छन्दःशास्त्रके लक्षा प्रंथोंको रचना करनेवाले भी 


पूज्य भ्राचायं हेमचन्द्रजीको प्रसन्नताके लिए हम उनको नमस्कार करते हैं ।। १॥ 


आजकल [के प्रंथकार प्रायः] दूसरोके शब्दों श्रोर प्र्थोको लेकर श्रपने नामसे [भ्य 
रचना-दिखलाकर | कोतिका उपाजन करते हँ [इसो दशामें इस ग्रंथ कौ रचनामे उठाए हए | 
हमारे क्लेश्ञको कौन समता है ।॥ २॥ 
[हमारे इस प्रथमे] न सुत्रका श्राधिक्यहै ओर न बुत्तिभागका। न किसी भागे 
कमी है श्रोर न [कुण्ठता भ्र्थात्‌ | श्रस्पष्टता है! विद्वान्‌ लोग स्वयं ही देख ले किं इसमें जितना 
प्रथं कहना है उतने ही शन्दोंका प्रयोग किया गया है । [अनावश्यक कुष्ठं भी नहीं लिखा 
गया है भ्रौर न श्रपेक्षित बातको छोडाही गयादहै]।३॥ 
व्याकरणशास्त्र, न्यायज्ञास्त्र भ्रौर साहित्यशास्त्रमे श्रमको प्रद्ित करनेवाला हम 
दोनांको वाणोका प्रवाह गंगाकी धाराके समान तीन धाराश्रों वालाहै।। ४॥ 
हे सज्जन पुरुषों यदि भ्राप रूपकोके वास्तविक स्वरूपको देखना चाहते हो तो इस 
निमंल नाक्यदपरणको ग्रहण कीनिए । [इस निमेल ना्यदपं एमे हौ रूपकोके स्वरूपको यथां 


दशनेन हो सकेगा ।| 


४१० 1] नास्यदपेणम्‌ ` [ उपसंहारः 


इति श्री रामचन्द्र-गुएचन्द्रविरचितायां स्वोपन्ञनायदपैणाविवृत्तौ 
सर्वरूपकसाधारणएलक्तएनिणैयो नाम चतुर्थो विवेक : 


= 





शरी रामचन्द्र-गुखचन्दर विरचित स्वनिर्मित नाव्यदपरक विवृत्तिमे 
सब रूपकोके समान विषयोका प्रतिपादन करनेवाला 
चतुथं विवेक समक्त हृ्रा ॥ 
उत्तरघरेश्चस्थ "पौलीभीत' मण्डलान्तगंत 'मकतुल' प्रामनिवासिनां 
श्री हिवलाल-बखन्ञी-महोद यानां -तनुजचुषा 
वृन्दावनस्य-गुर्कुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्येन, तत्रत्याचार्यपदमधितिष्ठता, 
एम० ए० इत्युपपदधारिरणा "विद्यामा्तण्डेन' श्रोभदाचायंविश्वेदवरसिद्धान्त्िरोमरिना 
विरचिता (नाञ्यदपंरदी पिका' हिन्दीभ्याख्या समाप्ता । 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः । 


# समात्‌ # 








। 
। 
| 


परिशिष्ट [१] 
रामचन्द्र-गुणचन्द्रसंसूत्रितं 
नाटचदपंणम्‌ 
(मूलम्‌ ) 
* # ॐ 
ज. 
श्रथ नाटकनिणेयः प्रथमो विवेकः 
चतुवंगंफलां नित्यं, जनीं वाचमरुपास्महे। 


रूपदरादशभि विश्वं, यया न्याय्ये धृतं पथि ।। १।। 
भ्रभिनेयस्य काव्यस्य, भुरिभेदभृतः कियत्‌ । 

कियतोऽपि प्रसिद्धस्य, दुष्टं लक्ष्म प्रचक्ष्महे ।। २ ॥ 
नाटक प्रकरणं च, नाटिका प्रकरण्यथ । 

व्यायोगः समवकारः भाणः प्रहसनं डिमः।। ३ ॥ 

रङ्कु ईहामृगो वीथी, चत्वारः सवंवृत्तयः। 

त्रिवृत्तयः परे त्वष्टौ, कौशिकी-परिवजंनात्‌ ।। ४ ॥ 
ख्याताद्यराजचरितं, धमं-कामाथं सत्फलम्‌ । 
साङ्कोपाय-दशा-सन्धि, दिव्याङ्क तत्र नाटकम्‌ ।। ५॥। 
उद्धतोदात्त-ललित-शान्ता धी र-विदेषणाः । 

वर्ण्या स्वभावाश्चत्वारः, नेतृणां मध्यमोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
देवा धीरोद्धता धीरोदात्तः सैन्येश-मन्त्रिणः । 
धीरशान्ता वशिग्‌-विप्राः, राजानस्तु चतुविधाः । ७ ॥ 
धी रोद्धतश्चलश्चण्डः, दर्पीं दम्भी विकत्थनः । 

धी रोदात्तोऽतिगम्भी रः, न्यायी सत्त्वी क्षमी स्थिरः ।। ८ | 
श्ङ्गारी धीरललितः, कलासक्तः सुखी मृदुः । 
धीरशान्तोऽनहङ्कारः, कृपालुविनयी नयी ॥ ६॥ 
मख्यमिष्टफलं वृत्तम्‌, भर्गं प्रासङ्किकं क्वचित्‌ । 
सूच्यं प्रयोज्यमम्युह्यम्‌, उपेक्ष्यं तच्चतुविधम्‌ । १०॥ 


॥ ३ ू 
श ल्ह तप 
र - त 0 = + ज कः अ 
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प्रथमो विवेकः 


नीरसानुचितं सूच्यं, प्रयोज्यं तद्विपर्ययः । 

ऊह्य तदविनाभरतम्‌, उपेक्ष्यं तु छग्रप्सितम्‌ । ११॥ 
प्रकाशं ज्ञाप्यमन्येषां, स्वगतं | स्वहूदि स्थितम्‌ । 
परावृत्य रहस्याख्याऽन्यस्मं तदपवारितम्‌ ।॥ १२ ॥ 
त्रिपताकान्तरोऽन्येन, जल्पो यस्तज्जनान्तिकम्‌ । 
ग्राकारोक्तिः स्वयम्प्ररन-प्र्युत्तरमपात्रकम्‌ । १३ ॥, 
स्वल्पपद्यं लधुगद्यं, दिलष्टावान्तरवस्तुकम्‌ । 
सिन्धु-सूये्दु-कालादि-वणं नाधिक्यव जितम्‌ ।। १४ 
एकाङ्किरसमन्या ्गम्‌, श्द्धुतान्तं रसोमिभिः । 
भ्रलद्भितमलङ्कार-कथा-ऽदङ्खं रगलद्‌-रसम्‌ ।। १५॥।। 
उक्तत्वाद्‌ वक्ष्यमाणत्वाद्‌, भूयःकार्याद्‌ यदुच्यते । 

तत्‌ कणं श्रावयेद्‌ येन, न याति पुनरुक्तताम्‌ ॥ १६ ॥। 
गोपुच्छ-केश-कल्पानि, नाट्‌यवस्तूनि कल्पयेत्‌ । 

उदात्ता रञ्जका भावाः, स्थापनीयाः पुरः पुरः । १७ ॥ 
भ्रयुक्तं च विरुद्धं च, नायकस्य रसस्य वा । 

वृत्तं यत्‌ तत्‌ परित्याज्यं, प्रकल्प्यमथवाञन्यथा ।) १८ । 
भ्रवस्थायाः समाप्तिर्वा, छेदो वा कायंयोगतः । 

रङ्कः सविन्दुं श्या्थः, चतुर्यामो महुतंतः ।। १६ ॥ 
भ्रावह्यकावि रोध्यथेः, स्वल्पपात्रः सनिगंमः। 
पञ्चसङ्ख्योऽपकर्षेण, दशसङ्ख्यः प्रकषंतः ।। २० ॥ 
भ्रभिघातः प्रधानस्य, नेतुग्रं्यो न कुत्रचित्‌ । 

बन्धः पलायनं सन्धिः, योज्यो वा फललिप्सया ।। २१ ॥ 
दूराघ्वयानं पूरोधः, राज्य-देशादि-विप्लवः । 

रतं मूत्युः समीकादि, वण्यं विष्कम्भकादिभिः॥ २२॥ 
भ्रङ्कानहंस्य वृत्तस्य, तरिकालस्यानुरल्जिना । 

सङ्क्षिप्य संस्कृतेनोक्तिः, भ्रङ्कादौ मध्यमेजंनेः ।। २३॥ 
शुद्धो विष्कम्भकस्तत्र, सङ्कीणो नीच-मध्यमेः । 
प्रङ्कसन्धायकः शक्य-सन्धानातीतकालवान्‌ ।। २४ ॥ 


एवं प्रवेदाको नीचैः, परार्थः प्राङकृतादिना । 
एतौ प्रभूतकायेत्वात्‌, नाटकादिचतुष्टये ।॥ २५ ॥ 


ङ्कास्यमन्तपात्रेण, च्चिन्ना ङ्कमरखयोजनम्‌ । 
वस्तुनः सूचनं च्रूला, पातरर्नेपथ्यसंस्थितेः ।। २६ ॥ 








प्रथमो विवेक। [ ३ 
सोऽङ्कावतारो यत्‌-पा त्रः, श्रङ्कान्तरमसूचनम्‌ । 
भ्राद्यो सूच्ये बहावन्ये, क्रमादल्पे तरे तमे ॥ २७ ॥ 
बीजं पताका प्रकरी, बिन्दुः कार्यं यथारुचि । 
फलस्य हेतवः पञ्च, चेतनाचेतनात्मकाः ।। २८ ॥ 
स्तोकोदिष्टः फलघ्रान्तः, हेतुर्बीजं प्ररोहणात्‌ । 
भाविमशं पताका चेत्‌, चेतनः स पराथंङृत्‌ ।। २९ ॥ 
चिन्तिताथ्पिरप्राप्तिः, वृत्ते यत्रोपकारिणी । 
पताकास्थानक तत्‌ तु, चतुर्धा मण्डनं क्वचित्‌ ।। ३० ॥ 
सहपेष्टाथंलाभश्च, दिलष्टसातिशया च वाग्‌ । 
द चर्था चाप्रकटे दिलष्ट-स्पष्टप्रत्यभिधाऽपि च ।। ३१ ॥ 
प्रकरी चेत्‌ क्वचिद्‌ भावी, चेतनोऽन्यभ्रयोजनः । 
हेतोश्चेदेऽनुसन्धानं, बहुनां बिन्दुराफलात्‌ ॥ ३२ ॥ 
साध्ये बीजसहकारी, कार्यं कार्यस्तु मुख्यता । 
पताकायाः प्रधानत्वेऽनुसन्धिः सूचनाऽऽदिभिः ।। ३३ ॥ 
भ्रारम्भ-यत्न-प्राप्त्याल्ा-नियताप्ति-फलागमाः । 
नेतुवृ त्ते प्रधाने स्युः, पञ्चावस्था धरुवं क्रमात्‌ । ३४ ॥ 
फलायोत्सुक्यमा रम्भः, प्रयत्नो व्यापृतौ त्वरा । 
फलसम्भावना किञ्चित्‌, प्राप्त्याशा हेतुमात्रतः । ३५ ॥ 
नियताप्तिरपायानां, साकल्यात्‌ कायंनिणंयः । 
साक्षादिष्टायं सम्भूतिः, नायकस्य फलागमः ।। ३६ ॥ 
मुखं प्रतिमुखं गर्भामिशं-निवंहणान्यमी । 
सन्धयो परपवृत्तांगा;, पञ्चावस्थाऽनुगा; क्रमात्‌ ।॥३७॥ 
मुखं प्रधानवृत्तांशः, बीजोत्पत्ति-रसाश्चय. । 
प्रतिमुखं कियल्लक्ष्य-बीजोद्धाट-समन्वितः ।।३८।। 
बीजस्यौन्मख्यवानू गभः, लामालाभ-गवेषरैः । 
उद्भि्नसाध्य-विष्नात्मा, विमर्शो व्यसनादिभिः ।॥ ३९ ॥ 
सबीजविकृतावस्थाः नाना-भावा मुखादयः । 
फलसंयोगिनो यस्मिन्‌, रसौ निवंहणो ध्र वम्‌ ।। ४० ॥ 
उपक्षेपः परिकरः, परिन्यासः समाहितिः । 
उद्धदः करणं चैतान्यत्रैवाथ विलोभनम्‌ ।। ४१॥। 


भेदनं प्रापणं युक्तिः, विधानं परिभावना । 
सवंसन्धिष्वमूनि स्युः, द्वादशाङ्खं भ्रुखं घ्र वम्‌ ।। ४२॥ 





प्रथमो विवेकः 


बौजस्योप्तिरुपक्षेपः स्वल्यव्यासः परिक्रिया । 

विनिश्चयः परिन्यासः, पुनन्यासः समाहितिः।। ४३ ॥ 
स्वल्पप्ररोह्‌ उद्धरेद, करणं प्रस्तुतक्रिया । 

विलोभनं स्तुतेरग्ध्यं, भेदनं पाज्रनिगेमः 1 ४४ ॥।) 

प्रापणं सुखसम्प्राप्तिः, युक्तिः कुत्यविचारणा । 

विधानं सुख-दुःखाप्तिः, विस्मयः परिभावना ।। ४५॥। 
विलासो धूननं रोधः, सान्त्वनं वशं संहतिः । 

नमं नमंद्यतिस्तापः, स्थुरेतानि यथारुचि ।। ४६ ॥ 

पुष्पं प्रगमनं व्रम्‌, उपन्यासोपसपेणम्‌ । 
पञ्चावद्यमप्यङ्खानि, प्रतिमुखे त्रयोदश ।। ४७ ।। 

विलासो नृ-स्त्रियोरीहा, धूननं साम्न्यनादरः । 

रोधो; सान्त्वनं साम, पात्रौघो वं संहृतिः ॥ ४५ ॥। 
क्रीडायै हसनं नमं दोषावृत्तौ तु तद्दयुतिः । 

भ्पायददनम्‌ तापः, पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ॥ ४५ ।। 
प्रगमः प्रत्तिवोक्‌-श्रेखिः, वज्र परत्यक्षककंशम्‌ । 
उपपत्तिरुपन्यासः, नष्टेष्टेहाऽनुसपंणम्‌ ॥। ५० ॥। 

सङ ग्रहो रूपमनुमा, प्राथंनोदाहूतिः क्रमः । 

उद्र गो विद्रवश्च॑तद्‌, गणतः कायं मष्टकम्‌ ।। ५९ ॥। 
्राक्षेपोऽधिबलं मार्गोऽसत्याहरण-तोटके । 

पंचैतानि प्रधानानि, गर्भेऽङ्खानि त्रयोदश ।। ५९॥। 

सङ ग्रहः साम-दानादिः, रूपं नानाथंसंशयः । 

ममनुमा निचयो लिङ्गात्‌, प्रार्थना भावयाचनम्‌ )। ५२॥। 
उदाहृति समत्कषंः, क्रमो भावस्य निणंयः। 

उद्वेगो भीद्रेवः शङ्काऽशषेपो बीजप्रकाशनम्‌ ।। ५४।। 
ग्रधिबलं बलाधिक्यं, मागंस्तत्त्वाथंशंसनम्‌ । 
भ्रसत्याहरणं छद, तोटक गर्भितं वचः।॥ ५५।। 
द्रवः प्रसङ्गः सम्फटोऽपवादाइछादनं द तिः। 

हेदो विरोधः संरम्भः भवेयुगंणतो नव ।। ५६) 


दाक्ति-प्ररोचनाऽऽदान-व्यवसायास्तु भृख्यतः । 
त्रयोदशा ङ्गान्याम्े, द्रवः पूज्यव्यतिक्रमः । ५७ ॥। 


प्रसङ्खो महतां कीतिः, सम्फेटः क्रोधजं वच; । 
पवादः परीवादः, छादनं मन्धुमाजंनम्‌ ॥ ५८ ॥। 
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तिरस्कारो द्यति; खेदः, भ्रमः काय-मनो-मवः । 
विरोधः प्रस्तुतज्यानि, संरम्भः शक्तिकीतंनम्‌ ।। ५६ ।! 
र प्रसादनं शक्तिः भाविसिद्धिः प्ररोचना ) 
फलसामीप्यमादानं, ठ्यवसायोऽध्यंहेतुयुक्‌ ।। ६० ।। 


वन्धितिरोधो ग्रथनं नियः परिभाषणम्‌ । 

उपास्तिः कृतिरानन्दः, समयः परिग्रहम्‌ \ ६१ ॥ 
भाषणं काव्यसंहारपूवंमाव प्रशस्तयः । 
चतुर्दंशाङ्खो निर्वाहः, सन्धिर्बीज-फलागमः ।। ६२।। 
निरोधः कायं मीमांसा, म्रथनं कायं दशनम्‌ । 
निंयोऽनुभवस्यातिः, परिभाषा स्वनिन्दनम्‌ । ६३ ॥ 


सेवोपास्तिः कृतिः क्षेमम्‌, प्रानन्दो वाल्छितागमः। 
समयो दुःखनिर्वासोऽद्भुतास्तिः परिगूहनम्‌ । ६४ ॥ 


भषणं साम-दानोक्तिः, प्राग्नावः कुत्यदशेनम्‌ । 
वरेच्छा काव्यसंहारः प्रशस्तिः शुभशं पना ।। ६५ ।। 


इति श्री रामचन्द्र-गुणचन्द्रविरचिति नाटचदपंरसूत्रे नाटकनिणेयो नाम 
प्रथमो विवेकः ।) १।। 


न र 
॥ ३ 
२ 


श्रथः प्रकरणाघ्ेकादश्षरूपनिण्यो ह्ितीयो विवेकः 
प्रकरणं वशिग्‌-विप्र-सचिव-स्वाम्यसंकर त्‌ 1 

मन्दगोत्राङ्खनं दिव्यानाधितं मध्यचेष्टितम्‌ ।\ ६ 1 

द्‌[स-श्र ष्ठि-विटैषुं त , क्लेशाढचच तच्च सप्ता । 

कल्प्येन फल-वस्तूनाम्‌, एक -द्वि-त्रि-विधानतः ।। २।। 
कुलस्त्री गृहवार्तायां, पष्यस्त्री तु विषयंये। 

विटे पत्यौ द्वयं तस्मादु एकविशतिधाऽप्यदः ।। २ । 
्त्राकल्प्यं पुरा क्लृप्तं, यद्वाऽनाषंमसदगरणम्‌ । 


लेषं नाटकवत्‌ सर्वं, कंशिकीपूणंतां विना ।॥ ४) 


चतुरङ्का बहुस्त्ीका, नुपेशा स्व्री-महीफला । 
कल्प्यार्था कंिको-मुख्या, पूवं ूपद्वयोत्थिता ॥ ५ ॥\ 


शर्या ति-ख्यातितः कन्या-देव्यो नाटी चतुविधा । 
म्मत्र मृख्याकृतो योगः, पर्यन्ते नेतुरन्यया ।॥ ६ ।। 








६ ] 


द्वितीयो विवेकः 


प्रमाद्रो व्ततेऽन्यस्यां, नेता मुख्याभिशङ्धितः। 
देवी दक्षाऽपरा मुग्धा, समा धर्मा द्वयोः पनः।। ७॥ 
क्रोध-प्रसाद-प्रत्यूह-रति-च्छद्यादि भूरिशः । 

एवं प्रकरणी किन्तु, नेता प्रकरणोदितः।॥ ८॥) 


एकाहचरितैकाङ्को, गर्भामशेविवजितः। 
श्रस्त्रीनिमित्तसङग्रामो, नियुद्ध-स्पधंनो दतः ।। £ ॥ 


स्वत्पयोषिज्जनः ख्यात-वस्तुर्दीप्तरसाश्रयः । 
भ्रदिव्यभूपतिस्वामी, व्यायोगो नायिकां विना ।। १० ॥ 
विज्ञेयः समवकारः, स्यातार्थो निविमश्चंकः। 
उदात्तदेव-दैत्येशो, वीथ्यङ्खी वीर-रोद्रवान्‌ ।। ११॥ 
प्रत्र द्वादश नेतारः, फलं तेषां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भ्रङ्ास्त्रयस्व्रिश्यङ्गारा, त्रिकपटास्त्िविद्रवाः। १२॥ 
षड्युग्मेकगरहर्ताः स्यु), निष्टितार्थाः स्वकायतः। 
महावाक्ये च सम्बद्धाः, क्रमाद्‌ चं कंकसन्धयः।। १३ ॥। 


श्ुङ्खारस्त्रिविधो धमं-कामाथंफलहेतुकः । 
वञ्च्य-वञ्च्यक-दैवेम्यः, सम्भवी कपटस्विधा | १४।। 
जीवाजीवोभयोत्थः स्याद्‌, विद्रवस्त्िरमीषु तु । 

्रत्येकमङ् ष्वेकंकः, पद्यं च सरग्धराऽऽदिकम्‌ ॥ १५ ॥। 
माणः प्रधानश्यृद्धार.वीरो मरखनिर्वाहवान्‌ । 
एकाङ्को दशलास्याङ्धः, प्रायो लोकानुरजञ्जकः।। १६ ॥। 
एको विटो वा धूर्तोवा, वेश्याऽऽदेः स्वस्य वा स्थितिम्‌ । 
व्योमोक्त्या वणंयेदत्र, वृत्तिमख्या च भारती । १७ ॥ 
वैमुख्यकार्यं वीथ्यङ्क, ख्यातकोलीन-दम्भवत्‌ । 
हास्याङ्किं भाण-सन्ध्यङ्क-वृत्ति प्रहसनं द्विधा । १८ ॥ 
निन्य-पाखण्डि-विप्रादेः, भर्लीलाऽसम्य-वजितम्‌ । 
परिहासवचः-प्रायं, शुद्धमेकस्य चेष्टितम्‌ ।। १९ ।, 
सङो मदढताकल्प-माषाऽऽचार-परिच्छदम्‌ । 

बहूनां बन्धकी-चेट-वेशयाऽऽदीनां विचेष्टितम्‌ ।। २० ।। 
प्रशान्त-हास्य-ष्पृङ्खार-विमशंः सख्यातवस्तुकः । 
रौद्रभुख्यश्चतुरङ्कः, सेन्द्रजाल-रणो डिमः1। २१॥ 


्रत्रोत्कापात-निर्घाताः, चन्द्र-सूर्योपरक्तयः । 
सुरासुर-पिशाचाद्याः, प्रायः षोडश नायकाः । २२॥ 
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उत्सष्टिकाङ्कः पु स्वामी, स्यातयुद्रोत्थवृत्तवान्‌ । 
भाणोक्तसन्धि-वच्यङ्कः, वाग्युद्धः करुणाङ्कखिकः ।। २३ ॥ 
निर्वेदवाचो भूम्नाञ्त्र, योषितां परिदेवितम्‌ । 

नरा निवृत्तसङ्ग्रामाः, चेष्टाहिचत्रा विसंस्थुलाः ॥। २४ ॥ 
ईहामृगः सवीथ्यङ्गः, दिव्येगो रप्तमानवः । 
एकाङ्कुरचतुरङ्को वा ख्याताखूयातेतिवृत्तवान्‌ ।। २५॥। 
दिव्यस्त्रीहेतुसङग्रामः, निविदवासः सविड्वरः । 
स्व्थपहार-मेद-दण्डः, प्रायो द्ादश्लनायकः ।। २६॥ 
व्याजेनात्र रणाभावः, वधासन्ने शरीरिरि । 
व्यायोगोक्ता रसाः सन्धि-वृत्तयोऽनुचिता रतिः; ।\ २७ ॥ 
सवंस्वाभिरसा वीथी, त्वेकाङ्का दघं कपात्रिका । 
मुखनिर्वाहिसन्धिः स्यात्‌, सवंरूपोपयोगिनी ।। २८ ॥ 
व्याहा रोऽधिबलं गण्डः, प्रपञ्चरस्त्रिगतं छलम्‌ । 
भ्रसत्प्रलापो वाक्केली, नालिका मृदवं मतम्‌ | २६॥ 
उद्घात्यकावलगिते, श्रथावस्पन्दितं स्मृतम्‌ । 
भारतीवत्तिवर्तीनि, वीथ्यङ्कानि त्रयोदश ।। ३० ॥ 
ग्रन्यार्था भाविृष्टर्वा, व्याहारो हास्यलेशगीः । 

भिथो जल्पे स्वपक्षस्य, स्थापनाऽधिबलं बलात्‌ । ३१ 
गण्डोऽकस्माद्‌ यदन्या्थं, प्रस्तुतानुगतं वचः । 

प्रपञ्चः सस्तवं हास्यं, मिथो मिथ्यैकलाभकृत्‌ ।। ३२ ॥ 
त्रिगतं शब्दसाम्येन, भिन्नस्याथस्य योजनम्‌ । 
वचोऽन्याथं छलं हास्य-वञ्चना-रोषकारणम्‌ ॥ ३३ ।, 
भ्रसत्प्रलास्तत्तवेन, हितं यन्नावगम्यते) 
प्रनोत्तरं तु वाक्केली, हास्या वाक्‌ प्रतिवागपि ।। ३४॥। 
हास्याय वञ्चना वाली, व्यत्ययो गुण-दोषयोः । 

मृदवं परस्परं स्याद्‌, उद्‌षात्यं गरूढ-भाषणम्‌ )। ३५ ॥ 
तच्चावलगितं सिद्धिः, काययेस्यान्यमिषेण या । 
स्वेच्छोक्तस्यान्यथाऽऽश्ष्यानं, यदवस्पन्दितं तु तत्‌ ।। ३६ ।। 
स्वां स्वां वंश्ेषिकीं हित्वा, सन्धि-वृत्त्यादिकां स्थितिम्‌ । 
सामान्या नाटकस्यान्या, विज्ञंया खपकान्तरे । ३७ ॥ 


इति श्री रामचन््र-गुणचन्द्रविरचिते नाटचदपंणो प्रकरणाद्य कादशरूपनिणंयो नाम 


द्वितीयो विवेकः; समाप्तः ।। २ ॥ 











र 


श्रथः व्॒ति-रस-भावभिनय-विचारः तृतीयो विवेकः 


भारती सात्वती कंदिक्यारभटी च वृत्तयः। 
रस-भावाभिनयगाः, चतस्रो नाट्‌य-मातरः।) १॥ 
सवंरूपकगामिन्यामुख-प्ररो चनोत्थिता । 

प्रायः संस्कृतनिःलेष-रसादया वाचि भारती ॥ २॥ 
विदूषक-नटी-मार्ष, प्रस्तुताक्षेपि भाषणम्‌ । 
सूत्रधारस्य वक्रोक्त-स्पष्टोक्तं यंत्‌ तदामुखम्‌ ।। ३ ॥ 
वाक्याथं-समयाह्वानेः, भावोक्तं : पात्रसङक्रमः। 
पूवर ङ्गं गरणस्तुत्या, सम्यौन्मख्य प्ररोचना ।। ४ ॥। 
सात्वती सतत्व-वागङ्काभिनेयं कमं मानसम्‌ ) 
साजंवाधषे-मद्धेयं -रौद्र-वीर-शमादभुतम्‌ ।। ५॥। 
कंशिकी हास्य-् ङ्गार-नाट्‌ूय-धमंमिदात्मिका । 
भ्रारभट्यनुन-दरन्द-छद्य-दीप्तरसान्विता ।। ६ । 
ख्थायी भावः धरितोत्कषः, विभाव-व्यमभिचारिमिः । 
स्पष्टानुभावनिश्चेयः, सुख-दुःखात्मको रसः ।। ७ ॥ 
कार्यहेतुः सहचारी, स्थाय्यादेः कायंवत्मंनि । 
्रनुभावो विभावश्च, व्यभिचारी च कीत्येते ॥ ८ ॥। 


शयु ङ्गार-हास्य-करुणाः, रोद्र-वीर-भयानकाः । 

बीभत्साद्ध .त-शान्ताश्च, रसाः सद्भिनंव स्मृताः ।। € ॥ 
सम्भोग-विप्रलम्भात्मा, श्युङ्कारः प्रथमो बहुः । 
मान-प्रवास-शषपिच्छा-विरहैः पञ्चधाऽपरः।॥ १० ॥ 
स्त्री-पु स-काव्य-गीततु -माल्य-वेषेषटकेलिजः । 

ग्रभिनेयः स चोत्साह-चादू-तापाश्रु-मन्युभिः ॥ ११ ॥ 
विङृताचार-जल्पाङ्खाकल्पल्य-विस्मापनो द्वः । 
हास्योऽ्याभिनयो नासा-स्पन्दाश्रु-जठर-ग्रहैः ।। १२॥। 
मुत्यु-बन्ध-धनश्र श-गाप-व्यसन-सम्भवः । 
करुणोऽभिनयस्तस्य, वाष्प-वेवण्य-निन्दनेः ।॥ १४ ॥। ` 


प्रहा रासत्य-मात्सयं-द्रोह-धर्षापिनीतिजः । 
रौद्र; स चाभिनेतव्यः, घात-दन्तौष्ठ-पीडनेः ।। १५ ।। 














तुतीयो विवेक | [ € 


पराक्रम-बल-न्याय-यकशस्तत्व विनिश्चये: । 
वी रोऽभिनयनं तस्य, धैयं-रोमाञ्च-दानतः |! १६॥ 


पताका-कीत्ि-रौद्राजि-गुन्य-तस्करदोषजः । 
भयानकोऽभिनेतव्यः, स्तम्भ-रोमाञ्च-कम्पनैः ।। १७ ॥ 
जगरुप्सनीयरूपादि-परश्लाघा-समृवः । 

बी भत्सोऽभिन यश्चास्य, निष्ठेवोद्रेग-निन्दनैः ।॥ १८ ।। 
दिव्येन्द्रजाल-रम्याथं-दरं ना भीष्टसिद्धितः । 

श्रद्ध तः सोऽभिनेतव्यः, इ्लाघा-रोमाञ्च-हषंतः ।। १६ ॥ 
संसारभय-व राग्य-तत्व-गास्त्रविमशंनैः । 

शान्तोऽभिनयनं तस्य, क्षमा-ध्यानोपकारतः ।} २० ॥ 

प्रथं -शब्द-वपुः काव्यं, रसैः प्राणेविसपंति । 

भ्रञ्जसा तेन सौहार्दं, रसेषु कविमानिनाम्‌ ।। २१॥ 

न तथाऽथे-शब्दोत्प्रक्षाः, श्लाघ्याः काव्ये यथा रसः । 
विपाककस्रमप्यास्रम्‌, उद्वेजयति नीरसम्‌ ।। २२॥ 

एकत्र स्वंरिणोस्तुल्य-शक्त्योयगि विरुद्धता । 
दोषोऽनौचित्यमङ्गौग्रचम्‌, भ्रपोषोऽत्युक्तिरङ्किमित्‌ ।। २३ ॥ 
रतिर्हासश्च शोकडइच, क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुग्रप्पा-विस्मय-रमाः, रसानां स्थायिनः क्रमात्‌ ।। २४॥। 
निर्वेद-ग्लान्यपस्मार-शङ्क)ऽसूया -मद-श्रमाः । 

चिन्ता चापलमावेगः, मतिर्ध्याधिः स्मृतिधु ति: । २५॥ 
ग्रमर्षो मरणं मोहः, निद्रा-सुप्तौग्रच-हृष्टयः । 
विषादोन्माद-देन्यानि, ब्रीडा त्रासो वितरकरम्‌ ।। २६ ॥ 
गवौ त्मुक्यावहिः्थानि, जाइयालस्थ-विबोधनम्‌ । 

त्रयस्तरिशद्‌ यथायोगं, रसानां व्यभिचारिणः । २७ ॥ 
निवेदस्तत्त्वधी-क्लेीः, वैरस्यं श्वास -तापकरत्‌ । 

ग्लानिः पीडा जराऽऽयासैः, भ्रशक्तिः कार्यं-कम्प-भाक्‌ ।। २८ । 
वैकल्यं ग्रहदोषेम्योऽपस्मारो निन्यचेषितः । 

शङ्का स्व-पर-दौ रात्याद्‌, दौलनं इ्यामताऽऽदियुक्‌ ।। २९ ॥ 
देषादेः सद्ग्रणाक्षान्तिः, श्रसूया दोषदशेनी । 

ज्येष्ठादौ मृन्मदो मद्यात्‌, निद्राहास्याश्रुकृत्‌ क्रमात्‌ ।। ३० ।। 


श्रमो रतादिभिः सादः, स्वेद-इवासादि काररम्‌ । 
भ्राधिरिचन्ता प्रियानाप्तेः, शून्यता-श्वास-काश्यंयुक्‌ ।। ३१ ॥ 
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तृतीयो विवेक 


चापलं साहसं राग-दरं षादः स्वे रिताऽऽदिमत्‌ । 

भ्रावेगः सम्भ्रमोऽतक्कर्याद्‌, विकर्तङ्गि-मनो-गिराम्‌ । ३२ ॥ 
प्रतिमानं मतिः शास्त्र-तर्काद्‌ भ्रान्तिच्छिदादिकृत्‌ 
दोषेभ्योऽङ्क-मनः-क्लेशः, व्याधिः स्तनित-कम्पवान्‌ ।। ३२ । 
हष्टाभाखः स्मृतिस्तुल्य-हष्टचादेभ्रू ्ततिक्रिया । 
धृतिज्ञनिष्टलाभादेः, सन्तुष्टिदेहपुष्टिङृत्‌ ।। ३४ ॥। 

क्षेपादेः प्रतिकारेच्छाऽपर्षोऽस्मिन्‌ कम्पनादयः। 
व्याध्यादेगमरं व्यु सङ्कल्पः मरुणं विकलेन्दरियम्‌ ।। ३५ ॥ 
प्रचैतन्यं प्रहारादेः मोहोऽत्राधुणंनादयः । 
इन्द्रियाग्यापृत्तिनिद्रा, खेदादेमू घंकम्मपिनी ।। ३६ ॥ 

सुप्तं निद्राप्रकर्षोऽत्र, स्वप्नायित-खमोहने । 

ृष्टेऽप राधान्नेध ण्यम्‌, श्रौग्रच" बन्ध-वधादिभिः ॥ ३७ ॥। 
हषः प्रसत्तिरिष्टाप्तेः, श्रत्र स्वेदाश्र्‌-गद्‌गदाः । 
विषादस्तान्तिरिष्टस्यानाप्तेनिःश्वास-चिन्तनेः ।। ३८ । 
मनो विष्लुतिरुूमादः, ग्रह-दोषेरयुक्तङृत्‌ । 

भ्रापदः स्वान्तनी चत्वं, दैन्यं कार्ण्यावगुण्ठनेः ।। ३६ ॥ 
व्रीडाऽनुताप-गुवदिः, श्रधाष्ट््यं गात्रगोपकम्‌ । 

घो राच्चकितता त्रासः, कायसङ्कोच-कम्पिते; ।। ४० ॥ 
एकसम्भावनं तकंः, वादादेरङ्गनतंकः। 
भ्रात्मन्याधिक्यधीगेवंः, विद्याऽऽ्देरन्यरीढया ।। ४१॥ 
इष्टाभिमुख्यमौत्सुक्यं, स्मरणाच्यात्‌ त्वराऽऽदिभिः । 
धाष्ट्‌ चादेविक्रिया रोधोऽवहित्थाञत्र क्रियान्तरम्‌ ।। ४२ ॥। 
जाइयमिष्टादितः कार्याज्ञानं मौनानिमेषः । 
कर्मानुत्साह भ्रालस्यं, श्रमाद्याजुम्मितादिभिः । ४३ ॥। 
निद्राच्छेदो विबोधरच, शब्दादेरङ्गमङ्खवान्‌ । 

केषां चित्‌ तु रसादीनाम्‌, भ्रन्योन्यं हेतु-कायंता ।। ४४ ॥। 


वेपथु -स्तम्भ-रोमाञ्चाः, स्वरमेदोऽशर मनम्‌ । 
स्वेदो वैवण्यं मित्याद्याः, भ्रनुभावारसादिजाः ।। ४५ ॥ 


भवादेर्वेपथुरगात्र-स्पन्दो वागादिविक्रियः । 
यत्नेऽप्यङ्गाक्रिषा स्तम्भः; हषदिर्हा ¦ विषादवान्‌ ॥ ४६ ।। 


रोमाञ्चः प्रियहष्टचादेः, रो महर्षोऽङ्ध माजंनैः । 
स्व रमेदः स्वरान्यत्वं मदादेहुषं-हास्यकृत्‌ ।। ४७ ।। 





तृतीयो विवेकः [ ११ 


श्र नेत्राम्बु शोकाः नासास्पन्दाक्षिरूक्षणंः । 
भून घात-कोपाचचैः, खग्लानि भर भिपातकृत्‌ ।। ४८ ॥। 


स्वेदो रोमजलस्रावः, श्रमादेव्यं जनग्रहैः । 
छायाविकारो वैवण्यं, क्षपादेदिग्निरीक्षणेः ।। ४६ 1 


वाचिकोऽभिनयो वाचां, यथाभावमनुक्रिया । 
कमं णोऽङ्खं रपाङ्कैदच, साक्षाद्‌ भावनमारङ्जिकः ॥ ५० ॥। 


सात्विकः स्वरमेदादेः, श्ननुमावस्य दशनम्‌ । 
वर्णादनुक्रियाऽऽहायैः, बाह्यवस्तुनिमित्तकः । ५१ ।। 


इति श्रीरामचन्दर-गणचन्द्रविनिमिते नाट्यदपंणूतर वृत्ति-रस-भावभिनय- 
विचारस्तुतीयो विवेकः ।। ३ । 


5 


श्रथ सर्वरूपक-साधारर-लक्षण नियः चतुर्थो विवेकः 


देव-मूप-सभा-भतु -मुख्यानां मङ्खलाभिधा । 

नित्या रूपमुखे नान्दी, पदैः षड्भिरथाष्टमिः ।। १ ॥ 
प्रवेश-निष्क्रमाक्षेप-प्रसादान्तरसङ्गतम्‌ । 

चित्रार्थं रूपकं गेयं, पञ्चधा स्थात्‌ कविघ्र्‌वा । २॥। 
उत्तमा मध्यमा नीचा, प्रकृतिन्‌ -स्त्रियोस्तरिधा । 
एकंकापि त्रिधा स्व-स्व-ग्ुणानां तारतम्यतः ।। ३ ॥ 
शरण्यो दक्षिणस्त्यागी, लोकशास्त्रविचक्षणः । 
गाम्भीयं-घैयं-शौण्डीये-न्यायवान्‌ उत्तमः पुमान्‌ ।। ४ ॥ 
मध्यो मध्यग्रुणो नीचः, पापीयानु पिदयुनोऽलसः । 
कृतघ्नः कलही क्लीबः, स्त्रीलोलो रूक्षवाग्‌ जडः ।। ५ ॥ 
लज्जावती मृदु्धीरा, गम्भीरा स्मितहासिनी । 
विनीता कुलजा दक्षा, वत्सला योषिदुत्तमा । ६ ॥! 
नरवन्मच्यमा-नीचे, नीचोऽपीकश्चः कथावशात्‌ । 
प्रधानफलसम्पन्नोऽव्यसनी मुख्यनायकः ।। ७ ।। 


तेजो विलासो माधुर्यं, शोमा स्थेयं गंमीरता । 
्नोर्दायं ललितं चाष्टौ, गुणा नेतरि सत्त्वजाः; ।। ८ ॥ 
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चतुर्थो विवेकः 
क्षेपादेरसहिष्णुत्वं, तेजः प्राणास्ययेऽपि च । 
विलासो वृषवद्‌ यानं, धीरा इक्‌ सस्मितं वचः ।। £ ॥ 


माधुर्यं ॑विकृतिः स्तुत्या, क्षोभहेतौ महत्यपि । 

शोमा चिह्न धृणा-स्परद्धा-दाक्ष्य-शौर्योदय मोन्नये ।। १० ॥ 
विध्तेऽप्यचलनं स्थैयं प्रारब्धादशुभादपि । 

गाम्भीर्यं सहजा मूत्तिः, कोप-हर्षादि-गोपनी ।। ११ ॥ 
प्रौदा्यं शत्रु-मित्राणां, प्राणितेनाप्युपग्रहः। 

शु ङ्गारिचेष्टा ललितं, निविकाराः स्वभावजाः ।। १२ ॥। 


भरमुख्यो नायकः किल्चिदूनवृत्तोऽग्रचनायकात्‌ । 
लोभी धीरोद्धतः पापी, उ्यसनी प्रतिनायकः ।। १३ ॥ 


नीचा विदूषक-क्लीब-शकार-विट-किङ्कुराः । 
हास्यायाद्यो नृपे दयालः, शकारस्त्वेकविद्‌ विटः ॥ १४ ॥। 
स्निग्धा धीरोद्धतादीनां, यथौचित्यं वियोगिनाम्‌ । 
लिङ्क द्विजो राजजीवी, शिष्याश्चते विदूषकाः ।। १५ ॥। 
युवराज-चमूनाथ-पुरोधः-सचिवादयः । 

सहाया एतदायत्त-कर्मेव ललितः पुनः ।। १६ ॥ 

शुद्धान्ते कारको द्वाःस्थः, कञ्डछुकी शुभकमंणि । 

वषंवरस्तु रक्षायां, निगंण्डः प्रेषणे स्त्रियाः ।। १७ ॥ 
कार्याख्याने प्रतीहारी, रक्षा स्वत्योमंहत्तरा । 
पूर्वास्थितिविधौ वृद्धा, चित्रादौ रिल्पकारिका ॥ १८ ॥ 
नायिका कुलजा दिव्या, क्षत्रिया पण्यकामिनी । 

म्रन्तिमा ललितोदात्ता, पूर्वोदत्ता त्रिधा परे )) १६॥ 
रागिण्येवाप्रहसने, नृपे दिव्ये चनप्रभो। 

गणिका क्वापि दिव्या तु, भवेदेषा महीभुजः ।। २० ॥ 
रगा मध्या प्रगल्भेति, त्रिविधाः स्थुरिमाः पुनः । 

मुग्धा वामा रते स्वल्प-माना रोहद्‌-वयः-स्मरा । २१॥ 
मध्या मध्य-वयः-काम-माना मूच्छान्तं-मोहना । 
प्रगल्मेद-वयो-मन्यु-कामा स्पशंऽप्यचेतना ।। २२ ॥ 


कार्यतः प्रोषिते पत्यावभूषा प्रोषित्रिया । 
विप्रलब्धा ससङ्गते, प्रेष्य ॒दूतीमनागते ।। २३॥ 


खण्डिता खण्डयत्यन्यासक्त्या वासकमीष्यिता । 
ईष्या-कलह्‌-निष्क्रान्ते, कलहान्तरिताऽऽतिभाक्‌ । २४ ॥ 











चतुर्थो विवेकः [ ११ 


विलम्बयत्यदोषेऽपि, वि रहोत्कण्ठितोत्सुका । 
हृष्टा वासकसज्जा>ऽत्मन्यलंकृतिषरष्यति ॥ २५ ॥ 


सुभगम्मानिनी वशयासन्ने स्वाघीनमतु का । 

सरन्ती सारयन्ती वा रिरंसुरभिसारिका। २: ॥ 
भावाद्या यौवने स्त्रीणाम्‌, भरलङ्का रास्त्रयोऽङ्गजाः । 
दश्च स्वाभाविकाश्चैते, क्रियारूपास्रयोदश ।। २७ ॥ 


सति भोगे गुणाः सप्तायत्नजाश्च स्वभावजाः । 
नावश्यम्माविनोऽथेषा, विशतिः सरीषु मुख्यतः ।। २८ ।॥। 
भावो वागादिवैशिष्टयं, चिह्ल' रत्युत्तमत्वयोः । 
नेत्रादिविकृतं हावः सश्चुङ्गारमसन्ततम्‌ ।। २६॥ 


तदेव सन्ततं हेला, तारुण्योदूबोधशालिनी । 
रागादिना विपर्यसिः, क्रियाणामथ विश्चमः।। ३०॥ 


विलासः परियदृष्टयादौ, चारुत्वं गात्र-कमंणोः । 
वेषात्पतंव विच्छित्तिः, परां शोभां वितन्वती ।॥ ३१॥ 
लीला दयित्‌वागादेः, स्वे न्यासो बहुमानतः । 
विव्वोकोऽनादरो मान-दर्पादिष्टेऽपि वस्तुनि ।॥ ३२॥। 
विहृतं जल्पकालेऽपि, मौनं ही -व्याज-मौरघ्यतः । 

ललितं गाव्रसञ्चारः, सुकुमारो निरथंकः ।। ३३ ॥ 
कचोष्टादिग्रहे कोपः मृषा कुट्टमितं म्रदि । 

मोट्रायितं प्रियेक्षादौ, रागतो गात्रमोटनम्‌ । ३४ ॥ 

महुः स्मिताश्र -कम्पादेः सद्कुरः किलि (ल) किचितम्‌ । 
भ्रौञ्ज्वतयं यौवनादीनाम्‌, भ्रथ शोभोपभोगतः ।। ३५॥ 
सा कान्तिः पूणं सम्भोगा, दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः । 
सौम्यं तापेऽपि माधुयंम्‌, श्रौदायंमुचिताच्थुतिः । ३६।। 
चेतोऽविकत्थनं धैर्य, प्रागलभ्यं कौशलं रते । 

यथौचित्यं च नेतृणां, नायिकाः कुलजादयः ।। ३७ ॥ 
सहायिन्यस्तु घात्रेयी-लिङ्जिनी-प्रातिवेहिकाः। 
श्ििल्पिनी-चेटिका-सख्यः, गुप्ता दक्षा मृदु-स्थिराः ॥॥ ३८ ॥ 
देवानीचनृणां पाठः, संस्कृतेनाथ जातुचित्‌ । 

महिषी मन्त्रिजा-पण्यस्त्रीणामन्याजलिङ्कखिनाम्‌ ।। ३९ ॥। 


बाल-षण्ड-ग्रहग्रस्त-मत्त-स्त्री रूप-योषिताम्‌ । 
प्राकृतेनोत्तमस्यापि, दारिद्रचं इवय मोहनः ।। ४० ॥ 











१४ | 





चतुर्थो विवेकः 


^) , ~ 


प्रत्यन्तनीचभूतादौ, पैशाची मागघी च वाक्‌ । 
शौरसेनी तु नीचस्य, देशोदेशे स्वदेशगीः ।। ४१ ।। 
ति्येग्‌-जात्यन्त रादीनाम्‌, आनुहप्येण सङ्कथा । 
भाषा-प्रकृति-वृत्तादेः, कायेतः क्वापि लद्खनम्‌ ।। ४९॥। 
आर्येति शन्ते पत्नी, लिद्कखिनी ब्राह्मणी द्विजः (जेः) । 
्नम्बाऽपि जननी-वृद्ध, पूज्या तु भवतीत्यपि ।। ४३॥ 





श्रात्राऽग्रजोऽधमैम॑न्त्री, नटी-सूत्रभ्नतौ मिथः। 
पुरोधः-साथंवाहाम्यां, पत्नी पल्या जरन्‌ पतिः ॥ ४४ ।। 


महाराजो नृपः सवंस्तवायपत्रेति यौवने । 
पुसा भद्रेति भोक्तव्या, श्रियेति दयिताऽथवा ।। ४५।। 


पिता पुत्राभिधायोगमंख्या देव्यपि राजभिः। 
विदूषकेण भवती, राज्ञीचेस्यो नृपस्व्रियः ।। ४६ ॥। 


भद्धिनी स्वामिनी देवीत्येवं सर्वाः परिच्छदः । 
वेश्याऽञ्जुकेति वृद्धा तु, साऽत्ता तुल्या स्त्रिया हला ॥ ४७ ॥ 
हञ्जे त्वनुत्तमा-परष्य, भगवदिति देवता । 
तपःस्था चावच्यं-देवर्षि-बहुविद्याः सयोषितः।। ४८ ॥ 


मान्यो नामान्तरं राजा, लिङ्किनाऽथ विदूषकः । 
वयस्योऽप्यघमैभदरी, लोकंदवेति भूपतिः । ४९॥) 


मित्राख्याभिधिदू राज्ञा, कुमारोभतुदारकः। 
मुनि-शाक्यौ भदन्तेति, स्वप्रसिद्धचाऽपरो ब्रती ।। ५० ॥। 


सूत्री भावोऽनुगेनासौ, तेन माषैः समः सखा । 


, दिष्यात्मजानुजाः पृत्र-वत्सौ तातो जरन्नपि । ५१॥ 


सौम्यो भद्रमुखश्चेति, नीचो हण्डे तु पामरे; । 
येन कर्मादिना यस्तु, स्यातः स॒तदुपाधिकः ॥। ५२॥' 
शूरे विक्रमसंसूचि, कल्प्यं नामाथ वारिज । 
दत्तान्तं प्रायशो विग्रे, गोत्र-कर्मानुरूप्यतः ।। ५२ ॥\ 
नुपस्त्रियां शुभं दत्ता-सेनाञन्तं पणयोषिति । 
पुष्पादिवाचकं चेटरचां, चेटे मङ्खलकीतंनम्‌ ।। ५४ ॥ 


इति श्री रामचन्द्रगुण चन्द्रनिमिते नाटचदपंण सूत्र सवंरूपकसाधारणलक्षणनिणंयो नाम 


चतुर्थो विवेकः समाप्तः ।\४॥ 


२०७ पद्यात्मकं समाप्तं नाट्ूयदपंणसूत्रम्‌ ॥ 
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क्वाकायं शशलक्ष्मणः 
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कषुद्राग्नेरमतोऽपि 
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दन्तक्षतानि करजेर्च 
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